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वत्य 


भ्रास्तिक दशंनों के सहश बौद्धदशंन मे ईश्वर रौर आत्मा की सत्ता स्वीक़त नहीं की 
जाती । भारतवषं करे लिए यह्‌ कोई नवीन बात नहीं थी | उसके पुवं भो सांख्ययोग-दशेन 
मं ईश्वर की सत्ता को श्रनावश्यक माना गया । यद्यपि इस न्युनता को समभ पातञ्जलयोग- 
दशन के समाधिपाद के 'वलेश्षकमंविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष श्वरः" सूत्र मे ईश्वर की 
सत्ता स्वीकृत की गु, तथापि पूर्ववन्धकोटिभान से विहीन योगियों मे, जैन तीर्थकरों मे, 
तथागताम इस प्रकार विपाकाक्षय की श्रपरामृष्टता मानी ही गयी थी । रतः भगवान्‌ पतञ्जलि 
को "पुरुषविशेष" विशेषरा लगाना पडा । 


भारतवषं में चिरकालसे ऋषिसंप्रदाय तथा मुनिसंप्रदाय के भ्रनुयायी विद्यमान 
रहै हं । ऋषिसंप्रदायानुगतों ने वेद को सर्वोपरि माना प्रौर यज्ञादि श्रनुष्ठानों मै प्रवृत्त हुए । 
मनिसंप्रदायानुगतों ने योगानुष्ठान को शीर्षण्यं माना श्रौर वे चित्तवृत्तिनिरोधात्मक समाधि 
सिद्धिके लिए प्रवृत्तहृए। वे ईश्रके विनाही मोक्षप्राक्षि करतेर्है। बौद्धदशंन इसी 
मूनिसंप्रदायकोटि मे गरनीय होता है । 

बौद्ध दशंनकी मुस्यतः चार श खगे प्रतिष्ठित है--१. वेभाषिक, २. सौत्रान्तिक, 
३. योगाचार श्रथवा विज्ञानवाद तथा ४. माध्यमिक श्रथवा शून्यवाद । तृतीय योगाचार भ्रथवा 
विज्ञानवाद के दो भेद ह--१. युक्त्यनुयायी भ्रौर २. ्रागमानुयायी ` प्रकृत ग्रष्थ भ्रागमानुयायी 
विज्ञानवाद ( योगाचार ) का निरूपक है । 

प्राचीन बौद्धदशषन में छः विज्ञान माने जाते थे-- चक्षुविज्ञानादि पञ्च ॒विज्ञानकाय श्रौर 


इृन्दरियाथं तथा श्रतीतादि धर्मौ का ग्राहक षष्ठ मनोविज्ञान । 


| ख | 
प्रागमानुयायी विज्ञानवाद में एक सावां विज्ञान मनस्‌" तथा भ्राटवाँ “्रालय 
श्रधिक स्वीकृत क्ये गये । मनस्‌ मनोविज्ञान ने भिन्न भ्रन्तरिन्द्िय श्रन्तःकरर॒ द ये प्राय 
किलषटमनस कहा जाता दै 
श्रालयविज्ञान कौ विषाकविज्ञान, मृलविज्ञान, श्रादानविज्ञान तया विमलव्रिज्ञान 
प्रादि भी कटा जाता ह । पातञ्जल योगासन मेँ कने मूत कर्मक्षय के नष्टन होन पर विपाक = 
कर्मफल के खूप मेँ जाति, श्रायुश्रीर भोगो में गिरना पड़ता दै । बौद्धदर्णनमें भी ्रालयके 
भ्रमाव ेँ'विपाकचित्तका श्रभाव होता दै। तथागत के कोटं श्रव्याट्रत, विपाक धमं नही 
होते । श्रतः वे गतियोनि में संगृहीत नहीं ह वयोकि उनके प्रपञ्चवीज निरुद्ध टो चके रहते टै । 
धर्मो के वीर्जाको धारण करनेवाने श्रालयविज्ञान के श्रमाव पे हेतुफनभाव भ्रसिद्ध हौ जाते 
हैँ । श्रालयदि्चान के शरमावमं धर्म दरीजं वहन करने मं स्वतः समथं नहीं होते । वस्तुतः 
पुनजंन्मवादी वौद्धदर्गन में श्रालयवि जान की परमावदयकता दै । उस्वेः विना सत्त्व गतियोनिमं 
संसरण नदीं कर सक्ते । ` 
महायानामिवमंसूत्र मे ्रालयविजान कौ सूषष्मस्वमाव कहा गया द । इसकी श्रभिव्यक्ति 
इसकी क्रिया दारा शक्यदटै। भ्राघरुनिक मनोविज्ञान र्मे ज्ञात ( चेतन ) श्रज्ञात ( श्रचेतन ) 
तथा ईषज्जात ( श्रधचेतन ) चित्त यामन मानै जातेदँ। श्रज्ञातमन सृष््मस्वभाव होतार 
इसके संस्कार विद्यमान रहते हृए भी स्पष्टतः ज्ञात नहीं हो पाते । वौद्धदर्शन मे श्रालयव्रिज्ञान 
विज्ञसि-क्रिया तथा प्रालम्बन में श्रसंविदित रहता दै । इसकी सत्ता मरणोत्तर्‌ एव प्र तिसंवि 
करे पूर्वं रहती दै । यह्‌ भ्रस्वस्निका निद्रार्मे दी प्रकट होता दै) 
१ यह्‌ श्रालयविज्ञान सर्वचित्त श्रौर जीवन काश्राधार दै । उपनिषद्वादि तथा प्रास्तिक 
दर्यानों के घ्रनुसारग्रात्माया पुरुष नित्यश्रीर स्थिर द्रव्यै । विज्ञानवादियो के म्रनुस्ार 
यह श्राश्चय श्रनन्तकाल तक उत्पन्न टोनेवाले ग्रनादि धर्मोका समरुदायदटै। उन्टाने इसे 
जलो कै समान मानादै, श्रौपनिषदों के सह श्रचलपर्वतवत्‌ नहीं । यह्‌ श्राश्य स्वयं घ मं 
है तथा पवंधर्मो कौ वासना्रां से वना दै । श्रत्तः इसके कारण संसार प्रवृत्तियुक्त होता है । 
वौद्धदशन के श्रागमाचुध्ायी विज्ञाचवादमें श्र 1लयविज्ञान की वही प्रतिष्ठा जो वेद्यान्तदर्शन में 
लिङ्खरारीर कौ! इसे श्रपञ्चीकरत सृक्ष्मशरीर कहा जाता टै । श्रालयमभी राग का भ्रालम्बन 
है ! इसमे सत्वो का तव तक श्रासंग रहता दै, जव तक वच्रौपम समाधिद्रारा अ्रालय का 
विच्छेद नदीं हौ जाता । प्रकृत ग्रन्थ की "चिरिकाविन्नसिमावतासिद्धिः' में यही विषय उपनिबद्ध 
ठै। इसे श्रौर स्पष्ट करनेके लिये श्राचार्यं सुमतिकीति ( चोंखापा ) नै श्रालयविज्ञान 
विलष्टमनोविज्ञान-कारिकाग्रो की रचना की दै । ~ 
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यद्यपि पुराणों मे भगवान्‌ वृद्ध को अ्रवतार मान लिथा गया रहै, तथापि बौद्धधर्म 
एवं बोद्ध द्शंन की प्रतिष्ठा स्रपने घरमे नहीं हो सकी। तिन्बत भ्रौर चीन मे इसका गहन 
श्रत्ययन-मनन हृभ्रा । उसी के वल पर भ्राज हम बोद्धदशंन के ग्रन्थों का तत्त्व समभ सकने की 
स्थिति में हे । संस्कुतभाषा में निबद्ध बौद्ध दशन के अनेक म्‌लग्रन्य लुप्त हो गये । किन्तु 
तिन्वत में उनके श्रध्ययन-्रध्यापन की परम्परा सुरक्षित रहने के कारण तिब्बती प्रनुवाद 
रूपमेव भ्राजभी हमें उपलन्ध है| भ्रागमानुयायी योगाचार दर्शनक्षासखा के सिद्धान्तो 
के प्रतिपादक भ्रार्यं मंत्रेयनाथ तथा प्रायं असंग के अधिकांश न्थ संस्कृत भाषा 
म भ्रनुपलन्ध है । तिव्वती भाषा में प्रायः सभी का ग्रनुवाद उपलब्ध हो जाता है। 
तिव्वती ग्रन्थभाषा व्यावहारिक भाषा से भिन्त दै । तिन्वत मे संस्कृत भाषाके ग्रन्थो को 
तिनच््रती म्रन्थ-भाषा मेँ भ्रनूदित करके ही भ्रध्ययन-प्रध्यापन कौ परम्परा रही । फलतः मूल 
थका नृक्तहो जाना प्रस्वाभाविक नहीं कहा जायगा । हषंका विषपहै कि वाराणसेय 
संस्कृत विश्वविद्यालय मे तिञ्यतौ विद्वानों को सस्छत शिक्षा देने की मरतितरसाघारण व्यवस्था 
क। गयी दै । संस्रतज्ञ तिव्वती विद्वान्‌ तिव्वती ग्रन्धभाषा के रूप सँ उपलब्ध दाकंनिक बिषयो 
को थोड़े ही प्रयत्न से श्रपने मूल रूप संस्कृतभाषा मे परिवतित कर सकते ह । प्रकृत ग्रन्थ के 
परिषिष्टमे इस प्रकारका एक निदर्शन उपस्थापित किया गयाहै। भ्राचायं चौखापा 
( सुमतिकीति }) नै श्रालयविज्ञानविलष्टमनोविज्ञानकारिकाः की रचना तिब्बती म्रन्थभाषा के 
प्योमें कौथी। उनका भाष्य भी तिव्वती भाषा मे निखा गया था। मृलपद्यो को 
संस्कृतपद्यो के रूप में रूपान्तरित करने का सफल प्रयास किया गयाहै। इसी प्रकार अ्रभि- 
समयालङ्कारकारिका पर श्राचार्यं हरिभद्रकृत स्फुटार्था टीका का संसृत मल कहींभी 
उपलब्ध नहीं है । तिन्बती भाषा मे उसका ग्रनुवादमाच्र प्राप्त है । उसी भ्रनुवाद के आधार पर 
उक्तं ग्रन्थको भी श्रपने संस्कृत मूलरूप में सुलभ कराया जा सकेगा । ्राचार्यं नग्नजित्‌ का 
चित्रम्‌ तिविषयक (चित्रलक्षणम्‌) ग्रन्थ भी श्रपने मूलरूप मे प्राप्त है । तिब्बती भ्रनुवाद के ्राधार 
पर उसे भी श्रपने संस्कृत मूलरूप में सुलभ कराने का प्रयत्न प्रपेक्षित है । 


विंशतिका विन्ञ्िमात्रतासिद्धिमे बीस प्रौर चतरिशिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिमें तीस 
कारिकाश्रों मेँ विषय उपनिबद्ध किया गया है । भ्राचायं वसुबन्धु स्वल्पाक्षरो में विषयप्रति- 
पादन के लिये सिद्धहस्त हैँ । परम्परा के विना उनकी व्याख्या करना शक्य नहीं है । यद्यपि 
विश्षत्तिका कौ हिन्द व्याख्या श्राचायं विनीतदेवकृत संसत टीका के तिब्बती श्रनुवाद का 
ग्राधार लेकर की गर है; इसी तरह धििका मे "रिथरमतिभाष्यः को भी हिन्दी व्यास्यासहित 
स्थान दिया गया है, तथापि इस व्याख्या को सुबोघ प्रौर विशद बनाने के लिए व्याख्याकार ते 
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पचासो ग्रन्थो का सहारा लिया दै। केवल पचास कारिकाग्रो की हिन्दी व्याख्या लगभग 
साद तीनसौसेश्रचधिक पृष्टो में समाप्त हृद दै । स्थान-स्थान परर भ्रनुसन्धानात्मक टिप्पणियां 
देकर उसे श्रौर भी उपादेय बना दिया गयादै। फलतः हस ग्रंथ की हिन्दी व्याख्या श्रपनै में 
एक स्वतन्त्र ग्रन्थ वन गयीदहै। मूक पूर्णा विश्वासदै कि ब्रौददर्दनि पारावारकै तलस्पर्शी 
विद्वान्‌ श्री रामदांकर त्रिपाठी एवं श्री धुवबतन छगदप शातनी की हस व्याच्यामे जिज्ञासुजन 
तथ। श्रनुसन्धाता श्रवद्य लाभान्वित होगे । 


धा | भागीरथप्रसाद त्रिपाठी 'वागीक् शाहली" 
०५८८ 
वाराणसेय संस्करृतविश्चविद्यालय ग्रनुसन्धानसंस्थानसंचालक 














प्मिका 


भगवान्‌ बुद्ध दारा प्रदत्तित होने पर भी बौद्धदशेन धोई एक दशन नही; 
ग्रपितु दशनो का समह्‌ है। कु बातों में विचारसाम्य होने पर भी परस्पर ्रत्यन्त 
मतभेद हैँ । शब्दसम्य होने पर भी भ्रथमेद अ्रधिक हँ । अनेक शाखोपशाखाभ्रो के 
होने पर भी दाशंनिक मान्यताश्नोंके साम्यकी टष्टिसे बौद्ध विचारोंका चार 
विभागों में वर्गीकरण शरिया गयाहै। यथा-वैभाषिक, सौत्रान्तिक. योगाचार 
( विज्ञानवाद ) एवं माध्यमिक ( गुन्यव।(द , । 

इन समस्त विचारों के मूल मे भगवान्‌ वुदध के वे वचन ह, जिनका उपदेश 
उन्होने विभिन्न घातु, भ्रध्याशय श्रौर भ्रधिसुक्ति वाले विनेयजनों के कल्याणाध 
विभिन्न स्थानों पर धर्मचक्रं का प्रवत॑न करके किथादै। महायानी परम्पराके 
गरनुसार भगवान्‌ ने तीन धम॑चक्रों का प्रवतंन किया है। पहला वाराणसी के 
मृगदाव ( सारनाथ ) मे, दसरा गृध्क्रट मे तथा तीसरा वैशाली में । इन त्रिविध 
धमंचक्रों के श्रनुषज्ग मे उन्होने जो विचार व्यक्त किये, उनका संग्रह किथागया 
ग्रौर उन्हींसे श्रागे चलकर समस्त बौद्धदशंन का विकास हुभ्रा। 


निविध धमंचक्रप्रवतन 


भगवान्‌ बद्ध प्रज्ञा भ्रौर करुणा की मृतिथे। अर्थात्‌ प्रज्ञाश्रौर कर्णा 
उनमे विकास की पराकाष्ठा तक पहुंच कर समरस होकर स्थित थे । इतना ही नहीं, 
वे अ त्यन्त उपायकुश्ल भी थे । उपायकौङल्य बुद्ध का एक गुण हे। भर्थातु वे 
विनेय जनों को सन्मागं पर श्रारूढ करने में भ्रत्यन्त प्रवीण थे। वे यह भलीभांति 
जानते थे कि कौन पुरुष किस उपाय हारा सन्मागं पर लाया जा सकता है । फलतः 
वे लोगों के विचार, स्वभाव, परिस्थिति श्रादिको ध्यान में रखकर उपदेश किया 
करते थे । जसे गिव, विष्णु श्रादि वरदान देकर या ऋद्धिबल से भक्तजनोंका 





धनु 


उद्धार करते ह, वेसा भगवान्‌ वृद्ध नटींक्िया करते; श्रपितुवे उपदेश हाराही 


, विनेय जनों को संस'रसे एक्त करना चाहतेर्ह" । कटाभी गयादहै कि वृद्ध जैसे पानी 


से मलका प्रक्षालन किया जाता है, वैमे लोगों कै पापोंका प्रक्षालन नहीं 
करते । जैसे शरीरमें प्रविष्टकण्टकको हाथसे पकड़कर खींच लिया जाता 
वेसे जगत्‌ के दुःखों का ग्रपकर्पणा भी नहींकरते। नतोवृद्धकाज्ञान भ्रन्य लोगो 
मे संक्रन्तही होतादै। प्र्थात्‌ वे श्रपना ज्ञान दसरों लोगों संक्रान्त नहीं 
करते (जसे विष्णुने ध्रवर्मे ज्ञान प्रविष्टकर दियाथा); श्रपितु वे जिसका 
उद्धार करना चाहते टै, उसे घर्मो ( वस्तुश्रों ) की यथार्थता का उपदेश करतेर्हू ।२ 


भगवान्‌ वृद्ध ने मिन्न-मिन्त समय श्रौर भिन्न-मिन्न स्थानों मे विनेय जनां 


को श्रननत उपदेश दिये थे। सवके विषय, प्रयोजन श्रौर पात्र भिन्न-भिनन थे। 


१५ 
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सा होने पर भी समस्त उपदेशों का श्रन्तिम चक्ष्यएकदहीधथा श्रौर वहथा विनेय 


द्र°-संसारो हि जगदासद्धस्थानत्वाद्‌ दुरख्त्तरत्वाच पद्ुभूतः, तत्रावमग्नं जगदत्राणमनु- 
कम्पमानो भगवान्‌ सद्धर्मदेशनाट्रतप्रदानैयंधामव्यमुद्धतवान्‌" ` -यथाथंमविपरीतं लछास्तीति 
गास्ता"""यथाभ्रूतशासनाच्छास्ता भवन्नसौ संसारद्भुाजगदृजहार, नव्वृद्धिवरप्रदानप्रभावे- 
तोति । -ग्रमि० कोण भाष्य, पृ° ८-€। 


सद्धमदेश्नाहस्तप्रदानैः--सद्धमंदेदानैव हस्ताः, तेषां प्रदानानि"*"तैः । 
यथाभव्यमुद्ध तवान्‌ ' “` यो जनो भव्प्रायुद्तुम्‌, तमेवाग्युद्धतवानिति । श्रतौ यथाभन्यमिति 
व्याचष्टे |*“'न व्वृद्धिवरप्रदानप्रभवेसखेति । प्रभावजब्दः प्रव्येकममिसम्बद्धयते--ऋदधि- 
प्रभावेण, वरप्रदानप्रभावेणेति । ऋद्धिप्रभावस्तद्चथा--विष्णोविर्वरूपसन्दशंनम्‌ । 
वरप्रदानप्रभावस्तदुयथा--महेदवरो वरं प्रयच्छतीति प्रवादः । श्रथवा त्रिपदो इन्द्रः । 
ऋद्धिर्चव वरप्रदानं च प्रभावद्चेति । प्रभावः शक्तिविदोषः। ननु च वुद्धा श्रपि कदाचिद्‌ 
ऋद्धि प्रातिहार्य॑विनेयानामुपदशंयन्ति ? श्रस्त्येतदेवम्‌, श्रपि त्वावज॑नमात्रं तु तेषाम्‌ । 
गरनुशासनीप्रातिहार्येण तु रागादिप्रतिपक्षभावनाक्रमेण संसारोत्तरणं भवति । स्फुटार्था; 
पर० ८; १०। 
तु ~ तुम्हेहि किच्चमातप्पे श्रक्वातारो तथागता । 
परिपन्ना पमोक्खन्ति फायिनो मारवन्धना ॥ 
खुद कनिकाय, प्र ° भा० ( घम्मपद ), पृ० ४२। 
न क्षालयन्ति मनयो जलेन पापम्‌, 
नेवापकर्पेन्ति करेण जगदुदुखम्‌ । 
नैव च संक्रमते हचन्ये स्वाधिगमम्‌; 
सद्धमंतादेश्नया विमोचयन्ति।। 
बौदधमं का परिचय, पू० २७ । 
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४ ६. 

जनों को मुक्तिकौश्रोर ले जाना । मोक्ष या निर्वाण ही उनके समस्त उपदेशो का 
एकमात्र रसदै। 

वद्ध के सभी उपदेड त्रिविष धमंचक्र मे संगृहीत होते ह कि नही-यह एक 
तेसा प्रन है, जिसके बारेमे प्राचौन ओर अर्वाचीन भारतीय एवं भोटदेशीय 
विद्वानों के भि.न-भिन्न मत है । कुद शाष्वजञो की धारणा है कि उनके समस्त 
उपदेशो का समावेश त्रिविध धघम॑चक्रमे होना चादिए। क्योकि उनके समस्त 
उपदेशों का एकमात्र उद्‌ श्य मुक्ति है ओर मुक्तिकी प्राप्ति ज्ञानसे ही सम्भव 
हे । नैरात्म्यज्ञान के विना सक्ति सर्वया असम्भव है । फलतः भगवान्‌ बुद्धनेजो 
भी उपदेश दिया है, सवका साक्षात्‌ या परम्परया नैरात्म्यज्ञान से सम्बन्ध हे । 
तेसी स्थिति मे भगवान्‌ ने या तो स्वभावसत्ता के. आधार पर उपदेश दिया है 
पा निःस्वभावताके ्राधार पर। यहभी हो सकता है कि सस्वभावता रोर 
निःस्वभावता का क्षेत्रविभाजन करके उपदेश दिया हो) चौथा प्रकार सम्भन 
नहीं है, ग्रतः उनके जो उपदेश स्वभावसत्ता या स्वलक्षणसत्ता पर प्राधृत हे, 
वे प्रथम धमेचक्र मे समाविष्टं होतेह, । जो उपदेश निःस्वभावता या 
निःस्वलक्षणसत्ता पर शआ्राघृत है, बे द्वितीय धर्मचक्र मे समाविष्ट होतेहं। जो 
उपदे सस्वभावता एवं निःस्वभावता का क्षेत्रविभाजन करके प्रवतित हे, . 
रथात्‌ जो उपदेश यह्‌ प्रद्ित करते हँ कि प्रमुकं धमं सस्वभाव दह ओर अशुक 
ध्मं॑निःस्वभाव रहँ तथा जो स्वभावता एवं निःस्वभावता की परिभाषा एव 
स्वषूप का भी विवेचन करते है वे उपदेश अन्तिम या दृतीय धमंचक्र मे संगृहीत 
होते हें । 

काल की दृष्टि से भी उनके समस्त उपदेशों का त्रिविध धमेचक्र मे समावेश 
किया जा सकता है, यथा -प्रथम काल मे उपदिष्ट सूत्र प्रथम धमेचक्रमे, मध्य मे 
उपरटिष्ट सूत्र द्वितीथ घ्मचक्र में तथा भ्रन्तिमिया वतीय कलमं उपदिष्ट सूत्र दतोय 
धमेचक्र मे संगृहीत होते दहं । 

परनेक श्राघुनिक भोटदेशीय विदान्‌ उपयुक्त मत का समर्थेन नहीं करते । 
उनका कहना है कि त्रिविध धर्मचक्रका स्वरूप वैसाही होना चाहिये, जसा 
परायंसन्धिनिर्मोचन मेँ प्रतिपादित है । श्रा्यसन्धिनिर्भोचन मे स्पष्टतया उल्लिखित 
है कि भगवान्‌ हारा उपदिष्ट समस्त सूत्र त्रिविध धर्मचक्रं मे समाविष्ट नहीं किये 
जा सक्ते \ जो सूत्र घर्मो की सस्वभावता के प्रतिपादक हे, उनका संग्रह्‌ प्रथम चः 
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चक्रमेंदह्ोता दै । श्रथति प्रथम घर्मचक्र समस्त वर्मोकी सस्वभावता का प्रतिपादन 
करता टै तथा द्वितीय वमचक्र समस्त वर्माको निःस्वभाव प्रदशित करतादहे। 
प्र्थात्‌ निःस्वभावता-प्रतिपादक सत्र द्विती वर्मचक्रमं संगृहीत होतेह । वृत्तीय 
ध्मंचक्रन तो समस्त घर्मा को सस्वभाव दिखलाता है श्रौर न समस्त घर्मोकों 
निःस्वभावदही दिखलातादे। वहतो धर्मां का विभाजन करके स्पषटरूपसे यह्‌ 
निर्देश करता टै कि श्रमुक घमं सस्वभावर्ट म्रीर भ्रमुक घमं नि;स्वभाव हैं । फलतः 
न त्रिविध वर्मचक्रोमंवृद्ध के समस्त उपदेशों का समावेश्य नही करिया जा सकता। 
वयोक्रि एसे श्रनेक सत्र श्रवदिष्ट रट्‌ जातेर्हैः जोन तो धर्मो की सस्वभ(वता का 
प्नौर न निःस्वभावता काटी प्रतिषादनकरतेद। पैसे सत्रों का श्रन्तमवि त्रिविध धम 
चक्र मेसेकिसीमं भी नहींहौ सकता । जसे - “भिक्षुश्रो, ठीक से चीवर पहिनना 
चाहिए, विकराल भोजन से विरत रहना चाहिष््‌, प्राणात्िषातसे विरत रहना 
चाहवे, स्रदत्तादान (चोरी) नहीं करना चाहिए, मिथ्यावचन नहीं बोलना चाहिये" 
दरत्यादि सूत्र इस कोटिमेश्रातेर्है। येसूत्रनेा्थदहेँया नीतार्थं ? उनकी इस तरह 
की परीक्षा मी नहींकौ जा सकती, क्थोकिये सामान्य नेतिक नियमों का प्रदशंन- 
मात्र करते टै। इनके बारे में किसी विद्वानु को उक्तं प्रकारका सन्देह भी 


नहीं होता । | ॥ + ह 
समस्त सूत्र त्रिविध धर्मचक्रं संगरहीतहोतेदहकि नहीं? इसके बारेमे 


ग्राचायं चोंखापाजीने भी कीं स्पष्टतया उल्लेख नहीं किया है। फिर भी उन्होने 
इतना स्पष्ट कहा टै करि श्रायंसन्थिनिमेचिन में वणित त्रिविघ धम॑चक्रमे से प्रथम 
ग्रौर द्वितीय धर्मचक्रं विज्ञानवादके मत मेँ नेयाथ॑ सूत्रहँ तथा तीय धमेचक्र 
ही नीतां सूत्रहे। दृतीय धर्मचक्र प्रथम श्रौर द्वितीय घमंचक्रों के श्रमिप्राय एवं 
प्रयोजन का सुस्पष्ट प्रदर्शन करता हे। इसीलिये भगवान्‌ ब्द्धने यदा कदा 
“भिक्षु्रो, ठीक मे चीवर पहुनना चाहिये'"--इत्यादि जो बहुत से उपदेश किये 
है, उनका इन त्रिविध ध्मंचक्रों म समावेश नहीं किया जा सकता । भ्र्थाच्‌ एेसे 


सूत्र त्रिविध घर्मचक्रमे संगृहीत नहीं दँ । इस विषयमे हम श्राचायं चोंखापाजी 


कै मत का श्रनुसरण करते हें । 
प्रा्यंसन्धिनिर्मोचन सूत्र विज्ञानवादियोंका मूल सूव्रहे। इसीके श्राधार 
पर विज्ञानवादी दशन प्रतिष्ठित हूम्रादहै। इस सूत्रम उल्लिखित त्रिविध धमचक्रों 


म से श्रन्तिम ( वतीय ) धमंचक्र ही विज्ञानवाद के भ्रनूसार नीतां सूत्र है। 
सारांश यह है कि श्रायंसन्धिनिर्मोचन ही दृत्तीय घमंचक्र हे । 
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प्रथम धमंचक्रप्रवतेन 

कालको टषटिसे यह प्रयमहे) स्थान वाराणसी का ऋषिपत्तन मृगदाव 
हे । इसके विनेय जन ( पात्र) श्रावकव्भींय वे लोग है, जो स्वलक्षण एवं बाह्यसत्ता 
पर श्राघ्ृेत चतुविध आरयंसत्य के उपदेश के भव्य ( योग्य ) हँ । स्वलक्षणसत्ता 
एवं बाह्यसत्ता के श्राधार पर चार आयंसत्य की स्थापना इस ( प्रथम धमेचक्र ) 
को विषयवस्तु है । श्रावकवर्गीय लोगो की दृष्टि से यह नीतां देशना है; शिन्तु 
द्विविध ( योगाचार एवं माध्यमिक ) महायानसिदान्तवादियो कौ दृष्टि से यहं 
नेयाथं देडना हे । 


दवितीय धमंचक्रपरवतंन 


कालकौ टष्टिसे यह्‌ मध्यम है। भ्र्थात्‌ भगवान्‌ बुद्ध ने इसे मध्यम काल 
मे प्रवतित किया था। स्थान गृध्रज्रुट पवत प्रमुख है । इसके विनेय जन महायानी 
लोग हँ । शून्यता, श्रनुताद, अ्रनिरोध रादि इसके विषयवस्तु हं । इस देशना 
दारा समस्त घमं निःस्वभाव दिखलाये गये है, अतः विज्ञानवादी इसे नेयाथं 
मानते हँ । अ्राचायं भावविवेक, ज्ञानगभं, शान्तरक्षित भ्रादि स्वातन्तिक माध्यमिको 
का इसकी नेयार्थनीताथंता कै वारे में प्रासङ्गिकं माध्यमिकोंसे कुचं मतभेद हे । 
इनके भ्रनुसार श्रायंशतसाहसिका प्रज्ञापारमिता प्रादि सूत्र नोताथसूत्र ह; क्योकि 
ट्नमे समस्त धर्मो की परमार्थतः निःस्वभावता स्पष्टतया निदिष्ट हे। भगवती 
्ज्ञापारमिताहदयसूत्र श्रादि यद्यपि हितीय घमचक्र के श्न्तगंत संगृहीत हं, तथापि 
वे नीता्थं नहीं माने जाते; वयोकि इनके द्वारा जिस प्रकार की सवंघमेनि स्वभावता 
प्रतिपादितको गयीहै, उस प्रकार की निःस्वभावता स्वातन्तिकं माध्यमिकां को 
मान्य नहीं हे। यद्यपि इन सूत्रोंका अभिप्राय परमा्थतः निःस्वभावता हीह, 
तथापि उनमें 'परमा्थंतः' यह्‌ विशेषण श्रधिक स्पष्ट नहींहै, जो कि उनके भ्रनुसार 
नीता्थं सूत्र होने के लिये परमावश्यक है । कहने का श्राय यह है कि आयंशत- 


, साहसिका प्रज्ञापारमिता श्रादि नीतां सूत्र हँ तथा भगवतीप्रज्ञापारमिताह्ृदय 


श्रादि नेयाथं सूत्रहं । 

प्रासङ्धिक माध्यमिको के श्रनुसार दितीय ध्म॑चक्र नीताथं देशना है । उनके 
मतमे जिससूत्रका मख्य विषय शून्यता है, वह सूत्र नीताथं हे । जिसका मुख्य 
विषय संवृतिसत्य है, वह्‌ सूत्र नेयाथं ह । अ्रतः इनके मत मे भगवतीप्ज्ञापारमिता 
हृदय म्नादिःसूत्रभीनीताथंहीह्‌ं। 








ऋ 


ततीय धर्मचक्गप्रवतंन 

कालकी दिस यह्‌ श्रन्तिमिदटै। स्थान वेलाली ग्रादिप्रप्रुखरं । श्रावक 
एव॑ महायानी दोनों दसकं विनेयजन हूं । दन्ता, श्रनुत्पाद, श्रनिरोवम्रादि टस 
विषयवस्तु द । विज्ञातवादिथों के श्रु शर यह्‌ नीतां देशनादै। इसीकं प्राघार 
पर विज्ञानवाद स्थित टै। श्रर्थात्‌ विज्ञानवाद कौ यही मूल्भित्ति दै। यद्यपि 
द्वितीय एवं वतीय दोनों धर्मचक्रं मे गून्यता प्रतिपादित की गर्ईदहै, तथापि हितीय 
धर्मचक्रमे समस्त घर्मो को समानख्पसे निःस्वभाव दिखलाया गया दहै । उसमे 
यह भेद नहीं किया गयादिकि श्रमुक घमं निःस्वरभावदटं ग्रौर प्रमुक घमं निःस्वभाव 
नहीं; श्रपितु सस्वभाव रह । विज्ञालवादी समस्त धर्माको समानत्पसे निःस्वभाव 
नहीं मानते, श्रपितु पदार्थो मेसे कुंनिःस्वभावरहेप्रीर कुं सश्वभाव। श्रत: 
वर द्वितीय वर्मचक्रको नीता्थं नदीं मानते। उनके मत'नुसार जौसूत्र घर्मोकी 
सस्वभावता एवं निःस्वभावता का सम्यग्‌ विभाजन करतेर्टै, वेदही नीतां माने 
जाते ह। जिन सूत्रौ मे उपर्युक्त प्रकारका व्रिभाजन स्पष्ट नहींहै, चाहे उनका 
मूल श्र्भिप्राय विज्ञानवाद दहीक्योंन टो, विज्ञनवादी उन्दं नौताथं नही, ्रपितु 
नेयाधं ही मानते | 

प्राचार्य भावविवेक, शान्तरस्षित श्रादि इसे ( दृतीय घमच्क्रको ) नीताथं 
देशना मानते ई; क्योकि इसके द्वारा भगवतीप्रज्ञापारमिताह्ृदय श्रादि सूत्रों 
(जो सूत्र द्वितीय धम॑चक्र मे संगरटीतर्ह ग्रौर नेयार्थं) का ग्रभिप्रायस्पष् क्रिया 
गया है । उपर कटा गया दै करि स्वातन्तिक माध्यमिक द्वितीय घमचक्रमे संगृहीत 
सूर्नोँमेसे कु को नीतानर मानते दहै ग्रौर कुकौ नैया्थं। भगवतीप्रज्ञापारमिता- 
हृदय श्रादि सत्र नेया, क्यं कि उनमें परमाधतः' यह्‌ विशोषण न लगाकर 
सामान्यतः निःस्वभावता का प्रतिपादन क्रिया गयादहं। यर्हां ( वृतीय घमचक्रमें ) 
उस विरोषण को स्पष्टरूप से लगाकर उसका श्रभिप्राय प्रकट कियागयादहे, श्र 
उनके मत में यह्‌ नीतार्थं देशना हे । 

प्रन दै विज्ञानवादी श्रौर स्वातन्व्रिक माध्यमिक दोनों मतो में बृतीय 
धर्मचक्रं समानरूप से नीताथं कैसे माना जा सक्ता है, जवक्ि दोनों के सिद्धान्त 
परस्पर श्रत्यन्त भिन्न ह ? 


दोनों इसे नीताथं तो प्रवय मानते द । परन्तु स्वातन्तिक माध्यमिक यह 


नहीं कहते कि ठृतीय धमेचक्र का श्रमिप्राय विज्ञानवादियोने जसा" समभाहे, 
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वेसाहीहै। उनका कट्ना है कि विज्ञानवादियोंने उसका ्रभिप्राय गलत द्ग 
से प्रस्तुत कियाद । श्राचायं शान्तरक्षित ने अ्रपने मध्यमकालोक मे इस विषय 
पर पर्याप्त प्रकाश डालारै। हम भी यथावसर कुं कहेंगे । 

ग्राचायं बुद्धपालित, चन्द्रकीति रादि प्रासङ्खिकं माध्यमिक इसे ( ठृतीय 
धमंचक्र को ) सर्वथा नेयाथं देशना मानते हँ । उनका कहना है कि ठृतीय धमेचक्क 
का श्रभिप्राय ठीक वैसाही है, जैसा विज्ञानवादी मानते हँ । क्योकि विज्ञानवादियो 
के सिद्धान्त युक्तिहीन एवं दोषदृष्ट है, अरत: ठृतीय घमेचक्र नेयाथे देशना है । उनके 
मतानुसार तृती घमंचक्रका प्रवतंन भगत्‌ बुद्ध ने एेसे विनेयजनों पर अनुग्रह 
करनेके लिये कियाहै, जो तत्काल शून्यता जैसे गम्भीर विषय की देशना के 
पात्र नहीं ह । श्रत: तत्काल विज्ञानवाद की देशना देकर पीले कुशलतासे गम्भोर 
विषय ( सर्वघमंनिःस्वभावता ) की प्रोरले जाने कै लिये उन्होने दतीय धमेचक्र 
का प्रवतंन किया है। श्राचार्यं चनद्रकीति ने अपने मध्यमकावतारके स्वभाष्यमें 
ट्स विषय का सुस्पष्ट विवेचन किया हे। 

विज्ञानवाद का प्रारम्भे 

विज्ञानवाद का वाङ्मय भ्रत्यन्त विस्ठ्त एवं गम्भीर है। उक्त त्रिविध 
धर्मचक्रं मेसे वतीय घमेचक्र ही इसका ्राधारहै। भ्रायेसन्धिनिर्मोचन सूत्र ही 
प्रधानतः ठृतीय घम॑चक्र है। वैसे लज्ञावतारसूत्र एवं अ्रमिधमेसूत्र भी इसके मूल 
ग्रागम हैँ । श्रायं ग्रसङ्ग इसके प्रवतंक माने जाते हुं । उन्होने ्रायेसन्धिनिर्मोचनसूत्र 
के ्राघारपरदही इस दशन की रू.रेखा एवं सिद्धान्त स्थापित किहं) सभी 
विज्ञानवादी ग्राचायं उन्हींका भ्रनुसरण करते हुं। 

ग्रायंसन्धिनिर्मोचनसूत्र मे दस परिच्छेद हँ । उनमेंसे सातवां परिच्छेद 
'परमाथंसमुद्गत परिपृच्छा" ह। इसे ही विज्ञानवादी अ्रपते दशेन का स्रूलाधार 
मानते हँ । परमार्थसमुद्गत ने भगवान्‌ बुद्ध से पूदा - भगवन्‌, ्रापने भ्रनेक बार 
पच्चस्कन्ध से लेकर २७ बोधिपक्षीय धर्मो तक सबकी स्वलक्षणसत्ता कही हे। 
पाँच स्कन्धो एवं द्वादश भ्रायतनों की स्वलक्षणतः उत्पत्ति एवं स्वलक्षणतः विनाश 
कहा है । उन्हे भ्रापने स्वलक्षणतः हेय एवं स्वलक्षणतः जेय भी कहा है । इसी 
प्रकार श्रापने दुःखसत्य को स्वलक्षणतः परिज्ञेय, समुदयसत्य को स्वलक्षणतः हेय, 
नि रोधसत्य को स्वलक्षणतः साक्षात्करणीय एवं मागेसत्य को स्वलक्षणतः भावनीय 


कहा दै । पुनश्च प्रापने भ्रनेक बार समस्त धर्मो को निःस्वभाव, समस्त धर्मो को 
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प्रनुत्पन्न एवं श्रनिख्दधमभी कहादै। श्रपि च--्रापने ्रनेकधघा समस्त वर्मा कौं 
ग्रादितः गान्त एवं स्वभावतः ¶१२िनिवृत्तकहा है । पेसी स्थिति मं भगवन्‌, श्रापनें 
किस श्रमिप्रायसे भ्र्थात्‌ किस बातको मनम रखकर पसा कहादटै। समस्त 
धर्मो को निःस्वभाव श्रौर कहीं पर उन्टँं सस्वमाव कहने भ्रापका क्या श्रनित्राय 
है। भगवन्‌, प्रापक वचनो मेँ विरोध कीतो सम्भावनादहीन्हींदै। फिर इस 
प्रकार कह्ने क षीद श्रापका श्रसली मन्तव्य क्वादै? 

उपयुक्त प्रदन का उत्तर भगवान्‌ ने श्रार्यसन्विनिर्मोचनमे हीदौ प्रकार 
से दिया टै। प्रथम समस्त धर्मो को निःस्वमाव कटनेका श्रभिप्रायश्रोर द्वितीय 
उन्टं श्रनूत्पन्न, श्रनिरुद्ध श्रादि कह्ने का श्रमिप्राय। 

( क ) निःस्वभावता का भ्रभिप्राय 

भगवान्‌ ने कहा- दे बोधिसत्व, परमा्थंसमुद्‌गत ! लक्षणनिःस्व भावतः, 
उत्पत्तिनिःस्वभावता एवं परमा्थंनिःस्वमावता-इन तीन निःस्वभावताश्रों के 
ग्रभिप्रायसे मैने समस्त घर्मो को निःस्वमाव कटा दे। 

प्रायं श्रसंग ने श्रपने महायानसंग्रह मं कटा दै कि द्वितीय धमचक्र 
( भरजञापारमितासूत्र ) की देना के श्रवसर पर भगवान्‌ बद्धने जो समस्त चर्मा 
को निःस्वभाव कहा था, उसका श्रभिप्राय इस ( ्रायंसन्विनिर्मोचिन ) सूत्रदारा 
स्यषट क्रिया गया है । श्राचायं वसुबन्धु ने भी त्रिदिका मँ कहा टे-- 

त्रिविधस्य स्वभावस्य त्रिविधां निःस्वभावता । 
सन्धाय सर्वधर्माणां देरिता निःस्वभावता ॥' 

रज्ञापारमितासूत्र मँ पच्चस्कन्धों से लेकर सर्वज्ञ तक के समस्त सांसारिक 
एवं वैयवदानिक घर्मो को निःस्वमाव कहा गयाहे। विज्ञानवादी इन सूत्रों के 
दाव्दिक श्र्थंको स्वीकार नहीं करते। वे इन्दं नेया्थं सूत्र मानतेदहें। नेया 
सूत्रों का शाब्दिक ग्रथंके श्रतिरिक्त घ्रन्य प्रामिप्राथिक ( वास्तविक ) ्रथे हुश्रा 
करता है । उपयुक्त स्रायंसन्धिनिमचिनसूत्र हारा प्रज्नापारमितासूत्रों का वास्तविक 
ग्रथं स्पष्ट किया गया है। लक्षणनिःस्वभावता, उत्पत्तिनिःस्वभावता एवं 
परमा्थति.स्वभावता इन तीन निःस्वभावताश्रोंको ध्यान मे रखकर भगवान्‌ ने 
रज्ञापारमितासूत्रों मे समस्त धर्मो को निःस्वभाव कहाहै। इन तीनों मे सभी धमं 
प्रन्तभ्रुत हो जाते है। 


१. द्०~-नि० का० २३प्‌० ३२७। 
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ग्रायंसन्धिनिर्मोचन मे अ्रागे तीनों निःस्वभावताग्रों कौ सविस्तर व्याख्या 
#ि गई है, जिसका सारांड नीचे दिया जा रहा है- 

संसार तथा निवणिमे जो कुद भी है, अर्थात्‌ लौकिक एवं लोकोत्तर जो 
भी धमंहें, समस्त तीन लक्षणोमे संगृहीत हो जाते ह। परिकल्पितलक्षण 
परतन्त्रलक्षण एवं परिनिष्पननलक्षण ये ही तीन लक्षण है। परिकत्पितलक्षण 
लक्षरानिःस्वभाव है; क्योकि वह्‌ केवल नाम एवं संकेत द्वारा स्थापितदहै। नकि 
श्रपने लक्षण भ्रर्थात्‌ स्वलक्षणा से स्थित है 1 अतः परिकत्पितलक्षण लक्षणनिःस्वभाव 
होता है। 

विज्ञानवाद कै श्रनुसार परिकत्पितलक्षण विशेष्य है भ्रौर लक्षणनिःस्व- 
भावता उसका विहेषण है। श्राकाड, बाह्याथं रादि परिकल्पितलक्षण के 
उदाहरण ह । यहाँ विचारणीय प्रश्न यह्‌ है फिं वहु कौन लक्षणस्वभावया 
स्वलक्षणे, जो भ्राकाश् भ्रादि परिकत्पितलक्षरों मे नहीं हे? स्वलक्षणतः 
गरस्तित्व ही यहाँ लक्षणस्वभाव या स्वलक्षण है, जो परिकल्पितलक्षणो मे नहीं हे । 
स्वलक्षणतः श्रस्तित्व का तात्पयं यहाँ नाम ओर संकेतो द्वारा स्थातिनहोनेसे 
है। नाम श्रौर संकेतो दारा स्थापित होने पर स्वलक्षणतः शरस्तित्व न होने पर भी 
ग्रनस्तित्व श्रनिवायं नहीं है। श्राकाड भ्रादि नाम श्नौर संकेत हारा स्थापितं भी 
है ओर उनका श्रस्तित्व भी है । बाह्याथं, पुद्गलात्मा एवं खपुष्प श्रादि नाम भ्रौर 

संकेतो याण स्थापित भी हैँ रौर उनका श्रस्तित्वभी नहींहै। अर्थात्‌ वे सवथा 

ग्रलीक हँ । यहाँ नाम भ्रौरसंकेतोसे स्थापनाकी सीमाया परिभाषा प्रसङ्खिक 
माध्यमिको से परणंतः भिन्न है । अ्रतः स्वलक्षणसत्ता का श्रथं भी उनके मत से 
एकदम भिन्त हे । स्वलक्षणतः ्रस्तित्व या स्वभावत ग्रस्तित्व की चर्चा विज्ञानवाद 
एवं माध्यमिक दोनों शास्त्रों मे सदेखधा वणित है; किन्तु केवल शब्दों मे साम्य 
है, अथं मे नितान्त भेददहै। इसे विना समभे इन दशनो का ममं भली भाति 
समभा नहीं जा सकता । 

परतन्त्रलक्षण उत्पत्तिनिःस्वभाव होताहै। क्यों कि वहु श्रन्य हेतु-प्रत्ययों 
से उत्पन्न होताहे। ्र्थात्‌ वह॒ श्रन्यकारणोंके विना अ्रपने्राप ( स्वतः) 
उत्पन्न नहीं होता । घट, पट, स्तम्भ श्रादि वस्तुयं परतन्त्रलक्षण हें । प्रतीव्यसखत्पन्न 
वस्तुयं परतन्त्रलक्षण होती हैँ । घट, पट श्रादि वस्तुये प्रतीत्यससत्पन्च है, श्रतः वे 
परतन्त्रलक्षण होती हँ । हेत-प्रव्ययों की विना श्रपेक्षा किये वे स्वतः उत्पन्न नही 
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होतीं, ग्रतः उत्पत्तिनिःस्वभाव कहेलाती रहै । उत्पत्तिनिःस्वभाव का यह्‌ श्रभिप्राय 
कदापि नर्हीटै कि जिसकी उत्पत्तिहीन हो । विज्ञानवादी घट, पटश्रादि कौ 
स्वतः उत्पत्ति नहीं मानते, किन्तु स्वलक्षणतः उत्पत्ति मानते है| प्रासङ्गिक 
माध्यमिक धर्मो की स्वलक्षणतः उत्पत्ति स्वीकार नहीं करते । 

ग्रायंसन्धिनिमचिन में परमा्धनिःरवभाव की सथापनादोद्ियोसे कौ गई 
हे । एक के श्रनुसार परतन्त्रलक्षण परमार्थनिःस्वभाव स्थापित किया गया दटे। 
ऊपर कहा गयादहै कि षट, पट श्रादि परतन्त्रलक्षण प्रतीत्यसमरत्पन्न होने से 
उत्पत्तिनिःस्वभाव है| जो उत्पत्तिनिःस्वभाव होते है, वे ही परमाथनिःस्वभाव 
भी होतेह; क्योकि वे श्राय के समाहित जान कै श्रालम्बन नहीं होते। 'परमाथं'- 
शब्द मेँ परम का तात्प्यं विशुद्धिमार्गं या्रार्याकै समाहित ज्ानसे टे। उस 
'पूरम'का जो श्रालम्बन होता टै, वह परमां कहलातादै। इसके भ्रनु्ार 
परमार्थ वहीटै, जो परमार्थसत्ये, परिनिष्पन्नलक्षण दै, तथता या शून्यता दहे 
या जिसके श्रालम्बनसे जेयावरणका प्रहाण होताटे। परतेन्त्रलक्षण घर्मो का 
ग्रालम्बन कर भावना करने से ज्ेयावस्ण का प्रहाण नहीं होता। फलतः 
विशुद्धिमागं का भ्रालम्बनन होने से परतन्त्रलक्षण परमाधस्वभाव नहीं होता । 
ट्स तरह परमार्थत्वेन निःस्वभाव होने कै कारणा परतन्त्रलक्षण परमाथं- 
निःस्वभावदहें। 

र्हा एक सन्देह टो सकता कि विशुदिमागका श्रालम्बनन होने से 
यदि परतच््रलक्षण परमार्थनिःस्वभाव होता टे तो परिकल्पितलक्षण भो 
विशुद्धिमागं का ग्रालम्बन न होने से परमाथनि;स्वभाव क्यो नहींदट? 


भोटदेकीय ्राचार्यं चोँखापा ( सुमतिकीति ) ने इस सन्देह का निराकरण 
ट्स प्रकार किया है] उनका कहना है कि परतन्त्रलक्षण के बारेमे लोगोंको इस 
प्रकार का सन्देह होनेकी गञ्जा है कि वह्‌ विुद्धिमागं का भ्रालम्बन हे कि नहीं ? 
दस सन्देह की निवृत्ति के लिये उसे परमाथेनिःस्वभाव कहना जरूरी धा कि वह 
विशुदधिमागं का भ्रालम्बन नहीं है । परिकल्पितलक्षण के बारेमे इस प्रकारके 
सन्देह की गृञ्ञाइश ही नहीं है, ग्रतः शास्त्र से उसे परमाथनिःस्वभाव नहीं कहा 
गया । भ्राशय यह है कि परतन्त्रलक्षण मे जो परिकट्पितलक्षण से शून्यता हे, वह्‌ 
परमार्थं है, उको श्रालस्बन कर भावना करने से जेयावरण का क्षय होता है। 
उदाहरणाथं घट, पट श्रादि धमं प्रतन्त्रलक्षण ह । उनमें श्रारोपित बाह्यसत्ता 
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परिकत्पितलक्षण है । घट, पट श्रादि मे उस वाह्याथेता से रदितता परमां 
टै, जो विशुद्धिमागं का ्रालम्बन है । एसी स्थिति मे घट, पट ्रादि धर्मी होतेह 
मरोर वाह्या्ेत्व से श॒न्यता धमं होती है। यहीं यह सन्देह होता है किं जब 
विदयुद्धिमागं ( आ्रर्याका समाहित ज्ञान ) घमं ( बाह्याथेशुन्यता ) का भ्रालम्बन 
करता, तो उसे धर्मी ( घट-पट रादि) का भी श्रालम्बन करना चाहिये। फलतः 
परतन्त्रलक्षण को भी विशद्धिमागं का आलम्बन होना चाहिये? इस प्रकारका 
सन्देह केवल परतन्त्रलक्षणके वारे मे ही सम्भव है, परिकल्पितलक्षण के बारेमे 
एेसा सन्देह नहीं उठता । फलतः परतन्त्रलक्षण मे ही परमाथनिःस्वभ।वताको 
व्यवस्था की गई है, परिकल्पितलक्षण मे नहीं। इस्त तरह परतन्त्रलक्षण को 
परमाथेनिःस्वभाव कटना केवल उसके विशुद्धिमागं के भ्रालम्बनन होने के कारण 
ही नहीं है, भ्रपितु उक्त प्रकार के सन्देह की निवृत्तिकै लियेभीहै। 

एक दूसरी दष्ट के श्रनुसार परिनिष्पन्नलक्षण परमाथेनिःस्वभाव स्थापित 
किया गया है । परिनिष्पन्नलक्षण 'परमाथे' है; कथोकरि वह्‌ विशुदधिमागे ( रायो 
के समाहित ज्ञान ) का ्रालम्बन दै श्रौर उसका आलम्बन कर भावना करने से 
लेयावरण का प्रहाण होतादे। वह्‌ ( परिनिष्पनलक्षण ) निःस्वभावे भोहैः 
क्योंकि स्वल्पतः वह्‌ ध्मत्मिता ( धमंस्वभाव ) से रान्यता है। प्र्थात्‌ धमनेरातम्य 
हे। इस तरह जो परमाथ भी ओ्रौर निःस्वभाव भी है ( परमाथंङ्चासौ निःस्व- 
भावश्चेति ), वह परिनिष्पन्नलक्षण परमाथेनि,.स्वभाव व्यवस्यापित होता हे। 
घट, पट श्रादि परतन्त्रलक्षणों मे जो बाह्याथेत्व से शन्यता हे, वही परिनिष्पन्नलक्षण॒ 
हे । वहौ धमेनेरात्म्य एवं प्रमाथेसत्य भी हे । वही ध्मत्मिभाव से निःस्भाव 
हे । ऊपर परतन्त्रलक्षण को जो परमाथंनिःस्वभाव कहा गया है, वह्‌ परमाथंस्वभ(वं 
का न होने से (परमाथेतः निःस्वभावत्वात्‌ ) वेसा कहा गया हे। फलतः 
परतन्त्रलक्षण परमाथंसत्य नहीं, ग्रपितु सं 3तिसत्य है । इस तरह परमाथनिःस्रभाव 
क द्विविध विग्रह करके एक के श्रनुसार परतन्त्रलक्षण को परमाथेनिःस्वभाव कहा 
गया है ग्रौर दूसरे के भ्रनुसार परिनिष्पन्नलक्षण को परमाथेनिःस्वभाव उ्पवस्थापित 
किया गया है । | 

प्रायंसन्धिनिर्मोचन में उक्त त्रिविध लक्षणों मे परिकल्पितलक्षण ( लक्षण 
निःस्वभाव ) की उपमा खपुष्प से, परतन्त्रलक्षण ( उत्पत्तिनिःस्वभाव ) को उपमा 
माया से तथा परिनिष्मन्नलक्षण ( परमथेनिःस्वभाव ) कौ उपमा ्राकाशसेदी 
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ग है । परिकल्पितलक्षस खपुष्पवत्‌ इसलिये कहा गया है, क्योकि खपुष्प जेसे 
नितराम्‌ कल्पित टै, परिकल्पितलक्षण मी उसी तरह नितान्त कल्पित टै । दोनों 
के कल्पित होने मे यद्यपि विलकूुल समानता दै, तथापि भ्रस्तित्वकै वारेमें थोड़ा 
फक दै । परिकल्पित लक्षणम कुद तो खपुष्प की माति एकदम प्रलीक है, इनका 
किसी भी तरह करा श्रस्तित्व नहीं होता, जैसे बाह्यार्थसत्ता श्रादि । कद परिकल्पित- 
लक्षणो का श्रस्तित्व होता है, जसे श्राकाश्च श्रादि। ये एकदम श्रलीक नहीं, 
प्रतः प्राकाद श्रादि से रहितता परिनिष्पन्नलक्षण नहीं है, अपितु बाह्यथसत्ता 
( परिकल्पितलक्षण ) से रदितता ( य॒न्यता या श्रभाव }) परिनिष्पन्नलक्षण 
होतादहं। 

परतन्वरलक्षण को मायावत्‌ इसलिये कहा गया टै, क्योकि जेते माया हेतु- 
प्रत्ययो के श्रधीन होती दै, वैसे ही परतन्त्रलक्षण भी देतु-प्रत्पां से उत्सन्न 
होता द । कंकड़, पल्थर, दण, काष्ट, वल्ल भ्रादि द्रव्य, मन्त्र एवं श्रौपधि श्रादिकी 
वजह से श्रविद्यमानमभी श्रश्व, हस्ती ग्रादि चलते-फिरते दिखाई देने लगतेदहैं। 
उस समय वर्ह यद्यपि वस्तुतः शरश्च, दृस्ती श्रादि नहीं होते; तथापि द्धक लोर्गोःकौो 
दिखाई देते है । ठीक उसी प्रकार घट, पट प्रादि परतन्त्रलक्षण घमं भी 
धमत्मिृष्टिकी वजह से बाह्यार्थं के रूपमेँ दिखलाई पडते टै, जवकि व्हा 
वाहयार्थं विलकुल नहीं होते । ग्रतः परतन्त्रलक्षण माया के समान कटा चतरा है । 
यद्यपि विज्ञानवादी एवं माध्यमिक दोनों मायाकी उपमा देते; किन्तु जिस 
समानतासेवेमायाको उपमाकेखूपमे प्ररतुतकरतेदैँ या जिसदृष्टिसे माया 
की उपमा देते, उस दृषिकोण में श्रव्यधिक फर्क दै। श्रतः जहाँ मायासि तुलना 
की जाती है, वहाँ यह्‌ विचार करना सर्वथा उचितदै किक्रिसद्षटिसे मायास 
तुलना की गई है या क्रितने घ्रं तक मायासे तुलना की जा सकती दे । 

परिनिष्पन्नलक्षण श्राकाशवत्‌ कहा गथा है । स्राकाश प्रतिघत्व (बाधकत्व 
का श्रभावमात्र है श्नौर सर्वत्र व्यापक होता है) प्रकाश की भांति परिनिष्पन्न- 
लक्षण भी धर्मात्मता का श्रभावमाच्र हौतादहै ग्र्थात्‌ बाहयाधंत्व से शृन्यतामात्र 
होतादहैग्रौरसमी धर्मो में व्यापकरूपसे रहतादे। 

(ख) श्रचुत्पाद, श्रनिरोध श्रादि कला भ्रभित्राय 
प्रज्ञापारमिता भ्रादि सूत्रों मे भगवान्‌ ने समस्तधर्मोको जो श्रनुत्पन्न, 


ग्रनिरुद्ध म्रादि कहादै, उसका श्रभिप्रायमी प्रायेसन्धिनिर्मोचनमे स्रतिस्पष्टतया 


नि 
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वसित है । त्रिविच लक्षणोमे से प्रथम परिकल्पितलक्षण एवं वतीय परितिष्पन्न- 
लक्षण को ध्यान में रखक्रर भगवान्‌ ने भ्रनुत्पन्न, अ्रनिरुढ, भादिशात्त एवं 
स्वभावतः परिनिवृत्त भ्रादि कहा है। एसा इसलिये कहा गया हे कि जो 
लक्षणनिःस्वभाव होता है, वहु वर्य श्रनुत्पन्न होता है रौर जो भ्रनुत्पत्न 
होताटै, वह्‌ श्रवद्य भ्रनिख्दधमभ होताहै। जो अनुत्पन्न एवं भनिर होता हे, 
वह्‌ ्रवदय भ्रादिशान्त होता है रौर इसलिये स्वभावतः सम्यक्‌रूपसे परिनिवृत्त 
( परिनिर्वाणगत ) भी होता है। यहाँ स्वभावतः परिनिवृत्त का अभिप्राय 
क्लिष्ट घमं न होनेसेहै। भ्र्थात्‌ जो लक्षणनिःस्वभाव होता हे, वह्‌ किलिष्ट नही 
हो सकता; क्थोँकिं उससे न तो क्लेश की उत्पत्तिहो सकती है ओर न वह्‌ क्लेशो 
से दूपितही हो सक्तादहै। 


प्राय॑सन्धिनिर्मोचन के इस निरूपण से यह्‌ निष्कषं निकलता हे कि घट, 
पट श्रादि परतन्त्रलक्षण सस्वलक्षण हैँ, क्योकि उनकी उत्पत्ति होती है । ऊपर 
कहा गया है कि परिकल्पितलक्षण अनुत्पन्न होने से लक्षएनिःस्वभाव हे । 
प्राय यह्‌ क जो लक्षणनिःस्वभाव है, वह अनुत्पन्न है ओर जो उत्पन्न हे, वहे 
लक्षणनिःस्व भाव नहीं, अपितु सस्वलक्षणा है । इसीलिये विज्ञानवाद परिष ल्पित- 
लक्षा को लक्षणनिःस्वभाव एवं परतशप्रलक्षणा को स्वलेक्षणतः सत्‌ माते ते हं। 


तृतीय परिनिष्पस्नलक्षण को ध्यान मे रखकर भगवान्‌ ने अुत्पाद, 
ग्रनिरोध श्रादि की देशना इसलिये की है, क्योकि परिनिष्पन्नलक्षण नित्य घमैहे 
परौर क्योकि वह॒ धर्मो की धमता, तथता एवं शून्यता है । उसमे कभी भौ किसौ 
तरह का परिवर्तन नहीं होता ओर इसीलिये वह्‌ अ्रसंस्कृत धम होता हे। जो 
संस्कृत होता है, वह श्रनुत्पनन एवं श्रनिरुद्ध॒अ्रवश्य होता है । वह क्लेशो से 
दूषित न होने के कारण ्रदिशान्त एवं संपरिनिवणिगत भी हीता है । 


विज्ञानवाद के प्रामाणिक श्रागम अनेक है, किन्तु उनमें श्रःयंसन्धिनिरमोचन 
का स्थान प्रमुख है । वैसे लङ्कावतार का महत्व भी कम नहीं हे । आ्आलयविज्ञान 
एवं विलष्ट मनोविज्ञान का विशद प्रतिपादन उसमे उपलब्ध होता है । ये ही सब 
सूत्र ठृतीय धममचक्र हैँ] इनके द्वारा ही दितीय धमचक्र ( प्रज्ञापारमितादि सूरं) 
का श्रभिग्रायस्पष्टकिया गयाहैग्नौरये ही एकमात्र नीताथं सूत्र हँ-इस प्रकार 
माननेवाला सिद्धान्त विज्ञानवादकै नाम से लोकमे विख्यात हृश्रा है। सभी 
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बौद्ध दानिक सम्प्रदायो ये प्राथः वस्तु ( दर्गान ), माग एवं फल की व्यवस्था 
प्रपने-ग्रपने दृष्टिकोण से की जाती है । विज्नानव दी दृशिकोण से यहाँ इन तानों का 
निरूपण क्रिया जा रहा है । 
वस्तु-मागं-फल व्यवस्था । 

( क ) वस्तु-- वस्तु का तात्पर्य मागंके ्राधार्रर्थात्‌ सल्यद्रमसे दै। 
मार्गो का ग्रालम्बनटहीमार्गोका श्राघार होता हे । सत्यदय दो सत्य है, यथा-- 
संवृतिसत्य एवं परमार्थ॑सत्य । ये दो सत्य 
होतेर्है। वट, पट प्रादि श्रिय पदं एवं प्राकाश श्रादि नित्य पदार्थं सव 
संवृतिसत्य हँ । ये सव धमं बाह्यार्थ से शून्य होते हैं। श्र थात्‌ प्रत्येक धमे 
बाह्याधं से शून्यता रहती है । पद्‌ वाह्या्रबून्यता ही परमार्थस्य ह । 

पूवा्त त्रिविध लक्षणों की व्याच्य करक व्रिज्ञानवादी श्रपने सिद्धान्तो की 
स्थापना क्रिया करते हँ | रथात्‌ समस्त धर्मो को त्रिविध लक्षणों मेँ विभक्त करक 
सिद्धान्त की व्यवस्था करते हुं । प्रथम परिक ल्पितलक्षणा, द्वितीय परतन्त्रलक्षस 
एव दृतीय परिनिष्यननलक्षरा । परिक पलक्षण वह्‌ है, जो नितान्त कल्पित 
होता दे श्रौर जिसकी वस्तुसतता न रीहोती। यहभी दो प्रकारका होताहै। 
एक परकलिपितलक्षण॒ वे घमं टँ, जिनका श्रस्तित स्वधा नहीं होता । ब्रर्धात्‌ जो 
एकदम प्रलीक होते हैँ वा ररग्ृज्ग, खपुष्प, वन्ध्यापुत्र भ्रादि। वाह्याथसत्ता 


भो उसी तरट्‌ का परिकत्पितलक्षणा है । यही ( बाद्याधत्ता ही ) इस विज्ञानवादो 
वन करा श्य प्रतिपेध्य होता है। फलतः दस दशनशाख्र मे मुख्य विचार इसी 
परकिल्पितलक्षा पर क्रिया जाता है । 


| दूसरे प्रकार के परकित्पितलक्षणा धर्म वे होते दै, जो कल्पित तो श्रवक्य 
तें, किन्तु एकदम श्रलीक नह हो 


ते । उनका कथंचित्‌ प्रस्तित्व माना जाता, 

पराकाश प्रादि। श्राकाद की स्तुतत्ता नहीं है, किन्तु वह्‌ शकष्ृङ्ध की 

छ च प्रलीक भो नहींहै। क्यो वह्‌ भरमेय श्र्थात्‌ प्रमाण का विषय 
ता“, 


रतन्त्रलक्षण वे धर्मं होते है, जिनका 


` षट, पट, वृक्ष, पर्वत › नदी, समद्र, सूयं 
दो प्रकारके होते है यथा-- १. भ्रशुद्ध पर 
वस्तु भ्रश्चुद्ध परतन्त्र होते हे । इष संसारम 


ही महायानदर्शन के मुख्य प्रतिपाद्य 


हतु-परस्ययों के ग्रधीन उत्पाद होतादै, 
द्र, नकषतर ्रादि। परतन्त्रलक्षरा भी 
पन्त्र एवं २. शुद्ध पंरतन्न। चांसारिवि 
जीव, जन्तु, नदी, पवत श्रादिजो भी 
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वरतुये दृष्टिगोचर होती हँ, वे सव ग्र रुद परतन्त्र हैँ । दूसरे प्रकार के परतन्त्र वे 
धमं होतेह, जो हेतु-प्रत्ययों से तो अ्रवश्य उत्पन्न होते हँ, किन्तु कमे-क्लेशवश 
उनका उत्पाद नहीं होता । जेसे-बुद का शरीर, उनकी वाणी, उनका ज्ञान 
ग्रादि। श्राशय यह कि जितने भी अनास्रव धमं होतेह, वे सव शु परतन्त्र 
कहलाते हें । 

परिनिष्पन्नलक्षण धर्मो की यथास्थिति भ्र्थात्‌ धमता हे। यह्‌ "परम 
गर्थात्‌ श्रार्यो के समाहित ज्ञान का विषय होता है। बाह्या से रहितता भ्रातु 
वाह्यायंशन्यता ही परिनिष्पन्नलक्षण॒ है । ध्म॑नेरात्म्य इसका पर्यायवाची हे । 


प्रन टै पुद्गलनेरात्म्य परिनिष्पन्नलक्षण है या नहीं ? इस विषयमे 
तिब्बती विद्वानों मे परस्पर मतभेद है। कु उसे परितनिष्पन्नलक्षण मानते हें 
ग्रौर कृ नहीं । भारतीय आचा दारा, प्रणीतशासर मे इष विषयमे स्पष्ट 
उल्लेख उपलब्ध नहीं होता । ्रायंसन्धिनिर्मोचनसूत्र का भ्रवलोकन करने से एसा 
प्राभासित होता है कि केवल ध्म॑नैरात्म्य ही परिनिष्पन्नलक्षण है। परमाथं- 
निःस्वभाव के स्वरूप का निरूपण करते हुये श्रायेसन्धिनिर्मोचन में भगवान्‌ ने कहा 
ठै कि सभी धर्मोकी जो धमंनिरात्मताहे, वही परमाथनिःस्वभाव है । आ्रआाचायं 
चोलापा ने भी धरमनैरात्म्य को ही परिनिष्पन्नलक्षण कहा है । यदि पूदुगलनं रात्म्य 
परिनिष्पन्नलक्षण नहीं है तो उसे परिकल्पितलक्षण के अन्तगंत संगृहीत होना 
चाहिये । क्योकि त्रिविध लक्षणोंसे बाहर कोई धमं होता नहीं । भ्रभावपदाथं 
होने के कारणा वह हेतु-प्त्ययों से उत्पन्न हौ नहीं सकती । फलतः परतन्तलक्षण मे 
उसका संग्रह ग्रसम्भवहे। 

माध्यमिको की तरह विज्ञानवाद मे भी परिनिष्पन्नलक्षण परमाथेसत्य एवं 
नित्य धमं होता है। सभी धर्मो का अ्रपना-ग्रपना प्रथक्‌ परिनिष्पन्नलक्षण होता 
है । एेसा नहीं होता कि एक निरवयव परमाथ तत्व सभौ रमो म व्याप्त हौ । 


समस्त धमं तीन लक्षणों मेँ या दो सत्यो मे संग्रहीत हो जाते हं । तीन 
लक्षण एवं दो सत्य पदार्थो के विभाजन के प्रकार ह। परिकल्पित एवं परतन्त्र 
लक्षण संवृतिसत्य तथा परिनिष्पन्नलक्षण परमा्थंसत्य होता है। भ्रथवायोंभी 
कह सक्ते है कि संवृत्तिसत्य परिकल्पित एवं परतन्त्र लक्षणों में गृहीत होता हे 
तथा परमार्थसत्य परिनिष्यन्तलक्षण का हौ पर्यायवाची हे । पंचसकन्ध, षडायतन 


( 


` श्रावकगोव्रीय यां ्रतयेकवृद्धगं 
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प्रादि धर्मोक विभाजनके प्रकार सभी महायानियों को मान्यै कही कुछ 
विदोषता भी होती है । 


(ख) मागं- विज्ञानवाद के म्रनृसार तीन मागं होते है, यथा श्रावक मार्ग, 
मत्यकवुद्ध मागं एवं सम्यक्‌ संबरुद मार्ग । श्रन्तिम को = महायान भी कहते है । 
इन तीनो मे सेप्रव्येकके भी र्पाच मागं होते ह यथा- सम्भारमागं, प्रयोगमाग, 
ददनमागं, भावनामागं एवं ग्रलैक्नमायं | दस तरह कुल १५ मागंहोतेर्है। कोई 
भी एक व्यक्ति इन समी मार्गो को प्राप्त नहीं करता। जो व्यक्ति श्रावकगोत्रीय 
होत। दै, वह्‌ श्रावक सम्भारमार्गसने ते कर श्रावक ग्ररोक्षमागं तक प्राप्त करताहै। 
जो प्रतयेकनवुद्धगोत्रीय होता दे, वह प्रत्येकवुद्ध सम्भारमार्भ से लेकर प्रत्येकबुद्ध प्रगंक्ष 
मागं तक गमन करतादै। इसी तर द जो व्थक्ति महायानगो्रीय होता टे, वह्‌ 
हायान सम्भारमागं से लेकर महायान श्र रोक्षमागं तक प्राप्त करता रे । 


विज्ञानवाद में श्रावक ग्रौर प्रत्येकं वृद मने जाते है, इसका यह्‌ श्रं कदापि 
नहीं दै कि विज्ञानवादी साधक श्रावक या प्रत्येकनुद्ध होते दँ । इसका तात्प केवल 
इतना द करि विज्ञानवादी श्रावक श्रौर ्रत्येकवुद्ध का श्रस्तित्व मानते हं श्रौर इसी- 
लिए उनके मार्गको भौ स्वीकार करते है| कटने का प्राशय यहुहै कि तेसे 
दुगल होते दँ, जो श्रावक ( श्रत ) या भ्रतयकवृद्ध होना चाहते हं । ये श्रावकमामं 
पा प्रतयकबुद्धमार्ग पर श्रारूट्‌ टीकर पृद्गलनैराल्य का ज्ञान करके श्रावकं या 
्रत्येकनुद्ध प्रशेक्षमार्गं तक पट्च जाते हैँ ग्रौर वहा पहुंचकर उनका गन्तव्य समाप्त 


र हे। वे धर्मनैरा तम्य, परमार्थस्य यां बाह्याथशून्यता से सर्वथा श्रनिन्न 
तेटहे। 


गृ ` = श्र क < र क गे 
( ग ) फल नक एव प्रत्येकनुदधगोव्रीय साधकं का श्रन्तिमि गन्तव्य पद 


त ॥ ह ष ॐ स क्‌ र £ 
गगः श्रावक श्रहुत्पद एवं प्रतयकनुदध प्रह्पद है | नका भावनामागं परिनिष्पन्न 


रो जाने पर श्रशक्षमाभं क्षमां ग्रं 
हं र प्रशक्षमागे की प्राप्ति होती दे । ्ररोक्षमागं प्रह्तु-प्रवस्था या प्रत्येकाबुद्ध 
वस्था मे प्राप्त ह्येता 


दे । भ्रगेक्षमा्ग वस्ततः मागं न फल होता दि; किः 
ह ए हान से उपचार ः उसे मार्ग ( त ( 
(2 4१९ निर्वाण प्राप £ हो चुका रहता दे । श्रावक एवं प्रत्येकबुद्धो का 
ष्काहोतादहै, यथा सोपधिशेषनिर्वासा एवं निरूपधिकेषनिर्वारा । 
ोत्रीय व्द्गल ( व्यक्ति ) जिस जन्म ( भव.) मँ निर्वाण 


। १७ |] 


प्राप्त करते दै भ्र्थात्‌ श्ररैत्पद प्राप्त करते है, उस जीवन मे वे सोपधिरोष ग्रहत्‌ ही 
टोते हं ग्रौर उनका वह निर्वाण सोपधिदोषनिर्वाण कहलाता है। उपधि का अथं 
पांच उपादानस्कन्धोंसेह। निर्वाण प्राप्त हो जाने पर भौ अर्थात्‌ सभी क्लेशो का 
प्रहाण कर देने पर भी उनके पूवंजन्मकृत कर्मं श्रौर क्लेरों हारा प्रक्षिप्त पाच 
उपादानस्कन्ध या देह ग्रवशिष् रह जाते है, इसलिये एेसे पुद्गल सोपधिशेष अ्रहेत्‌ 
कहलाते टे ग्रौर उनके दवारा प्राप्त निर्वाण सोपधिशेषनिर्वाण कहलाता है । 


सोपधिशेषनिर्वाणा प्राप्त व्यक्ति की जव च्यति (मृत्यु) हो जाती है, तब 
निरुपधिरेष श्रतु की अ्रवस्था ्राती है श्रौर उसका निर्वाण भी निरुपधिरोष 
निर्वाण कहुलाता है; क्योकि पूवकृत कमं एवं क्लेशो द्वारा प्रक्षिप्त उसकी पच्चस्कन्ध- 
सन्तति ( देह ) समाप्त हो जातीहै भ्रौरभ्रागे उसका पुनभव भी नही होता। 
कोई श्रावक या प्रत्येकबुद्ध श्रपने सोपधिशेषनिर्वाण की अ्रवस्थामे कभो-कभी 
महायानमे भी प्रविष्टो जाता हे श्रौर बुद्धत्व प्राप्त कर लेता है; किन्तु विज्ञानवाद 
के ग्रनुसार निरुपधिरोषनिर्वाण प्राप्त हो जाने पर एेसा सम्भव नही है । निरुपधि- 
रोषनिर्वाणि की ्रवस्था मे व्यक्तित्व ( जीवनधारा ) विद्यमान रहता है भ नहीं ? 
इसके वारे मेँ प्रागे संक्षेपतः लिखा जायगा | 


महायानमागं की समाप्ति पर बुद्धत्वपद प्राप्त हृश्रा करता हे। यही उस मागं 
काफल है । एक व्यक्ति जो महायान मे प्रविष्ट हे ओर अ्रत्यन्त वीयंश्ाली ( मेहुनत- 
रील ) है, उसे बरुदधत्व प्राप्त करने में तीन अ्रसंख्येय कल्प लगते हुँ । अर्थात्‌ महायान 
सम्भारमागं से लेकर दशम भूमिक वख्रोपमसमापि तके तौन श्रसंख्येय कल्प लग 
जाते हें । जो ग्रधिक वीयंवान्‌ नहीं हे, उसे इससे भौ भ्यादा समय लग जाता है 
जिस जन्म मेँ बुद्धत्व प्राप्त होता हे, उस जन्म के उस व्यक्तिको चरमभविक बोधि- 
सत्व कहते हँ । वह उस जन्म मे कामधातु या ्॒ररूपघातु म उत्पन्न नहीं होता 
वह केवल रूपधातु के श्रकनिष्ठ देवलोक मे ही उत्पन्न होता है । वहां उत्पन्न होकर 
उसी भव म वह बुद्ध टो जाता हे । लङ्धावतारसूत्र मे भी कहा गया हि~ 


कामधातौ तथाऽह्प्ये न वे बुद्धो विबध्यते । 
रूपधात्वकनिष्टेु वीतसरगेषु बध्यते, | 
"रा 


९, द्र०--लङ्कावतारसूत्त, प० ३६१ 
र 





[ १८ | 


प्रकनिष्ठ भूमि के उस चरमभविक बोधिसत्त्व को जव उसी जीवन मे बुद्धत्व या 
सर्वज्ज्ञान प्राप्त हो जाता दै, तो उसे "सम्भोगकाय' कहते ह । वह्‌ यावत्संसार वहीं 
स्थित रहता है । चरम भविक योधिसच्व जव सम्भोगकायके स्पमे परिणतदी 
जाता टै, तव श्रनन्त जीवो का कल्याण करने के लिये उसकरे ग्रनेकों लोकों मे श्रनैक 
ग्रवतार होते, जिन्टं निर्माणकाय' कहते दँ । सम्मोगकाय एवं निर्माण॒काय 
की चित्तसन्तति या चित्तधारा णकः ही होतीदै, केवल शरीर दो होते है| 
सम्भोगक्राय एवं नि मणिकाय में जो सर्वजजान होता दै, उसे 'ज्ञानधर्मकाय' कहते दँ । 
ज्ञानधर्मकाय जो परम विच्युद्ध जानता है ग्रौर जिसमे किसी तरह्‌ कै मल 
( दोप ) या दीष्टुल्य नहीं होते, उसमे समस्त व्लेशावरण एवं जेयावरणों से 
रहितता ( शून्यता ) रहती दै । उस ब्रावरणौँसे रदितताको स्वभावघमकाय' 
कहते टै । इस प्रकार विज्ञानवाद मे चतुविव बुदढकाय माने जातेरहै, यथा-- 
स्वभावधर्मकाय, जानवमंकाय, सम्मोगकाय एवं निमागाकाय। 


वौद्ध दर्गनों मे विज्ञानवाद का श्रत्यन्त महच्वपूगां स्थान टे । प्राचीन कालम 
ग्रौर ग्र्वाचीन कालम मी वह एक उन्नत दर्गन माना जाताद। भ्रायं श्रसंग सके 
प्रवर्तक माने जाते जातेर्है, जिन्टोने समी ग्रङ्गों पर विस्तारपूवक श्रनेक गम्‌ भीर शास्वों 
करी रचनाकी दहे श्रौर उन्दींसे इस दलन का बहुमुखी विकास हृग्रा टे । जितना 
उन्होने लिखा टै, उतना शाव्रद ही क्रिसी ग्रन्य बोद्ध ग्राचायंने लिखा हो । उनके 
साहित्य मेँ दर्लन, मागं, एल, लौकिक एवं लोतात्तर समौ वि पयो का पृष्कल वण॑न 
उपलब्ध होता दै । इसलिये समी परवर्ती महायानी प्राचार्य ने उनका श्रचुसरण 
किया हे। माच्यमिकं ब्राचार्यौ ने श्रपनी दृष्टिसे केवल चन्या को विज्ेष व्याख्या 
कहि, म्रन्य विषयों मे ज्यादा कुं नहीं लिखा; क्थोकरि ्रधिक लिखना अ्रनावश्यक 
समा गया । 


्‌ विज्ञानवादी श्राचार्यो ने भ्रषने सिद्धान्तो की स्थापना बडी कुशलता से 

ग्रकाख्च युक्वियों द्वारा की हे । मल श्रालयविज्ञान, स्वसंवेदन, बाह्यार्थंशून्यता भ्रौर 
जनके श्राधार पर संसार की प्रवृत्ति एवं निवृत्ति ये ही सव उनके वे गम्भीर सिद्धान्त 
ह; जिनके सयुक्ति प्रतिपादन भे उन्दने वड़े बुदटिकौशल का परिचय दिया हे ।. 
उनका खण्डन कर पाना श्रन्थ दार्शनिकों वे लिथे प्रत्यन्त दुःसाध्य काय रहा है । 
हमारे विचार से माध्यभिकों मे भी केवल प्रासद्धिक ही उनका सटीक खण्डन कर पाने 
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मं समथेदहौ सकं है। उसका कारण यह्‌ है कि उन्होने उस आधारशिला को ही तोड 
दिया, जिस पर विज्ञानवाद आघत था । ज्ञातव्य हे माध्यमिक निःस्वभावेवादो 
दँ । वे समस्त घर्मा कौ निःस्वभाव ( निःसत्ताक या शून्य ) मानते हँ । अर्थात्‌ यह्‌ 
मानते कि वस्तुप्रों कौ्रपनी श्रोर से कुंभी सत्ता नहीं होती । जबकि 
विज्ञानवाद विज्ञान की स्वभावसत्ता पर ्राघृत है। भ्राचाये भ।(वविवेक, ज्ञानगभं 
श्रादि सौत्रान्तिक-माध्यमिक पण्डितो ने अ्रपने शास्त्रों मे यद्यपि विज्ञानवाद 
का भूरिशः खण्डन किया है, तथापि उनके तकं विज्ञानवाद को कितने 
ग्रंश तकं क्षति पहुंचा सके हँ, हम यह नहीं कह सकते । आ्राचायं शान्तरक्षित, 
कमलश्ील श्रादि स्वातन्तिक-माध्पमिक तो माध्यमिक होते हुये भी विज्ञानवाद 
स्वीकार करते हँ । यद्यपि वे आलयविज्ञान नहीं मानते, तथापि विज्ञपतिमावरता का 
पुरा समथन करते हुं। इसीलिये वे पुराने स्वातन्तिक माध्यमिको से पृथक्‌ 
योगाचार-माध्यमिक कहे जाते हं । वेदिक दाशेनिकों नेमी यद्यपि सभी बौद्ध 
दाशेनिक सम्प्रदायोंका खण्डन कियाद; तथापि विज्ञानवादियों के खण्डन में 
उन्होने जितना प्रयास किया दहे श्रौर गम्भीर शास्त्ंकी रचनाकी हे, उतना प्रयास 
ग्रन्य के खण्डनमे नहीं किया ट्‌ | विज्ञानवादियोंकी ही प्रमारपट्ता से भ्रधिकतर 
त्रस्त रहे हं भ्रौर उनका खण्डन करते समय भी साशङ्क एवं सावधान रहे हँ । इसी 
से ज्ञातदहोतादटे कि भारतीय दशेनपरम्परा मे विज्ञानवाद का तना महु्व हे 
प्रौर उनका म्रन्य विचारों पर कितना प्रभाव पड़ादहे। हमारा अ्रपना ख्याल 
ठे क्रि भारतीय दर्शनों के तलस्पशीं एवं श्रसंदिग्ध ज्ञान के लिये विज्ञानवाद का 
सम्यगृज्ञान परमा।वश्यक है । विशेषतः प्रासङ्गिकं मध्प्रमिक दशंन (जौ ब्ुडत्व 
प्राप्ति का एकायने हे रौर भारतीय दशेनोंमें सवंश्रेष्ठ दर्शन है ) के गूढ तत्वों के स्पष्ट 
श्रवबोघ के लिये तो इप्तका गम्भीर श्रध्पयन अ्रत्यन्त श्रपे्ित हे। 


विज्ञानवाद के परार 


ऊपर कहा गयाहै करि श्राय ग्रसंगही विज्ञानवाद के प्रवतंक हे ग्रौर बाद 
के श्राचार्योने श्रधिकतर उन्हींका श्रनुसरण कियादहै। प्रारम्भमें वहएकही 
प्रकारका था श्ौर ग्रभी उसकी शाखा-प्रशाखायं नहीं हई थीं । श्रसंग के दशन 
के म्प प्रतिपाद्य श्रालयप्रिज्ञान, विलष्ट मनोविज्ञान एवं विज्ञप्तिम।त्रता हं । उनका 








॥ ® 4 


कट्ना ट कि ्रालयविज्ञान मानने परी संसार की प्रवृत्तिश्रौर उसते निवृत्ति 
सम्भव ट । वसुवन्धु श्रादि श्राचार्याने उन्हींके मतो का समधन करते हये 
प्रनेक ग्रन्थोकौ रचनाकौ। श्राचाये दिद्नाग एवं घममकीति श्रादि श्रालयविज्ञान 
नहीं मारतं । प्रालयविज्ञान न माननेसे किलिष् मनोविजानको भी मानने की 
ग्रावद्यकता नहीदं; कयाकि क्लिष्ट मनोविजान श्रालयविज्ञान का ही श्रात्मत्वेन 
उपादान (ग्रहण) करता टं । इस प्रकार हम देखतेदहैं कि श्रपनी-स्रपनी मान्यताग्रों कं 
ग्राधार पर विज्ञानवादौी दो भागोंमं विभक्तो गये। प्रथम मतं भ्रालयविज्ञान 
कासमथकरटे, ग्राय श्रसंग, वसुबन्धु श्रादि इस प्क्षकेदटं। दूसरा मत श्रालयविज्ञान 
नहीं मानता, श्राचायं दिडनाग, वर्मकीति श्रादि इस पक्षको माननेवालेर्ह। 
प्रथम मतके श्राचार्योकोश्रागमानुयायी विज्ञानवादी एवं द्वितीय मतके भ्राचार्यो 
को युक्त्यनुयाधी विज्नानवादी कहते ह| क्योकि प्रथम मतक प्राचार्याने श्रार्यसन्धि- 
निर्मोचन एवं लङ्कावतार श्रादि सूत्रौंमे जैसा श्र'लयविज्ञान का वणन क्रिया 
गयादहे, उसे उसी प्रकार स्वीकार कर लिया। यद्यपि उन्होने श्रपने सिद्धान्त की 
पृष्ट के तिथे प्रचुर युक्तयो का प्रदर्यान करिया दे, तथापि उन्होने श्रागम ( वुद्धवचन ) 
का सर्वथा श्ननुसरणा क्रियाट्‌। इसलिये उन्हें श्रागमानृय्रायी विज्ञानवादी कटा 
गधा! श्राचार्यं दिडनाग, वर्म॑कौति श्रादि विज्ञानवादियां ने यद्यपि श्रागमोंका 
विरोध नहीं किया, तथापि श्रपने सिद्धान्तो कौ स्थापनामे मुख्यतः तव, एवं 
यृक्तियों का सहारा लिया टे तथा श्रागमो के श्रभिप्राय का प्रकारान्तरसे निरूपण 


च 


किया दै । इसलिये इन्हें युक्त्यनुयायी विनज्ञानवादी कते हँं। दोनों प्रकारके 
विज्नानवादियों के सिद्धान्तो स परिचय प्राप्त करने के लिये उनके खास-खास मुहं 


का संक्षिप्त निहूपण प्रस्तुत कियाजारहादहं। 


ग्रागमाच्रुयायी विन्नानवादी 


श्रालयविज्ञान वै प्रतिपादक सृच्रोँका यथाक्ञब्द श्रं स्वीकार करनेवाले 
विन्ञानवादी श्रागमानयायी' कहलाते हँ । श्रायंसन्धिनिर्मोचिन के विशालमतिपरि- 
पच्छा नामक पञ्चम परिच्छेदमें भ्रालयविज्ञान का निरूपण करते हुये भगवान्‌ 
ते कटा ट्‌- 











। ` रति 


ग्रादानविज्ञानगमीरसृक्ष्मो ओघो यथा वतंति सवंबीजो । 
तालान एषे मयि न प्रकाहितो मा हैव ्रआात्मा परिकल्पयेयुः ॥ १ 


ग्रालयविज्ञान ही ्रादानविनज्ञान टे; क्योकि वही पांच उपादान स्कन्धों 
का ग्रहण करतादहै। वह भ्रादानविज्ञान गम्भीरहै; क्योकि वह्‌ पृथग्जनों का 
गोचर नहीं दै। वह्‌ सूक्ष्म है; क्योकि आयं श्रावक एवं राये प्रत्येकबुद्ध का वह्‌ 
विपय नदीं है। समस्त धर्मो के वौजों( वासनाग्रों ) का वही प्राश्रयरै, इसलिये 
वह॒ 'सवंबीजक' कहलाता ह । जिस प्रकार महान्‌ उदकससरुह्‌ ्रपने ऊपर श्राधृत 
तृणा, काष्ट, गोमय भ्रादिका आ्राश्रय हौताहे ग्रौर उन्दंले जाते हुये निरन्तर 
बहते रहता है, उसी प्रकार अआ्रालयविज्ञान भी समस्त बीजोंको भ्रपनेमे रखकर 
यावत्संसार निरन्तर प्रवृत्त होता रहता हे । भगवान्‌ बुद्ध कहते है कि मैने इसे 
( श्रालयविज्ञान को ) बाल-पृथग्जनों के सम्मुख प्रकाशित नहीं किया है; क्योकि 
वे उसे श्रात्मा समकर मोहित ( भ्रान्त ) हो सक्ते है, जो अनुचित है। श्रत 
मण्डल में स्थित एसे श्रेष्ठ विनेयजनों के सम्मुख ही मैने उसका उपदेश किया है, 
जो श्रालयविज्ञान कै स्वरूप को यथाथ॑तः समक सक्नेमे सक्षमह, साथ ही 
जिनके बारेमे भ्रात्मदटष्टिमे पतित होने की आशंका भी नहीं है। अ्आालयविज्ञान 
के बारेमे श्रभिघमंस॒त्रमे भी उक्त टे- 


ग्रनादिकालिको धातुः सवंधममंसमाश्रयः। 
तरिम्‌ सति गतिः सवां तिरवाणाधिगमोऽपि वा ॥ २ 


एक ग्रनादिकालिक धातु हे, जो समस्त धर्मोका ्राध्रय होती है। उसके 
होने पर हौ सम्पूणं गतिथां ( विभित्त योनियों मे उत्पाद ) एवं निर्वाएप्राप्ति 
सम्भव दै। विज्ञनवादियों का कथनदह कि एसी घातु प्रालयपिज्ञान ही हो 
सकती है; क्योकि वही ग्रनादिकाल से प्रवृत्त हे श्रौर समस्त साक्लेरिक एवं 
वैयवदानिक धर्मोँके बीजोंका श्राश्रयहै। उसकेहोनेपरटही संसार की प्रवृत्ति 
एवं संसार से निवृत्तिकी व्यवस्था भलीभांति हो पातीदहै। यदि इस प्रकारक 
किसी धातु का भ्रस्तित्वन होगा, तो जीवों कै समस्त कुशलाकुशल कमे निष्फल 


१. भ्रायंसन्धिनिर्मोचनसूत्र, तिब्बती कंजर, पुण सं० ५० पण्सं० १३(स्दे दुगे संस्करण ) । 
२. श्रभिधमंसूत्र, चरि०, पृ० २८२। 





॥ < 


होने लगेंगे । फलतः संसार एवं निर्वाण कुच भी सिद्धन हौ सकगे । लङ्कावतारसूत्र 
मे भी भ्रालयविन्चान एवं उसके साथ रहुनैवाले ग्रन्य सात विज्ञानो का वणन 
उपलब्ध होता है । इस प्रकार वहां विज्ञानवादियों के सम्मत भ्राठ विज्ञानो का 
उल्लेख मिलता हे । लंकावतार सत्र में कहा गया है-- 


गभंस्तथागतानां हि विज्ञानः सप्तमियु तः? | 

 तथागतगभं सात विज्ञानो के साथ रहता हे । प्रागमानुयायी विज्ञानवादियों 
के मतानुसार भ्रालयविज्ञान ही तथागतगर्भं हे। क्योकि भ्रलयविन्ञान में एक 
प्रकार का श्रनाखववबीज स्थित होता है। जिनके विकसित होने पर तथागतत्व कौ 
प्रा्ठि होती है। तथागत का बीज जिसपर श्राधितदहोताहे, वह तथातगभ' 
है । इस परिभाषा कै श्रनुसार श्रालयविज्ञान ही तथागतगभं हो सकता है । यह्‌ 
( श्रालयविज्ञान ) सात विज्ञानो कै साथ भी रहता हँ । यथा -- क्लिष्ट मनोविज्ञान, 
चक्षुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान, घ्राणविज्ञान, जिह्वाविज्ञान, कायविज्ञान एवं मनोविज्ञान । 
इस तरह प्रागमानुधायी विज्ञानवाद. अ्रष्टविज्ञानवादी होते हं। भ्नायं प्रसंगकी 
योगाचार भूमि की पूरवंटीका (पूवंभाग की टीका) मे १७ प्रागमों का उद्धरण करके 
प्रालथविज्ञान की सिद्धिकी गई है। किन्तु उनमें सवसे महत्वपूरण ग्रागम उपयु क्त 
सत्र ही समे जाते हँ । प्रां प्रसंग के बाद उनके द्योटे भ।ई प्राचायं वसुबन्धु ग्रार 
उनके चिष्यों प्राचार्य स्थिरमति श्रादिने इन विषयों का रम्भीर विवेचन किया हे। 
तदन्तर इनके प्रनुयायी विज्ञानवादी प्राचार्यो ने पृष्कल साहित्यका निर्माण करिया 
ग्रौर विज्ञानवाद की सुस्पष्ट व्याख्याकीह्‌। 


१, लङ्कावतारसूत्र, पृ० २२३ 
प्रपि च-- 

तरङ्गा हदधे्ंडुबत्‌ पव नप्रव्ययेरिताः । 

नृत्यमानाः प्रवतत व्युच्छेदर्च न विद्यते ॥ 

ग्रालयौघस्तथा न्यं विषयपवनेरितः । 

चिवरेस्तरङ्घविज्ञानैनृ त्यमानः प्रवतंते ॥ 

न चान्येन च नानन्येन तरङ्गा ह्यदधेम॑ता । 

विज्ञानानि तथा सप्त चित्तेन सह संयुता 

उदधेः परिणामोऽसौ तरङ्गाणां विचिचताः। 

प्रालयं हि तथा चित्रं विन्ञान।ख्यं प्रवतते ।।--- 
लद्धावतारसूच्र, प० ४६ । 








४। 
। 
॥ 


-------- 


4 १ कोनो = ज का अ 


1.२९. 


गरष्टविध विज्ञान. - उपर कहा गया है कि आ्रागमानुयायी विज्ञानवाद मे 
ग्राठ विज्ञान माने जाते हे, यथा- -च्रालयविज्ञान, विलष्ट मनो विज्ञान, चक्षुविज्ञान, 
श्रोत्रविज्ञान, घ्राणविज्ञान, जिह्वाविज्ञान, कायविज्ञान, एवं मनोविज्ञान । बौदो में 
विज्ञानसंख्याके बारेमे दीही प्रकारदहै। कुचलोग ६ विज्ञान मानते हं श्रौ 
कुभ्राठ। द्सेकमयाश्राठ से ज्यादा विज्ञान माननेवाला कोई बौद्ध दाशेनिक 
नहीं हे । जो भ्रालयविज्ञान मानते हं, उन्हे विलष्ट मनोविज्ञान भी श्रवरय मानना 
पडता हे । जौ ग्रालयविनज्ञान नहीं मानते, वे विलष्ट मनोविज्ञान भी नहीं मानते 
ग्रौर मानना श्रावदयक भी नहीं है। एसे लोग षडविज्ञान ही मानते हं । 


श्रालथविज्ञान 


प्रायं ग्रसंगने श्रपनी योगाचार-भूमि श्रादि में म्रालयविज्ञान का सुविस्ठृत 
प्रतिपादन किया हे। श्राचायं वसुबन्धु ने श्रपने ग्रन्थों मेँश्नौर भो स्पष्ट एवं सरल 
दग से उसकी स्थापना की हे। अआ्रलयविज्ञानको ठीक से समभनेके लिये 
तत्सम्बन्धी चार वातों का ज्ञान ्रव्यावश्यक है, यथा~श्रालय विज्ञान का 
ग्रालम्बन, श्राकार, स्वरूप एवं तत्सम्प्रयुक्त चेतसिक । 


( क ` प्रालस्बन- ्रालयविज्ञान के आलम्बनोंका वर्गकिरण तीन भागों 
मे कियाजा स्कताटे। भर्थात्‌ भ्रालयविज्ञान के अ्रालम्बनों के तीन प्रकारहं। 
रूप, शब्द, गन्ध, रस एवं स्परष्टव्य ये पांच प्रकार के विषय प्रथम प्रकार हे । चक्षु, 
श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा एवं काय ये पांच इन्द्रियां तीय प्रकार है। श्रालयविज्ञान में 
मै स्थित वासनायं उसकै श्रालम्बनों का वृतीय प्रकार है| 


( ख ) श्राक्रार--उपर्युक्त सवंविध श्रालम्बन यद्यपि अ्रालयविज्ञन मे 
प्रतिभासित होते है, तथापि वह्‌ उनका निश्चय नहीं कर पातागश्रौरन तो उसकी 
वजह से परचात्कालिक निश्चय ्रानीत ही होता हं । प्रतिभासि श्रालम्बनों का 
भी निश्चय वह्‌ इसलिये नहीं कर पाता, क्योकि भ्रालस्बनों मे उसकी भ्रतिसृक्ष्म 
प्रवृत्ति होती है । फलतः श्रालयविज्ञान श्रपरिच्छित्नालम्बन एवं श्रपरिच्छि्लाकार 
होता हे । - 

( ग ) स्वरूप या स्वभाव--वासनाश्रों का प्राधार होने कै कारण तथा 
कुराल श्रौर श्रकरुशल दोनो प्रकार के चित्तो के साथ प्रवृत्त होने के कारण प्रालय- 











| र४ | 


विज्ञान श्रनिवृताव्याकृत स्वभाव कादहोतादहै। जो कुशल ग्रौर श्रकृशल दोनों नहीं 
होता, उसे ग्रव्याकृत कहते हु । यदि भ्रालयविन्ञान कुशल होगा तो भ्रकुशल चित्तों 
की वासना उस पर स्थापित नहीं हो सकेगी । यदि वह्‌ ्रकुशल होतातो कुशल 
चित्तो की वासना उस पर स्थापित नहीं हो स्केगी। कुदाल या भ्रकुशल 
चित्त वासनाभ्रों का ्राधार कथमपि नहीं हो सकता । फलतः कोई श्रव्प्राकृत 
चित्त ही उनका श्राधार दहो सकता टं क्लिष्ट चित्त भी वासनाग्नोःका प्राधार 
नहीं हो सकता । उनका प्राधार होने के लिये चित्त को भ्रव्य श्रनिवृतदही हीना 
चाहिये । ग्रतः ्रालयविन्ञान ्रनिवृताव्याकृत होता दहे। वह्‌ ग्रभ्याकृत इसलिये 
भी होता हे; क्योकि वह कुशल एव भ्रकुलल दोनो" प्रकार के चित्तो के साथ एक 
ही काल में प्रवृत्त होता है । यदि वह्‌` एकान्त कशल होगा तो श्रकुशल चित्तो 
कै साथ उसकी एककालिक प्रवृत्ति न हो सकेगी । इसी तरह यदि वह्‌ श्रकरुशल 
होगा, तो कुशल चित्तो" के साथ वह्‌ एक ही सभय में प्रवृत्त न हो सकेगा । फलतः 
उसका श्रनिवृत एवं ्रव्याकृत होना जरूरी है । 


( घ ) सम्प्रथुक्त चैतसिक्र- विज्ञानवाद के भ्रनुसार चैतसिको की 
सम्पू संख्या यद्यपि ५९१ है, तथापि श्रालयविज्ञान के साथ उनमेंसे केवल पाच 
सर्वत्रग चैतसिक ही सम्प्रयुक्त होते है नौर बे उसके साथ सव॑दा सम्प्रयुक्त रहते हे । 
स्पद, मनस्कार, वेदना, संज्ञा एवं चेतनाये ही पांच सरवंत्रग चेतसिक हैँ । सभी 
भूमि, गति एवं योनि मे ये उसके साथ रहते ह, इसलिये सर्व॑त्रग कहलाते हं । 
ग्रालयविज्ञान श्रव्याकृत हे, ग्रतः ११ कुशल चैतसिक उसके साथ सम्प्रयुक्त नहीं 
हो सकते । वह श्रनिवृत हे, ग्रतः ६ क्लेद एवं २० उपक्लेश भी उसके साथ सम्प्रयुक्त 
नहीं हो सकते । वथोकरि ्रालयविज्ञान श्रपने प्रालम्बनो' का स्पष्टतया परिच्छेद 
नहीं कर पाता, ग्रतः स्पष्टतया परिच्छेद करनेवाले छन्द श्रादि पाँच विनियत 
चेतसिक भी उसके साथ नहीं रह सकते । निदिचत स्वभावन होनेके कारण 
कौकृत्य, मिद्ध श्रादि चार भ्रनियत या ग्रन्यथा्वृत्त चैतसिक भी उसके साथ 
` सम्प्रयुक्त नहीं होते । पारिशेष्यात्‌ पाँच सरव॑त्रग चेतसिक ही उसके साथ सम्प्रयुक्त 
होते हँ । म्रालयविज्ञान के साथ जो वेदना होती है, वह भी एकान्तरूप से उपेक्षा 
ही होती है। सुख ग्रौर दुःख वेदनाग्रो के साथ उसका सम्प्रयोग नहीं होता। 
श्राचायं वसुबन्धुने ग्रालयविन्नान की विशेषताग्रो का व्णंन विहिकामे निम्न 
प्रकार से किया हे-- 
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| २५ | 
तत्रालयाख्यं विज्ञानं विपाकः सवंवोजकम्‌ । 
ग्रसंविदितकोपादिस्थानविज्ञप्तिकं च तत्‌ ॥ 
सदा स्पशेमनस्का रवित्संज्ञाचेतनान्वितम्‌ । 
उपेक्षा वेदना तत्रानिवृताव्याकृतं च तत्‌ ।+ 


उपर कहा गया हे कि श्रालयविज्ञान सवंबीजक हे । भ्र्थात्‌ उसमे समस्त 
धर्मो के बीज या वासनायें स्थित होतीदँ। जीवोंके मनम जो विचार या 
कल्पनाये उत्पन्न होती है, बे तो तत्काल नष्ट हो जाती है; किन्तु उनकी वासनायें 
रह्‌ जाती हैँ । उन वासनाश्रो' के परिपक्व होने पर कालान्तर मे पुनः उसी प्रकार 
के विचारया कल्पनायं प्रादुभ्रुत होती हं। इसी तरह जोवो मे चक्षुविज्ञान प्रादि 
इन्द्रियज ज्ञान भी प्रतिक्षण उत्पन्न होकर निरुढ होते रहते हैँ । वे सब भी अपने 
पीले वासनायं छोड जाते हैँ, जिनकी वजह से कालान्तरमें चक्षु, रूपं एवं 
्षुविज्ञान भ्रादि प्रतिभासित होते हं। वासना की स्थापना करनेवाला चित्त 
चाहे कुशल हौ या श्रकुंशल, उसके हारा स्थापितं वासना निदिचितरूप से 
प्रव्याकृत ही होती है । वासना को बीज-ग्रालय एव॑ श्रालयविज्ञान को ्राश्चय- 
ग्रालय भी कहते हं । श्रालयविज्ञान एवं उसमे स्थित वासनां ऊ स्वरूप एवं उसके 
सम्बन्ध मे अरन्य ज्ञातव्य बातों के परिज्ञान के लिये हसने ग्रन्थ के अन्त म एक 
परिशिष्ट को उपनिबद्ध किया हे) विस्त जानकारी उससे कर लेना चाहिये । 
इसलिये हम भ्रधिक लिखना यहाँ अनावश्यक समभते है । 


ग्रालयविज्ञान नित्य नहीं, भ्रनित्य धमं है । वह्‌ संस्कृत एवं भ्रसंस्कृत धर्मो 


मेंसे संस्कृत धमं है । वस्तु श्रौर श्रवस्तुमे से वस्तुहै। भवश्नौर प्रभवमें से भव 


पदार्थहै। सत्‌ भ्रौर ्रसतमे सेसत्‌ है। स्वलक्षण श्रौर सामान्यलक्षणमें से 
स्वलक्षण रै । जड, बुद्धि एवं संस्कार तीनों मे से वुद्धि है ! सविकल्पक ज्ञान ग्रौर 
निविकल्पक ज्ञान इन दोनों मे से निधिकल्पक ज्ञान है। चित्त श्रौर चैतसिक्मेसे 
चित्त है । त्रिविध लक्षणों मे परतत््रलक्षण है तथा संवृत्िसत्य श्रौर परमाथसत्य 
इन दो सत्यो में से संवृतिसत्य है । 


१. द्र०-विहिका कारिका २,३,४, पु ० १३६, १४२, १४९, १५७ 1 
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[| २६ । 
विलष्ट भनोविन्ञान 


ग्रालयविज्ञान को ठीक से समभने के लिये जैसे उपयुक्त चार बातो 
काज्ञान श्रावद्यक है, उसी प्रकार विलष्ट मनोविज्ञान के सम्यग्‌ परिज्ञान के 
लिये भी उन्हीं चार बातो का ज्ञान श्रपेक्षितहे। यथा--ग्रालम्बन, प्राकारः, 
स्वरूप या स्वभाव एवं सम्प्रयुक्त चैतसिक । | 


( क ) श्राललम्बन--विलषट मनोविज्ञान एक भरन्त खी विज्ञान है । श्रत: 
यह बाह्य धर्मो का श्रालम्बन नहीं करता । भ्रालयविज्ञान ही विलष्ट मनोविज्ञान 
का भ्रालम्बन होता है। किन्तु म्रालयविज्ञान म स्थित वासनायं इसका भ्रालम्बन 
नहीं होती । 

( ख ) श्राक्रार-प्रालयविज्ञान का श्रालम्बन करके उसका श्रात्माके 
रूप मे ग्रहण करना क्लिष्ट मनोविज्ञान का श्राकार है। ग्रतः यह एक ब्रहङ्कार- 
विज्ञान है। विलष्ट मनोविज्ञान को यद्यपि म्रालयविज्ञान प्रतिभासित नहीं होता; 
तथापि उस ( श्रालयविज्ञान ) की वजह से उसे भ्रात्मप्रतीति होतीदहै। ग्रतः 
विलष्ट मनो विज्ञान एक मिथ्याज्ञान हे । 

( ष ) स्वरूप था स्वभाव-- विलष्ट मनोविज्ञान विवृताव्याकृत स्वभाव 
का है। क्लेशो से दूषित ( क्लिष्ट ) होने के कारण वह॒ "निवृत" ह तथा कुशल 
एवं अ्रकशल चित्तो" के साथ युगपत्‌ ( एक काल में ) प्रवृत्त टोने के कारण 
ग्रव्याकृत भी । 

(घ) सम्प्र यक्त चैतसिक-- विलष्ट मनोविज्ञान एक विज्ञान या चित्त 
है, रतः उसके साथ स्पशं, मनस्कार श्रादि पांच स्व॑र चेतसिक सम्प्रयुक्त 
होते ही दै, इनसे ग्रतिरिक्त राग, भ्रविद्या, श्रस्मिमान एवं श्रात्मदृष्टिये चार 
कलेश चेतसिक भी उसके साथ सम्प्रयुक्त होते हैँ । प्राचायं वसबन्धु ते भ्रपनी 
त्रिरिका मे कहा है- 

वले शेद्चतुभिःसहितं निवृताग्याकृतेः सदा । 
ग्रात्मदृष्टयात्ममोहात्ममानात्मस्नेहसं ्ञितेः | 9 


१. द्र०-चिंशिका कारिका ६, प° १७०-१७२। 
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म्रायं श्रसंग ने भी कहा है- 
ग्रविद्यया चात्मटष्ट्या चास्मिमानेन ठृष्णया । 
एभिश्चतुभिः संक्लिष्टं मननालक्षणं मनः ॥ 
विप्यसिनिमित्तं तु मनः क्लिष्टः सदैव यत्‌ । 
कुरालान्याकृते चित्ते सदाहद्धारकारणम्‌ ।।9 


हमने भ्रभी कहाहै कि क्लिष्ट मनोविज्ञान के साथ पाच सवेत्रग ग्रौर 
चार क्लेश इस तरह नौ चेतसिक सम्प्रयुक्त होते हँ । वैसे क्लिष्ट मनोविज्ञान के 
साथ विक्षेप, प्रमाद, ग्रौद्धत्य, ग्राश्रदधय, कौसीद्य एवं स्त्यान ये ६ उपक्लेश 
चेतसिक भी सम्प्रयुक्त होते हँ, तथापि ये उपयु क्त चार क्लेश चेतसिको' से द्रव्यतः 
भिन्न नहीं हे, भ्रपितु उनके भ्रवयवो' ( भ्रंश) में ही प्रज्ञप्त है, अतः इनकी उनसे , 
पृथक्‌ गणन। नहीं को गई हे । जैसे --विक्षेप चेतिकं ्रस्मिमान के भ्रंश मे प्रज्ञप्त 
है । प्रमाद चेतसिक राग प्रौर मोह ( श्रविद्या)के भ्रंश मे प्रज्ञप्त है। ्रौद्त्य 
चैतस्तिक रगके तथा प्रात्रद्वय, कौसोद्य एवं स्त्यान मोहुके अ्रंशमें प्रजञप्रहैं। 
इस तरह किलष्ट मनोविज्ञान के परिवारमे केवल नौ चैतसिकों कौ ही गणना 
ग्राचार्योनेकीहे। 


भ्रालयविज्ञान को निषृत्ति 


ग्रागमानुयायी विज्ञानवादी श्रालयविज्ञान को श्रनादि मानते हः; 
क्यो क्रि उसकी धारा कव्से चलो प्रा रही है, इसका निश्चय नहीं है। साथ 
ही उपे सान्त भौ मानते हं; कथोक्रि उसको निवृत्ति हो जाया करती है । श्रावक 
एवं प्रत्येकबुद्ध पुद्गल को श्रहतु-परकस्या मे प्रालयविज्ञान निवृत्त हो जाता 
टै। अष्टमभूमिप्राप्त भ्रवेवतिक बोधिसत्व की श्रवस्या मे भो भ्रालयविज्ञान 
निख्दधदहो जाताहे। इन श्रवस्थाग्रों को छोडकर भ्रालथविज्ञान निरन्तर 
प्रविचिन्नरूप से प्रवृत्त होता रहता हे ।२ लङ्कावतार ्रादि सृत्रो' में ्रालयविज्ञान 
स्थिरविज्ञान कहा गया है । कहीं-कहीं उसे नित्य भौ कहा गया है । किन्तु पूर्वापर 
का सम्यक्‌ पर्यालोचन करने से उन (सूत्रों) क श्रभिप्राय का स्पष्ट परिज्ञानहो 


१. द्र०--त्रिंशिका, पृ० १७३। 
२. द्र ०-तस्य व्यावृत्तिरहंत्वे--नि ° का० ५प्‌० १९६३ 
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जाता हे कि वह्‌ नित्य या शारवत नहीं हं। उसे एसा इसलिये कहा गया है कि 

उसका धारा म्र्थातु उसका क्षशिकं परवाह श्रविच्छिन्नरूप से श्रहंत्मा्तिपर्यन्त 
निरन्तर रृत्त होता रहता है । इस बीच एक कषण के लिये भी उसका प्रवाहू 
मवश्टड नहीं होता । चक्षुविज्ञान प्रादि की भाति वहं प्रचिरस्थायी नहीं है । इस- 
लिये क्रिस वस्तु क क्षिक होने श्रौर निरुद्र या निवृत्त होने मे बड़ा फकं हे । 


परागमानुयायी विज्ञानवादियों के शास्र मे प्रालयविन्ञन को विपाकविज्ञान 

भी कहा गया है । किन्त यह्‌ तव्य हे कि ये दोनों शब्द पर्यायवाची नहीं हं। 
जो प्रालयविज्ञान होता है, वह्‌ विपाकविज्ञान भौ श्रवश्य होता है, किन्तु जो विपाक 
विज्ञान होता है, उसका प्रालयविज्ञान भौ होना भ्रावर्यक नहीं है । जेसे--म्रह्व- 
प्राप्त श्रावक या प्रतेकवद्, ` जिसके पच्चस्कन्ध (शरीर) प्रभौ विद्यमान दहे। 
` भ्र्थातु जो सोपधिशेष प्रहत ह उनकी सन्तान मं प्रालयविज्ञान नहीं होता, फिर 
भी विपाकविज्ञान विद्यमान रहता है, जो ( विपाकविज्ञान ) उस भ्रालयविज्ञान | 
की ही प्रगली धाराहौताहै जो परनादिकाल से उसकी सन्तान पन प्रवृत्त होता 
चला राया है । निर्पधि्ेष निर्वाण की ्रवस्था मे विपाकविज्ञान भी निवृत्त हो 
जाता हे । इसी तरह मष्टमभमिप्राप्त बोधिसत्व की प्वस्थामें प्रौर उसके बाद की 
भवसागर मे ग्रालयविज्ञान नहीं रता, किन्तु विपाकविज्ञान वजरोपमसमा धिप 


विद्यमान रहता है । इस व्रिषय भ प्राचाय. चोसापा ने प्रचुर प्रकारा डाला है 
जिसका हमने परिशिष्ट मँ निवंचन क्रियाहै। ` 


१. श्रस्थायी 
1 प्रष्टमभूमि 
नोविज्ञान की 
पत्ति श्रौर समाहित श्रवस्थासे 
शान पुनः प्रवृत्त हने लगता हे । 

(१ को भ्रवस्था में विलष्ट मनोविज्ञान की 
४ १1 ह। इसी तरह ग्रषटम भूमि से श्रागे कौ बोधिसत्व 
१ मे भी किलि मनोविज्ञान स्थायीरूप से निवृत्त त जाया करता हे। म्रथात्‌ 
`! तरह पुनः प्यृत्त नही होता । श्रावक एवं म्यकवुद्ध जव श्रव प्राप्त 


| के समाहित ज्ञान की श्रवस्था प व्लिष्टम 
प्रस्थायी निवृत्ति होती रे। भ्र्थात्‌ नि रोधसम 


उत्थित होने पर विलष्ट मनोवि 
7तक-ग्रहंत्‌ एवं प्रलये 
स्थायी निवृत्ति हो जाया कर 








गकर - य) ^ रयि 
ॐ 


| २९ | 


करलेतेहैँतो वे सोपधिशेष ग्रहैत्‌ होते द। इस श्रवस्था मे कोई कोई पुद्गल 
महायान मेँ प्रविष्ट हो जाते हैँ । एेसी भ्रवस्था मे वे बोधिसत्व होते'हुए भी रहत्‌ 
तोहोतेहीदहँ। उन्हं क्रमशः ्रागे-ग्रागे की बोधिसत्वशरुमियां प्राप्त होती है। रसे 
बोधिसत्त्व पुद्गलों में क्लिष्ट मनोविज्ञान सवथा प्रवृत्त नहीं होता । बुद्धावस्था मे तो 


` विलष्ट मनोविज्ञान कौ प्रवृत्ति का प्रन ही नहीं हे।१ ` 


ग्रायं श्रसंग एवं वसुबन्धु के साहित्य का ठीके से म्नध्ययन करने से 
ग्रालयविज्ञान के सिद्धान्त का स्पष्ट परिज्ञान हो जाता हे। साथ ही. लंकावतार 
परादि सू्रोंकाग्रमिप्राय कैत ग्रहण करना चाहिये, इसका भी श्रवबोध हौ जाता 
है। श्रन्यथा यहु भ्रम हो सकता है ऊ भ्रालय विज्ञान एक नित्य घमं हैया परमां 
सत्थ हे--इत्यादि । इसलिये भ्रावश्धक हे कि विज्ञानवादी भ्राचार्योके प्रामाणिक 
शास्त्रों का पूर्वाग्रहो से युक्त हौकर तटस्थ वद्धि से सूक्ष्म ्रध्ययन करिया जाय । 


गोन्नव्यवस्था 


महायान मतानुसार समस्त जीव एक न एक दिन श्रवडय निर्वाण प्राप्त 
करेगे; क्योकि सभी जीवों मे उसका गोत्र विद्यमान होता है। उसीकी, वजह से 
श्रावक या प्रत्येकवुद्ध मागं से चलने पर निर्वाणकी प्राप्ति होती हे तथा महायान- 
मां से चलने पर वुद्धत्व की प्राप्ति होती है। फलतः गोत्र भी त्रिविध होता हे, 
यथा--श्रावकगोतर, प्रसेकबुदधगोतर श्रौर बोधिषततवगोत्र । गोत्व्धवस्था हौ महायान 
की वह्‌ विदोषता दै, जो उसे भ्न्थ दशनो से पृथक्‌ करती दे 1 प्रतः उप्नकेः बारेमे 
यहाँ संक्षिप्त निरूपण प्रस्तुत किया जा रहा ह । 


दिविध गोन्न 


गोत्र द्विविध है, यथा --प्रकृतिस्थगोत्र एवं परिपष्टगोत्र । ऊर जो त्रिविधं 
गोत्र कहे गये हँ, उससे इसक्रा कोई विरोध नहीं है; क्योकि उनमें से प्रत्येक गोवर ` 


 ह्विविधहै। इन द्विविध गोत्रमे से ्रकृतिस्थगोत्र के बारे मे महायानदशेनों मे 


परस्पर श्रयन्त मतभेद दै । ज्ञात है करि महायानदशेन दो हे, यथा-- माध्यमिक 
एवं विज्ञानवाद (योगाचार ) । माध्यमिक भी द्विविध है, स्वातन्त्िक एवं प्रासंगिक 1 





" *"धप्रहुतो न तत्‌ । 


(५ १८४ 
न निरोधसमापत्तौ मागे लोकोत्तरे न च ॥ ` --त्रि° का० ७ प° १७३ 
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दोनो माध्यमिक मतों मँ जीवों के समल चित्त की चृन्थता श्रकृतिस्थगोत्र' मानी 
जाती हे । माध्यमिक समस्त धर्मो को निःस्वभाव मानते हँ । श्रतः जीवों का चित्त 
भी निःस्वभाव होता है । चित्त की वहु निःस्वभावता ही प्रकृतिस्थगोत्रहे। इसी 
( गोत्र की ) वजह से चित्त क्रमशः निर्मल होकर निर्वाण कालाभकरतादहै। 
माध्यमिको के भ्रनुसार प्रकृतिस्थगोत्र ही तथागतग्भं है। श्रतः उनके मतमें 
तथागतगमं एवं प्रकृतिस्थगोत्र दोनों ग्रसंस्कृत धमं हें । 
उपर कहा गया है कि विज्ञानवादी भी द्विविध है, यथा--्रागमानुयायी 
एवं युक्त्यनुयायी । दोनों प्रकार के विज्ञानवाद में प्रकृतिस्थगोघ्र संस्कृत धमं माना 
जाता हे। भ्र्थातु वह भ्रनित्य एवं वस्तु है । श्रालयविज्ञान को मानने एवंन 
मानने को वजह से उस ( गोत्र ) के स्वरूपम कृ फक पड़ जाना स्वाभाविक 
हे । पहले कहा गया है करि प्रालयविन्ञान मँ ग्रनेकविध वासना या धर्मबीज 
स्थित होते हँ । उन बीजों मे ठेसे भौ बीज होते हँ, जिनके परिपाक से श्रनाखवज्ञान 
या विशुदधजञान का जन्म होता है । ये अनादि होते है; क्योकि ये किसी चित्त द्वारा 
कषप्तया स्थापित नहीं होते। सामान्यतः सभी वासनायं या बीज करिसीन 
किसी चित्त द्वारा प्रक्षिप होते है, भ्रनास्तववीज वैसे नहीं हं । म्र्थात्‌ इनका कोई 
र्षक नहीं होता । वै प्रकृतितः ्रालयविज्ञान मे स्थित होते हे, अ्रतः प्रकृतिस्थगोत्र 
कहलाते ह । कहा गया हे कि हायानमतानुसार सभी जीव किसी न किसी दिन 
भवस्य निर्वाण लाभ करगे। यहं तभो सम्भवहै, जब करि कोई बीज पहले से 
विद्यमान हो । कह्ने का श्रभिप्राय यह्‌ हे कि सांसारिक एवं नैर्वाणिक सभी 
धर्मो के बीज पटले से ही श्रवर्य विद्यमान होते हँ । लोकोत्तर ज्ञान के बीजमभी 
सभो जीवो मे ६ विद्यमान होते है । वे वीज चकषुविज्ञान प्रादि किसी श्रस्थिर विज्ञान 
9 (च ४ सकते । फलतः समस्त बीन या वासनार्थ भ्रालय- 
वसनाय परिपुष्ट तो ह र श (4 १ भादि कै कारणा वे 
कहलाते है । ह ॥। ५. री ५१ ५ 
के भ्रवण॒ श्रादि का हे त ५ दति पाणा कै सदमोपदेश 
विषयक उपदेशो या ठ ५ । इसो के कारणा ध से बड़ेपापीभी मुक्तिमागं- 
त्रागमानुयायी 9 ४ ८ ४ प ६५ 
रानवादियों के मतम उपयु क्त प्रकृतिस्थगोचर की एक 


विशिष्ट ्रवस्थां परिपुष्टगोत्र" कृठलाती हे । ऊपर कटा गाहे कि प्रपरिपुष्ट 
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ग्रनाखवबीज प्रकृतिरथगोत्र कहलाते है । श्रवण, चिन्तन, भावना ्रादि कारणों 

से परिपुष्ट भ्रनाखवबीज ही 'परिपुष्टगोत्र कहलाने लगते ह । परिपुष्टगोत्र हौ जाने 

पर प्रकृतिस्थगोत्र एवं परिपृष्टगोत्र दोनो होते है । अ्रनास्वबीज को माध्यमिक 

भी परिपृष्टगोत्र मानते हैँ श्नौर उसे संस्कृत धमं भी मानते है; विन्तु वे उसे 

भरलयविज्ञान पर स्थित नहीं मानते, श्रपितु मनोविज्ञान में स्थित मानते हे] 

सारांश यहदहैकि गोत्रदो प्रकारका होता दै, यथा-प्रकृतिस्थगोत्र एवं 
परिपष्टगोत्र । भ्रालयविन्ञान म स्थित ग्रनाख्चवबीज ही प्रकृतिस्थगोत्र हे, जो 
ग्रनादिकाल से उसमे प्रकृतितः विद्यमान है । सभी जीवों मे यह्‌ सामान्यरूप से 
स्थित होता है । श्रव, चिन्तन एवं भावना श्रादि की वजह्‌ से जब वह्‌ परिपुष्ट 
हो जाताहै, तो वही परिपुष्टगोत्र कहलाता हे । प्रकृतिस्थगोत्र तीन प्रकार का 
होता है, जैसे--श्रावक प्रकृतिस्थगोत्र, प्रत्येकबुद्ध प्रकतिस्थगोत्र एवं बोधिसत्व 
्रकृतिस्थगोत्र । उसी प्रकार परिपृष्टगोत्र भी त्रिविध होता हे । 
महायानसंग्रह मे गोत्र के विषय मे पर्याप्त विवेचन किया गया है। वहं 

उर्लिखित है कि ्रालयविज्ञान मे स्थित प्रनास्तवबीज । प्रकृतिस्थगोत्र ) श्रालय- 
विज्ञानस्वरूप नहीं हँ । क्योकि वे श्रालयविज्ञान के प्रतिपक्ष भ्रनालवज्ञान के हेतु 
है। साथ ही, यदिवे, श्रभिन्न नहींहै, तोषटसे पट की भाति श्रालयविज्ञान से 
एकदम मिन्न भी नहीं हं । क्योकि जब तकं ग्रालयविज्ञान की निवृत्ति नहींहो 
जाती, तबतक वे ्रालयविज्ञान के साथ एकाकार होकर स्थित रहते ह । एेसा 
होने पर भी श्रवण, चिन्तन, भावना श्रा दिके बल से ्रनास्रवबीज पृष्टं होकर 
दाक्तिराली हो जाते हैँ ग्रौर उसी श्रचुपात मे अआआलयविज्ञान क्षीण होते हुये निवृत्त 
हो जाता है। जिस प्रकार दूध मेँ पानी मिला देने परवे दोनों एकाकार, अ्रभिन्च 
ग्रौर एक वस्तु की भांति प्रतीत होते दै, तथापि वे वस्तुतः प्रभिन्न नहीं होते । 
ग्रन्यथा हंस के द्वारा उनका पृथक्करणं सम्भव नहीं होता । ज्ञात है कि हंस उनमें 
से दूध का ग्रहण कर तेता है श्रौर जल कौ छोड देता है। एेसा तभो सम्भव ह, 
जब वे पृथ्रस्थत हों । फिर भी वे गरवस्थाविरोष मे भ्रभिन्न प्रतीत होते हं। ठीक 
इसी प्रकार भ्रालयविज्ञान एवं अ्ननाखवबीज सांसारिक श्रवस्था में भ्रमिन्न एवं 
एकाकार प्रतीत होते है, तथापि वे पूणः एकात्म नहीं दै । भ्रन्यथा सक्ति अ्रसम्भव 
हो जाती श्रौर उसकी प्राप्ति के लिये कयि जानेवाले श्रवण, चिन्तन श्रादि कमं 
निष्फल हो जाते । एेसा तभी सम्भव ह, जब वे पृथिस्थत हों । फलतः भ्रनास्वबीज्‌ | 
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श्रवण, चिन्तन, भावना श्रादि द्र रा उपर-उपर परिपुष्ट होते रहते है रौर श्रालयांशच 
गीचे-नीचै क्षीण होता जाता ठे । भ्न्त मे श्रनाख्ववीज पंत: विकसित दोकर 
धम॑काय के समस्त गणो से युक्त हो जाता है ग्नौर श्रालयविज्ञान क्षीण होकर पूणंतः 
निवृत्त हो जाता है । इषे ही आराश्चयपरावृक्ति कहते है 

अपर कहा गया है कि विज्ञानवादी गत्र को संस्कृत धमं मानते हैं। वे 
माध्यमिको की भाति शन्यता के प्राधार पर प्रकृतिस्थगोत्र की स्थापना नहीं करते । 
बल्कि जव माध्यतिक चित्त की निःस्वभावता को प्रकृतिस्थगोत्र मानते हतां 
प्रक्षेप देते हे कि “जौवों के चित्तकी निःस्वभावता यदि प्रकृतिस्थगोत्र है तो भावक 
्तयकबुद्ध ओर बोधिशत््व इन तीन गोत्रो कौ पृथक्‌ व्यवस्थान हो सकेभी; वयोकि 
समलचित्तों की श्न्यतामं कोद भेद नंहीहै। जैसे कि श्रभिसमर्यालंकार मै 
उक्त है- 

धम॑धातोरसम्भेदाद्‌ गोतरभेदो न युभ्यते१ । 

इसके उन्तर मे माध्यमिक कहते हँ कि यदपि हम समलचित्त मे स्थित धमष, तु 
या शृन्यता को प्रकृतिस्थगोत्र मानते हैः तथापि हमारे मत मे श्रावकगोत्र, प्रत्येकः 
इद्ध गोव एवं बोधिस्वगोत्र की पृथक्‌ व्यवस्था अल) भाति हो जातीहै। यह ठीक 
हे कि शून्यता या धमंधातु मे कोई भेद नहीं हे; तथापि उस धमं धातु का श्रालम्बन 
करनेवाले मार्गो मे भेद होता है । ग्रतः उनके भेद से श्राधारभ्रूत गोत्र म भी भेदसिद्ध 
ही जातां है । ज्ञातव्य है करि समलवित्त कौ शून्यता मागका प्राधारहोतीहैश्रौर 
उसका ग्रालम्बन करनेवानन मागं भ्राषेय होते हैं| श्रापरेय मार्गोके त्रिविध होनेसे 
प्राधारभरुत प्रकृतिस्थगोत्र भी त्रिविध हो सकता हे। इसीलिपे ग्रभिसमयालङ्कार 
मे कहा गया है- | 

्राषेयधमंभेदातत तद्भेदः परिगीयते२ | 

~ कृतिस्थगोत्र के वारे मे विज्ञानवाद एवं माध्यमिकों के मत परस्पर भिन्न- 
भिन्न है । परभिसमयालङ्कार प्रोर उसकी टीका, वृत्ति प्रादि में प्राचार्यो ने भ्रपने- 
भने पक्की पृष्टे स्ट तक-वितकं प्रस्तुत विये हे, जो ज्ञातव्य है ओर महत्वपुरं 
भी हँ । हमने यहां केवल दिग्दशंनमाव्र प्रस्तुत किया है । 
९. द्र -भ्रमिसमयालङ्कार कारिका 


श्ल: 1 ~": ४० पृ०३०७। 
९. द्रे - भ्रभिसंमयालङ्कार कारिका 
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माध्यमिको के मतानुसार जीवों के समलचित्त की शुन्यताया धमधातु 
प्रकृतिस्थगोत्र है । वही श्रागे चल केर फल-ग्रवस्था मे स्वभावधमकायहो जाताहे 
तथा परिपुष्टगोत श्रवण, चिन्तन, भावना भ्रादि द्वारा बिकसित होकर फल-श्रवस्था 
मे रूपकायके रूप में परिणत हो जाता हे ! विज्ञानवादियों के मतानुसार प्रकृतिस्थ- 
गोत्र विकसित होकर परिपृष्टगोत्र हो जाता है रैर श्रागे चलकर फल-ग्रवस्थामे 
वही ध्मकाय एवं रूपकाय मेँ परिणत हो जाता है । तात्पये यह है कि माध्यमिक 
मत मेँ धमेकाय श्रसंस्कत होता है, भ्रतः प्रकृतिस्थगोत्र भी प्रसंस्कृत होता हे । 
रूपकाय संस्कृत होता है, इसलिये उसका हेतु परिपष्टगोत्र भी संस्कृत माना जाता 
है । सांसारिके भ्रवस्था मे जीवों का चित्त समल होता हे ओर उसं चित्तकी 
निःस्वभावता प्रकृतिस्थगोर होती है । साधना हारा चित्त जब निमेल हो जाता है, 
तव उस चित्त मेँ स्थित शून्यता ( निःस्वभावता ) धमंकाय हो जाती है । जीवावस्था 
के श्राध्यात्मिक श्रायतनों मे स्थित श्रनाखवबीज परिपुष्टगोत्र होते हं । साधना 
द्वारा विकसित होकर फलावस्थामें वे रूपकाय हो जाते हं । विज्ञानवादियों के 
मतानुसार ध्म॑काय भ्रसंस्कृत होने पर भी उसका हतु भ्रसंस्कृत न होकर संस्कृत 
ही होता हे। 

त्रिविध यान 

बौद्ध दाशंनिक सम्प्रदाय दो भागोंमें विभक्त किये जा सकते ह, यथा- 
त्रियानवादी एवं एकयानवादी । श्वावकयान, प्रत्येकबुद्धयान एवं बोधिसच्वयान इन 
तीनों को जो श्रन्तिम मागं माननेहै वे वरियानवादी कहलाते हं । जो केवल बोधि- 
सवयान ( महायान ) को ही एकमात्र प्रन्तिम मागं स्वीकार करते हं, वे एकयान- 
वादो कहलाते हैँ । कटने का भ्राशय यह है करि त्रियानवादियों की यह्‌ मान्यता हे 
कि श्रावक निरूपधिशेषनिर्वाण की प्राप्ति के भ्ननन्तर श्रन्य यान मे प्रवेश नहीं कर 
सकता । वही उसका भ्रन्तिम गन्तव्य या फल हे । इससे उत्कृष्ट फल उसे प्राप्त न 
होगा । प्रत्येकबुदध भी जव निरुपधिशेषनिवाण प्राप्त कर लेताहेतो श्रन्य यानम 
प्रविष्ट नहीं हो सकता । यही उसका ग्रन्तिम प्राप्य फल दै । बोधिव जव बुद्धत्व 
प्राप्तकर नेता है, तो उसके ग्रन्य यान में प्रविष्ट होने का कोई प्रन ही नहींहे। 
नके ्रनुसार श्रावक एवं प्रतयेकबुद्ध भी महायान मे प्रविष्ट हो सकते हं; किन्तु 
सोपधिक्ेषनिर्वाण की श्रवस्था मे या उससे पूवं ही एेसा सम्भव है । उसके बाद 
एसा नहीं हौ सकता । 

र 








२ | 


एकयानवादियों के श्रनुसार श्रावक हो, प्रत्येकबुदध हो या कोर ग्रन्यहौ सबके 
लिये ग्न्त मे महायान मे प्रविष्ट होना प्रनिवा्यहै। श्रावक एवं प्रत्येकबुद्ध दोनों 
निरुपधिशेषनिर्वाण की प्राति के श्रनन्तर भी महायानमे प्रवेश करते हं ग्रौरग्रन्त 
में बुदधत्व का ल।भ करते दँ । सवका श्रन्तिम प्राप्य फल एकमात्र बुद्धत्व ही दे । 
प्रासङ्गिकं एवं स्वातच्त्रिक दोनों माध्यमिक एकयानवादी हं । दो प्रकार के विज्ञान- 
वादियों मे से युक्तव्यनुयायी वरिज्ञानवादी भी एकयानवादी हँ। भ्रागमानुयायी 
विज्ञानवादी व्रिथानवादी हें। 


ऊपर कहा गया है कि गोत्र तीन होते दै, यथा-श्रावकगोत्र, प्रत्येकबुद्धगोत्र 
एवं बोधिसत्त्वगोत्र । गोत्र श्रालयविज्ञान में स्थित होता हे । भ्रालयविज्ञान मं स्थित 
ग्रनाखववीज ही गोत्र हैँ । वे (अ्रनास्रववीज) तीन प्रकार के होते ह, जिनके सामथ्यं 
ते सत्वो के श्रपने-प्रपने गन्तव्य सुनिर्चित होते दै) किन्दीं जीवों के प्रालय- 
विज्ञान मे एेसा श्रनाख्वबीज विद्यमान होतादहै कि जो उन्हे श्रावकमागं या 
रत्येकवृद्धमां से सोपधिशोषनिर्वाण तक ले जातादै रौर वही से किसी बुद्धया 
बोधिसत्व श्रादि महायानोपदेशक के सम्पकं से महायान में प्रवेश कर देता हे। 
निरुपधिक्ञेषनिर्वाणा प्राप्त हो जाने पर फिर महायान में प्रवेश नहीं होता। इस 
विषय मँ श्रां स्रसंग ने ग्रपने निणंयसंग्रह' मे स्पष्ट प्रतिपादन क्रिया हं। भ्रागमा- 
नुयायो विज्ञानवादी यह्‌ भी मानते ह कि श्चावक, परत्यकनुद्ध एवं बोधिसत्व क नियत 
गोत्र होते ही दै! साथ ही वे यह भी मानते दँ कि कु पुद्गल प्रनियतगोत्र भी होते 
ह । अर्थात्‌ जिनका तीनों यानो मे से किसी प्रभौ निरिचित गोत्र नहीं है । पसे 
लोग श्रागे चलकर कारणसम्पत्ति के भ्रनुसार किसी भी यानम प्रविष्ट हो सकते दहें। 
स्स मत कै ग्रनुसार कुछ सत्व एेसे भो होते ह, जिनका कोई गोत्र होता ही नहीं 
ठेते जीव "उच्छिन्नगोत्र' कहलाते हैँ । ये कभी भी निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते । 


तिर्वारव्यवस्था 


नर्वाणा के विषय मे बौद्ध सिद्धान्तवादियों के भिन्न-भिन्न मत है । वेभाषिक 
यह्‌ मानते ह कि निरूपधिरोषनिर्वाण की श्रवस्था मे समस्त संस्कृत धमं निष्दहो 
जाते है, केवल एक प्रतिसंख्यानिरोध श्रवशिषट रहता हे, जो ग्रसंस्कृत धमं होते हुये 
[व 1 ्रव्यसत्‌ होता है । इनके मत मे द्रव्य होने ग्रौर प्रसंस्कृत होने मे विरोध नहीं हे । 
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सौत्रान्तिक भी दो तरह के होते हँ । एक को हम प्राचीन या ्रागमानुयायी 
सौत्रान्तिक कहु सकते हँ । दूसरे प्रकार के सौत्रान्तिक म्र्वाचीन या युक्त्यनुयायी 
सौत्रान्तिक कहलाते हं । प्राचोन सोौव्रान्तिकों के मत मे निरूपधिशोषनिर्वाण म्रभाव- 
मात्र है । अर्थात्‌ वह्‌ प्रसज्यप्र तिषेधमात्र है । वह्‌ द्रव्यसत्‌ नहीं हैँ; क्थोकि वहं एक 
परसंस्कृत धमं है रौर इनके मतानुसार ्रसस्कृत का द्रव्यसत्‌ होना सवथा विरुद 
एवं भ्रसम्भव हे । 


वाद के सौत्रान्तिक, लिन्हे ऊपर भ्र्वाचीन या युक्त्ययायी सौत्रान्तिक कहा 
गया हे, युक्त्यनुधायी विज्ञ[नवादियों के प्रभाव मे भ्राकर चित्तसन्तति को ग्रनादि ` 
एवं श्रनन्त मानने लगे, जसे युक्त्यनुयायी विज्ञानवादी मानते हैँ । इनके मतानुसार 
निरुपधिशेष निर्वाण की ग्रवस्था मे यद्यपि क्लेशो से दूषित साव पंचस्कन्ध नही 
रहते; तथापि श्रनास्रव पञ्चस्कन्ध या व्यक्तित्व श्रवरिष्ट रह जाता हे। ग्र्थात्‌ 
चित्तसन्तति का उच्छेद नहीं होता । इन सभी दाशेनिकों के मत मं 
पहले सोपधिक्ेष निर्वाण की प्राप्ति होती है, तदन्तर निरुपधिशेषनिर्वाण की 
ग्रवस्था प्रातीदहे। | | 


ग्रागमानुयायी विज्ञानवादियों के मतमें निरुपधिशेषनिर्वाण कौ भ्रवस्था 
मे जड ( रूप )-सन्तति एवं चित्तसन्तति की प्रवृत्ति सवथा प्रवरुद्र हो जाती हे । 
निरुपधिशेषनिर्वाण एक एेसा तच्च है, जो सुखा वेदना से रहित होने पर भी एकं 
एेसे सुख से युक्त टै, जो सभी प्रकारके दुःखोंसे स्थायीरूप से विभक्त दै । इनके 
मत में निर्वाण प्रसज्यप्रतिषेधरूप ( ग्रभावमाच्र ) नहीं है ग्रौर द्रव्यसत्‌ भी नहीं दे । 
वह एक नित्य एवं भ्रपरिवत्त॑नशील धमं है । इसीलिये इनके सिद्धान्तानुसार जो 
श्रावक या प्रत्येकब्चद्ध महायान में प्रवेश करते हैँ वे निरूपधिशेषनिर्वाण की प्राप्ति 
से पूवं ही महायान मेँ प्रवेद कर लेते हँ। श्रन्यथा निरूपधिशेषनिर्वाण प्राप्त हौ जाने 
पर तो महायान मे प्रवेश सवथा श्रसम्भव हो जायगा । इसी कारण इनके मत में 
तीन यानो का सिद्धान्त ( त्रियानवाद ) टीक-टीक बन पाता हे। 


सभी के मतमे सोपधिशेषनिर्वाणि की श्रवस्था में पुद्गल का देह या साल्व 
पश्चस्कन्ध विद्यमान होते है, जो पूवं कर्मो द्वारा प्रक्षिप्त होते हँ । उस समय व्यक्ति 
सोपधिशेष-ग्रहुत्‌ कहटलाता हे ओरौर उसका निर्वाण सोपधिरोषनिर्वाण कहलाता 
हे । उस समय चित्तधारा चलतीहै कि नहीं- इस वारे में किसी को सन्देह नहीं 
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हे । सोपधिशेषनिर्वाण एवं तिरूपधिशेषतिर्वाणि दोनों के स्वल्प में कोई फकं नहीं 
हे । केवल पूवंकर्मो हारा प्रक्षिप्त देह ( साखव पच्स्कन्ध ) के प्रवरिष्ट रहने भ्रौर न 
रहने मे विदोष हे । । 

महायाननिर्वाण की श्रवस्था बुद्धत्व कौ श्रवस्थादहे। इस श्रवस्था में यद्यपि 
साखव पच्चस्कन्ध प्र्थात्‌ सासव कश्षरीर एवं चित्तसन्तति विद्यमान नहीं होते; तथापि 
ग्रनाल्चव पच्रस्कन्ध विद्यमान होते है, जो समस्त जीवों का कल्याण सिद करते हुं । 


युक्त्यनुयायो विन्नानवादी 


युक्त्यनुयायी विज्ञानवाद के प्रवतंक भ्राचायं दिङ्नाग एवं घम॑कौति श्रादि 
 ह। इन श्राचार्यो की भ्रनेक रचनायं उपलब्ध हैँ जिनमें विन्ञानवादी सिद्धान्तो का 
विस्तारपूर्वक युक्तियुक्त निरूपणा करिया गया है । जिसके फलस्वरूप विज्ञानवाद मे 
एक नयी विचारधारा का समावेश हुभ्रा । 


छह विज्ञानो का सिद्धान्त 


गराचायं दिङ्नाग श्रौर धरमम॑कीति कै चास्त्रं मे प्रालयविज्ञान का वणन 
बिलकुल उपलब्ध नहीं होता । वैसे पारम्परिकं विज्ञान दी होने के नाते उन्हूं 
उसका वर्सन करना चाहिये था । इसे यह निष्कं निकलता है किये प्राचायं 
ग्रालयविज्ञान के समर्थक नहीं हँ । इनके शास्त्रों मे प्रत्येक ज्ञान का लक्षण, स्वरूप 
प्रादि का सुविशद विवेचन उपलब्ध होता हे, किन्तु कीं भी श्रालयविन्ञान का 
उल्तेख नहीं मिलता । इससे सिदध होता दै कि ये भ्रालयविज्ञान नहीं मानते । 
प्रालयविज्ञान न मानते से ये विलष्ट मनोविज्ञान भी नहीं मानते; क्योकि क्लिष्ट 
मनोविज्ञान का मानना श्रालयविक्ञान मानने पर निर्भर करताहै। फलतः ये 
्रष्टविज्ञानवादी न होकर षड्विज्ञानवादी थे, यहं निरिचत होता है । तिब्बती 
विद्रत्समाज मेँ ये युक्त्यनुथायी विज्ञ(नवादी के नाम से प्रसिद्ध ह । इसका कारण 
यह है कि प्रागमानुयायी विज्ञारवाद्ियों ने जिन सूत्रों याश्रागमों को यथाशब्द 
( नीता ) स्वीकार करके श्रालयव्रिज्ञान की तिद्ध के लिये प्रमाण के रूप में उद्धृत 
किया था, उन्ह इन्ोने ( दिङ्नाग, धर्मकौति श्रादि प्राचार्यो ने) नेयाथसूत्र 
माना है। इतना ही नहीं, प्राचां दिङ्नाग रादि ने सवदा श्रौर सवधा यूक्ति पर 
ही बल दिया है, भ्रागमों पर नहीं। इसीलिये ये लोग युक्त्यनुयायी विज्ञानवादी 


कहलाते हें । 
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द्नके मत मेँ भी वासनायें होती हे, किन्तु वे श्रालयविज्ञान पर हीं, भ्रपितु 
मनोविज्ञान पर श्राधृत होती हैँ । क्योकि शलयविज्ञान को तो ये लोग मानते 
नहीं हे ग्रौर चक्षुधिज्ञान श्रादि इन्दरियविज्ञानां पर सभी वासनायें रह्‌ नहीं सकतीं । 
फलतः वासनाश्रों का श्राधार इनके मत में मनोविज्ञान दही दहै) मनोविज्ञान ही 
पवै-ग्रपर जन्मों का भौ श्राधार है। श्र्थात्‌ मनोविज्ञान ही च्युतिकृत्य एवं 
प्रतिसन्िकृत्य भी करता है । सारांश यह है किं ये चायं छह विज्ञान ही मानते 
हँ ्रौर संसार की प्रवृत्ति ्रौर उससे निवृत्ति प्रादि समस्त व्यवस्था इन्हीं के प्रावार 
पर करते हं । छह विज्ञान ये है- -चक्षुविज्ञान, श्चोत्रविज्ञान घ्राणविज्ञान, जिह्वा 
विज्ञान, कायविज्ञान एवं मनो विज्ञान । 
गोत्रव्यवस्था 
उपर कहा गया है करिये लोग अआआलयविज्ञान नहीं मानते। श्रतः भालय- 
विज्ञान म स्थित श्रनास्तवबीज को ये गोत्र भी नहीं मानते। इनके मतानुसार छह 
ग्राध्यात्मिक श्रायतनों पर स्थित श्रनाखरवज्ञानबीज ही गोत्र होते हं। छह 
प्राध्यात्मिक श्रायतनों मे भ्ननादिकाल से प्रकृतितः स्थित ग्रनाखवज्ञानबीज 
परकृतिस्थगोत्र हैँ तथा श्रवण, चिन्तन, भावना आ्रआदिके द्वारा जव वे परिपुष्ट होने 
लगते दे, तो वे परिपुष्टगोत्र हो जाते हैँ । चक्षुविज्ञानायतन, श्रोत्रविज्ञानायतन, 
प्राणविज्ञानायतन, जिह्वाविज्ञानायतन, कायविज्ञानायतन एवं मनोविज्ञानायतन-- 
ये ही छह श्राध्यात्मिक श्रायतन हैं । 
एकयानकाद 
संसारम कोई भी एसा प्राणी नहीं है, जो किसी न किसी दिन बुत्व प्राप्त 
न कर लेगा। श्रावक श्रौर प्रत्येकवद्ध भी, जिन्होने निरूपधिशेषनिर्वाण व्राप्त 
कर लिया है, यह सम्भव है कि म्ननेक कल्पो तक निवणिधातु मे लीन रहै, फिर भी 
उनका एक न एक दिन महायान में प्रवेश होगा श्रौर वे श्रवेश्य बृद्धत्व प्राप्त करगे । 
प्राचां धर्मकीत्ति ने प्रमाणावा्तिक मे जीवों का चित्तसन्तति को श्रनादि एवे भ्रनन्त 
सिद्ध करिया है? । इससे सिद्ध होता है कि निरुपधिरोषनिर्वाण की अ्रवस्थामें भौ 


१. २ ०- प्रतिक्षणमपुवंस्य पूवः पुवः क्षणो भवेत्‌ । 
तस्य हेतुरतो हेतुहष्ट एवास्तु सवदा.॥। 
चित्तान्तरस्य सन्धाने को वि रोधोऽन्त्यचेतसः । 
तद्र दप्यहंतश्चित्तमसन्धानं कुतो मतम्‌ ।- 
प्रमाणावात्िक ( प्रमाणपरिच्छेद ) १ : ४६-४७ पृ० २४। 








॥ 


चित्तसन्तति विद्यमान होती है । जव चित्तसन्तति का उच्छेद नहीं होता, तो कोई 
कारण नहीं कि वुद्धत्व प्राप्त न क्रियाजा सके। दोनों प्रकार कै विज्ञानवादियों में 
प्रालयविज्ञान का मानना भ्रौर न मानना ही सवसे वडा प्रन्तरदहै। विज्ञानवाद की 
स्थापना या विन्प्तिमात्रता कै पक्ष मे यद्यपि युक्तियों में भी भेद हं; किन्तु यह्‌ 
होलीगत भेद है, मान्यताश्रों में नहीं । कालक्रम कै भ्रनुसार गेलीगत भेद हो जाना 


स्वाभाविक हे । 
द्विविध विज्ञानवादियों के सामान्य सिद्धान्त 


त्रिविध लक्षण 


दोनों प्रकार के विन्ञानवादियों के मत में समस्त धमं तीन लक्षणों मे संगृहीत 

किये जाते हैँ । परिकल्पितलक्षणए, परतन्व्रलक्षण एवं परिनिष्पन्नलक्षण ये ही तीन 
लक्षण हँ । इनके बारे मे पहले पर्याप्त कहा जा चुक्रा हे, श्रतः पूनःकथन निष्प्रयोजन 
है । संक्षेपतः घट, पट, वृक्न प्रादि जितनी वस्तुयं हमे दिखलाई पड़ती ह, वे सब 
परतन्त्रणलक्षण हँ । किन्तु वे हमे वाद्यर्पेण दिखलाई पडती है, उनका बाह्यरूपेण 
दिखलाई पड़ना, परिकत्पितलक्षण है । जसे वे दिखलाई पड़ती हँ, उसका श्रभाव 
परिनिष्पन्नलक्षण है । थोडे शब्दों मे यो कहाजा सकता है किं जो दिललाई 
पडता है, वह्‌ परतन्तरलक्षण हे । प्र्थात्‌ घट, पट श्रादि दिखलाई पडते है, ग्रतः 
वे परतन्त्रलक्षण दह। जैसे दिखलाई पडते दै, वह परिकित्पितलक्षण हे । 
रथात्‌ वे पदाथं बाह्यरूपेण सत्‌ दिखलाई पडते हैँ, रतः बाह्याथंत्वेन सत्‌ दिखलाई 
पड़ना परिकल्पितलक्षण है । जैसे दिखल।ई पडते हें, उसका श्रभाव परिनिष्पन्न- 
लक्षण है । ब्र्थात्‌ वाह्या्थ॑त्वेन सत्‌ दिखलाई पडने का श्रभाव म्र्थात्‌ बाह्य धंसत्ता 
का श्रभाव परिनिष्पन्तलक्षण है । श्राचायं वसुबन्धु ने अपने (त्रिस्वभावनि्दश् में 
टन बातों को इस प्रकार गुम्फित किया हे- 

यत्ब्याति परतन्त्रोऽसौ यथा ख्याति स कल्पितः । 

प्रत्ययाधीनवृ त्तित्वात्‌ कत्पनामात्रभावतः ॥ 

तस्य॒ स्यातुयंथाख्यानं या सदाऽविद्यमानता । 

ज्ञेयः स परिनिष्पन्नस्वभावोऽनन्यथात्वतः ।१ 





१. द्र०--तरिस्वभावनि्देय २-२३ कारिका, पृ० १। 








~  / ¢ "न ण ति ते 


| ३६ | 


मायाकार (माया दिखलानेवाले ) द्वारा काष्ठ, प्रस्तर ( पत्थर ) ्रादि 

पर मन्त्र एवं ग्रौषधिद्रव्य भ्रादि का प्रयोग करके दशेकों ( माया देखनेवालों ) की 
चष्ट भ्रान्तकर दी जाती है। फलतः वे काष्ठ, प्रस्तर श्रादि दशंकोंको हस्ती, 
ग्रश्च भ्रादिके रूपमे दिखलाई पडने लगते हैँ । जबकि वस्तुतः हस्ती, ्रश्च प्रादि 
वहां विद्यमान नहीं होते। इस दृष्टान्त के तीन भ्रंश, जिन पर ध्यान देना 

` श्रावश्यक हे । पहला श्रंश है, काष्ठ, प्रस्तर श्रादि। दूसराहै, हस्ती, रश्च भ्रादि 
का श्रमिनिवेश । तीसरा है, वस्तुतः ( सचघ्ुच के ) हस्ती, भ्रश्च रादि का अ्रभाव। 
इनमे से पहले भ्रंश का श्रस्तित्व है। भ्र्थात्‌ काष्ठ, प्रस्तर श्रादि मिथ्या नहींहे। 
तभी तो उन पर मन्त्र, भ्रौषधि ्रादिका प्रयोग करना सम्भवहो पाताहे। 
दूसरे रंश का रस्तुतः श्रस्तित्व नहीं है । श्रथात्‌ हस्ती, श्र श्रादि का श्रभिनिवेश 
( ग्रहण ) नितान्त श्नान्तिमूलक हे, जो भ्रान्ति मन्त्र, श्रौषपि भ्रादि द्वारा उत्पन्न 
कर दी गरईदे। तीसरा भ्रंश वस्तु की यथार्थ स्थिति है। अर्थात्‌ काष्ठ, प्रस्तर ्रादि 
मे वस्तुतः हस्ती, अर्च श्रादिका श्रभाव वस्तुस्थिति है। क्योकि हस्ती, भ्रञ्च 
ग्रादि वहां न पहले कभीषे, नहैश्रौरनहोगे। वेतो दृष्टिदोष के कारणन होने 
पर भी दिखलार्ईमात्र पड़ते हँ । इस दृष्टान्त का विनियोग तीनों लक्षणों के 
यथाथं स्वरूप को समभने के लिये भलीभांति करिया जा सकताटहै। धट, पट, 
वक्ष भ्रादि पदार्थं जब सामान्य पृथगजनों को दिखलाई पडते हँ तो वे उन्हे वासनाश्रों 
के प्रभाव की वजहसे बाह्याथंके रूपमे ही दिखलाई पडते हैँ । यहाँ भी उपर 
के दृष्टान्त की तरह तीन भ्रंश विद्यमान है । इनमें पहला भ्रंश है हमारी बुद्धि के 
ग्राह्य घट, पट भ्रादि। दूसरा भ्रंश है उनका बाह्याथेत्वेन श्रभिनिवेश ( ग्रहण ) । 
तीसरा भ्रंश है ब।ह्याथंत्व का श्रभाव। इनमें से पहले भ्रं का भ्रस्तित्व होता हे। 
म्र्थात्‌ हमारी ब्ुद्धिके ग्राह्य घट, पट अ्रादि स्वंथा मिथ्या नहींदहं। श्रन्यथा 
उनमें बाह्याथेत्व का श्रभिनिवेश करना सम्भव न होता। श्रारोप के लिये 
सदधिष्ठान भ्रावश्यक है। दूसरे भ्रंश का वस्तुतः भ्रस्तित्व बिलकुल नहीं है । 
गर्थात्‌ घट, पट श्रादि मे बाह्यार्थाभिनिवेश नितान्त भान्तिम्रुलकटहे, जो भ्रान्ति 
बाह्यार्थाभिनिवेशवासना द्वारा उत्पन्न कर दी गर्ईहै। तीसरा भ्रंश वस्तु की 
यथाथं स्थिति है । भ्र्थात्‌ धट, पट भ्रादि में बाह्याथभिाव उनकी वस्तुस्थिति हे । 
क्योकि बाह्याथ॑ता न पहले कभी उनम थी, न श्रवहेश्रौरन कभी होगी । वहतो 
नहीं होने पर भी वासना कै कारण उनमें गृहीतमात्रहो रही है। ज्ञातव्यहै कि 
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यहा पहला श्रं परतन्त्रलक्षण है, दूसरा परिकत्पित एवं तीसरा परिनिष्पन्नलक्षणा 
हे । फलतः विज्ञानवाद के प्रसङ्ग म यह कहना करि घट, पट श्रादि समस्त पदार्थं 
ग्रसत्‌ हं रौर विज्ञानमात्र ही सत्‌ है, सर्वथा गलत दहै। श्रपितु घट, पट श्रादि 
समस्त धर्म होते है, केवल बाह्याथंत्वः ही ग्रसत्‌ है । भ्र्थात्‌ ज्ञाननिरपेक् बाह्यतः 
सत्‌ घट, पट श्रादि नहीं हँ । उपर्युक्त माया के दृष्टान्त में काष्ठ, प्रस्तर श्रादिकी 
भाति घट, पट भ्रादि परतन्त्र ह, जो सत्‌ हँ । काष्ठ, प्रस्तर श्रादि मेँ मन्त्र, ग्रौषधि 
की वजह से जैसे भ्रसदुभ्रुत भी हस्ती, भ्रश्च भ्रादि दिखलाई पडते हैँ, वेसे ही वासना 
कौ वजह से घट, पट प्रादि बाह्यां के रूपमे गृहीत होतेदं। श्रतः हस्ती-ग्रादि 
के श्रभिनिवेन्य की. भाति बाह्यार्थाभिनिवेया भी नित.न्त परिकल्पित हे। काष्ठ, 
प्रस्तर श्रादिमें जैसे सदुभ्रूत हस्ती, श्र्भ्रादिका श्रभाव सत्यदहे, उसी तरह 
घट, पट श्रादिमें बाह्यार्थाभाव -परमाथंसत्य है ग्रौर यही परिनिष्पन्चलक्षण हे । 
इस तथ्य को श्राचायं वसुबन्धु ने निम्न पक्तियों में उपनिबद्ध किया हे- 


मायाकृतं मन्तरवशात्‌ ख्याति हस्त्यात्मना यथा । 
ग्राकारमात्रं तत्रास्ति हस्ती नास्ति तु सवथा ॥ 
स्वभावः कल्पितो हस्ती परतन्त्रस्तदाकृतिः । 
यस्तत्र ॒हस्त्यभावोऽपौ परिनिष्पन्न इष्यते ।।१ 


परतन्त्रलक्षण का श्रस्तित्व स्व॑था हेतु-प्रत्ययों पर निभेर करता ह। 
हेतु-प्रत्ययों के विना उसका स्वतः उत्पाद नहीं होता, इसलिये परतन्त्रलक्षण 
उत्पत्तिनिःस्वभाव टै । परिकत्मितलक्षण नाम एवं संकेतों हारा श्रारोपितमात्र हे | 
स्वलक्षणतः उसका म्रस्तित्व बिलकुल नहीं होता, ग्रतः परिकत्पितलक्षण 
लक्षणनिःस्वभाव ह । परिनिष्पन्नलक्षण परमाथं या तत्तव हे, किन्तु वहु धमत्मिता 
( बाह्याथंता ) से रहिततामात्र ( शुन्यतामाच्र ) है, ग्रतः परमाथ नि;स्वभावहे। 
इस तरह प्रत्येक लक्षणमें किसी न किसी तरह की निःस्वभावता रहती हि श्रौर 
तीन लक्षणो से बाहर कोई धमं नहीं होता, इसीलिये भगव।न्‌ बुद्ध ने प्रज्ञापारमिता 
श्रादि सूत्रों मे समस्त धर्मो को निःस्वभाव कहाहै। निःस्वभावताके बारेमें 
विज्ञानवादी श्राचार्योका यही श्रमिप्रायदहे। 


१, द्र-चिस्वभावनिरदेश, २७-२८ कारिका, पृ० ५-६ । 
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ग्राचायं धमेकीतिनेमीक्हाहै कि वरतुश्र गै परस्परभेद होताहे। घटं 
पट से भिन्नहै ्रौर पटघटसे भिन्त है। इसी तरह प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु से 
भिन्न हे। वस्तुग्रोंका यह्‌ भेद उस ज्ञान पर श्राधघृत है, जिसमे प्राद्य-ग्राहकद्य 
का श्राभासहोतादहे। ग्राह्य-ग्राहकके हेत का यह्‌ श्राभास भी ज्ञान में इसलिये. 
होतादहे, कथोकि ज्ञान वासनाग्नोंसे दूषित है। ासनाग्रों से द्षित होने कै कारण 
ज्ञान उपप्लृत या मिथ्या ह! फलतः उसके हारा स्थापित सारी मेदन्यतरस्थाभी 
मिथ्या है। ज्ञान में श्रवभासित ग्राह्यभ्राहकाकार से ्रतिरिक्त बाह्यलक्षण या 
वाद्यसत्ता नहीं है । ग्राह्य्राहकाकार भी जेसे श्रवभासित होता हे, वैसा नहीं हे । 
इसी लिये भगवान्‌ ने समस्त धर्मोकी निःस्वभावता का उपदेशा दियाहै। जेसा 
कि प्रमारवातिक मे उक्त टै-- - 


तद्भेदाश्चरयिणी चेयं भावानां भेदसंस्थित्िः। 
तद्पप्लवभावे च तेषां भेदोऽपि सम्भवः॥ 
न ग्राह्यग्राहुकाकारबाह्यमस्ति च लक्षणम्‌ । 
ग्रतो लक्षरशुन्यत्वान्तिःस्वभावाः प्रकारिताः१ ॥ 


इस तरह हम देखते हं कि द्वितीय धमंचक्र क प्रसङ्ग मे उपदिष्ट प्रज्ञापारमिता 
प्रादि सूत्रोंको नेयाथं मानकर उनके श्रमिशयको विज्ञप्तिमात्रता के पक्षमेंले 
जाने में दोनों प्रकार के विज्ञानवादी श्राचर्यों का पुंतः एेक्यमत्य हे । 


स्वसंवेदन 


दोनों प्रकार के विज्ञानवादी स्वसंवेदन मानते हँ । इसलिये उनके मत मं 
प्रत्यक्ष चतुविध होता है, यथा-इन्द्रियप्रत्यक्ष, सानसप्रत्यक्ष, स्वसंवेदनप्रत्यक्ष एवं 
योगिप्रत्यक्ष । स्वसंवेदनप्रत्यक्ष मानना विज्ञप्तिमात्रता की स्थापना मे भ्रत्यन्त 
सहायक होता हे । विज्ञानवादी बाह्याथं का निरास करने कै लिये सहोपलम्भनियम 
काहेतुके रूपमेँ प्रयोग करते है, यथा--नीलनीलज्ञचक्षुविन्ञाने, द्रव्यतोऽभिन्ते, 
सहोपलम्भमनियमात्‌, नौल-पीतवत्‌ । अर्थात्‌ नील श्रौर नील को जाननेवाला 
चक्षुविज्ञान ये दोनों द्रव्यतः ग्रभिन्न हं, क्योकि इन दोनों का युगपद्‌ उपलम्भ 


१. द्र ०--प्रमाणवातिक ( प्रत्यक्षपरिच्छेद ) २१५४२१५ का०, पृ० १६४-१६५ । 
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होता हं।१ भ्र्थात्‌ ये दोनों सवदा एकसाथ एक ही प्रत्यक्ष कै ग्रालम्बन होते हैँ । 
नील श्रौर पीत के समान । नील श्रौर पीत यहाँ विपक्षगत दृष्टान्त हैँ] ज्ञातव्य 
हे कि नीलज्ञ चक्षुविज्ञान नील का श्रालस्वन करता है तथा स्वसंवेदन नीलज्ञ 
चक्षुविनज्ञान का श्रालम्बन करता है । स्वसंवेदन को छोडकर नीलज्ञ चक्षुविज्ञान का 
प्रालम्बन करने मे अन्य कोई ज्ञान समथं नहीं है। पञ्चात्‌ काल में नीलज्ञ 
चक्षुविज्ञान का स्मरण होतादै। स्मरण कै लिये यह्‌ श्रावर्यक है कि पहले भ्रनुभव 
हुश्रा हो। इस प्रकार नौलनज्ञ चक्षुविज्ञान का ग्रनुभव करनेवाले स्वसंवेदन प्रत्यक्ष 
का श्रस्तित्व सिद्ध होता है । फलतः कोई भी ज्ञान चाहे सविकल्प हौ चाहे निविकल्प 
जब श्रपने विषय में प्रवृत्त होता है तो साथमे स्वसंवेदन भी प्रवृत्तहोतादहे, जो उस 
ज्ञान को विषय बनाता है । वह्‌ स्वसंवेदन उस ज्ञान से सवंथा भिन्न नहीं होता, 
जो ( ज्ञान ) बाह्य विषय में प्रवृत्तहै। इसे दीपक के दृष्टान्त से श्रासरानी से समभा 
जा सकता है । . जैसे दीपक भ्रंधकार मे स्थित श्रन्य वस्तुश्रों को प्रकाशित करताहे, 
वैसे वहु ्रपने-म्रापको भी प्रकाशित करता हे। श्र्थात्‌ श्रपने को प्रकाशित 
करने के लिये दीपक को म्न्य दीपक या प्रकाडक की श्रपेक्षा नहीं होती । कहने 
का भ्राशय यहहैकि दीपकके दोग्रंशर्हँ। एकरूप भ्रादिको प्रकाशित करने 
वाला तथा दूसरा स्वयं को. प्रकारित करनेवाला । उसी प्रकार चक्षुविज्ञान 
प्रादि ज्ञानोंकेभीदोग्रंश होतेदहँ। एक भ्रंश नील श्रादि को प्रकारित करता 
है तथा दसरा स्वयं को प्रकारित करता ह यही दूसरा शरश स्वसंवेदन कहलाता हे ।* 
फलतः चक्षुविज्ञान श्रादि स्वसंवेदन नहीं हैँ श्रौर न स्वसंवेदन चक्षुविज्ञान श्रादि 
हुं। फिरभीवे दोनों घटसे पटकी माति भिन्न भी नहीं दैँ। इन दोनों मे परस्पर 


१. तु०- यत्संवेदनमेव स्याद्‌ यस्य संवेदनं ध्रवम्‌ । 
तस्मादन्यतिरिक्तं तत्‌ ततो वान विभिद्यते ।। 
यथा नीलधियः स्वात्मा द्वितीयो वा यथोड्पः । 
नीलधीवेदनं चेद नीलाकारध्य वेदनम्‌ ।- 


तत्व ०, द्विती यभाग ( बहिरथंपरीक्षा ), २०२६-३० का०, पृ० ६६१ एवं इनको पंजिका । 


२, तुऽ- विज्ञानं जडलर्पेम्यो व्यावृत्तमुपजायते । 
इयमेवात्मसंवित्तिरस्य याऽजडरूपता ॥ 


--तत्त्त०, द्वि° भा० ( बहिरथं परीक्षा ) का० १६९९ पुण ६८२। 
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कमक भाव नहीं हे, श्रपितु व्यवस्थाप्यभ्यवस्थापकभाव है ।› इस प्रकार विज्ञानवाद 
को दृष्टिसे स्वसंवेदन का बड़ा महत्वहै, साथ ही यह कठिन स्थल भीहै। 
इस तरह्‌ हम देखते हँ किं भ्रालयविज्ञान को छोडकर वाक्री अरन्य सिद्धान्तो मे 
दोनों प्रकार के विज्ञानवादियों में पर्याप्त एेकमत्य है । 


विज्ञानवादिथों के श्रत्य विभाजन 


प्रालयविज्ञान को मानने प्रौरन माननेके श्राधार पर ऊपर विज्ञानवादियो 
के दो प्रकार निरूपित क्रिय गयेदहै, उसी प्रकार इन्दरियजज्ञानके आधार पर 
भी उनका द्विविध विभाजन उपलब्ध होता है, यथा-सत्याकारवादी ( साकार. 
वादी ) ग्रौर मिथ्याकारवादी ( निराकारवादी )। 


सत्याकारवादो- चक्षुविज्ञान श्रादिमें जित समय नील श्रादि प्रतिभासित 
होते हं, उस समयवे सील भ्रादि बह्याथके रूम भौ प्रतिभासित होते हं । 
पर्थातु चक्षुविज्ञनमें नील प्रौर नील की बाह्यथता दोनों प्रतिभासित्त होते 
हुं । इस विषथ में सत्याकरारवादी ग्रौर मिथ्याक्ारवादौ दोनों एकमत है । तथापि ` 
चक्षुविज्ञान में जो नौलाकार प्रतिभासित होता है, उसकी सत्यता के विषथमें 
दोनों में पर्याप्त मतभेद हे । 


सत्याकारवादी विन्ञानवादियों का कहना ह कि चक्षुविज्ञान मे जो नीलाकार 
प्रतिभासित होताहेः वह नीलाकार सत्यहेम्र्थातु वस्तुहै। किन्तु उसमे जो 
बाह्याथेता प्रतिभासित होतो हे, वह बाह्यार्थाभास मिथ्या है । ऊपर कहा गया 
हे कि चक्षुविज्ञान में नील ्रौर बाह्यां दोनों का प्रतिभास होताहै। उनमें से 
नीलाकार सत्य है, वस्तु है; किन्तु बाह्यार्थाकार पिथ्या है । इस सिद्धान्त का श्राचायं 
धमंकीति ने प्रमाणवातिक मे साष्ट रूप से निह्पण किया है- 


यदु यथा भासते ज्ञानं तत्तथेवानुभुयते२ । 


१. तु०-कत्पितः केमकर््रादिः परमार्थो न विद्ते । 
ग्रात्मानमात्मनैवात्मा निहन्तीति निरूप्यते ।-- 
प्रमाणवातिकालङ्कार, पृ० ३६६ । 
२. द्र°~त्रमाणवातिक, ( प्र्यक्षपरिच्छेद ) २२१ का०, पृ० १६७। 
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देतु भावाद्‌ ऋते नान्या भ्राह्यता नाम काचन । 
तत्र॒ बुद्धियंदाकारा तस्यास्तद्‌ ग्रा्यस्ुच्यते ` । 


प्र्थात्‌ हेत भाव से ब्रतिरिक्त ग्राह्य नाम कौ कोई वस्तु नहीं होती, इसलिये 
नील श्रादि च्राकारवाली ब्ुद्धियों का ग्राह्य वह हेतुभाव ही होता है। नील हेतुभाव 
है ग्रौर वही नीलज्ञ चक्षुविज्ञान का भ्राह्य है । इसके प्रतिरिक्तं नीलज्ञ “ चक्षुवज्ञान 
का ग्रन्थ कोई ग्राह्य नहीं है । इसलिये नील ही नीलाकार चक्षुविज्ञान का ग्राह्य है । 
प्रादाय यह्‌ है किं नीलन्ञ चक्षुविज्ञान मे जो नीलाकार है, वह्‌ उसका ग्राह्य ठे प्रर 
उसका जो हेतुभावभूत नील है, वही नीलाकार है। प्रथा चक्षुविज्ञान का 
प्रालम्बनभूत नील, नीलाकार श्रौर उसका ग्राह्य ये सव एक ही वस्तु हे। 
इस तरह चक्ुविज्ञान प्रादिमे जो नीलाकार प्रादि दै, उन्दं वस्तु सिद्ध किया 
ना 





द 


ग्रायं श्रसंगके युगम शायद सत्याकरारवादी एवं मिथ्याकारवादी चिज्ञान- 
वादियों का स्वष्ट विभाजन नदीं हृ्रा था। मालूुमदहोतादहै कि कालान्तरमे इत 
। तरह का विवाद प्रारम्म श्रा । श्राचायं घर्मकीति के समथ ये सिद्धान्त श्रत्यधिकर 
विकसित श्रवस्था में थे। ग्राचाय॑ धर्मकीति स्वथं सत्याकारवादी थे या सिथ्याकारवादी 
ट्स विषय मे विद्रत्समाज म ब्रत्यधिक मतभेद है। श्राचा्यं चोंखापा उन्हुं 
सत्याक्ारवादी विन्ञानवादी मानते है । श्राचायं खस्‌ इवजेने भो प्रमादवाततिक 
कौ वृहटीका मे कहा दै कि सत्याकारवाद का सिद्धान्त सिध्याकारवाद के सिद्ध।न्त 
से श्रधिक गम्भीर एवं दृष्ुरै। किन्तु श्राचायं ग्यल्‌ छबजे ने इसके विपरीत 
प्रतिपादन किया है। वेश्राचायं धर्सकीति को मिध्धाकासवादी निरूपित करते हुं । 
दस तरह भोव्देश के विद्रानों के विचार दस विषय म भिन्न-मिनन परिलक्षित होते 
हँ । विद्वानों के दारा यहु विषय विचारणीय दहं । 
स॒त्थाक्ारखादी विज्ञानवादी भी तीन प्रकार के होते ह, यथा-( क) 
ग्राह्यग्राहकसमसंख्याक, ( ख ) श्र्घण्डाकारवादौ तथा (ग ) नाना-्रहतवादी । 
इनके मतों का यहाँ संक्षिप्त निरूपण प्रस्तुत किया जा रहा हे । 


१. द्र ऽ~प्रमाणवातिक, ( प्रत्यक्षपरिच्छेद ), २२४ का०, पू० १६९८। 
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( क ) ग्राह्य्राहकसमसंख्याक- जव चक्षुविज्ञान भ्रनेक वर्णो से चित्‌ 
क्रिसी वस्तुको देखता दहे, तो जसे उसमें नील, पीत, सक्तं रादि श्रनैक वणं हीते 
हे; उसी प्रकार उतनी ही संख्या मँ चक्षुजं ज्ञान भी उत्पन्न होते है । जैसे चित्रित 
वस्तु मेँ स्थित नीत, पौत श्रादि श्रनेक वणे द्रव्यतः परस्पर भिन्न-भिन्न होते हं एवं 
एक वित्रावयवी कै भ्रवयव होने पर भी परस्पर पृथतिस्थत होते हे ठीक यही स्थिति 
उन विविध वर्णो कै ग्राहक विज्ञानकी भीहै। इसके मतानुसार चित्र मे जितने 
वणं होते ह, उनकै ग्राहक चक्षुजे ज्ञान भी उतने दही होते हँ श्रौर वे परस्परं द्रव्यतः . 
भित्न-भिन्न होते हें । वे सब एक साथ एक ही काल मे उत्पन्न होते हैँ । इक्त मत का 
निरूपण श्राचायं घम॑कीति ने इस प्रकार किया है- 


वेदवरूप्याद्‌ धियामेव भावानां विश्वरूपता । 
तच्चेदनङ्ग केनेयं सिद्धा भेदव्यवस्थित्तिः१ ॥ 


( ख ) श्र्धाण्डाक्तारवादी-- जिस प्रकार एक चित्र मे नील, पीत श्रादि 
सरनेक वणं स्थित होते हँ मरौर वे परस्पर पृथक्‌ स्थित होते है, उस प्रकार उनके 
ग्राहक ज्ञान मे ग्रनेकता नहीं होती, ्रपितु उनका ग्रहण करतेवाला चक्षुविज्ञान 
एक ही होता दे ग्रौर एक होते हुये ही वह्‌ समस्त ( श्रनेक ) वर्णो को जानता हे। 
इनके मतानुसार प्रनेक वर्णो को जानने के लिये अनेक चक्षुविज्ञान होने कौ 
ग्रावद्यकता नहींहै। चितो यहाँ पर एक उदाहरणमात्र है । वेसे यह्‌ प्रन 
बहुत व्यापक एवं विचारणीय है । जथ घट भ्रौर पट एक साथ दिखलाई पडते हैँ 
उस समय घटज्ञ चकुविज्ञान ग्रौर पटज् चक्षुविज्ञान दो श्रलग-ग्रलग होते दहं या एक 
ही विज्ञान होता है -यह एक विचारणीय विषय हे । एसा चक्षुविज्ञान तो सस्भव 
नहीं होगा, जो केवल एक ही सूप को देखता हो । कार्ण यह ह कि समस्त वस्तु 
सावयव होती ह । भ्रर्थातु जिसे हम एक वस्तु कहते हं, उसके भी ्रनेक ्रवयव 
होते दै श्रौर जब चक्षुविज्ञान उस वस्तु को देखता है, तब उसके समस्त श्रवयवों को 
भी देखता ही है । प्रश्न है कि उस समय चक्षुविज्ञान एक ही होता है या उस वस्तु 
कर श्रवयवोंकी संखा के ग्रनुसार ग्रनैक चरक्षविज्ञान होतेहं। इस विषयमे इन 
सिद्धान्तवादियों के परस्पर भिच्च-मिन्न मत हं। प्रधाण्डाकारवादियोंके मत का 


१. द्र° ~ प्रमाणवातिक, प्र.यक्षपरिच्छेद २०४ का०, प° १६१-१६२ एवं इसको व्यास्याये । 
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हमने यहाँ उल्लेख किया ह । म्राचायं घमंकीति ने भी निम्न शाब्दो मे इनक मत का 
इस प्रकार निरूपण किया हे- 


चित्रावभासेष्वर्थेषु यदेकत्वं न॒ मगृज्यते । 
सेव तावत्कथं बुद्धिरेका चित्रावभासिनी ॥१ 


( ग ) नाना-श्रद्रौ तवादो-ये लोग उपयुक्त दोनों मतों से सहमत नहीं 

हु । इनके मतानुसार चित्रज्ञ चक्षुविज्ञान श्रनैक नहीं, श्रपितु एक ही उत्पन्न होता 
हे । कहने के लिये तो नीलग्राहक चक्षुविज्ञान, पीतग्राहक चक्षुविज्ञान, रक्तग्राहक 
| चक्षुविज्ञान भ्रादि शब्द प्रयुक्त होते ह; तथापि वस्तुतः ये सब एक चित्रज्ञ 
। चक्षुविज्ञान के ्रंशमाव्र हं म्रौर उस चित्रज्ञ चक्षुविज्ञान से द्रव्यतः भिन्न नहींहे 
ग्रपितु ये सब द्रव्यतः एक हँ । ठीक यहो स्थिति चित्रको भीहे। उसमे यद्यपि नील, 
पीत ग्रादि भ्रनैक वणं स्थित होतेह, तथापि वे सव्र उस एक चित्र वस्तुक 
ग्रशमात्र हं ग्रौर सब द्रव्यतः एकहं। इतना ही नही, विज्ञानवाद के श्रनुसार 
वे सब भ्रन्ततोगत्वा ज्ञानके ही द्रव्यांशदहँं। श्राचा्यं ध्म॑कीत्िने इस मतका 
निरूपण निम्न पंक्तियो मे किया है- 





नानार्थ्यका भवेत्‌ तस्मात्‌ सिद्धातोऽप्यविकल्पिका । 
विकल्पयन्नप्येका्थं यतोऽन्यदपि परयति ॥२ 


ग्रपि च~ 
इति नामेकभावः स्याच्चित्राकारस्य चेतसि ।3 
\ विज्ञानवाद के इस प्रभेदो के बारेमे भोव्देशीय विद्वानों मे बहत मतभेद 
हँ । कारण यह है कि इन प्रभेदो के प्रतिपादक विस्ठेत शाश्च उपलब्ध नहीं हू । 
प्रमाणवातिक ग्रादि ग्रन्थों मे इनका संकेतमात्र किया गयाहै। हमने ऊपर जिन 


प्रभेदो श्रौर उनके सिद्धान्तो का उल्लेख क्ियाहै, वे सब प्रधिकांडा विद्वानों 
दारा मान्य हं । 


१. द्र ०-- प्रमावातिक, प्रव्यक्षपरिच्छेद २०८ का०, पृ १६३ एवं उसकी व्याख्याय । 
द्र ° प्रमाणवातिक, प्रव्यक्षपरिछेद २०७ का० पृ० १६२। 


२ 


, द्र०--प्रमारवातिक, प्रव्यक्षपर्च्छिद २२१ का०, प° १६७। 


९५) 
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मिथ्याकारवादी 
चक्षुरादिविज्ञानो मे जो नील श्रादि श्राकार प्रतिभासित होते हं, उन्हें अ्रसत4 


माननेवाले विज्ञानवादी मिथ्याकारवादी' कहलाते ह, । इनका कहना है कि जब 


चकषुविज्ञान मे नील श्रादि ग्रवभासित होते है, तो साथ ही बाह्याथंत्व भी ्रवभासित 


होता हे । नौलत्व ग्रौर बाह्याधंत्व दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ ्रवभासित नहीं होते, श्रपितु 


मिश्रितरूप से ग्रवभासित होते है, ग्रतः चक्षुविज्ञान मिधिताकारवाला होता ह ओर 
वयोकि वह प्राकार वस्तुस्थिति में नहीं होता, ग्रतः वह मिथ्या है, वस्तु नहीं । 


एेसा नहीं है कि चक्षुविज्ञान मे जो बाहयार्थाकार है, वही केवल मिथ्या है 
ग्रोरजो नौलाकारहै, वह सत्यहै; वयोकि अ्रनादिकाल से निरन्तर प्रव्मान 
प्रविद्यावासना के बल से चित्त पुणंतः द्षित कर दिया गयादहै ओ्रौर उसी वासना 
के बल से चित्त में बाह्यार्थाकार भी उत्पन्न ह््राहे म्रौर नीलाकार भी उत्पन्न 
हग्रा है । फलतः चक्षुविज्ञन के श्राकारमें एेसा कोई भी शरश नहींहै, जो उस 
प्रविद्यावासना से प्रतिफलित न हो । इसलिये बाह्यार्थाकार ग्रौर नीलाकार दोनों 
वस्तुसत्‌ नहीं हुं, मिथ्या हैँ । 

प्राचार्यीय ग्रन्थों मे साकारवादी' श्रौर "निराकारवादी' शब्द बहुलतया 
उपलब्ध होते हँ; किन्तु हमारे विचार मे उनके भ्रथं क्रमशः 'सत्याकारवादी' ग्रौर 
मिथ्याकारवादी' से भिन्न नहीं हैँ । भोटदेशीय पण्डितो के ग्रन्थों में ्रौर उनकी 
परम्परा मे केवल सत्याकारवादी श्रौर मिथ्याकारवादी शब्द ही प्रयुक्त हये हं । हमारा 
मत है कि भारतीय श्राचायों ने उसी श्रथ में साकारवादी ग्रौर निराकारबादी शब्दों 
का प्रयोग लघुता (संक्षेप) कीद्ष्टिसे कियाहै। भ्रन्यथा विज्ञानवादी सिद्धान्त 
ग्रपनी दष्टिसे भी खड़ा नहीं रह सकेगा । 


उपयु क्त वोनों मतों को तुलना 


उपयु क्त दोनों प्रकार के विज्ञानवादियों के मत मे चक्षुविज्ञान मे नील, पीत 
ग्रादिरूपकाप्रतिभासभी होता है ग्रौर उनके बाह्याथेत्व का प्रतिभास भी होता 
द । दोनों यह भी मानते हँ कि चक्षुधिज्ञान में बाहयाथंत्व का प्रतिभास भ्रविद्यावासना 
की वजहसेहीहोतादै। फकंयह दहै कि सत्याकारवादियों के मत में चक्षुविज्ञान 
यद्यपि बाह्यार्थाभास की दृष्ट से भ्रान्त है; क्योकि वह॒ भ्रविद्यावासना का परिणाम 
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है । म्र्थात्‌ वह चक्षुविज्ञान श्रविद्ावासना से उपप्लुत है; तथापि नीलश्रतिभास वो 
दृष्टि से वह॒ श्रान्त नहीं; क्योकि उसमें श्रविद्यावासनाका कोई हाध नरीह, 
पर्थात्‌ उस प्रकार का चक्षुविज्ञान ग्रविद्यावासना से उपप्लुत नहीं है । 

इसके विपरीत मिथ्ाकारवादियों के श्रनुसार बाह्या्थाभास की दृषटिसे मी 
ग्रौर नीलप्रतिभासकी दषटिसे भी चक्षुविज्ञान भ्रान्त हे; क्योकि दोनों प्रकार के 
प्रतिभासो में श्रविद्यावासना का हाथदहै। प्र्थात्‌ दोनों दृष्टयो से चक्षुविज्ञान 
ग्रविद्यावासना से उपप्ल॒त ही है । फलतः चक्षुविन्ञान तेजो नील ग्रादि प्राकारः 
वेवस्तुया सत्य नहींदहं। 

वैभाषिक श्रौर विज्ञानवादी मत को तुलना 

वैभाषिक श्रौर विज्ञानवाद दोनों दशनो में स्रनेक विषयों मे वेमत्यदहे। हम 
विस्तार मे जाना नहीं चाहते; क्योकि उसका ग्रवसर नहीं है; तथापि दोनों सिदान्त- 
वादियों की दृष्टि से कु महत्त्वपू। दाशंनिक पहोंके बारेमे उनके प्रपने क्या 
विचार है, इसका ग्रतिसंक्षेपतः निद्श करेगे । 

१, वस्तुसत्ता--वेमापिक. बाह्या्थंवादी दह । वे बाह्याथं की वस्तुसत्ता 
स्वोकार करते हें । विज्ञानवाद निर्बाह्याधंवादी हँ । इनके मत में बाह्याथं परिकल्पित 
ह । अर्थात्‌ बाह्यार्थं खपुष्पवत्‌ ्रलीक हँ । ये केवल विज्ञान परिणाम की ही द्रव्यतः 
सत्ता स्वीकार करते हं । 

२. परमाणु-वेमापिक परमाणुवादी हँ । यद्यपि परमार के बारेमे 
उनके परस्पर म्रनेकविध मत हैँ; तथापि सभी परमाणु की सत्ता स्वीकार करते ह । 
विज्ञानवादी परमाण नहीं मानते । बाहयचार्थाभाव सिद्ध करने के लिये परमाणु का 
निषेध करना ग्रावश्यक होता है । इसीलिये म्राचायं वसुबन्धु ने विदिका म॑ निरवयव 
परमाणु का बड़े जोरदार ढंग से खण्डन किया हे, यथा-- 

षट्केन युगपदुयोगात्‌ परमाणोः षडंशता । 
पण्णां समानदेशत्वात्‌ पिण्डःस्यादणुमात्रकः १ ॥ 

३. स्वसंवेदन--वेभाषिक स्वसंवेदन नहीं मानते । ग्रतः इनके मत मं तीन 
ही प्रत्यक्ष होते हँ। विज्ञानवादी स्वसंवेदन मानते; कवयोकि विन्ञप्तिमात्रता 
की स्थापना मे स्वसंवेदन का सिद्धान्त बडा सहायक होता हे । 


१, द्र० -विरिका, कारिका १२ पृ० ४८-४६। 
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७. ज्ञानाकार-वेभाषिक मत मे इन्द्रियज ज्ञान निराकार माने जातेदहेँ। 


इनके ग्रनुसार चक्षुरूपको देखताहै। चक्षुमे रूपोंका प्रतिभास हृश्रा करता 
हे, चक्षुराध्ित विज्ञान मे नहीं । च कषुविज्ञान तो चक्षुगत प्रतिभिम्ब का साक्षात्कार 
करता ( जानता) है। ग्रतः इन्द्रिय साकार हैँ ग्रौर इद्दरियज ज्ञान निराकार दहं। 
वेभाषिकों का कहना है कि यदि चक्षुविज्ञान मे रूपों का प्रतिभास माना जायगा, 
तो उसके दवारा प्रन्तरित ( प्राचीर, कुल्य श्रादिसे तिरोहित) रूपों का भी 
साक्षात्कार मानना पड़ेगा; क्योकि विज्ञान ग्रप्रतिघ होता है। भ्र्थात्रु विज्ञान के 
गमनमें कोई रूपौ धमं बाधक नहीं होता। ग्रतः चक्षुही रूपोंको देखता द, 
चक्षुविज्ञान नहीं । १ 
इसके विपरीत विज्ञानवादियों के मत में चक्षुरादि इन्द्रियां रूप ्रादि मं प्रवृत्त 
नहीं होती, ग्रपितु चक्षुविज्ञान प्रादिही रूप आआदिका ग्रहण करते हैँ । केवल 
विज्ञानवादी ही नहीं, अ्रपितु वैभाषिकों को छोडकर समस्त बौद्ध सिद्धान्तवादी 
यह मानते हं कि चक्षुविज्ञान रूप को देखता हे । 
४५. शोन्न- वैभाषिक यद्यपि व्यक्तिमें कुशलसूल का होना मानते हैः 


तथापि प्रकृतिस्थगोत्र एवं परिपुष्टगोत्र की व्यवस्था जैसे विज्ञानवादी मानते दः 
वेसे वे नहीं मानते । एक महायानी दारंनिक के लिये इस ( गोत्र ) का बड़ा 
महत्व हे । 

६. निर्वाण वैभाषिक निरोध को निर्वाण मानते हैँ । वह भी प्रतिसंखूगा- 
निरोध ग्रौर ग्रप्रतिसंख्यानिरोध भेद से दह्िविघहे। उनमे भी प्रतिसंख्यानिरोध दही 
मुख्य हँ । निरुपधिेषनिर्वाण की श्रवस्था मे सभी संस्कृत धमं निरु हो जाते च 
प्रौर वह निर्वाण ( संस्कृत धर्मो का निरोध ) प्रतिसंख्यानिरोधस्वरूप होता ह । 
वह्‌ ग्रसंस्कृत होता हे ग्रौर द्रव्यतः सत्‌ होता ह । 

विज्ञानवादियों के मतम निर्वाण द्रव्यतः सत्‌ नहींहै। वह क्लेशावरण 
का श्रभावमात्र है। महानिर्वाण भी वलेशावरण ग्रौर ज्ेयावरण दोनो का श्रभावः 
मात्रही है ग्रौर वह एक नित्य धमं हे । ष 


१. द्र ०--चक्षुः परयति रूपाणि सभागं न तदाध्ितम्‌ । 
विज्ञानं हद्यते रूपं न किलान्तरितं यतः ।- . 
| द्र०~--श्रसिध्मकोश १:४२ पृ०३०। 
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७, बुद्धवचन--वेमापिक महायानसूत्रों को बुद्धवचन नहीं मानते; वयोकि 
उनमें वणितं विषय उन्हें ग्रभीष्ट नहीं होते । विज्ञानवादी समस्त महायानसूत्रों 
को विशुद्ध बुद्धव चन स्वीकार करते हँ । 

८, हिविध्नराल्म्य-वेभाषिक धमनेरात्य नहीं मानते। उनके मतमें 
केवल एक नैरात्म्य हे ग्रौर वह पुद्गलनैरात्म्य है। धम॑नैरात्म्य की चर्चां केवल 
महायान सूत्र ग्रौर शालो मे ही उपलब्ध होती है । हीनयानी दाशंनिक धमनैराल्य 
की चर्चा नहीं करते तथा न वे धर्मात्म श्रौर ध्मत्मिदशटिके बारेमे ही कुदं जानते 
हैँ। यह तो केवल महायान की ही श्रपनी विशेषता ह। विज्ञानवादी क्योकि 
महायानी दाशंनिक दँ, ग्रतः वे पृद्गलनेरात्म्य ग्रौर धम॑नैरात्म्य दोनों मानते हं । 


सौत्रान्तिक श्रौर विज्ञानवादी मत को तुलना 

१, बाह्याथ-- सौत्रान्तिक बाद्याथंवादी हे । ये लोग बाह्यां कौ वस्तुसत्ता 
स्वीकार करते है । सौत्रान्तिक ग्राचा्य॑ मदन्त शयुभगुत्त ने 'बाह्या्थ॑सिद्धिकारिका' 
नामक श्रपने ग्रन्थ मे बडे विस्तार के साथ युक्तिपुवंक बाह्याथं सिद्ध किया 
है। बाह्यां को सिद्ध करनेवाले शाष्छों मे सौत्रान्तिक दशन का यह सबसे बड़ा 
दाश्च है । 

| २ परमाणु-- सौत्रान्तिक परमाणु की सत्ता स्वीकार करते ह । बाह्याथ- 
वादियों के लिये परमाणु मानना श्रावद्ययक भी है। पिज्ञानवादी निर्बाह्याथवादी 


है । वे परमाणु नहीं मानते । 
३ ज्ञानाकार- सौत्रान्तिक म्रौर विज्ञानवादी दोनों इन्द्रियज श्रादि समस्त 


ज्ञानों को साकार मानते हं । 

%. स्व्॑बेदन--दोनों ही स्वसंवेदन स्वीकार करते हँ। सौत्रान्तिक 
स्वसंवेदन मानते हये भी बाहयाथंवादी टै जबकि विज्ञानवादी स्वसवेदन से 
विज्ञप्निमात्रता की स्थापना करते हं । 


१. भदन्त शुभगृप्त के पाच शास्र तिव्वती भाषामें श्रनूदित हैँ रौर तजर मे उपलब्ध हैँ 
यथा--१, सवंज्ञसिदिकारिका, २. बाह्याथंसिद्धिकारिका, ३. श्रुतिपरीक्षाकारिका, 


४, श्रन्यापोहविचारकारिका एवं ५. ईश्वरभद्धकारिका । 
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५. निर्वाण सौत्रान्तिक कै मतम निर्वाण प्रसज्यप्रतिषेध ( श्रभाव ) 
मात्र हे, जो समस्त क्लेगों से रहिततासात्र है । वैभाषिकों कौ सति वे उसे द्रव्यतः 
सत्‌ नहीं सानते। क्योकि इनके मतानुसार ग्रभावघसं द्रव्यं नहीं हौ सकता । 
विज्ञानवादिसम्पत निर्वाण का स्वरूप ऊपर कहा जा चुका हं । 

६. गोन्न--वै भाषिकों की माति सौत्रान्तिक भौ परकृतिस्यगोत एवं परुः 
गोत्र की व्यवस्था नहीं मानते । इनके शालो मे इस विषय का उल्लेख नही 
मिलता । विज्ञानवादियों के मत मँ गोत्र एक महत्वपुखं विषय है, जिसके बारे मे 
ऊपर कहा गया ह्‌ । 

७. महायानसू्न--माचीन या आरागमायुयायी सौवान्तिक महायानसुतरो को 
बुद्धवचन नहीं मानते थे । किन्तु धमकीत्ति के बाद कै -स्र्वाचीन या युक््यतरयायी 
सौत्रान्तिक धर्मकीति स्रादि श्राचार्यो के प्रभाव से महायानसूत्रौ को बुदधवचन मानने 
लगे, फिर भी वे उनका श्र्थं प्रकारान्तर से लेते थे। विज्ञानवादी तो विशुद्ध 
महायानसूत्राचयायी हं ही । 

सूत्राचार स्वातन्त्रिक माध्यमिक ओर विज्ञानवादीौ 

१, बाह्याथ--प्राचायं भावविवेक ( भव्य } क्योकि माध्यमिक ह, भ्रतः वे 
समस्त धर्मो को निःस्वभाव मानते हँ । श्र्थात्‌ उनके मतादुसार समस्त घमं मिथ्या 
एवं मायावत्‌ हँ । उनको पारमाथिक सत्ता नहीं है, श्रपितु समस्त धर्मो कौ 
व्यावहारिक या सांवृतिक सत्ता है । | | 

प्रशन दै कि व्यवहारतः सत्‌ समस्त धर्मो की बाह्याथंतः सत्ता होती हं ति 
नहीं ?-इस विषय में श्राचाय भावविवेकं ने श्रपने अ्रन्थों मे ्रत्यन्त स्पष्ट एन 
तक॑पूणं विवेचन क्रिया है । उनका कहना है कि बाह्याथं हते दै । वे कहते टं कि 
दशभूमिकसूत्र के “चित्तमावं मोः जिनपुत्राः, यदुत व्रेधातुकमू ( हे बोधिसत्त्वौः 
तीनों धातु चित्तमात्र हैँ )- इस वचन का ग्रभिप्राय विज्ञपतिमाव्रता से नहीं हैः 
ग्रपितु इस (सूत्र) कै द्टारा चित्तात्िरिक्त छरष्टिकर्ता का खण्डन किया हे, जो तेथिक 
लोगों हारा मान्य है । भ्र्थाव्‌ इसके हारा बाह्याथं का खण्डन नहीं होता । उनका 
कहना है कि ल _्खावतारसूत्र की - 


१. द्र०-दशंभूमिकसूत्र, पृ० ४६। 
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टश्यं न विद्यते बाह्य चित्तं चित्रं हि दृश्यते । 
देहभोगप्रतिष्ठानं चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ 
इस गाथा द्वारा भी बाह्याथं का निषेध नहीं होता टश्यं न विद्यते बाह्यम्‌' 
का तात्पयं बाह्याथं के न होनेसे नहींहै, श्रपितु बाह्यार्थो के परमार्थतः निःस्वभाव 
होने से हे। "वित्तं चित्रं हि दृश्यते, देहमोगप्रतिष्ठानम्‌' का प्रथं है कि देह, भोग 
प्रादि में प्रवृत्त विभिन्न चित्त तत्तद्‌ विषयाकार होते "चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ 
का श्रथ चित्तातिरिक्त ईदवरादि दष्िकर्ता का निषेध है । उपघरुक्त बाते उन्होने 
( मावविवेक ने ) स्रपनी ध्रज्ञाप्रदीप' नामक सरूलमाध्यमिककारिका की बृह्रीकामें 
कही हं । 
ग्राचायं चोंखापानेकटहादहेकिगस्रावायं भावविवेक उपयुक्त दशभूमिकसूत्र 
एवं ल्कावतारसूत्र हारा बाहयाथं का निषेध किया जाना नहीं मानते। ग्रतः 
एसा प्रतीत होता है कि वं बाहयाथं का निषेव किसी भी सूत्र का श्रमिप्राय नहीं 
मानते । उनका कहना है कि फिर भी इस पर विचार करना चाहिये । 
साध्यमिकहृदयकारिका एवं तक्र॑ज्वाला नामक उसके स्वभाष्यमें भी उन्टोने 
स्पष्टतया प्रतिपादित किथा है कि यह्‌ प्रत्यक्षतः सिद्धदहे कि द्िचन्द्राकार चक्षुविज्ञान 
भी विना एक चन्द के उत्पन्न नहीं होता, ग्रतः इन्द्रियधिज्ञानो का बाहयालम्बन 
होना भ्रत्यन्त ग्रावदयक है । श्रत निदिचत हैकि वाहयाथं होते हूं । इस प्रकार 
हम देखते हैँ कि वाहया्थं को लेकर स्व्रातन्तिक माध्यमिक व्यवहार में विज्ञानवादियों 
से मिवदो जातेदहुं। 

२. भ्रालथविज्ञान--बाहयाथं माननेके कारण स्वातन्त्िक माध्यमिको को 
ग्रालयविज्ञान मानने की कोई ग्रावद्यकता नहीं होती श्रौर श्रालयविज्ञान न मानने 
से विलष्ट मनोविज्ञान मानने का तो कोई प्रन हौ नहीं उठता । श्राचा्यं भावविवेक 
मध्यमकहदय मे कहते हँ कि विज्ञानवादियों ने विज्ञान के नामस प्रात्माकोही 
स्थापना कर दी है। उनका प्रादाय यह्‌ है कि विज्ञानवादियों का ग्रालयविज्ञान का 
सिद्धान्त श्रात्मवादियों कै श्रात्मा के सिद्धान्त से वस्तुतः भिन्न नहींहे। केवल नाम 
मे ्रन्तर है। इस तरह श्राचार्य भावविवेक ग्रालयविज्ञान का खण्डन करते हुं म्रौर 
छह विज्ञान ही मानते हैँ । इस तरह हम देखते हँ कि सूत्राचार स्वातर्त्रिक माध्यमिक 
ग्रागमानुयायी विज्ञानवादियों से भी भिन्न हो जाते दहं । 


क क ~ = ~ = ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ = ~ ~~ ~ -~-~-~-~---~------~--~-~-~---~ 


१. द्र०-लङ्कावतारसूत्र, प° १५४ । 
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३. स्वसंवेदन--राचायं भावविवेक ने अपने मध्यमक्टदथ नामक्‌ अरन्य मे 
ग्रौर उसके तकंज्वाला नामक भाष्य मै स्वसंदेदन का बडे पुक्तिपूण ठग से खण्डन 
कियाहै। वे कहते हैँ कि जैसे तीक्ष्ण मी श्रसिधारा स्वयं को नहीं काट सकती, 
सुप्ररिक्षित भौ नटबटु जसे श्रयने स्कन्ध पर श्रारूढ नहीं हौ सकता तथा सुत्रञ वलित 
भी शअ्रग्निस्कन्थ जैसे स्वयं को नहीं जला सकता, उसी प्रकार चित्त-चेतसिक 
( ज्ञान ) भी ग्रपने-्रपको नहीं जान सकते । यदि बाहयालम्बक ज्ञान से भित्र 
कोई स्वसंवेदन दहै तो वह परसंवेदन ही होगा । उनके भ्रनुसार स्वसंवेदन का 
सिद्धान्त कत्पितमात्र दै। इस प्रकार हम देखते हैँ कि इस विषय मेँ स्वातन्तिक 
माध्यमिको का सिद्धान्त विज्ञानवादियों से विपरीत हौ जाताहे। 


& गोन्र-म्राच।यं भावविवेक जीवों के चित्त कौ निःस्वभावता को 


प्रकृतिस्थगोत्र मानते हैँ । छह ्राध्यात्मिक भ्रायतनों मे स्थित ग्रनास्लव बीज उनके 
मत।नुसार परिपुष्टगोत्र हं । स्वातन्तिक माध्यमिक ही नही प्रासङ्किकं म।ध्यमिक 
भी प्रकृतिस्थगोतर को श्रसंस्कृत धमं मानते हैँ रौर उसे ही तथागतगभं भौ स्वीकार 
करते हैँ। उपर कहा गया है कि विज्ञानवादियों के मतानुसार प्रकृतिस्थगोत्र 
एक संस्कृत धम होता है । इस तरह हम देखते दँ कि गोत्रव्यवस्था के वारम 
भी स्वातच्त्रिक माध्यमिक एवं विज्ञानवादियों के मत में भिन्नता हें । 


५ घसंचक्र--म्राचायें भावविवेक के भ्रचुसार द्वितीय धर्मचक्रं के प्रज्ञ 


मे उपदिष्ट कुछ सूत्र नेधार्थं हैँ । जैसे प्रज्ञापारमिताहृदय प्रादि वे सूत जो समस्त 
धर्मो को निःस्वभाव प्रतिपादित करते दैँ। शतसाहखिका प्रजञपारमिता प्रादि 
कृ सूत्र नीताथे दै, जो समस्त धर्मो को परमार्थतः निःस्वभाव प्रतिपादित करते 
है । वृतीथ धर्मचक्र के प्रसङ्ग मे उपदिष्ट सूत्र नीताथे हे; क्थोक्रि बे समस्त धर्मा 
को परमार्थतः निःस्वभाव कहते है । श्रथच द्वितीय धर्मचकर के प्रज्ञापारपिताहद्य 
प्रादि नेया्थं सूत्रों के वास्तविक प्रभिप्रायको प्रकट करते हैँ । निष्कष यह े 
कि श्नाचायं भावविवेक समस्त धर्मो को निःस्वभाव नदीं मानते; श्रपितु परमाथत: 
निःस्वभाव मानते हं । | 

प्राचायं बुद्धपालित, श्रायेदेव, चन्द्रकीति, भावविवेक एवं शान्तरक्षित श्रादि 


ग्राचार्यो के शाखो मे यद्यपि निःस्वभाव, निःस्वलक्षण एवं द्रव्यतः श्रसत्‌ प्रादि 
शब्दों का प्रयोग बहुलतया उपलब्ध होता हे; किन्तु स्व॑त्र उन राब्दों का श्रथ 
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समान ही है; एेसा समक लेना गलत होगा । उनके लाघवं का सम्पत्‌ परिशीलन 
करने पर॒ तथा उनमें प्रतिपादित विचारोंका ऊदहापोद्धूवेक ठोक-ठीक भ्राकलन 
करनेपरदही ज्ञात होता हं किस श्राचायं के मतम किस शब्दका क्या वास्तविक 
ग्रथं हे । इस श्रथभेदके प्राधार पर ही माध्यमिको का विभाजन सामने म्राता हे। 

ग्राचायं बुदधपालित, चन्द्रकीति श्रादि प्रासंगिक माध्यमिक समस्त धर्मो 
को निःस्वभ(व मानते हूं । उनके ्ननुसार “वस्तुका श्रपनीश्रोरसे ्रस्तित्वन 
होना" निःस्वभावता का श्थंहै। श्राचायं भावविवेक श्रादि स्वातन्तरिक माध्यमिक 
वस्तुश्रो कौ भ्रपनी श्रोर से सत्ता स्वीकार करतेदटै। इसीलियेये लोग सवत्र 
परमाथंतः' इस विशेषण का प्रयोग करते हूं। श्र्थातुये लोग समस्त घर्मोँको 
परमा्थेतः निःस्वभाव मानतेँ। ग्रौर इक्षी श्राधार पर येच्राचायं चन््रकोति 
ग्रादिसे भिन्हो जतिदहँं। श्राचार्योद्वारा उक्त प्रकारसे कहना कोद्र मामूली 
बात या कह्ने का तरीकामात्र नहीं है, श्रपितु इसके पीले गम्भीर दाशंनिक रहस्य 
च्िहृये हं, अ्रपितु इसके श्राधार पर संसार श्रौर निर्वाण सम्बन्धी समस्त व्यवस्था 
मं ्रन्तर पड़ जाताहै श्रौर सारी तकं प्रणालीमें फकंदहो जातादहै। इसीलिये 
म्राचायं चौखापा श्नौर उनके श्रनुयाधियों ने दोनों प्रकार के माध्यमिको कै विचारगत 
मतभेदों को सरलता से स्पष्ट करने के लिये कहा कि ग्राचारयं बुदधपालित, चन्द्रकोति, 
ग्रायैदेव, शान्तिदेव श्रादि समस्त धर्मोको निःस्वभावया निःस्वलक्षण मानते 
है तथा श्राचायं भावविवेक एवं शान्तरक्षित श्रादि उन्हें परमार्थतः निःस्वभाव 
ग्रा परमाथेतः निःस्वलक्षण मानते हें । 

विज्ञानवादी भा परिकल्पितलक्षण को लक्षणनि;स््रभाव मानते हं, परन्तु 
इनके लक्षणनिःस्वभाव मे श्रौर माध्यसिकों के निःस्वभाव प्रौर निःस्वलक्षण 
कहनेमे बड़ा प्रन्तर है। परिरकव्ितलक्षण वकंयोकरि हेतु-परत्ययों से उत्पन्न नहीं 
होता तथा नाम ग्रौर संकेतो द्वारा स्थापित होता है, केवल इसीलिये विज्ञानवादी 
उसे लक्षणनिःस्वभाव कहते हँ । जबकि माध्यमिक सापेक्ष उत्पन्न होने के कारण 
वस्तु को निःस्वभाव या निःस्वलक्षण कहते हें । 

योगाचार माध्यमिक एवं विज्ञानवावी 

प्राचाये भावविवेक के श्रनन्तर योगाचार माध्यमिक द्शनका प्रादुर्भाव 
हुभ्रा । श्राचायं शान्तरक्षित इस दशन क प्रव्तंक हँ । भ्राचा्यं कमलकशील भ्रादि 
उनके ्रनुयायियो ने ्रागे चलकर इसके विकास मे महत्वपुणे योगदान क्रिया है । 








# 
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१. बाह्या्थं--स्राचायं रान्तरक्षित ने अ्रपने मध्यसकालङ्कारं नामक ग्रन्थ 

के स्वभाष्यमे भ्राचायं मावविवेकं के बाहचाथंविषयक मत का युक्तिपूणं ठग से 
खण्डन क्ियादहे शओ्रौर व्यवहार मे विज्ञप्निमात्रता की स्थापना की हे। उन्दने 
ग्राचायं भावविवेक के मध्यमकहदय श्रौर तवंञ्ाला कै उद्धरणोंको पूवेपक्मे 
रखकर उनका परीक्षण किया ग्रौर उन्हें युक्तिहीन सिद्ध किया, साथ ही विज्ञप्ति 
मात्रता को ्रायंसन्धिनिर्मोचन, श्रायंघनव्परुह एवं लंकावतार श्रादि सूत्र का 
ग्रमिप्राय सिद्ध किया । उन्होने कहा कि भ्राचायं नागाजुनका भी यही ज्रसिश्राय 
है । इस प्रकार भ्राचाये लान्तरक्षित बाहूया्थून्यता को मानते हँ । निःसन्देह 
ग्राचायं के विचार विज्ञानवाद से प्रभावित हैँ। यद्यपि योगाचार माध्यमिक 
निर्बाहुयाथंवादी है, तथापि वे बाहयाथंशून्यता को परमाथ नहीं मानते, भ्रपितु 
वे उसे व्यावहारिक ही मानते हँ । श्राचा्ं शान्तरक्षित व्यवहार मे सत्याकार- 
विज्ञानवादी हँ । इस तरह हम देखते हँ कि व्यावहारिक क्षेत मे विज्ञान दादियां 
प्रौर श्राचार्यं शान्तरक्षित में श्रत्यधिक साम्य है। इसीलिये उन्ह योगाचार 


माध्यमिक कहा जाता हे । 


२. श्रालयविन्ञान- प्राचां शान्तरक्षित के ग्रन्थों से यह स्पष्ट नहीं होता 
किवे अ्रालयविज्ञान मानतेदहैँया नहीं, तथापि उनके दशन के वातावरण या 
रुभान को देखते हये एेसा प्रतीत होता है करं वे ्रालयविज्ञान नहीं मानते । श्राचायं 
चोंखापा का भी इस विषयमे यही मत हे। 


३. स्वसंवेदन ~ विज्ञप्तिमात्रतावादी दानिक स्वसंवेदन श्रवद्य मातते हें । 


ग्राचा्यं शान्तरक्षित भी विज्ञपतिमात्रतावादी है, ग्रतः उन्होने स्वसंवेदन का बडे 
जोरदार दंग से समर्थन किया है । श्रपने मध्यमकरालोक मे उन्होने संवृतिसत्य ्रौर 
परमार्थसत्य का विशद निरूपणा किया है । वहाँ संवृति की स्थापना करते हुये उन्होने 
विनज्ञप्तिमात्रता को सप्रमाणा सिद्ध किया है श्रौर उसकी सिद्धि के लिये सहोपलम्भनियम 
कायुक्तिके रूपमे प्रयोग कियाहै, जिस सहोपलम्भनियम का प्रयोग ग्राचायं 
धर्मकीति ने भी प्रमाणवाक्षिक म किया है । सहोपलम्भनियम की प्रामाणिकता के 
लिये स्वसंवेदन का मानना भ्रत्यन्तं ्रावश्यक होता है। इस तरह हम देखते हं 
कि इस ( स्वसंवेदन ) विषय में प्राचायं शान्तरक्षित श्रौर विज्ञानवादियोंमे 
एेकमत्य हे । 
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४. परमा्थंसत्य--ञ्पर कहा गया द कि प्राचायं शान्तरक्षित विज्ञप्ति 
मात्रता को मानते है; तथापि वे निर्बाह्याथंता को परमाथेसत्य स्वीकार नहीं करते । 
इस विषय में वे विज्ञानवादियों से स्वंधा भिन्न मत रखते हँ । म्राचायं भावविवेक की 
भ।तिये भी परमार्थतः निःस्वभावता को ही परमाथंसत्य मानते ह] श्राचायं 
चन्द्रकीति श्रादिकी भांति सव॑धमंनिःस्वभावता इनके मत मे स्वीकृत नहींदहै। 
मध्यमकालोक में स्पष्टतया उल्लिखित दहै कि “द्वितीय धमंचक्र के म्रन्तगंत कुच सूत्रों 
मे समस्त धर्मो को नि;स्वभाव, भ्रनुत्पद्च श्रादि कहा गया हे, ये सूत्र नेयाथंहँ। 
उन्हें यथाराब्द स्वीकार नहीं करना चाहिये, श्रपितु उनमें (परमाथ यह्‌ विशोषण 
लगाना चाहिये ।' इसे स्पष्ट ॒है कि श्राचायं शान्तरक्षित एवं भावविवेक दोनों 
इस विषय मेँ एकमत हैँ । यही कारण है किये दोनों ग्राचायं स्वातन्त्रिक माध्यमिक 
कहलाते हें । | 

५ ध्म॑चक्र- -ग्राचायं शान्तरक्षित ने अ्रपने मध्यमकालोक मे भ्रायंसन्धि- 
निर्मोचन भ्रादि सूत्रोंकाश्रभिप्राय स्पष्ट करते हुये लिखा ह द्वितीय धमेचक्र के 
ग्रन्तगंत कुच सूत्र एेसे हँ, जो समस्त धर्मौ की परमाथंतः निःस्वभावता या परमाथेतः 
ग्रनुत्पत्ति श्रादि यथावत्‌ प्रदशित करते हँ । कुच सूत्रएेसे भी र्हः जो समस्त धर्मोको 
निःस्वभाव या भ्रनुत्पच्च ्रादि प्रतिपादित करते टँ । उनमेंसे प्रथम प्रकार कै सूत्र 
नीताथं हँ मरौर द्वितीय प्रकार कै सूत्र नेयाथं हँ । वे ( नेयाथं सूत्र ) यथाशब्द स्वीकार 


नहीं किये जा सकते; क्योकि समस्त धमं निःस्व भाव नहीं हे । भ्राय॑सन्धिनिमचिन इस 


बात का स्पष्ट प्रतिपादन करता हे, ग्रतः वह॒ नीताथंसूत्र हं । प्रायंसन्धिनिमचिन का 
ग्रभिप्राय वैसा नहीं ह, जेसा विज्ञानवादी समभते हं । 

परिकल्पितलक्षण परमाथंनि;स्वभाव है, ग्रतः वह लक्षणनिःस्वभावदहे। 
परतन्त्रलक्षण परमार्थतः उत्पन्न नहीं है, ग्रतः वह्‌ उत्पत्तिनिःस्वभाव हे । परिनिष्वन्न- 
लक्षण परमाथंसल्य है ग्रौर वह धर्मात्मता से रहिततामात्र है, ग्रतः परमाथनिःस्वभाव 
है। इस तरह हम देखते हँ कि ग्रायंसन्धिनिर्मोचन मे वणित त्रिविध लक्षणों के 
ग्रथं का स्पष्टीकरणा करने में श्राचायं गान्तरसक्षित एवं भावविवेक श्रादि विज्ञानवादियों 
से सर्वथा भिन्न मत रखते हं । 
| प्रासङ्िक साध्यसिक्त एवं विज्ञानवादी 

प्रासङ्गिकं मतानुसार वेभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार एवं स्वातन्त्रिक 
माध्यमिक सभी धर्मौ की स्वभावतः सत्ता या स्वलक्षणतः सत्ता स्वीकार करते हु | 
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यद्यपि सबके कहने मे थोडा-थोडा फकः है, तो भी सभी क मूल सिद्धान्त इसी पर 
ग्राधृत हं । स्वभावतः श्रस्तित्व एवं स्वलक्षणतः श्रस्तित्व पर्यायवाची हैँ! लोक में 
दरष्टा, श्रोता, कर्ता श्रादि व्यवहार प्रचलित है, यथा- देवदत्त ने छप देखा, शब्द 
सुना या कमं किया । प्रदन है किः वह॒ देवदत्त नामक व्यक्ति कोन वस्तुहे? क्था 
उसके स्कन्ध देवदत्त हँ या वह स्कन्धं से भिन्न कोई सत्तावान्‌ पदाथे ह ? इस 
प्रकार का ग्रन्वेषरा "व्यवहृत रथं का भ्रन्वेषण' या प्रज्ञप्त श्रथ का भ्रन्वेषणः 
कहलाता है । इस प्रकार का भ्न्वेषण करने पर यदि स्कन्धों से भिन्न या स्कन्धोंसे 
ग्रभिन्न कोई पक्ष उपलब्ध होता है, तो द्रष्टा, श्रोता, कर्ता श्रादि का अस्तित्व माना 
जा सकता हे । यदि कोई भी पक्ष उपलब्ध नहीं होता है तो उनका भ्रस्तित्व 
स्वीकार नहीं किया जा सकता। संस्कृत एवं भ्रसंस्कृत सभी धमं इसी प्रकार 
परीक्षणीय हँ । यह्‌ स्वभावतः अ्रस्तित्ववादी या स्वलक्षणतः श्रस्तित्ववादियों का 


सिद्धान्त हे । ~ 


कु वैभाषिक, जैसे वात्सीपुत्रीय श्रादि व्यक्ति को पच्च स्कन्धो से भिन्नत्वेन 
एवं श्रभिन्नत्वेन भ्रनिवंचनीय मानते है, साथ ही उसे द्रव्यतः सत्‌ भी स्वौकार करते 
हु ।* सौत्रान्तिक प्रादि मनोविज्ञान को व्यक्ति या पुदुगल मानते हँ । श्रागसानुयायी 
 विज्ञानवावियों के मत मे ्रालयविज्ञान या विपाकविज्ञान पुद्गल माना जाता हं । 
प्राचार्य भावविवेक श्रादि भी मनोविज्ञान को ही पुद्गल मानते हैँ । तक्ज्वाला मे 
उन्होने स्प्तया लिखा है कि मनोविज्ञान ही व्यक्ति है; क्योकि वही पुनभव या 
पूनजंन्म श्रहण करता हे । 


तेथधिक ( श्रबौद्ध ) पंच स्कन्धों से भिन्न नित्य, शाश्वत, करुटस्थ भ्रात्मा 
स्वीकार करते हैँ । उनके मतानुसार श्रात्मा या तो ज्ञानका आ्राश्रयहेयास्वयं 
ज्ञानस्वरूप है । जब रूप भ्रादि विषय दृष्टिगोचर होते हँ, उस समय चक्षुरिन्द्रियादि 


१. द्र ०--.केचित्तु सौगतम्मन्या भ्रप्यात्मानं प्रचक्षते 1 
पूट्गलव्यपदेशेन तत्वान्यत्वादिर्वाजितम्‌ ।--तत्त्व० (प्र ° भा०), प° १५६। 
तु०--न चैवमात्मा नित्यानिव्यभूतः । तस्य हि स्कन्धेभ्यस्तत्वान्यत्वावक्तव्यतावत्‌ 
नित्यत्वेना निव्यत्वेनाप्यवक्तव्यता व्यवस्थाप्यते-- प्रसन्न, पृ० १२४। 
ठ 























भ्न । 


उपकरणों हारा म्रात्मा ही द्रष्टा ्रादि होतादहै। मन, बुद्धि ग्रादिसे वह परे होता 
हे तथा वह्‌ स्वतन्त्र एवं द्रव्यतः सत्‌ होता हे ।* 


ग्राचायं चनद्रकीति ग्रादि प्रासङ्गिकं माध्यमिकों का मत उपयुक्त मतोंसे 
सवथा भिन्न है । वे व्यवहृत भ्रथं का भ्रन्वेषणा करने पर उसकी कथमपि उपलब्धि 
नहीं मानते। लोक में जैसा व्यवहार होता है, वस्तुश्रोंका उतना ही श्रस्तित्व 
होता हे । ग्रर्थात्‌ वस्तुये व्यवहारमाव्र या प्रज्ञपतिमात्रहें। इसतथ्य को हम यों 
कह सकते हूं कि पदार्थो का श्रपनी श्रोर से किचित्‌ भी श्रस्तित्व नहीं होता। 
मर्थात्‌ वस्तु की स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती । समस्त घमं परस्पराधित होते ह। एसा 
होने पर भी प्रासङ्गिक उच्छेदवादी नहीं्हँ। वे निःस्वभाव धर्मो का श्रस्तित्व 
मानते म्रौर उसी कै श्राधार पर संसार श्रौर निर्वाण की सभी व्यवस्था 


करते ह | 


१, द्र०--भ्रन्ये पुनरिहात्मानमिच्छादीनां समाश्रयम्‌ । 
स्वतोऽचिद्रूपमिच्छन्ति नित्यं सवंगतं तथा ॥ 
- तत्तव ° ( नैया यिकवेडेषिकपरिकल्पितात्मपरीक्षा ), पृ० १०१। 
व्यावृ्यनुगमात्मानमात्मानमपरे पूनः । 
चैतन्यरूपमिच्छन्ति चैतन्यं बुद्धिलक्षणम्‌ ॥ 
- तत्त्व ° ( मीमांसकपरिकल्पितात्मपरीक्षा ), प° १२१ 
चेतन्यमन्ये मन्यन्ते भिन्नं ब्रुद्धस्वरूपतः । 
ग्रात्मनर्च निजं रूपं चेतन्यं कल्पयन्ति ते ॥ 
- तत्व ० ( का पिलपरिकत्पितात्मपरीक्षा ), पृ० १४२ । 
जेमिनीया इव प्राहुर्जना दिचल्लक्षणं नरम्‌ । 
द्रव्यपर्यायरूपेण व्यावृत््यनुगमात्मकम्‌ ॥ 
--तत्त्व० ( दिगम्बरपरिकल्पितात्मपरोक्षा ) प° १५०। 
निद्यज्ञानविवर्तोऽयं क्षितितेजोजलादिकः । 
श्रात्मा तदात्मकर्चेति पंगिरन्तेऽपरे पुनः ॥ 
तत्त्व ° ( श्रौपनिषदिकात्मपरीक्षा ), प° १५६ । 


२. द्र°-प्रवेके परिचोदयन्ति-नास्तिकाविशिष्टा माध्यमिकाःˆ-““* । नैवम्‌ । कुतः ? 
प्रतीत्यसमरुत्ादवादिनो हि माध्यमिकाः, दहेतुप्रव्ययान्‌ प्राप्य प्रतीत्य समुत्पननत्वात्‌ सवमेव 
इहलोकपरलोकं निःस्वभावं वणंयन्ति । यथास्वरूपवादिनो नैव नास्तिकाः प्रतीत्यस- 
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यद्यपि प्रासङ्गिकं माध्यमिक अन्वेषणा करने पर व्यवहृत श्रथे की उपलब्धि 
नहीं मानते; तथापि लोकम वस्तु की जिस प्रकार की सत्ता मानी जाती ह, 
संवृति के क्षेत्रमे वे भी उसी प्रकार की सत्ता मान लेते हें । लोकम किसीभी धमं 
की सत्ता प्रमाणो हारा परीक्षण करके या भ्रन्वेषण करके स्थापित नहीं को जाती; 
ग्रपितु विना विचार किये, जैसे सभी लोग मानते ह, उस प्रकार मान ली जाती 
है । शास्त्र मे इसी स्थिति को श्रविचारप्रसिद्ध' या श्रविचाररमणीयः कहा गयां 
हे। इसका तात्पयं यह्‌ नहीं है कि देवदत्त नहीं है या वह भ्राता नहींहैया जाता 
नहीं है । श्रथवा वह अ्च्छाया बुरा नहीं है या इस प्रकारका विचार नहीं 
किया जा सकता । लोकव्यवहार मे या संवृत्तिके क्षेत्र मे यह सब कुचं हो सकता 
हे । व्यावहारिक ( सांवृतिक ) विषयों के बारे मे व्यावहारिक विचार होनेमे कोई 
ग्रापत्ति नहीं हे +। 


इस तरह हम देखते हँ कि प्रासङ्गिक माध्यमिक मत में समस्त धमं निःस्वभाव 
या निःस्वलक्षण माने जाते हें । योगाचार विज्ञानवादी इसमे विपरीत समस्त धर्मों 
को सस्वभ।व मानते हुं । 


मुत्पन्नत्वाद्‌ भावस्वभावरून्यत्वेन न परलोकाद्यभावं प्रतिपन्नाः, किर्ताहि ? रेहलौकिकं 
वस्तूजातमूपलम्य स्वभावतः तस्य परलोकादिहागमेनम्‌, इहलोकाच्चं परलोकंगमनमपर्यन्तः, 
दृहलोकोपलन्धपदाथंसहरपदार्थान्तिरापवादं कुवन्ति । तथापि वस्तुस्वरूपेण श्रविद्यमानस्य 
ते नास्तित्वं प्रतिपन्ना इत्यमूना तावदशंनेन साम्यमस्तीति चेत्‌ ? न हि । कुतः ? संवृत्या 
माध्यमिकेरस्तित्वेनाम्युपगमान्न तुल्यता ।-- प्रसन्न ०,पु० १५७ । 


कि खल्वेष विषयपरिच्छेदः सवथा नास्ति? न नास्तीति! निःस्वभावस्य 
भावस्य विद्यमानत्वात्‌ ।-चतुःरतकवृत्तिः, पृ० १६२। 


१. लोको हि स्वतः परत इत्येवम। दिकं विचारमनवतायं कारणात्‌ कायभुप्ते इत्येतावन्मात्र- 
प्रतिपन्नः । एवमाचार्योऽपि व्यवस्थापयामास [-प्रसन्न०, पृ ९। 


लौकिके व्यवहारे इत्थं विचाराप्रवृत्तेरविचा रतर्च लौकिकपदार्थानामस्तित्वात्‌ । 

यथैव हि रूपादिव्यतिरेकेण विचायंमाण श्रात्मा न सम्भवति, भ्रपि च लोकसंवृत्या 

स्कन्धानुपादाय श्रस्यास्तित्वम्‌, एवं राहृशिलापृत्रकयोरपीति नास्ति निदशंनसिद्धिः । 
प्रसन्न ०, पृ० २३। 
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द्विविध नरासस्ध--योगाचार एवं स्वातन्तिक माध्यमिक मतों म पुद्गल- 
ने रात्म्य का स्वशूप पंचस्कन्धों से द्रव्यतः भिन्न नित्य, शारवत म्रात्मा से रहिततामात्र 
हे । जिस प्रकार तेथिक्‌ ्रात्मावादी प्रात्मा मानते हैँ उसका भ्रभाव दही 'पुद्गल- 
नेरात्म्य' हे । प्रासङ्खिक माध्यमिक एेसा नहीं मानते । उनके मत मे यद्यपि उक्त 
प्रकार के नित्य, शार्वत श्रात्माका प्रस्तित्व मान्य नहीं है; तथापि उक्त प्रकार 
के पूद्गलनेरात्म्य के ज्ञान से सवेविध श्रात्मदषटिका निरास नहीं होता। वह तो 
केवल परिकल्पित श्रात्मदृष्टि का ही प्रतिपक्षदहै, जो ( श्रात्मदष्टि) केवल 
सिद्धान्तविशेष से प्रेरित लागों मेही होती है। सहज श्रात्मदष्टि तो तदवस्थ ही रह्‌ 
जाती हे । प 
मध्यमकावतार मे चन्द्रकौति ने स्पष्टतया लिखा है कि पुदुगलनेरात्म्य 
ग्रौर धमंनैरात्म्य नामक द्विविध नेरात्म्य की स्थापना पुद्गल श्रौर धमं नामक 
ध्मियों के भेद से कौ गर्ईहि। धमं म्रर्थात्‌ शून्यता कै स्वभावमें कोई भी फक नहीं 
होता। श्राशय यह है कि पुदुगल-निःस्वभावता पृद्गलनं रास्म्य है रौर धम॑निः- 
स्वभावता धन॑नेरात्म्य हे । वेसे नैरात्म्य, शून्यता या निःस्वभावता तत्त्वतः एक 
ग्रौर श्रभिन्नदहीदहे। विज्ञानवादी बाह्यार्थं से शून्यताया निर्बाह्याथंताको धमं- 
नै रात्म्य मानते हैँ तथा प्रासङ्किक माध्यमिक घर्मो की निःस्वभावता को धम॑नेरात्म्य 
स्वीकार करतं हुं । 
हीनयान मे भो धम॑नैरात्म्य का बोध-विज्ञ(नवादियों का कथन है 4 
करि पुद्गलनैरास्य का स्वरूप जैसा श्रावकयानीय प्रागम श्रौर शष्त्रोंमे ह | 
प्रतिपादित, ठीकवेसा हीदहै। महायान मे उससे भिन्न या उससे श्रधिक कु (त) 
भी नहीं है। धर्मनेरात्म्य का स्व्यन तो हीनयानी भ्रागम ग्रौर शास्त्रों मे वणित 
हीहेग्नौरन तो हीनयानी लोग उसे जानते दही है। ५ 


प्रासङ्गिकं माध्यमिक इस विचार से सहमत नहींदटं। उनके ्रनुसार 
हीनय।न मे भी धम॑नरास्य वशित है श्रौर हीनयानी लोग भी उसे जानते हें। | ९ 
ग्राचायं बद्धपालित ओ्रौर चन्द्रकीति श्रादि ने स्पष्टर्पसे कहाहै कि हीनयान में ` 
भी गून्यता प्रदित की गई है। श्रावक-ग्रहंल्व ्रौर प्रत्येकबुद्ध-प्रदंत्व कौ प्राप्ति 
के लिये भी शून्यता का ज्ञान परमापेक्षित हे। क्योकि स्वभावसद्‌-द्ष्टिही अ्रविद्या 
है, जो संसार का भ्रूलहै। जव तक निःस्तव्रभावता का बोध नहींहोगा, संसारसे 
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मुक्ति ग्रसम्भवहे। श्रावक ग्रौर प्रव्येकबुद्ध भौ शृन्यताके ज्ञाता होते हँ । तथापि 
उनम श्रोर सम्यक्‌ सम्बद्ध में फक यह्‌ होता है कि श्रावकं श्रौरं प्रत्येकबुद्ध की सन्तान 
मं स्वभावसद्‌-दष्टि कौ वासना अ्रवरिष्ट रहती है, जबकि सम्यक्‌ संबद्ध उसका 
प्रोष प्राण करदेताहै। श्रतः श्रावक ञ्रौर परत्येकबुद्ध सम्यक्‌ संबद्ध नहीं हो 
पाते। इतना ही नहीं, पुण्यसम्भारमें भी ्रन्तर होता है। बुद्धत्वं पद की प्राप्ति 
मे केवल शून्यता का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, श्रपितु पुण्यसम्भार कौभी 
ग्रनिवायंता होती हे। श्रावक श्रौर प्रत्येकबुद्ध ्रत्पही पुण्यो का संचय करते दह, 
जबकि बुद्ध तीन श्रसंख्येय कत्पपयंन्त पुण्यो का संचय करता हे । 


बाह्याथे--विज्ञानवादौ निर्बाह्याथंवादी हँ । प्रासङ्गिकं माध्यमिक यद्यपि 
समस्त धर्मो को निःस्वभाव मानते, तथापि वे निर्बाह्याथंवादी नहीं हँ । उनके 
मत में घट, पट श्रादि समस्त धमं यद्यपि निःस्वभाव हुं तथापि वे सवेथा अ्रलीक 
नहीं हं, उनका ्रस्तित्व हे । बाह्याथे भौ निःस्वभाव हैं, फिर भी उनका अ्रस्तित्व 
होता हे । कहने का प्राशय यह कि इस मतमें व्प्रवहारके क्षेत्र में बाह्याथं का 
ग्रस्तित्व मान्य ह । चन्द कीति ने स्पष्ट कहा है कि- 


षट्केन युगपद्‌ योगात परमाणोः षडंशता ।. 
षण्णां समानदेशत्वात्‌ पिण्डः स्यादरणुमात्रकः १॥ 


विन्ञानवादिथों की इन युक्तियों के द्वारा द्यपि निरवयव बाह्याथं का निषेध होता 
है; तथापि बाह्याथं का निषेध नहीं होता । उनका कहना है कि विज्ञानवादियों 
के पास बाह्यां का निषेध करने लिये उपयुक्त युक्तयो का रभाव हे। 
इतना ही नरी, निर्बाह्यथंता के पक्त में लोकप्रसिद्धि से विरोध नामक दोष भी हे। 


“चित्तमात्रं भो जिनपूत्राः, यदुत व्रेधातुकम्‌'*९ इस दशभरूमिकसूत्र दवारा 
बाह्या्थं का निषेध नहीं होता, श्रपितु चित्तसे ग्रतिरिक्त ईर्वर श्रादि सष्टिकर्ता 
का निषेध होता है। इस सूत्र का ब्रं श्राचाये चद्द्रकीति भी ठीक वेसा ही मानते 
है, जेसे श्राचायं भावविवेक मानते हैं । | 


१. द्र०-विशिका कारिका १२, प° ४८४६ । 
२. द्र०-दराभूमिकमसूत्र, पृ० ४६ । 








| ६२ | 
“र्य न विदयते बाह्य चित्तं चित्रं हि दर्यते । 
देहभोगप्रतिष्ठानं चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌? ॥ 


इत्यादि ल _्ावत।रसूत्र हारा यद्यपि बाह्याथं का निषेध किया गया है; 
तथापि यह्‌ सूत्र ने्राथं ह, सीताथ नहीं । प्रथोजनवश् भगवान्‌ ने एेसा कटा है । 


भ्रालयविन्ञान--ग्राचायं चन्दरकीत्ति ने श्रपनी मध्यमकावतारवृत्ति में 
कहा हे करि विज्ञानवादियों के श्रालेयविज्ञान में श्रौर ई्वरवादियों कै ईडवर 
मे केवल इतना ही फकं है कि विज्ञानवाद ्रालयविज्ञन को भ्रनित्य मानते 
हं रौर ईङ्वरवादी श्रषने ईदवर को नित्य मानते हैँ । इस तरह श्राचायं चन्द्रकीति 


` ने श्रपने मध्यमक्रावतार श्रौर उसकी स्ववृत्ति मे श्रालथविज्ञान का जोरदार खण्डन 


किया है। उनके इस कथनसे यह्‌ भी स्पष्टो जाताहै कि विज्ञानवादी मत 
मे ्रालयविज्ञान भ्रनित्य माना जाताहै। भ्रतः यह कहना या यह समभना 
कि विज्ञानवादी प्रालयविज्ञान को नित्य या शाइ्वत मानते हैँ, उचित एवं यथां 
नहीं हे । 

स्वसंवेदन--ल्ान निःस्वभाव होता है, श्रतः प्रासङ्गिकं माध्यमिक मत 
मे स्वसंवेदन नहीं माना जाता। ज्ञान का श्रस्तित्व ज्ञेय पर्म्राधितदहै मरौर जेय 
का भ्रस्तित्व ज्ञान पर श्राध्रितदहं। ग्रतः ज्ञान का भ्रस्तित्व सिद्ध करने के लिये 
उसको जाननेवाले स्वसंवेदन को कोई भ्रावद्यकता नहीं है । उनका कहना है कि 
स्वसंवेदनवादियों के पास स्परसंवेदन को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त एवं पुष्ट 
युक्तयो का भी श्रभावदहे। 

विज्ञानवादी' स्वसंवेदन को सिद्ध करने के लिये दीपक का दृष्टान्त प्रस्तुत 
करते हूं । वे कहते हं कि जैसे म्रन्धकार मेँ स्थित घट भ्रादि वस्तुग्रोंको प्रकाशित 
करने के लिये दीपक का ग्रहण किया जाता, उस प्रकार दीपक को प्रकारित 
करने के लिये प्रदीपान्तर ( दूसरे दीपक ) का ग्रहण नहीं किया जाता; श्रपितु 


घट श्रादिको प्रकारित करते हुये दीपकस्वयंको भी प्रकाशित कर देताहे। 
ठीक इसी प्रकार ज्ञान भी ज्ञेय वस्तुभ्रोंको प्रकाशित करते हये श्रपने-प्रापको भी 


१. द्र ०~लङ्कावतारसूत्र, प° १५४ । 
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प्रकारित कर देताहेग्रौर इसे ही स्वसंवेदन" कहते हैँ । दीपक कीःही भांति वे 
प्रग्निका दृष्टान्त भी प्रस्तुत करते हैँ । 


प्रासङ्गिक माध्यमिक कहते हँ कि स्वसंवेदन की सिद्धिके लिये दीपक या 
म्रग्निका दृष्टान्तः देना ही गलत है; क्योकि दीपक या श्रग्नि श्रपने-ख्रापको 
प्रकारित ही नहीं करते । ग्रतः यह विसददा दृष्टान्त है । कहने का आशय यह्‌ है 
कि घट श्रादि वस्तुयं तो पहले श्रन्धकार में स्थित होती है, श्रतः उनका प्रदीप 
( दीपक ) या ्रग्निके ह्वारा प्रकाशित किया जाना युक्त है; किन्तु उसी प्रकार 
प्रग्नि या दीपक पहले से ग्रन्धकार में स्थित नहीं होते, जिससे करि उनका प्रकारान 
हो सके । फलतः उपयुक्त दृष्टान्तो से साध्यसिद्धि ्रसम्भव है१। पुनर्च जिस 
प्रकार ्रापके श्रनुसार श्रग्नि श्पनेकोमग्रौर दूसरोंको प्रकाशित करती है, उसी 
प्रकार वहु दूसरों को ग्रौर भ्रपने को जला क्यों नहीं देती२ । तथा इसी न्याय से 
ग्रन्धकारकोभी दसरोंको ग्रौर ्रपनेको ढँक देना चाहिये । इस तरह हम 
देखते हँ कि प्रासङ्िकं माध्यमिक स्वसंवेदन का व्यावहारिक श्रणितत्व भी स्वीकारं 
नहीं करना चाहते । 


१. -2०-- विषमोपन्यासोऽयं न ह्यात्मानं प्रकाशयत्यग्निः । 
न॒हि तस्यानुपलल्धिहष्टा तमसीव कुम्भस्य ॥ 


॥ # 


-- विग्रहव्यावतंनी का० ३५, पृ० २८६ । 
नैव प्रकाश्यते दीपो यस्मान्न तमसावृतः ॥ 
नैव प्रकार्यते घटादिवन्नैव उद्योत्यते दीपः, यस्मान्न तमसावृतः, न श्रन्धक।र- 
पिहितः । विद्यमानस्यावरणस्य श्रपनयनं प्रकाशनम्‌, ततो युवतं धटादीनां प्रकाशनम्‌, तेषां 
प्राग्‌ विद्यमानत्वात्‌ 1 नैवं प्रदीपस्य, तस्य प्रागविद्यमानत्वात्‌ । न. च भ्रविद्यमानस्य 
प्रकाशनं युक्तम्‌, श्रसत्त्वात्‌ । तस्मान्नैव प्रकार्यते दीपः । इति विसदशत्वान्न प्रदीप- 
दृष्टान्तात्‌ साध्यसिद्धिः । ~ बोधिचर्यावतार, € : १८ प° १८६९ । 


२, द्र०~ यदि स्वात्मानमयं त्वद्वचनेन प्रकाशयत्यम्निः । 
परमिव न त्वात्मानं परिधक्ष्यत्यपि हुताक्लः ॥ 
-- विग्रहुव्यावतंनी, का० ३६, प० २८७। 


द. द° यदि चः स्वपरात्मानौ त्वद्वचनेन प्रकाशयत्यग्नः । 
प्रच्छादयिष्यति तमः स्वपरात्मानौ हताश इव ॥ 


--विग्रहुव्यावतंनी, का° ३७, प° २८७। 
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त्रिविध लक्षण ्रायंसन्धिनिमोचिन में त्रिविध लक्षणों का जैसा प्रतिपादन 
या व्याख्यान किया गया हे, वह विज्ञानवादियों के ग्रनरक्रुल ह; किन्तु प्रासङ्गिक 
माध्यमिक उसे नहीं मानते; क्योकि उनके मतानुसार वह सूत्रनेया्थंहै; नकि 
नीताथं । भ्रार्यमैत्ेयनाथपरिपृच्छा मेँ भी चरिविध लक्षणों की स्थापना की गई दै 
प्रौर वह यद्यपि भ्रायंसन्िनिर्मोचन की स्थापना से बिलकुल भिन्न हे; तथापि दोनों 
मं भेद कर पाना, दुष्कर कायं है । श्राचायं चोंखापा ने इस विषय पर पर्याप 
विवेचन करके यह्‌ निष्कपं निकाला है कि प्रासङ्गिक मतानुसार रूप श्रादि समस्त 
धमं परतन्व्रलक्षण हैँ । रूप श्रादि धर्मो की स्वाभाविक सत्ता परिकलत्पितलक्षणा दै 
तथा उनको निःस्वभावता परिनिष्पच्चलक्षण हे । 


विक्ठिक्ता श्रौर नि्िक्ता भरकरशष््य 


प्रस्तुत विरिका रौर त्रिरिका नामक दोनों प्रकरण श्राचायं वसुबन्धु की 
की रचनायं हँ । इनके दारा उन्होने विज्ञपतिमाव्रता या निर्बाह्यार्थता के सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया है। यद्यपि ये म्रतिलघुकाय ग्रन्थ है तथापि इनकी विषय- 
प्रतिपादनशेली श्रत्यन्त पृष्ट एवं इनमें प्रयुक्त युक्तियां ग्रत्यन्त द्द हँ। बादके 
विज्ञानवादी म्राचार्यौ ने श्रपने-ग्रपने श्रन्थों में इन युक्तियों का भरपुर उपयोग किया 
है ओ्रौर विरोधियों ने भी इनका उद्धरण दे देकर खण्डनकियाहै। इसीसेस्पष्टहै 
कि बौद्ध वाङ्मय मेँ इनका महत््वपुणं स्थान है । विज्ञानवादियों के हारा तोये 
श्राकर ग्रन्थ ही माने जाते हैँ] 
नामसे ही स्पष्ट है करि विदिका मे २० कारिका तथा व्रिरिका में ३० 
कारिकायें हैँ । किन्तु इस समय उपलब्ध ॒विशिका मे हम २२ कारिकाये उपलब्ध 
होती ह । इतना ही नहीं, तिन्बती भाषा मेंभ्रनूदित विरिका मे भी ररही 
कारिकाये हँ । किन्तु तिब्बती मेँ म्रनूदित स्ववृत्ति में २१ ही कारिकायें हैँ । उपलन्ध 
२२ कारिकाश्रो मे से- 
विज्ञप्तिमात्रमेवेतदसदर्थावभासनात्‌ 
यथा तैमिरिकस्यासत्केशचन्द्रादिदशंनम्‌ ॥ 


यहु पहली कारिका स्ववृत्ति मेँ पद्यरूप मे नहीं, श्रपितु गद्य में लिखी हई हे। 
देखने से एेसा प्रतीत होता है, मानों यह मूलकारिका न होकर स्ववृत्ति का 
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वाक्यदहै। एेसादहो भी सकता हे कि यह्‌ मूलरूपमे कारिकान होकर स्ववृत्तिका 
भ्रा ही स्हादहो ग्रौर मूलग्रन्थ काप्रारम्भ-- 

यदि विज्ञप्तिरनर्थां नियमो देरकालयोः। 

सन्तानस्यानियमश्च युक्ता कृत्यका न च॥ 


इस कारिका से हू्रा हो। फिर भौ २९१ कारिकाभ्रों की समस्या रह जाती 
हे | २० कारिकाये तो किसी तरह बनती नहीं । इस विषय मे हमारी विचार 
यह्‌ है कि-- | 

विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः स्वरक्तिसटरी मया । 

कृतेयं सवथा सातु न चिन्त्या बुद्धगोचरः॥ 
यह श्रन्तिम कारिका म्रन्थ का अंश न होकर उपसंहारमात्र है या यह 
केवल ग्रन्थसमाप्ति की सूचकमात्रहै। इस तरह ग्रन्थके मुलभागमें केवल २० 
कारिकाये ही रह जाती है । फलतः इसका “विशतिका' यह्‌ नाम साथेक है । फिर 
ओ इस विषय में विद्वानों को विचार करना चाहिये । 


विक्ातिका विज्ञपिमात्रतासिद्धि की विषयवस्तु 


प्रथम कारिका ग्रन्थका प्रतिज्ञावाक्यहे। इसके द्वारा श्राचायें वसुबन्धु 
ते यह प्रतिज्ञा की है फ्रि समस्त धमं विज्ञप्षिमात्र हं ।` भ्र्थात्‌ बाह्याथं नहीं हे । 
विज्ञप्ति शब्द से चित्त प्रौर चेतसिक दोनो का ग्रहण करना चाहिये । चित्त श्रौर 
तरेतसिक मे प्रतिभासित धमं द्रव्यतः उनसे भिन्न नहीं हं । यद्यपि हमारे चित्त में 
वे धमं बाद्याथेतः श्रा भासित होते ह, तथापि यह्‌ ग्रात्मदृष्टिवासना का फल हे । 
यही स्थिति पृरदगल की भी ^ । इस तरह स्वतन्त्र पुद्गल गनौर बाह्याथं विज्ञान 
तै आरोपितमात है, परिकल्पितलक्षण हैँ ग्रौर उनकी बिलकूल भी सत्ता नहीं 
होती । ग्रथात्‌ वे स्वंथा ग्रलीक हँ । किन्तु यही स्थिति घट, पट या नील, 
पीत श्रादि ह्पो के वरिम नहीं कही जासकती। वेतो ज्ञान के ग्राह्याश हैः 
वस्तुतः सत्‌ है ओर परतन्तरलक्षण दै! परतन्त्रलक्षण धर्मी या आधार है, 


विक्ञसिमात्रमेवेतदसद्थावभासनात्‌ । 
` यथा तैमिरिकस्यासत्केशचन्द्रादिदशंनम्‌ ।।-्र ०--विशतिका, का० १, १० १६ । 
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परिकल्पितलक्षण उसमे भ्रारोपितमात्र हँ । श्रर्थात्‌ परिकल्पितलक्षण का वस्तुतः 
परतन्त्रलक्षण॒ मे सवंथा श्रभावदहे ्रौर यही ( श्रभाव ) परिनिष्पन्नलक्षण हे। 
परिनिष्पन्नलक्षण ही भ्रार्यो के समाहितज्ञान का विषय होता हे ग्रौर वही शुन्यता, 
परमाथंसत्य या धमम॑धातु हे । बाह्याथंवादियों द्वारा कत्पित बाह्यां का निरास 
ही ग्रन्थ का प्रतिपा्यदहे। भ्राचायंने युक्तियों द्वारा उसीका निरास कियाहै। 
बाह्यार्थाभाव ही वस्तुतः विञप्तिमात्रता है, जिसकी सिद्धि श्राचायं ने बड़े पाण्डत्यपूरं 
दंगसे कीरै, इसीलिये ग्रन्थ का ‹विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः यह नाम भ्रन्वथेक हे। 
वीस कारिकाश्रों हारा यह्‌ कायं किया गया है, ्रतः इसे “विंशतिका विज्ञप्तिमात्रता- 
सिद्धि" कहते हें । 

द्वितीय कारिका मे विज्ञप्तिमात्रता के सिद्धान्त मे बाह्याथंवादियों हारा 
दिये जाने वाले श्राक्षेपों का संग्रह प्रदक्शित किया गयाटहै। बाह्याथंवादियों का 
कहना है कि यदि विज्ञान का विषय वाद्या्थतः सत्‌ नहीं है, भ्र्थात्‌ विज्ञान विना 
ही बाह्यां के उत्पन्न हो जाया करताहै तो क्यों वह किसी देशाविशेषमें ही 
उत्पन्च होता है, सवत्र क्यों उत्पन्न नहीं होता । किसी देशम भी कदाचित्‌ श्रथात्‌ 
कालविरोष मेँ ही क्यों उत्पन्न होता दै, सवंदा क्यों . उत्पन्न नहीं होता । उस देश 
ग्रौर काल में रहनेवाले सभी लोगों की सन्तान मे क्यों उत्पन्न होतादै, किसी 
व्यक्तिविरोष की सन्तान मे ही क्यों उत्पन्न नहीं होता तथा यदि उस विज्ञान के 
विषय बाह्याथंतः सत्‌ नहीं हँ तो उनसे प्रथंक्रिया की निष्पत्ति क्यों होती हे। 
मिथ्याया श्रारोपित ्र्थोसेतोभ्र्थ॑न्रिया निष्पच्च होते नहीं देखी जाती, जेसे- 
स्वप्न के भोजन से भूख नहीं मिटती । इस प्रकार उन्होंने विज्ञप्तिमात्रतावादियों 
पर चार ग्राक्षेप दिये हँ, यथा-देशनियम का श्रभाव, कालनियम का ्रभाव, 
सन्तान के भ्रनियम का श्रभाव तथा तथा ग्रथंक्रिया का श्रभावः। 


तीसरी से सातवीं कारिका तक श्राचायंने स्वप्न एवं नरक भ्रादिका 
दृष्टान्त देकर उपयु क्त भ्राक्षेपों का सयुक्ति समुचित परिहार किया है । उनका 
कहना है कि स्वप्न मे बिना ही बाह्याथं के देशनियम ग्रौर कालनियम सिद्धहैः 


१, यदि विन्ञप्िरनर्था नियमो देशकालयोः । 
सन्तानस्यानियमदच युक्ता कृत्यक्रिया न च ॥-~ 
विशतिका, का० २, पृ० १७। 
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ग्रतः देश ग्रौर कालके नियमके लिये बाह्यां मानना श्रावश्यक नहीं हे। 
तुल्य कमंविपाकवाले समी प्रेत पूयपूणं नदी श्रादि पदार्थो को देखते है, ्रतः. 
सन्तान के म्रनियम के लिये भी बाद्या्थं मानना भ्रावदयक नहीं हँ । तथा स्वप्न 
मे इयसमापत्ति के विना भी शुक्रविसगंलक्षण भ्रथंक्रिया की निष्पत्ति हौ जाती 
है, ग्रतः श्रथेक्रिया की निष्पत्ति के लिये भी बाह्याथं मानने की आ्आवद्यकता नहीं 
है। इसी तरह नरक के दृष्टान्त हारा भी उन्होंने यह्‌ सिद्ध किया है कि बाह्याथं 
के बिना भी सारे नियम यथावत्‌ निष्पन्न हो जाते हँ । विज्ञप्तिमात्रता सिद्धान्त के 


विरोध में बाह्याथंवादियों के पास प्रौढ युक्तियों का प्रभाव है, ग्रतः विज्ञप्िमा्ता 


सिद्ध है । 6 


सूत्रविरोध का परिहार -बाह्याथंवादियों का कहना है कि यदि 
बाह्याथं न माने जागे, तो सूत्रविरोध होगा; क्योकि सूत्रों मे भगवान्‌ ने अनेकधा 
रूप श्रादि प्रायतनों के श्रस्तित्व का उपदेश किया है। विज्ञानवादियों का कथन 
हे कि यह सही है कि भगवात्‌ने सूत्रोमें रूपभ्रादि श्रायतनों कै श्रस्तित्व का 
कथन किया हे; किन्तु उनका एेसा कथन साभिप्राय है। किसी महान्‌ प्रयोजन 
की सिद्धिके लिये उन्होने एेसा कहाहै। एेसे सूत्र नेयार्थं हँ नौतार्थं नहीं । 
नेयाथं दत्र वे होते हुं, जिनका वही ्रथं नहीं होता, जो उन शब्दों से निकलता हे; 
ग्रपितु किसी प्रयोजन से वेसा कहा जाता हे । बाह्याथं का प्रतिपादन करनेवाले 
सूत्र वैसे (साभिप्राय) हीह, भ्रतः वे नेयाथं हँ । श्रन्यथा श्रन्य सूत्रों मेवे 
ठेसा नहीं कहते कि सत्व, भ्रात्मा भ्रादि पदाथं वस्तुतः नहीं हैँ, सभी धमं सहेतुक 
है ?--इत्यादि । बाह्यार्थं के निषेघपरक या विज्ञप्तिमात्रता के समर्थक सूत्रों की 
भी कभी नहीं है। विज्ञप्निमात्रता युक्ति श्रौर तकंसे सिद्धहै, भगवान्‌ कभी मी 
युक्तिहीन बात नहीं कहते, ग्रतः विज्ञप्तिमात्रता के प्रतिपादक सूत्र ही नीताथं हं । 
विनेयजनों के श्रध्याशय भ्रौर भ्रनुशयके भ्रनुसार भगवानु ने भ्रनेक तरह के 


१. भ्रात्मैव ह्यात्मनो नास्ति विपरीतेन कथ्यते । 
नास्तीह सत्व श्रात्मा वा धर्मास्त्विते सहेतुकाः ।- 


षुद्रकागम, श्रभिधमंकोशमभाष्य में उद्धत, प° ४६६ । 
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उपदेश क्य हैः१ ग्रतः उनमें यह विवेक करना जरूरी है कि उनमें कौन सूत्र 
साभिप्राय या नेयाथं हैँ ग्रौर कौन सूत्र नीतां हे | 


बात ग्रसल मं यह हं कि बाह्याथवादियोंकी चिमे रूप ग्रौर बाह्यार्थं 
एक हीहें। वे उन दोनों मे फकं नहीं करते । वे समभे हँ कि यदि रूप है तो 
उसे बाह्याथं भी भ्रवद्य होना चाहिये । वे यह्‌ समभ नहीं पाते कि बाह्यां न 
होते परभी ल्प का्रस्तित्व हो सकता दै। इसीलिये वे उक्त प्रकार से श्रागमविरोध 


दिखलाते हैँ । विन्ञानवादी दोनों मे फकं करते हु । उनका कहना है कि बाह्याथं , 


नहोने परभी रूप प्रादि धर्मो का प्रस्तित्व हौ सकता है। श्राण्वीं से दसवीं 


कारिका तक प्राचां ने सूत्रविरोध का परिहार करते हुये बाह्याथंप्रतिपादक 
मुतो का ग्रमिप्राय स्पष्ट किया है । 


परमाणु करा निषेध--विज्ञानवादियों के मत मे यद्यपि रूप भ्रादि 
धर्मा का श्रस्तित्व मान्य है; तथापिवे (रूप श्रादि घमं ) विज्ञप्िमात्रही हँ। 
` बाह्याथतः सतु नहीं हैँ । उनका कहना है क्रि यदि बाह्याथ हतो या तो वे एक 
भरवयवी के रूपमे होगे, जैसे कि वेशेषिक मानते है या श्ननेक परमाणुके रूपमं 
हो सकते हँ या परमाशुसंघात के रूप मँ हो सकते है; किन्तु तीनों ही पक्त युक्ति 
संगत नहीं हँ । बाह्यां एक श्रवयवी नहीं हौ सकता; क्योकि श्रवयवों से भिन्न 
एक भ्रवयवी का ग्रहण कभी भी नहीं होता । उसकी सत्ता कल्पना द्वारा 
भरारोपित मात्रह, वस्तुतः उसकी सत्ता विलक्रुल नहीं है । भ्र्थात्‌ वहु एकदम 
प्रलीक हे । बाह्यां ्रनेक भरमाुरूप भी नहीं हो सकता; क्योकि इन्दरियविन्ञानों 
दारा किसी परमाणु का ग्रहृण नहीं होता । यदि बाह्यां पृथक्‌-पृथक्‌ श्रनेक 
1रमाणुलूप होगा तो उसके श्रद्श॑न का प्रसंग होगा । श्रनेक परमाणुग्रों का 
वात या पृज्च भी बाह्यां का स्वप नहीं ह; क्योकि परमा गु एक निरवयवद्रव्य 


स. 


१, तु०--म्रात्मेत्यपि प्रज्ञपितमनात्मेत्यपि देशितम्‌ । 
ुद्धनत्मा न चानात्मा कश्चिदितयपि देरितम्‌ ॥ 


मध्यमकशाखन, १८ : ६, पृ० १५२। 
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सिद्ध नहीं दै! । यदि मध्यस्य परमाणु का छह दिाभ्रों से छं परमाणुग्रों से 
योग होता दै, तो मध्यस्थ परमाणु की षडंशता सिदढ होती दै; वथोकि नो एक 
परमाणु का देश है, वहाँ दूसरा परमाणु नहीं रह्‌ सकता । यदि जो एक परपाणु 
कादेदाहै, वही ग्न्य परमाणुश्रों काभीदेश हे, तो समस्त पिण्ड श्ररुमात्र हो 
जायगा । स्थूलता सिद्धन दहो सकेगी । इस तरह एक निरवयव परमाणु सिद्ध 
तहं होता । यि परमाणुहैतो उसे सावयव ही होना पड़ेगा ग्रौर जो सावयव 
है, वह॒ कभी एक द्रव्य नहीं हौ सकताः । इस तरह ११ से १५ वीं कारकातक ` 
प्राचां ने श्रनेक युक्ति-्रयुक्तियों से परमारएु का खण्डन किया हे । 


्रत्यक्षबुदधि कौ बाह्याथंग्राहकता का निषेध--सौवान्तिको का कथन 
है कि प्रमाणा के श्राधार पर हम किसी वस्तु कै ्रस्तित्व या नास्तित्व का निङ्चय 
करते हँ । सभी प्रमाणो मे प्रत्यक्ष ज्येष्ठ प्रमाण हे । यदि रूप श्रादि बाह्याथं नहीं 
है तो प्रत्यक्ष के श्रनन्तर हम मँ ठेसी इद्धि का उत्पाद कैसे होता है कि हमने रूप 
प्रादि का प्रत्यक्ष कियाद? 


विज्ञानवादी कहते है कि बाह्याथे के बिना भी स्वप्न मे प्रत्यक्षबुद्धि का 
उत्पाद होता है) ग्रतः प्रतयक्षबुद्धि होने से बाह्यां सिद्ध नहीं होते। श्रपि च- 
, जि समय एेसी बुद्धि उत्पत होती है कि हमने रूप श्रादि का प्रत्यक्ष कियाहे, 
उस समय वह॒ श्रथं ( विषय ) सामने नहीं रहता, जिसका  चक्षुविज्ञान ने ग्रहण 
किया है; क्योकि यह्‌ मनोविज्ञान का काल होता है। चक्षुविज्ञान इस समय 


1 न 
१. न तदेकं न चानेकं विषयः परमाणुः । 
न च ते संहता यस्मात्‌ परमाणुनं सिध्यति ॥।- विंशतिका, 
|  का० ११, पृ० ४५। 
२. षट्केन युगपद्योगात्‌ परमाणोः षडंशता । 
ष्णां समानदेशतवात्‌ पिण्डः स्थादणुमात्रकः । ।--विङतिका, 
का० १२, प° ४८-४६। 


३. दिग्मागमेदो यस्यास्ति तस्येकत्वं न युज्यते |--विशतिका, 
का० १४, प० ५२। 
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निरुद्ध रहता हे ओ्रौर मनोविज्ञान ग्रथ का कथमपि परिच्छेद नहीं कर सकता । ग्रतः 
प्रत्यक्षविषयक बुद्धि के उत्पाद से बाह्याथं को सत्ता सिद्ध नहीं होती । 


यदि सौत्रान्तिक यह कटं कि प्रननुभृत कातो कभी स्मरण होता नहीं 
ग्रोर हमे एेसास्मरणहो रहाहेकि हमने हूपग्रादिका प्रव्यक्ष किथा है, फलतः 
प्र्थात्रभव सिद्ध होतादहे? इसपर विज्ञानवादो कहते है कि बिना बाह्याथं के 
गर्थाक्रार विज्ञान उत्पन्न होते ह-यह हमने भूरिशः सिद्ध कियादहे। भ्रथकार 
विज्ञान के प्रनन्तर स्मृति से सम्प्रुक्त मनोधिज्ञान उत्पन्न होतादहै, उस समय एसी 
प्रतीति होती हे कि हमने खूप भश्रादिका प्रव्यक्त क्रियादे। ्रतःस्परति के उत्पादसे 
म्र्थानुभव सिद्ध नहीं होता । 


सौत्रान्तिक यह्‌ कह सक्ते हँ कि जैसे स्वप्नमें विनादही बाह्याथं के 
प्रथंबुद्धि होती दहै, जाग्रत्‌ श्रवस्थाकी श्रथ॑बुद्धियां वैसी नहीं हैं । क्योंकि स्वप्न 
मे दृष्ट म्र्थोको सामान्य जन भी मिथ्या समभतेह; किन्तु यही स्थिति जाग्रत्‌ 
प्रवस्थामें चष्ट ्र्थोके बारेमे नहीं कही जा सकती। जाग्रत्‌ श्रवस्थामें दृष्ट 
मर्थो को सामान्य जन मिथ्या नहीं समभते। म्रतः जाग्रत्‌-प्रवस्थाकी बुद्धियों 
कै विषय बाह्यार्थ॑सत्‌ सिद्ध होते हैँ ? 


विज्ञानवादियों का कहना हं करि वस्तुक स्थितिके विषयमे स्वप्न ग्रौर 
जाग्रत्‌ श्रवस्थामे कोई म्रन्तर नहीं होता । जब तक स्वप्न टरटता नहीं, स्वप्न 
मेद्ष्ट म्र्थोका मिथ्यात्व भी ज्ञात नहींहोता। जब पुरुष जागरितदहो जातादहे, 
तभी उनके मिथ्यात्वका बोध होतादहै। ठीक उसी प्रकार प्रविद्ावासनारूपी 
निद्रा से प्रसुप्त सामान्य पृथग्जन .जव तक तत्प्रतिपक्षभरूत निविकल्य लोकोत्तर 
ज्ञान के लाभसे प्रबुद्ध नहीं हो जाते, तव तक बाह्यार्थाभाव को यथावत्‌ नहीं 
जान पाते। प्रर्थात्‌ जब तक पुद्गल भ्रायं नहीं हो जाता, तब तकरूप प्रादि 
मर्थो को मिथ्या नहीं समभ पाता। जब वह्‌ श्रायं हो जाताटै, तब वह्‌ बाह्यार्थो 
को श्रसत्‌ समभने लगतादहे श्रोर उसके बाद पृष्ठलनब्ध शुद्ध लौकिक ज्ञान की 
ग्रवस्था मे उनके सिथ्यात्व का टीक-€ोक म्रवबोध होता है । 


१. स्वप्ने हग्विषयाभावं नाप्रबुद्धोऽवगच्छति ।-- द्र °--विशतिका, का० १७, प° ६३ । 
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पापनिन्न श्रोर कल्यारमिन्न के भ्रभावप्रसंग फा निषेष 


सौत्रान्तिक कहते हैँ कि यदि रूप, शब्द ्रादि बाह्यार्थं सवथा नहीं होते 
ग्रोर केवल वासनाग्रों के परिणामस्वरूप जीवों मे विज्ञप्नियों का उत्पाद होता है तो 
कल्याणमित्र के सम्पकं से तदाध्रित जीवों में कुराल कमं तथा पापमित्र के सम्पकं 
से तदाश्रित जीवों में ग्रवूशल कर्मो का उत्पाद नहीं हो सकेगा । इसी तरह सद्म॑ 
के श्रवण से कुंशलकमं श्रौर श्रसद्धमं कै श्रवण से श्रकुशल कमन हो सरकेगे; 
क्योकि कल्याणमित्र श्रौर पापसित्र का सम्पकं तथा सद्धमं रौर श्रसद्धमं की देशन। 
ग्रापके मत में श्रसतु है। फलतः दुङ्चरित श्रौर सुचरित श्रादि कुच भीन 


हो सकेगा ? 


विज्ञानवादी कहते हं कि कायिक कुशल विज्ञप्ति या श्रकुशल विज्ञप्ति 
कल्याणमित्र श्रौर पापमित्र क इच्छा विशेष से उत्पन्न होती है, न क्रि बाह्य काय 
से । उसी प्रकार वाचिक कुशल या प्रकुशल विज्ञप्तियां भी वक्ता ग्रौरश्रोताके 
इच्छाविरोष या मानसिक प्रक्रियाश्रों से उत्पच्च होती है, न कि बाह्य शब्द भ्रादि 
से । प्राणियों के समस्त व्यवहार ग्रन्योन्यविन्ञपति के वरा से निष्पन्न होते ह ।१ 


स्वप्नावस्था श्रोर जाग्रतु-प्रवस्था के शुभाशुभ कर्मो की समानफलता के 


प्रसंग का निषेध- सौत्रान्तिक प्रक्षेप देते हँ कि जिस प्रकार स्वप्न में बिना 
बाह्यां के विज्ञप्तियाँ उत्पत होती हं, उसी प्रकार जाग्रत्‌-प्रवस्थामें भी बिना 
बाह्याथं के ही विन्ञप्तियां उत्पन्न होती हं, तो स्वप्नावस्था की दान, हत्या श्रादि 
चेतनाश्रों का ग्रौर जाग्रत-्रवस्था कौ दान, हत्या श्रादि चेतनाग्नों का समान इष्ट 
या श्रनिष्टं फल क्यों नहीं होता । म्र्थात्‌ स्वप्न मे कयि हुये दान का 
ग्रोर जाग्रत्‌-प्रवस्थामें किये हुए दान का समान ईष्ट फल होना चाहिये। इसी 
तरह स्वप्न मे की गई हत्या का श्रोर जाग्रत्‌-ग्रवस्थामे की गई हत्याका भी समान 
ही अनिष्ट फल होना चाहिए । जब कि एसा होता नहीं, इसका कारण क्या हे ? 
विज्ञानवादी इसका समाधान एेसा कहु कर करते हैँ कि स्वप्न की विज्ञप्ति ( चेतना ) 


१. श्रन्योऽन्या धिपतित्वेन विन्ञप्षिनियमो मिथः । 
दर °-विशतिका, का० १८, प° ६५। 








` [ ७२ ] 


मिद्ध ( चेतसिक श्रजागरण ) से श्रत्यन्त उपहत होती दै तथा जागरित ्रवस्था की 
विज्ञप्ति वेसी नहीं होती, इसलिये उन दोनों का फल समान न हीं होता? । 


 मरश श्रादि की श्रसम्भवता के प्रसंग का परिहार 


` सौत्रान्तिक कहते हँ कि यदि समस्त जगत्‌ विज्ञपिमात्र है, न किसी का 
बाह्य कायै प्नौरन वाम्‌ तो कसाईश्रादि कै ष्ठारा मेष ( भेड ) प्रादि का मरणा 
परसम्भव हो जायगा; क्योकि न तो मारनेवाले कसाई ग्रादि क भ्रारन मरनेवाले 
मेषश्रादिकेहीनतोकायदही है गौर न वाक्‌; एेसी स्थितिमें मरणकैसे हो 
सकेगा ? ग्र्थातु न हो सकेगा ? | 
विज्ञानवादियों का कहना है कि कसा श्रादि ॐ बाहुय काय ग्रौर वाक्‌ के 
होने, बाहय ग्र्शसों के उठाने श्रौर उनसे प्रहार श्रादि करने से मेष श्रादिका 
भरण नहीं होता; ग्रपितु मारनेवाले के विज्ञप्तिविेष कै ग्राधिपत्य से उनकी मृत्यु 
होती दै। लोकम भी ग्यक्तिविरोष के मनःसंकल्प से न्य प्राणियों में स्मृति या संज्ञा 
का लोप हो जाना प्रादि देवा जाता दे। पुराणों मे भी इस प्रकार कौ भ्रनेक कथायं 
६, जिनपे ज्ञात होता है कि ऋषियों के मानसिक करोपसे या ऋद्धिवल से श्रमुक राजा 
कानाशहोगयाया दण्डकारण्य साफ हो गया-इत्यादि । इससे यही सिद्ध होता 
हे कि मरण की उपपत्तिके लिये क य, वाक्‌ या ग्रस्त्र-रास्त्र श्रादि श्रावद्यक नहीं 
टं । ज्ञातव्य है कि कायिक, वाचिक श्रौर मानसिक पापों मरे मानसिक पाप गुरुतर 
माना जाता.है। भगवान्‌ ने भी त्रिविध पापों मानसिक पाप को गुरुतर 
कहा है । यदि परविज्ञप्िविश्ेष से ग्न्य जीवों का मरण न माना जायगा, तो 
मानसिक पाप गुरुतर कैसे सिद्ध हो सकेगा । भ्र्थात्‌ सिद्ध नहीं हो सकेगा । श्रत: 
मरनेवाले के विज्ञपतिविशेष से ही मरण होता है, यह सिद्ध होता है । 


9 
१, मिद्धेनोपहूतं चित्त स्वप्ने तेनासमं फलम्‌ । ` 


-विशतिका, का० १८, प° ६७। 


प मरणं परविज्ञप्षिविरोषाद्‌ विक्रिया 
स्मृतिलोपादिकाञ्येषां 
कथं वा 

मनोदण्डो महावदय 


यथा । 
पिशाचादिमनोवशात्‌ ॥ 
रण्डका रण्यरून्यत्वमृषिकोपतः । 
` कथं वा तेन सिध्यति ॥ 


--विातिका, का० १६-२०, प० ६९-७१। 
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परचित्त विदभिज्ञासम्बन्धी श्राक्षेप का परिहार 





विज्ञानवादी ग्राह्यग्राहुक भाव को कत्पित या मिथ्या मानते है । उनके मत 
म चित्त ग्रा्यग्राहुकत्व से शून्य होता है । इस पर सौत्रान्तिक यह श्राक्षेप देते हं 
कि परचित्तविदभिज्ञा ( दूसरों के चित्त को जाननेवाला योगी का ज्ञान ) परचित्त 
कोजा^तीहैया नहीं? यदि नहीं जानती, तो वह्‌ परचित्तविदं केसे कही जा 
सकती है ? यदि जानती है, तो उस श्रवस्था मे परचित्त ग्राह्य होगा रौर ग्रभिज्ञा 
ग्राहक हीगी । परचित्त होने से वह्‌ म्रभिज्ञा से तो प्रवद्य भिन्न होगा । ग्राह्यग्राहक 
के भेदज्ञान को श्राप ( विज्ञानवादी ) लोग भ्रयथाथं मानते है । किन्तु योगी के 
उस ज्ञान को श्राप ग्रयथा्थं कैसे कह सकते हँ ? फलतः विज्ञ प्तिमाच्रता का म्रापरका 
` सिद्धान्त टूट जाता है ? 


विज्ञानवादियों का कहना है कि परचित्त को जाननेवाला योगी का ज्ञान 
( परचित्तविदभिज्ञा ) श्रयथार्थं होता है । योगाभ्यास कै बल से योगी परचित्त 
कौ जानते श्रवद्य ह, किन्तु वे उसे यथार्थं नहीं जानते । स्वचित्त श्रौर परचित्त 
को निरभिलाप्यरूप म जानना ही यथां जानना दहै, जैसा कि बुद्ध जानते हं। 
योगी की परचित्तविदभिनज्ञा मे म्राह्यग्राहकदय का श्राभास होता हे, ग्रतः उन 
( योगी ) के प्रतिभासमे एक विपरीत बोध होता ह । भावनाके बलसे ग्रागे 
उनका प्रतिभास क्रमशः शुद्ध होता जायगा, ग्रन्त में बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाने पर 
यथाथंज्ञान प्राप्त होगा+। । 


उपसंहार विज्ञपतिमाव्रता का सिद्धान्त श्रगाध एवं विज्ञाल है । उसके 
प्रनन्त प्रभेद है । उनका यथार्थं प्रतिपादन श्रत्यन्त कठिन है । श्राचायं वसुबन्धु 
कहते है कि फिर भी मैने यथाशक्ति प्रकाश डालने का प्रयास किया है! उनका 
कहना है कि विक्ञपतिमात्रता वस्तुतः बुद्धो को ही गोचर है। भ्र्थात्‌वे ही उसे 
क , 9 


१. परचित्तविदां ज्ञानमयथाथं कथं यथा । 
स्वचित्तज्ञानमन्ञानाद्‌ यथा बुद्धस्य गोचरः ॥ 


विहातिका, का० २१, प° ७९-७३। 


९ ।8। ध † 
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यथाथं जानते ह । मेरे जैसे साधारण पृथग्जनों के लिये तो उसका सोच पानाय। 
समभ पाना भी कठिन हे; क्योकि वह्‌ तकं की स्वंधा म्रगोचर हे*। 


चिक्िका विज्ञपिषान्रताचिवि 


्रस्त॒त विदिका श्रौर व्रिदिका नामक प्रकरणहयय मे से व्रिशिका एक 
महत्वपुणं ग्रन्थ है । विशिका का मख्य प्रतिपाद्य विषय बाह्याथं का निषेधमात्र 
हे, जबकि तिरिका हारा विज्ञानवाद का सिद्धान्तपक्न प्रस्तुत किया गया हे। 
पर्थात्‌ इसके द्वारा विज्ञानवादकै म्रनुसार जगत्‌ की व्याख्या, मोक्षका स्वरूप 
एवं उसकी प्राप्ति के उपाय प्रदर्शित किये गयेर्हू। ग्रन्थ का मख्य उदेश्य नेरात्म्य 
( पुद्गलनेरात्म्य श्रौर . धर्म॑नैरात्म्य ) की स्थापना है; क्योकि वह्‌ म्रात्मदृष्टि 
( पुद्गलात्मदृटि ग्रौर धर्मात्मदृष्टि) का प्रतिपक्ष है। भ्र्थातु नेरात्म्यावबोध से 
ग्रात्मटष्टि का प्रहाण होता हे। ग्रात्मटष्टिका प्रहाण इसलिये म्रावर्यक है; क्योकि 
वहु मोक्ष श्रौर सवंज्ञव्व की प्राप्ति में प्रतिबन्धभरूत है । सत्कायदृष्टि ( पृदगलात्मदषटि ) 
समस्त वलेशो का मूल है श्रौर वही मूख्यतः क्लेशावरण है । धर्मात्मदृष्टि समस्त 
ज्ञेयो के यथार्थं ज्ञानमें बाधके ग्रौर वही श्रविलष्टम्रविद्या भ्रौरज्ञेयावरण है। 
नैरात्म्य के सम्यग्‌ श्रवबोधसे उक्त दृष्टियोंका प्रहाण होता दै तथा मोक्ष म्रर 
सर्वज्ञत्व का लाभ होता है । ग्रतः ग्रन्थ का मख्य प्रतिपाद नरात्म्यावबोध ही है । 


प्रसिद्ध है कि भगवान्‌ बुद्ध ने मध्यममागं का उपदेदा किया है। यही कारण 
है कि समस्त बौद्ध सिद्धान्तवादी श्रपनेको मध्यममार्गी सिद्ध करते हं। दाहंनिक 
दृष्टि से शादवत-ग्रन्त ग्रौर उच्डेद-ग्रन्त इन दो भ्रन्तों या एकान्तवादों का निषेध 
करके श्रपने सिद्धान्त की मध्यस्थिति सिद्ध करना ही, मध्यममागं की स्थापना हे। 
यद्यपि श्ादवत-म्रन्त श्रौर उच्छेद-प्रन्तका च्रभिप्राय सभी बौद्ध सिदढान्तों में 
समान नहीं है, तथापि सभी ने श्रपनी-श्रपनी दृष्टिसे उनका निरास किया हे। 
विज्ञानवादकी दषटिसे विन्ञान की भाति बाह्याथं कौ भी द्रव्यतः सत्ता स्वीकार 
करना, जैसा कि सौत्रान्तिक श्रादि बाहचयाथंवादी स्वीकार करते हँ, शाश्वत-्रन्त' 


२. विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः स्वशक्तिसदरी मथा । 
कृतेयं सवंथा सातु न चिन्त्या बुदधगोचरः॥। 
विदतिका, कारिका २२, प° ७६ । 














1) 
है । तथा बाह्यां कौ भति विज्ञान कौ भी स्वभावसत्ता स्वीकार न करना, 
जैसा कि माध्यमिक स्वीकार करते हैँ, "उच्छेद-म्रन्त' है। इन दोनो भ्रन्तो का 
परिहार करके . विज्ञानवाद की स्थिति को मध्यमे सिद्धकरनाभी इस ग्रन्थ का 
उहेरय हे । 


संवृतिसत्य श्रौर परमार्थ॑सत्य ये दो सत्य होते ह । यद्यपि सभी बौद्ध सिद्धान्त- 
वादी सत्यद्वय की स्थापना करते है; तथापि महायानी सिद्धान्तवादियों के साहित्य 
मे इस विषय का गम्भीर श्रौर विस्वृत वर्णन उपलब्ध होता है । समस्त ज्ञेय धर्मो 
का इन दोनों सत्यो मे विभाजन करके इनके यथाथं स्वरूप का इन लोगो ने 
मामिक विवेचन किथा है । यह कहा जा सकता है करि इनको सारी चिन्तनश्रक्रिया 
की रीढुयेदोसत्यही है। ्राचायं वसुबन्धु ने भी इन ग्रन्थों भे विज्ञानवाद क 
परनुसार दो सत्यो की स्थापना की है। माध्यमिको के मतमें जेसे सभी धर्मो कौ 
परमार्थनिःस्वभावता परमाथंसत्य होती ह रौ र इसीलिये समस्त धमं प्रतीत्य-सदुत्वन्न 
होते है; उसी प्रकार विज्ञानवाद मे सभी धर्मों को बाह्याथंचून्यता परमाथंसत्य 
होती हे श्रौर इसीलिए समस्तघमं विज्ञप्तिमानत्र होते हँ । विज्ञप्तिमात्र सभी धर्मोका 
प्ररितत्व होता है, इस रूप मे जीव, जन्तु, रूप, शब्द, इहलोक, परलोक, श्रादि 
सभी होते दैँ। भ्र्थात्‌ श्रालयविन्ञान या चित्तके परिण।मके रूप मे इनका 
प्रस्तित्व होता है । किन्तु ये सव धरम जेस पृथग्जनों को दिखलाई पडते हे, वैसे नही 
ठोते । पृथग्जन उन्हे बाह्यार्थं के रूप मे देखते हैँ श्रौर उनका वेसा देखना कट्पनावश 
है । इस तरह हम देखते हैँ कि विविध प्रकारक म्रात्माके स्वरूप एवं स्कन्ध 
ग्रायतन, घ्रातु ञ्रादि बाह्य अ्रथं विज्ञानपरिणाममे स्रारोपितमात्रया उपचरित- 
मात्रहं । 


परिणामः शब्द का रथं भी सांख्यो मे प्रचलित परिणाम शब्द के श्रथं कौ 
भांति नहीं है, जिनके भ्रनसार कारण विनानष्ट हुये काय के रूप मे परिणत हो 
जाता है; श्रपितु यहाँ प्रतीव्यससुत्पाद के श्रथ मे परिणाम शब्दक्रा प्रयोग 
हरा है १। ्र्थात्‌ कारणक्षण के निरोध के काल मै कारण से सवथा भिन्न कार्य का 


१. प्रतीव्यसमुत्पन्नत्वं पुर्नावज्ञानस्य परिणामशब्देन ज्ञापितम्‌--त्रिखिकाभाष्य, ¶० ५०४ । 





[ ७६ ] 


प्रत्मिलाभ ( उत्पाद ) परिणामदहे। इसे ही 'ग्रन्यथात्व' कहते हैँ, जो परिणाम 
शब्द का पर्यायवाची हे* । 

बाह्याथेवादियों का कहना है कि उपचार के लिये भी ्रात्मा भ्रौर बाह्यां 
का होना जरूरी है : क्योकि उपचार तभी होता है, जब ये तीन चीजें विद्यमान 
हो, यथा- गरुख्य पदाथ, तत्सदृश अरन्य धमं श्रौर दोनों मे रहनेवाला साधारण धमं 
ग्रथति साद्य । इनमे सेएककेभीन रहने पर उपचार नहीं हो सकता । जेसे- 
यह्‌ ब्राह्मणक्रुमार प्रमि है" यहां श्रगिन मख्य पदाथ हे, ब्राह्मणकूमार तत्सदा ्रन्य 
धमं हे तथा उन दोनों मेँ रहने वाले तीक्ष्णत्व, कपिलत्व ग्रादि गरुण साधारण धमं 
दं । इन तीनों के रहनेसे ही ऋह्यणकुमार में श्रग्नि का उपचार हो पाता है, 
उसी प्रकार जव विज्ञान-परिणाम में श्रापके ( विज्ञानवादियों के) भ्रनुसार श्रात्मा 
ग्रोर बाह्यार्थो का उपचार होतार, तो श्रात्मा श्नौर बाहुयाथं मख्य पदाथं होते 
ह । रतः उनका श्रस्तित्व होना जरूरी है; भ्रन्यथा उपचार न हो स केगा । 

विज्ञानवादिथीं का कहना ह करि उपचार के श्रवसर पर मख्य पदाथं होता 
ही नहीं । मख्य पदाथं का तात्पयं वस्तुसत धमं से है। शब्द श्रौर कल्पना ही 
उपचार करनेवाले होते हं तथा वे द्रव्यसत्‌ धमं का स्पदां ही नहीं करते । वस्तुया 
द्रव्य का स्वरूप समस्त शब्द ग्रौर कल्पनागश्नों के विषयसे श्रतीत होता ह! यदि 
शब्द ्रौर कल्पना वस्तु क स्वरूप का साक्षात्कार करते, तो वस्तुका जैसा स्वरूप 
हे, ठोक वेसा ही उन्हे ग्रहण करना चाहिये । उदाहूरणाथं घट मे उसकी भ्रनित्यता, 
कृतकता, ग्रथंक्रियासमथधता श्रादि ्रनेक धर्मं विद्यमान होते हें, शब्द म्रौर कल्पना 
को उन सवका ग्रहृण करना चादहिए्‌ । किन्तु शाब्द श्रौर कल्पना जव घट मे प्रवृत्त 
होते हँ, तो अरन्य धर्मोँको हटाकर इनमें से किसीएक काही ग्रहण करतें श्रौर 
उसणएक का भी यथावत्‌ ग्रहण नहीं करते, श्रपितु स्वलक्षण ग्रौर सामान्यलक्षण 
का एक मिला-जुला रूप ग्रहण करते हं । भ्र्थात्‌ सामान्यलक्षण को स्वलक्षण समभ 
कर ग्रहण करते हं । वस्तुतः शब्द भ्रौर कल्पना वस्तु मे ग्रविद्यमान गुणों को 
प्रपनी भ्रोरसे ग्रारोपित करके ग्रहण करते हें ग्रौर जो जहां नहीं है, उसका ग्रह 
ही “उपचारः कहलाता ट । फलतः पूवंपक्षी का यह्‌ कहना श्रगुक्त है कि मख्य घमं 
केन होने पर उपचार हौ नहीं सकता । 


१. कोऽयं परिणामो नाम ? भ्रन्यथात्वम्‌ । कारणक्षणनिरोध-समकालः कारणक्षणविलक्षणः 
कायंस्यात्मलाभः परिणाम ।-विशिकाभाष्य पृ० ६७ । 
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वस्तुतः यहां जो सख्य पदाथे का निराकरण किया गयां है, वंह वस्तुभत्‌ 
पदाथ का कल्पनाबुद्धि के साक्षात्‌-विषय होने का निराकरण किया गया है। 
वस्तुस्थिति यह्‌ हे कि तेथिक ( ्रबौद्ध ) लोग शब्द ग्रौर कल्पना को भ्रपोहविषयक 
नहीं मानते, भ्रपितु वे उन्हं वस्तुविषयक मानतेहै। साथहीवे यहु भी मानते हैं 
कि शब्द श्रौर कल्पना द्वारा जब किसी द्रव्यका प्रहुण होतारहै तो उसके ग॒ण, 
समवाय, जाति भ्रादिका भीसाथही ग्रहण हो जाताहै। इसलिये वे समभते 
ह कि जब किसी का किसी मे उपचार कियाजातादहै, तो शब्द श्रौर कल्पना के 
उस विषय को द्रव्यसत्‌ रव्य होना चाहिये इसीलिये वे लोग कहते हैँ कि 
उपचार के लिये तीन चीजों को अ्रावर्यकता है। इसका एकमात्र कारण शब्द 
ग्रोर कल्पना को वस्तुविषयक मानना हे । 


जिस विज्ञानपरिणाममे विविध प्रकारके श्रात्मा ओ्रौर बाह्यार्थं का 
उपचार होता हे, वह्‌ विज्ञानपरिणाम तीन प्रकार का होता हे, यथा--प्रालयविज्ञ।न, 
िलष्टमनो विज्ञान भ्रौर प्रवृत्ति विज्ञान । 


म्मा्लधविज्ञान- समस्त सक्लेरिक म्रौर वेयवदानिक धर्मोँकौ वासनाम्रों 


या बीजों का श्राश्रय होने से यह सवेबीजकः या श्राघारविज्ञानः कहलाता हे । 
समस्त धमं इसमें काय॑त्वेन उपनिबद्ध होते हँ या यह्‌ स्वयं सवं धर्मो मे कारणत्वेन 
उपनिबद्ध होता है, इसलिये यह्‌ श्रालयः कहलाता है। जानता हे, इसलिये 
“विज्ञान ' है ` । समस्त धातु, गति3, योनि» एवं जातियों“ मे यह्‌ कुशल, म्रकुशल 


१, तत्र सवंसांक्लेशिकधमंबीजस्थानत्वाद्‌ श्रालयः ।* *- श्रथ वालीयन्ते उपनिबध्यन्तेऽस्मिन्‌ 
सवंधर्माः कायंभावेन; तद्वाऽऽलीयते उपनिबध्यते कारणभावेन सवंधमेष्वित्यालयः । 
विजानातीति विज्ञानम्‌ । सवंघातुगतियोनिजातिषु कुशलाकुशलकमविपाकत्वाद्‌ विपाकः । 
सवंधमंबी जाश्रयत्वात्‌ सवंनीजकम्‌ । चि ° ३६-४०, प० १२३६-१३७। 


२. कामधातु; रूपधातु, श्रौर भ्ररूपधातु - ये तीन धातुयें हे । 


३. देव, प्रसुर, मनुष्य, तियक्‌, प्रेत एवं नारक, ये चह गतियाँ है । श्रयुर को छोड़कर 
पांच गतिया भी मानी जाती हं- 
नरकप्रेततियंञ्चो मनुष्याः षड्‌ दिवौकसः । --भ्रभि० को ३:१, ए० १११। 
४. जरायुज, श्रण्डज, संस्वेदज एवं श्रौपपादुक -ये चार योनियांँ हे । 
५. क्षत्रिय, ब्राहमण, वैश्य एवं शद्र--ये चार जातियांँ हें । 














॥ ^ 


कर्मोके विपाक कै खूप मे उत्पन्न होता हं, इसलिये यहु "विपाकविज्ञान' 
कहलाता हे । 


समस्त भाजनलोक, सत्त्वलोक श्रौर वासनाये ग्रालयविन्ञान की ग्रालम्बन 
है। यद्यपि ये भ्रालम्बन श्रालयविन्ञान में प्रतिभासित होते दै; तथापि वह्‌ इनका 
स्पष्टतया परिच्छेद नहीं कर पाता, इसलिये वह॒ ग्रपरिच्छिच्ालम्बन एवं 
ग्रपरिच्छि्नाकार केहलाता है । ग्रालयविज्ञान श्रनिवृताव्याकृत होता हे । क्लेशा- 
वरण ग्रौर ज्ञेयावरण दोनों मे उसका ग्रहा नहीं होता, इसलिये वह्‌ “निवृत' ह 
तथा कुल श्रौर भ्रकुडल दोनों में गृहीत नहीं होने से वह्‌ 'श्रव्याकृत' कहलाता है । 
९.शं, मनस्कारः, वेदना, संज्ञा श्रौर चेतना--ये पाच सर्वंत्रग चैतसिक उससे सवेदा 
सम्प्रगक्त रहते हं १ । | 


ग्रालयविज्ञान यावत्संसार भ्र्थात्‌ जव तक संसार की निवृत्ति नहीं होती, 
तब तकं श्रविच्छिच्चल्प से प्रवृत्त होता रहता है। साधारणतया अ्रहेदु-ग्रवस्था 
मे या श्रष्टमभूमिप्राप्त श्रवैवत्तिक बोधिसत्व की श्रवस्था मे उसको निवृत्ति दही जाया 
करती है* । पुद्गल जब किसी जन्म में श्रत्‌ हो जाता दहै, तो उसके भ्रालयविज्ञान 
की यद्यपि निवृत्ति हो जाती है; तथापि उसके विपाकविज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, 
ग्रपितु जब तकं वहु जीवित रहता हे, तव तक उस जन्म का विपाकविज्ञान प्रवृत्त 
होता रहता है । जव वह्‌ निरुपधिशेषनिर्वाण प्राप्त करता दह, तो उसके विपाक- 
विज्ञान की भी निवृत्ति हो जाती हे। इसी तरह ग्रष्टमभूमिप्राप्ठ म्रवेवतिक बोधिसच्व 
कै प्रालयविज्ञान की निवृत्ति हो जाती हे, किन्तु विपाकविज्ञान प्रवृत्त होते रहता हे । 
वच्रोपमसमाधि तक यही स्थिति रहतीदहे। दरमभूमि की वज्रोपमसमाधिके 


१. भ्रसं विदितकोपादिस्थानविज्ञप्तिकं च तत्‌ । 
सदा स्पशंमनस्का रवित्संज्ञाचेतनान्वितम्‌ ॥ 
उपेक्षा वेदना तत्रानिवृताग्याकृतं च तत्‌ |. 
तथा स्पर्शादयः | 
--द्र०~ति० का० ३, ४पू० १४३, १४९, १५७।,१५६ । 


२. तच्च वतते स्रोतसौघवत्‌ ॥ 
तस्य व्यावृत्तिरहुत्वे < 
द्र०~-चतरि० का० ४,५पृ० १६१, १६३। 
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| ७६ | 


ग्रनन्तर विपाकविज्ञान भी निवृत हो जाता है। इन भ्रवस्थाभ्रोंको छोडकर 
ग्रवरिष्ट सभी भ्रवस्थाग्रों मे ग्रालयविज्ञान की धारा जुभ, श्रश्ुभ कर्मो की वजह 
से एकं जन्म से दूसरे जन्म में विना स्के लगातार चलती रहती है । 


किलष्ट सनो विज्ञान ~ क्लिष्ट मनो विज्ञान मननात्मक है। ग्रालयविज्ञान 


ही विलष्ट मनोविज्ञान का प्राश्रयमभीदहै श्रौर श्रालम्बन भी है। श्रालयव्िज्ञान 
ग्राश्रय इसलिये कहा गया हे; क्योकि क्लिष्ट मनोविज्ञान की उत्पादक वासना 
ग्रालयविज्ञान मे ही स्थित होती है। परिपाक होने पर उसी से क्लिष्ट मनोविज्ञान 
का उत्पादहोताहे। श्रालयविज्ञान ही क्लिष्टं मनोविज्ञान का श्रालम्बन भी दै; 
क्योकि सत्कायदृष्टि श्रादि से सम्प्रयुक्त होने के कारण श्रालयविज्ञानका ही वह 
ग्रात्मत्वेन ग्रहण करता हे। ग्रालयविज्ञान को श्रालम्बन बनाकर श्रात्मा का 
ग्रभिनिवेश् करना क्लिष्ट मनोविज्ञान का श्राकार है। यहाँ लम्बन का तात्पयं 
ग्राधार रै है, क्योकि श्रालयविज्ञान उसमे प्रतिभासितं नहीं होता। विलष्ट 


मनोविज्ञान को मनस्‌, भी कहते हैँ । इसके हारा उसका प्रवृत्तिविज्ञानों से 
व्यवच्छेद किया जाता हे१। 


किलष्ट मनोविज्ञान निवृताव्याकृत होता है । वह निवृत्तः इसलिये होता हे 
क्योकि वह श्रात्मटृष्टि म्रादि क्लेरों से मलिन या दूषित होता है। यह्‌ श्रव्याकृत 
इसलिये होता हे; क्योकि इसका कुशल या भ्रकुशल मे विभाजन नहींकियाजा 
सकता; क्योकि यह्‌ कुशल, ्रकुशल सभी चित्तो के साथ सदा प्रवृत्त होता हे । 
क्लिष्ट मनोविज्ञान के साथ स्पशं मनस्कार, वेदना, संज्ञा श्रौर चेतना इन पाँच 
सवत्रग चेतसिकों कै ्रतिरिक्त ्रात्मदृष्टि, श्रविद्या ( मोह ), मानश्रौर रागये चार 
क्लेदा चेतसिक भी सवेदा सम्प्रयुक्त रहते हैँ ° । 


# 


28 तदाधित्य प्रवतंते। 
तदालम्बं मनोनाम विज्ञानं मननात्मकम्‌ ॥। 


--तरि० का० ५, प° १६७॥. 


२. वलेशेख्वतुभिः सहितं निधृताव्याकृतेः सदा । 
प्रात्मदष्टयात्ममोहात्ममानात्मस्नेहसंज्ञितैः ॥ 
--लि० का० ६, प° १७०, १७२। 
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विलष्ट मनोविज्ञान की निवृत्ति दो प्रकार की होती दहै। एक श्रस्थायी निवृत्ति 
ग्रौर दुसरी स्थायी निवृत्ति । म्रार्यो की समाहित ब्रवस्था मे तथा निरोधसमापत्ति 
की ग्रवस्था में क्लिष्ट मनो विज्ञान निवृत्त हो जाया करता ह ; किन्तु इन ग्रवस्थाश्रों 


. से ब्युत्थित होने पर वह्‌ पुनः प्रवृत्त होने लगता दहे। ग्रतः इन दो श्रवस्थाग्रों मं 


उसकी ग्रस्थायी निवृत्ति होती है। ग्रहं्व की ग्रवस्था में क्लिष्ट मनोविज्ञान की 
स्थायी या ग्रात्यन्तिकं निवृत्तिदहयो जातीदहे। इसी तरह ग्रष्टमभूमिस्थ वरित्वप्राप्त 
बोधिसत्त्व की श्रवस्था से लेकर ब्ुदढावस्थापयंन्त क्लिष्ट मनोविज्ञान बिलकुल प्रवृत्त 
नहीं होता । श्रतः इन दो ्रवध्थाग्रों मे उसकी स्यायी निवृत्ति दहो जाती हे4+। 


प्रबृत्तिविज्ञान--रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्र्टव्य एवं घमं नामक छह विषयों 
को ्रालम्बन बनानेवाले चक्षुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान, घ्रारविन्ञान, जिह्वाविज्ञान, 
कायविन्ञान एवं मनोविज्ञान नामक छह विज्ञान श्रवृत्तिविन्ञानः कहलाते हें । चह 
प्रवृत्तिविज्ञान श्रौर उनके रूप भ्रादि छह विषय तृतीय विज्ञानपरिणाम के भ्रन्तर्गत 
गृहीत होते ह । प्रवृत्तिविज्ञान कुदाल, ग्रकूराल, एवं भ्रव्याकृत तीनों होतेदैँ। वे 
जब श्रलोभ प्रादि कुशल चैतसिकों से सम्प्रयुक्त होते ह, तब कुराल; जब लोभ रादि 
ग्रकुराल चेतसिकों से सम्प्रयुक्त होते हँ, तब श्रकुशल तथा जब न कुशल चैतसिकों से 
सम्प्रयुक्त होते हें रौर न श्रकुकल चैतसिकों से सम्प्रयुक्त होते ह, भ्रपितु म्रन्यविध 
चेत॒सिकों से सम्प्रयुक्त होते दै! तव वे श्रव्याकृत कहलाते हँ । सुख, दुःख ग्रौर उपेक्षा 
तीनों वेदनाये इनसे सम्प्रयुक्त होती हैँ तथा ५ सवंत्रग, ५ विनियत, ११ कुशल, ६ क्लेदा, 
२० उपक्लेश एवं ४ श्रनियत-इस प्रकार कुल ५१ चेतसिक इनसे सम्प्रयुक्त होते हं । 

स्पा, मनस्कार, वेदना, संज्ञा श्रौ र चेतना-ये पाच चेतसिक 'सवंत्रग' कहलाते 
है; क्योकि ये चक्षुविज्ञान से लेकर श्रालयविज्ञानपयंन्त सभी चित्तो से सम्प्रयुक्त होते हैँ । 
१. प्रहुतो न तत्‌ । 


नं निरोधसमापत्तौ मागे लोकोत्तरे न च॥ 
--त्रि० का० ५, पृ० १७७। 


२  तुतीयः षड्विधस्य या। 
विषयस्योपलन्धिः सा, कुशलाकुशलादवया ॥ 
सवंत्रगेविनियतेः कुरालेरचेतसैरसौ 1 


सम्प्रयुक्ता तथा क्लेशो रुपक्लेरोस्तरिवेदना ॥ 
[ / का० ८, & पृ० १८१-१५३। 
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|. ८१ | 
चन्द, ग्रधिमोक्ष, स्मृति, समाधि एवं प्रज्ञा-ये पाँच चेतसिक "विनियतः 
कहलाते हैं; क्योकि ये श्रपने विषय के किसी विदोष का ग्रहण करते हए उसका 


निर्चय करते हैँ । ये ्रपने विषय के सभी प्रकारं का निर्चय नहीं कर पाते; श्रपितु 
किसी विशेष धमं का ही निश्चय करते हँ । 


श्रद्धा, टी, श्रपत्रपा, अ्रलोभ, श्रद्ेष, ्रमोह्‌, वीयं, प्रश्रन्धि, भ्रप्रमाद, उपेक्षा 
रोर ग्रहिसा-ये ११ चैतसिक कुराल कहलाते है । 


राग, प्रतिध, मोह्‌, मान, दृष्टि एवं विचिकित्सा-ये छह चैतसिक ग्ल क्लेष 
कहलाते हे । 


क्रोध, उपनाह, सक्ष, प्रदर, ईर्ष्या, मात्सय, माया, शाल्य, मद, विहिसा, 
गर्वी, म्नत्रपा, स्त्यान, उद्धव, ्रश्द्धय, कौसीद्य, प्रमाद, डषितास्मृति, विक्षेप एवं 
ग्रसम्प्रजन्य- ये बीस चैतसिक “उपवलेद' कहलाते हैँ । ये उपक्लेरा स्वतन्त्ररूप से 
क्लेश नहीं होते; श्रपितु तत्तत्‌ सूल वलेशों की विशेष भ्रवस्थाग्ों में प्रजप्त होते हे । 


कौकृत्य, मिद्ध, वितकं एवं विचार ये चार चेतसिक अनियत या म्रन्यथाप्रवृत्त 
कहलाते है; क्योकि इनका श्रपना कोई नियत स्वभाव नहीं होता । जब ये क्लिष्ट 
चित्तो से सम्प्रयुक्त होते हैँ तब विलष्ट तथा जब श्रविलष्ट॒चित्तो से सम्प्रयुक्त होते हैः 
तब श्रविलष्ट हो जातेदहँ। उसी प्रकार कुशल चित्तो के साथ कुशल, अ्रकुशल 
चित्तो के साथ श्रकुाल तथा श्रव्याकृत चित्तो के साथ श्रव्याकृत हो जाते हं । 


इस तरह कुल ५१ चैतसिक होते है, जो विविध चित्तो के साथ सम्प्रयुक्त होते 
है। ग्रन्थ मे यथास्थान उनके स्वरूप का निर्देश किया गया हे । 


प्रवृत्तिविन्ञानों की उत्पत्ति- प्रन यह है कि रूप श्रादि पाचों भ्रालम्बनों 
के सम्भुख उपस्थित होने पर प्रालयविज्ञान से एक ही विज्ञान की उत्पत्ति होती हे 
या युगपद्‌ ग्रनेक विज्ञान उत्पन्न हो सकते हँ ?. 


इस प्रकार का प्रश्न इसलिये उपस्थित होता है; क्योकि सौत्रान्तिक एक काल 
म एक से श्रधिक विज्ञानों की स्थिति नहीं मानते । ज्ञातव्य हे कि विज्ञान की उत्पत्ति 
म चार प्रत्यय ( कारण ) होते हँ, यथा--ग्रालम्बनप्रत्यय, ग्रधिपतिप्रत्यय, समनन्तर 
प्रत्यग्र एवं कारणरत्यय । उदाहरणाथं घटविषयक चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति मे घट 
११ 
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श्रालम्बनप्रत्यमर है, चक्षरिन्दिय ग्रधिपतिप्रत्यय है, चक्षुविज्ञान से पूवव्तीं मनस्कार 
समनन्तरप्रत्यय हे तथा इन कारणों से श्रतिरिक्त ्रालोक ग्रादि कारण कारणन्रत्यय 
है । यहां सबसे महतत्वपूणं एवं विवाद का विषय समनन्तरप्रत्यय है । सौत्रान्तिक 
का कहना है कि सारे प्रालम्बनों के एक-साथ उपस्थित होने पर भी यदि समनन्तर- 
प्रत्ययन हो तो किसी भी विज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती । साथ ही दो मनस्कारः 
भी एक-साथ नहीं हो सकते । फलतः विज्ञानो की उत्पत्ति मनस्कारों के श्रनुसार 
क्रमाः ही होती है, युगपद्‌ नहीं । इसीलिये उक्त प्रकार क प्रन का श्रवसर उपस्थित 


होता हे। 


विज्ञानवादियों का कहना है कि श्रालम्बनों के उपस्थित होने पर एकसे 
ग्रधिक विज्ञान भी, यहा तक कि. समस्त प्रवृत्तिविज्ञान एक साथ उत्पन्न हौ सकते 
है । समद्र की उपमा देकर वे कृते हैँ कि जेसे एक तरंग की उत्पत्ति का प्रत्यय होने 
पर समुद्रसे एक तरंग उत्पन्न होतीहे, दो, तीन या अ्रधिक तरगों की उत्पत्तिके 
कारण उपस्थित होने पर दो, तीन या इससे श्रधिक तरंगे एक साथ उत्पन्न होती हे, 
उसी प्रकार एक म्रालम्बन के उपस्थित होने पर श्रालयविज्ञान से एक विज्ञान का 
उत्पाद होता है। दो, तीन या श्रधिक ग्रालम्बनों के उपस्थित होने पर म्रालयविज्ञान 
से दो, तीन या इससे श्रधिक विज्ञान भी एक साथ उत्पन्न हो सकते हुं" । 


उनका कहना है कि विज्ञानो की उत्पत्तिमे जेसे श्रालम्बन का नियम 
` निरिचित दहे, उस प्रकार समनन्तर प्रत्यय का नियम नियतनहीं है । कहने का 
प्राशय यह्‌ है कि प्रत्येक विज्ञान का ्रालम्बनप्रत्यय नियत होताहै, किन्तु जिस 
प्रकार का प्रतिनियम ग्रालम्बनप्रत्ययों मे विद्यमान दै, वेसा समनन्तर प्रत्ययो में 
नहीं दै। एेसा नहींहे कि प्रत्येक विज्ञान का समनन्तर प्रत्यय नियतहो ग्रौर जिस 
विज्ञान का वह्‌ समनन्तरप्रत्यय हे, उससे श्रतिरिक्त विज्ञानो का वह समनन्तर 
परत्ययन होता दहो। श्रपितुर्पांचों इन्द्रियविज्ञानों काएक ही समनन्तरप्रत्यय हो 
सकता है, जिस प्रकार एक ही यव बीज से संकडों यव (जौ ) उत्पन्न हो जाते 
ठं । किसी भी विज्ञान का पव॑वर्ती विज्ञान उसका समनन्तरपरत्यय होता है। 


१. पंचानां मूलविन्ञाने यथाप्रश्ययमुद्भवः । 
विज्ञानानां सह न वा तरंगाणां यथा जले ।- त 
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यदि एेसान माना जायगा भ्र्थात्‌ जैसे श्राप कहते है, वैसे माना जायगा तो छह 
ग्रालम्बनों के एक-साथ उपस्थित होने पर श्रौरं सबके प्रति समान मनस्कार 
होने पर एक भी विज्ञान की उत्पत्तिन हो सकेगी; क्योंकि ग्रापके सतानुसार एक 
से ्रधिक विज्ञान एक कालमें नहीं हो सकते तथा अ्रालम्बनप्रत्यय ओ्रौर समनन्तर 
प्रत्यय समानरूप से विद्यमान हैँ । यदि भ्राप कं कि श्रनेक श्रालम्बन तो एक साथ 
उपस्थित हौ सकते ह; किन्तु म्रनेक मनस्कार एक-साथ नहीं हो सकते, तो भी 
ग्राप उपयुक्त दोषसे मुक्त नहो सकगे; क्योकि मान लीजिये भ्रापके सम्मुख 
पाँचया छह प्रालम्बन एकसाथ उपस्थित हँ रौर भ्रापकौो सन्ततिमें किसीके 
भी प्रति मनस्कार नहीं तो कोई भी विज्ञान उत्पन्न हो स्केगा। साथदही 
इसका प्रत्यक्षसे विरोधमभी होगा। कहींएेसामभी होतादहे कि को सुननान 
चाहे, फिर भी उसके सम्मुख यदि जोर-जोर से बाजे बजायं जायं, तो उसमे श्रोत्र 
विज्ञान का उत्मादन हो । फलतः समनन्तरप्रत्यय के बारेमे सौत्रान्तिकों के 
विचार सवथा भ्रयुक्तिसंगत हँ । अ्रालयविज्ञान मे समस्त विज्ञानो कै समनन्तर 
प्रत्यय नियमितरूप से सवंदा विद्यमान होते हँ, जो अ्रालम्बनों के सम्मुख राते 
टी विज्ञानो का उत्पाद करते दँ । एेसा न मानने पर सौत्रान्तिक को यहं क्ति 
दिखलानी होगी कि क्यो पाचों ग्रालस्बनों के उपस्थित होने पर भी एक ही विज्ञान 
का उत्पाद होता है, पचो विज्ञानं का नहीं । वस्तुतः इस दिशा मे उनके पास कोड 
क्ति नहीं है, ग्रतः उन या तो पाचों विज्ञानो को एक-साथ उपस्थिति मानने के 
लिये बाध्य होना पड़ेगा या एक भी विज्ञान का उत्पादन हौ सकेगा । 


प्रन है प्रवृत्तविज्ञानो मे से छठवां मनोविज्ञान पाँच चक्षु र!दिविज्ञानों के 
साथ ही प्रवृत्त होता है, या उनके विना भौ प्रवृत्त होता है भ्रथवा कोई 
तीसरा पक्ष हे? . 


मनोविज्ञान की प्रवृत्ति भ्रासंज्ञिकं रादि पाँच भ्रचित्तक ग्रवस्थाश्रों को 
छोडकर सर्वदा होती रहती है । फलतः वह्‌ चक्षुविज्ञान ्रादि पाच इन्द्रिय विज्ञानो 
के साथ भी प्रवृत्त हो सकता है ्रौर उनके विना भी प्रवृत्त ही सकता है। पाच 
ग्रचित्तक ग्रवस्थाये ये ह- 


हि 
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९. श्रासं्िक देवों की ्रवस्था, २. श्रासंञिक समापत्ति की श्रवस्था, 
३. निरोध समापत्ति कौ भ्रवस्था, ४. मिद्ध की श्रवस्था एवं ५. सूर्च्छाकी 
प्रवस्था१। 


१. श्रसंज्ञिक श्रवस्था-- कुछ पृथग्जन श्रसंन्ि-समापत्ति का लाभ 
करते हँ । फलस्वरूप श्रसंज्ञो देवों मे उत्पन्न होते हँ। ये चतुथं ध्यानभरुमि के देवों 
मेँ परिगणित होते हँ । श्रसंज्ञी सत्वं की सन्तति मेँ श्रालयविज्ञान एवं विलष्ट 
मनोविज्ञान के श्रतिरिक्त अरन्य कोई चित्त-चैतसिक विद्यमान नहीं होते। उन 
चित्त-चेतसिक घर्मो का निसोव श्रासं्निकः कहलाता हे। ये जव वहां से च्युत 
होने लगते हं, तब उनमें च्युतिचित्त उत्पन्न होता है भ्रौर च्युत होकर वे म्रवद्य 
कामभरुमि में उत्पन्न होते हँ । | 


२. श्रसन्निसमाषत्ति--ग्रसं्ञी सत्वो की वह समापत्ति, जिसमे चित्त- 
चैतसिको का निरोध हो जाता है, श्रसंज्निसमापत्ति' कहलाती है । चतुथध्यानलाभी 
पृथग्जनौ मे कभी एेसा विचार उत्पन्न होता है कि समस्त चित्त, चैतसिक या संज्ञा 
बन्धन हें मरौर उनका निरोध ही वास्तविक मुक्ति हे। फलतः इस मिथ्या घारणा- 
वश वे श्रसंज्ञिसमापत्ति.का लाभ करते दहं । यह एक जडवत्‌ स्थिति होती हे। 
इसमे ्रालयविज्ञान ग्रौर क्लिष्ट मनोविज्ञान से म्रतिरिक्त म्न्य समस्त चित्त चैतसिक 
निरुद्ध रहते हँ 1 इस समापत्ति को प्राप्त पुद्गल च्युति ( मरने ) के श्रनन्तर भ्रसंज्ञी 
देवों में उत्पन्न होता हं । भ्रायं लोग, इसे भयङ्कर पतन का स्थान मानतेह। वै 
इसे प्राप्त करने का कभी प्रयत्न नहीं करते। 

३. निरोधवमाषत्ति--नेवसंज्ञानासंज्ञायतन ( भवाग्र) ध्यान का लाभी 
ग्रायं शान्तविहार ( दृष्टधमनिर्वाणयुख ) की इच्छा से इस समापत्ति में ्रास्थित 
होता ह। इस ग्रवस्था मं प्रालयविन्ञान से श्रतिरिक्त कोई भी चित्त विद्यमान 
नहीं होता । भ्रन्य समस्त चित्त-चेतसिकों का निरोध ही निरोधसमापत्तिः 
कहलाताहै । | 


च 


१. मनोविज्ञानसम्भरुतिः सवंदासंज्ञिकादपौ । 
` समापत्तिद्रयान्मिद्धानमूच्छनादप्यचित्तकात्‌ं ।- - 
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४. मिद्-श्रवस्था-- यह एक प्रकार से गहरी नीद की भ्रवस्था है, जिसमे 


कोई भी प्रवृत्तिविज्ञान प्रवृत्त नहीं होता । केवल आलयविज्ञान श्रौर विलष्ट मनो- 
विज्ञान मात्र विद्यमान होते है । 


५. मूर्ख-प्रवस्था--लाटी, पत्थर श्रादि से चोट या वात, पित्त भ्रादि 


धातुभ्रो के वेषम्य से सूर्छी श्रा जाती है। इस श्रवस्था मे मनोविज्ञान तक प्रवृत्त 
नहीं होता । केवल प्रालयविज्ञान श्रौर विलि मनो विज्ञान ही प्रवृत्त होते हैं । 


इन पाच ग्रचित्तक श्रवस्थाग्रों को छोडकर शेष सभी श्रवस्थाभ्रों में 
मनोविज्ञान प्रवृत्त होता रहता है । उपयुक्त श्रचित्तक श्रवस्थाश्रों से ब्युत्थित होने 
पर श्रालयविज्ञान से पूनः मनोविज्ञान प्रवृत्त होने लगता है; क्योकि मनोविज्ञान के 
न रहने पर भी प्रालयविज्ञान मे उसकी वासना विद्यमान होती है, जिससे पुनः 
मनोविज्ञान उक्पन्न होने लगता हे । 


ग्रन्थके प्रारम्भमेंही यह प्रतिज्ञाकी गईथी कि श्र(त्मा, रूप श्रादि समस्त 
धमं विज्ञान के परिणाम हँ या विज्ञानपरिणाम मे उपचरित हैँ। अर्थात्‌ विज्ञान के 
परिणाम से बाहर उनकी कोई सत्ता नहीं है । ज्ञातव्य है कि त्रिज्ञानवाद भी श्रपने 
ठ्गका एक मध्यमकदशंन ही है। यह भी शाश्वत भ्रौर उच्छेद इन दो श्रन्तोसे 
रहित है तथा उनके मध्यमेंस्थितहे। इस दन के श्रनुसार विज्ञाननिरपेक्ष द्रव्य 
की सत्ता मानना शाद्वतान्त' है तथा धर्मो का किसीभी प्रकारका श्रस्तित्वन 
मानना "उच्छेदान्त' है। फलतः विज्ञानवादी इन दोनों भ्रन्तों का युक्तिपुवंक 
परिहार करते हें । 

लाश्वतान्त का निराकरशल-- विज्ञान के समस्त परिणाम विकल्प हँ; 


वयोकि वे नाह्याथत्वेन कल्पना करते हें श्रौर स्वयं भी बाह्याथंत्वेन कत्पित होने 
के योग्य होते हं । जिस-जिस विकल्प हारा जो नो धमं कल्पित किये जाते ह, वे सब 
वस्तुतः उस प्रकार के नहीं होते, जैसे कल्पित किये जाते हँ । श्रतः वे संब विज्ञप्ति 


मात्र ही है, बाहघाथेत्वेन सत्‌ नहीं ह । 


उपयु क्त त्रिविध परिणामों या त्रैधातुक समस्त . चित्त-चेतसिकों को विकल्प 
कहते हैँ; क्योकि वे भ्रध्यारोपितार्थाकार होते हैँ । अर्थात्‌ बाह भ्र्थो के बिनाभी 
उन्हें श्रारोपित करके श्रपने को तदाकारित करते हैँ । उन चित्त-चैतसिकों के दारा 
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जिन्हे यहा विकत्प कहा गया है, समस्त धर्मं बाह्‌.याथेत्वेन गृहीत होतेरैया 
बाह याथेत्वेन कल्पित होप है । बाह याथंत्वेन कत्पित वे समस्त धरम वस्तुतः सत्‌ 
नहीं होते । बिना ही ाह्‌.यार्थालम्बन के सभी चित्त-चैतसिक प्रवृत्त होते हं । यह्‌ 
बात विज्ञानवाद भ्राचारयो ने पक्ति श्रौर श्रागमों सै विस्तारपूवेक सिद्धकीहै। 
फलतः विज्ञानवाद शाश्वतान्त से स्व॑धा मुक्त हे । 


उच्छेदान्त का निराकरण विज्ञानवादी आचार्यो त गरनेकों गक्तियों से 


बाहुयाथ का खण्डन किया है; तथापि उनका यह्‌ प्रभिभ्राय कदापि नहीं हे कि 
समस्त धमं खयु्पवत्‌ ्रलीक हँ; ग्रपितु उनका श्र भिप्राय यह है कि समस्त धमं 
विजञप्िमात्र है । कह्ने का श्र्चय यह्‌ ठे करि यद्यपि वाहय ब्र्थो का किचिद्‌ भी 
्स्तित्व नहीं है; फिर भी रूप प्रादि धरम शरान्बज्ञवतु नहीं है; श्रपितु उनकाभी 
क प्रकार का प्रस्तत्व होता है, जो केवल पिज्ञान कै प्राघार पर सिद्ध होता है। 
व बहू कहा जाता है कि समस्त धरम विज्ञप्िमातर ट तो उसका यह्‌ भ्र्थं कदापि 
नहीं होता कि चित्त से श्रतिरिक्त $च नही हे; श्रपितु उसका मात्र इतना श्राक्षय 
होता है करि उनकी बाह यतः सत्ता नहीं है । 'मात"-शाब्द के प्रयोग का यही रहस्य 
हे । ्राचायं वसुबन्धु ने स्वयं कहा है क्रि "मात्र शब्द का तात्य केवल बाहू याथं 
के प्रतिषेध से है" । इसी प्राशय की बति उन्होने फिर कही हे कि “धर्मनैरात्म्य 
का यह्‌ ्रथ कदापि नहीं है कि धरम स्वेथा नहीं है; ग्र पितु उसका भ्रं कत्पितं घर्मो 
केन होने मात्र से हे२। धर्मो का सवथा नास्तित्व प्राचां को ग्रमिप्रेत नहीं है । 
विज्ञानवादियों के भ्रनुसार विज्ञ पिमावरता के सिद्धान्त मे बाहूयार्थो केन होने से 


ही रूप प्रादि समस्त धर्मो कौ अवस्था भलोभति हो सकती हे । फलतः यह दशन 
उच्छेदान्त से भ सर्व॑थ। मुक्त है । 
शन्कर ~ अ 


१. मातमियय्रतिपेधा्थम्‌ । 2०--विशिका १ पृ० १। 


भवति, श्रपितु कत्पिताप्मना । 
- ° विशिका ९४, पृ० ४१ । 


९ नखलु सवंथा धर्मो नास्तीत्येवं धमनेरात्मयप्रवेदो 


३. श्रन्तद्रय के परिहाराथं द्रष्टव्य _ 


विज्ञानपरिणामोऽयं विकल्पो यद्‌ विकल्प्यते । 
तच्ास्ति तेनेदं स॒ 


वे विज्ञपतिमा्कम्‌ [4 
स १७१२ .२६६ 








[५५ ¦ 
भ्रनधिष्चित सलविज्ञान से सक्कल जगत्‌ की प्रवृत्ति 


प्रालयविज्ञान मे समस्त जगत्‌ के बीज निहित होते है । सभी विज्ञान श्रौर 
श्रालयविज्ञान का एक दूसरे की ग्रपेक्षा से उस उस प्रकार का परिणाम हृभ्रा करता 
है । भ्र्थात्‌ वे परस्पर एक दूसरे के कारण होते हँ । पूर्वं श्रवस्था का त्याग कर 
गरन्य श्रवस्था को प्राप्त होना -परिणाम' है । भ्र्थात्‌ बीज भ्रवस्था का त्याग कर 
फल श्रव्था को धारण करना परिणाम हे । भ्रालयविज्ञान के कारण चक्षुरादि- 
विज्ञान उत्पन्न होते हँ मरौर चक्षुरादिविज्ञानों के कारण भ्रालयविज्ञान उत्पन्न हरा 
करता है । चक्षुरादिविज्ञान प्रालयविज्ञान मे वासनायं स्थापित करते हैँ, जिनसे 
भ्रनागत काल में पुनः चक्षुरादिविज्ञान उत्पन्न होने हैँ। इतना ही नहीं, उन 
चक्षुरादिविज्ञानों द्वारा ग्रालयविज्ञान मे एेसी भी वासनायं स्थापित की जातीहै, 
जिनसे ग्रनागतकालिक ग्रालयविज्ञान भी उत्पन्न होता है। भ्रालयविज्ञान सव॑विध 
वासनाग्रों का भ्राधार होता है, इसलिये वह्‌ चक्षुरादिविज्ञानों काहेतु भी होता है। 
इस तरह्‌ भ्रन्योन्यवश सकल जगत्‌ या विकल्पों की प्रवृत्ति हुभ्रा करती है । इसके 
लिये किसी ईइवर, महेश्वर ग्रादि ग्रधिष्ठाता कौ म्रावश्यकता नहीं है ।* 


विन्ञ्मिान्नता के ध्राधार पर पूर्वापर जन्स को सिदि 


वतमान ्रालयविज्ञान मेँ भ्रनेकविध वासनायं निहित होती हैँ । पुनज॑न्म 
का श्राक्षेप करने मे उनम से कमंवासनाये प्रधान होती है । इस कायं मे ग्राहुयग्राहुक- 
वासना उनकी सहायक होती हं । जिस प्रकार हाथ कौ ताकत श्रौर धनुष श्रादि 
मिलकर बार का प्रक्षेप करते हं, उसी प्रकार ग्राहयग्राहकद्वयवासना ग्रौर कमेवासना 
मिलकर पुनजैन्म को सिद्ध करती हं । फलस्वरूप पुनः-पुनः जन्म भ्राविभ्‌ त होते 
रहते ह । पूवेवासनाश्र दवारा प्रक्षिप्त विपाकविज्ञान कै निरुद्र होने पर तत्क्षण 
दूसरा विपाकविज्ञान उत्पन्न होतादहै, जो दूसरी पूवेवासनाग्रों द्वारा ्ाकलिप्त 
होता है । वस्तुतः प्रालयविज्ञान ही जन्मग्रहण करता है ओरौर च्छति को प्राप होता 


१. द्र°-सवंबीजं हि षिज्ञानं परिणामस्तथा तथा । 
याघ्यन्योन्यवशाह्‌ येन विकल्पः स स जायते ।- 


नि० का० १८, पु० २६६९ । 








॥९. 


है । फलतः श्रात्मा- ईश्वर ्रादिके न होने पर भी श्रालयविज्ञान ग्रौर वासनाग्रो 
कै भ्राधार पर पुनजैन्म भलीर्भांति सिद्ध हो जाता है । 


तीन लक्षणों का प्रतिवादन 


समस्त घमं तीन स्वभावो मेँ संगृहीत हो जाते हैँ। एेसा कोई धमं नहीं हे, 
जो इनमे संग्रहीत न होता दहौ। वे तीन स्वभाव है-परिकत्पित लक्षण, परतन्त्र 
लक्षण श्रौर परिनिष्पन्न लक्षण । ये तीनों लक्षण प्रत्येक घमं मे विद्यमान 
होते हे । 

स्वेभ्राहक कल्पना हारा श्रारोपित होना, परिकल्पित स्वभाव का लक्षण 
है । रूप भ्रादि भ्रदेतन धर्मो मे तथा इन्द्रिय, विज्ञान भ्रादि भ्रान्तरिक धर्मोमें 
विकल्पों ( तदुग्राहक कल्पनाग्रों ) हारा जो बाहयाथ॑त्व ्रारोपित होताहै, वह 
(परिकल्पित लक्ष है । रूप से लेकर बुद्धधर्मो' तक सभी मे बाहयाथंत्व का श्रारोप 
होता है या ्राह्यग्राहकदेत का श्रारोप हृश्रा करता है। वह बाह्यार्थारोपही 
उन उन धर्मो का परिकल्पित लक्षण दहै, जिसका प्रतिषेध ( स्रभाव }) परिनिष्पन्न 
लक्षण होता है । यहां जिस परिकल्पितलक्षण का प्रतिपादन कियाजा रहाहै, वहं 
परिनिष्पन्नलक्षण का प्रतिषध्य या धमनैरात्म्य का प्रतिपेध्य हे। सामान्यतया 
सभी परिकत्पितलक्षण परिनिष्पन्नलक्षण के प्रतिषेध्य नहीं हरा करते । उदाहरणाथं 
श्राकाड श्रादि भी परिकल्पित लक्षण दै, किन्तु वे सवथा ब्रलीक नहीं होते, 
ग्रतः उनका श्रभाव परिनिष्पन्न लक्षण नहीं हे । 


तात्पयं यह्‌ है कि परिकल्पित भी द्विविध होते है, यथा-सत्परिकल्पित एवं 
ग्रसत्परिकल्पित । रूप श्रादि धर्मो मे विद्यमान भश्रभिघेयत्व, श्रभिलाप्यत्व एवं 
ग्राकाड श्रादि धर्मं सत्परिकल्पित ह; क्योकि इनका व्यवहारतः श्रस्तित्व होता हे। 
बाहया्थंता, ग्रभिघेयस्वलक्षणत्व, पद्गलात्मा, खपुष्प, शशग्युङ्ग श्रादि श्रसत्परि- 
कल्पित ह; क्योकि इनका व्यवहारतः भी श्रस्तित्व नहीं होता। शाघ्लों मे केवल 
बाहयाथत्व एवं श्रमिधेयस्वलक्षणत्व का ही मुख्यतः उल्लेख मिलता है; क्योकि ये 
१. द्र०- कमणो वासना ग्राहद्यवासनया सह्‌ । 
क्षीरे पूवंविपाकेऽन्यद्‌ विपाकं जनयन्ति तत्‌ ॥-- 
त्रि° का० १९, प° २७३। 
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ही परिनिष्पन्नलक्षण या धर्मन रातम्य कै प्रतिषध्य होते है । जो परिकल्पित लक्चण 
है, उनका कथमपि ग्रस्तित्व नहीं होता १। 


हेतु-प्रत्ययों से उत्पन्न होना, परतन्त्र स्वभाव का लक्षण है । समस्त चित्त- 
चेतसिक एवं उनमें प्रतिभासित रूप श्रादि धमं परतन्त्र लक्षण हँ । उदाहरणाथं 
रूप श्रौर रूपन्ञ चक्षुविज्ञान दोनों परतन््रलक्चषण हैँ मरौर वे दोनों स्वभावतः अभिन्न 
होते है, वयोकि दोनों एक ही बीज के फल है, एक ही काल मे उत्पन्न होते हँ श्रौर 
ग्रौर एक ही काल में निर्ध होते है । 


परतन्व भी दिविध है, यथा~ श्रशुद्ध॒ परतन्त्र एवं शु परतन्त्र । समस्त 
सांसारिक वस्तुं, जिन पर कर्मं ओर वलेशों का प्रभाव पडता है, अशुद्ध परतन्त्र हँ \ 
ग्रार्यो का समाहित ज्ञान, सवंज्ञज्ञान, बुद्ध के कायवाक्‌-क्षेत् शुद्ध परतन्त्र कहल) ते 
हू । परतन्त्र इसलिये परतन्त्र कहलाता है; कभोकि वहु श्रपने से भिन्न हेतु-प्रत्ययों 
के ्रधीन होता है । भरात्‌ उनसे उत्पग्न होता है । रूप रादि समस्त संस्कृत घमं 
प्रालयविज्ञान एवं वासनाघ्नों के फल रहै, अ्रतः उनका उत्पाद हेतुःपत्ययो के 
ग्रघीन हे । फलतः वे परतन्त्रलक्षण होते हँ । रूप रादि परतन्त्रलक्षण १रमार्थसत्‌ 
होते हं २। | 

ऊपर कहा गया है कि रूप श्रादि परतन्त्र धर्मो मे ्रारोपित बाह््ार्थत्व 
एवं श्रभिषेयस्वलक्षरत्व परिकत्पितलक्षण हँ ग्रौर जो नितान्त अ्रसत्स्वभाव हं । 
इस तरह परतन धर्मौ मेँ परिकल्पितलक्षण की वस्तुतः श्रविद्यमानता या रहितता 
परिनिष्पन्नलक्षण है ग्रौर विज्ञानवादी शास्ो में यही धमधातु, तथता, शतकोटि, 
परमार्थेसत्य ्रादि शब्दौ हारा निदष्ट है । यह परतन्त्र से न तो स्वभावतः भिन्न 
है श्रौर न व्यावृत्तितः भ्रभिन्न । यदि बाह्यां से रहितता ( परिनिष्पन्नलक्षण / 


१, द्र०~-येन येन विकल्पेन यद्‌ यद्‌ वस्तु विकल्प्यते । ४ 
परिकल्पित एवासौ स्वभावो न स विद्यते--त्रि० का० २०, पुण ३०९। 
२. द्र ०-परतन्त्रस्वभावस्तु विकल्पः प्रत्ययोद्भवः ।- 
त्रि° का २१, पु० ३०४। 


३, द्र ~ निष्पन्नस्तस्य पूवण सदा रहितता तु या।-- 
नि०का० २१, पु० २३०८) 
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रूप श्रादि परतन्त्र से भिन्न होगी तो रूप वाह्याथं से सूय हे, यह न वन्‌ ५ । 
यदि श्रभिन्न होगी तो जसे बाहयाथशूग्यता विशुद्धि मागंका भ्रालम्बन तं ५ 
वसे परतन्त्र भी उसका श्रालम्बन होने लगेगा । अ्रथवां जैसे भ ग्रा ६५ 
सावलेरिक होते है, ठेस श्यता भा साल्व होने लगेगी । इस तरह + = 
से उसी प्रकारन मिन हे ्रौरनश्रभिःन, जैसे रूप ग्रादि धमों' की भ्रनित्य 
उनसे भिन्न होती है ्नौरन भिन्न १ । 


ददानमागं की ग्रवस्था से स्ताका साक्षात्कार प्रारम्भ होता है। शृभ्यता 
का पाक्षातकार करनेवाले ज्ञान को समाहित ज्ञान कृते हैँ । स माहित ज्ञान 
भनन्तर पृष्ठलन्ध ज्ञान उत्पःन होता हे । इस ग्रवस्था में परतन्द्रता या 
का साक्षात्कार हुश्रा करता है । प्रथात्‌ इस ग्रवस्था मे ध ५ मायावत्‌ | 
स्वप्नवत्‌ दृष्टिगोचर होते हु । विज्ञानवाद एवे माध्यमिक दोनों मो से परमा ५ 
१ साक्षात्कार पहले होताहै, त दनन्तेर सवृतिसत्य का साक्षाक्तार होता हे। दशंनमा | 
गं होते हैँ । ये पृथग्जनमागं है । इस प्रवस्थामें 
परमाथसत्य ग्रौर संवृतिसत्य का यद्यपि ज्ञान होता है; तथापि उनका साक्षात्कार 
नह होता । साक्षात्कार केवल मरायावस्थामे ही सम्भव है 


निःस्वभावतादिषयक सुतरां का श्रभिप्राय 


उपरक्टागयाहै करि परतन्त्र “न्यतः सत्‌ हे । इसी वजह से उसमे परि. 
कत्त लक्षरा का श्रासेप हो पाता है शरोर परिनिष्पन्न को व्यवस्था हयो पातीहै। 
तान मानी जायेगी तो तीनों लक्षणों का श्रपवाद हौ 
जायेगा । विन्तु प्रदन हे कि यदि परतन्त्र कौ ्रव्यसत्ताहै तो 


"वभाव कहा गया है, उससे केसे विरोधन होगा ? 
अथात्‌ श्रव्य विरोध होगा । 


विज्ञानवादियों का कहना 
निःस्वभावता तिपादक सूत्र नीता 
पथाशब्द स्वीकार नहीं करना चा 


भरे 7 र्न ॥ 


दे कि सूत्रविरोध बिलकुल नहीं है । वस्तुतः 
थे नही, भरपितु नेयाथं है| अतः उनका प्रथं 
हये, भ्रपितु उनका भ्रमिप्राय समभने का प्रयास 


भ ०७०. 


१752 भतएव स॒ नैवान्यो नानन्यः परतन््रतः | -- 
त्रि० का० ९२, पृ० ३१७। 


न अको क ७8.99 भ म म ७ [र मवुवोकय => ५ 99 ऋ चक 9 ७9. ज ॥ 
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करना चाहिए । परिकल्पित, परतन्त्र श्रौर परिनिष्पन्न तीनों मे भ्रपने-प्रपने ठंग कौ 

पिःस्वभावता रहती है, इस भ्रभिप्राथ से भगवान्‌ ने उन सूत्रों मे समस्त धमों को 

निःस्वभाव कहा हे । यथा- परिकल्पित लक्षणनिःस्वभाव है, परतन्त्र उत्पत्तिनिःस्व- 
र थ ९ 3, 

भाव हु तथा परिनिष्पन्न परमाथेनिःस्वभाव हे । 


परिकल्पितस्वभाव धर्मो का स्वलक्षणतः श्रस्तित्व नहीं होता; क्योकि वे 
कल्पना श्रौर संकेतो द्वारा भ्रारोपितमात्र होते हँ । फलतः वे लक्षणनिःस्वभाव 
कहे गये हैँ । परतन्तरस्व भाव ध्म हेतु-्रत्ययों से उत्पन्न होते है, उनमें स्वतः उत्पाद 
का सामथ्यं नहीं है, ्रतः वे उत्पत्तिनिःस्वभाव कहे गये हँ। भ्रथवा वे जिस प्रकार 
( बाह्याथंत्वेन ) गृहीत होते है, उश प्रकार उनका उत्पाद नहीं होता, इसलिये 
वे उत्पत्तिनिःस्वभाव कहलति हैँ । परिनिष्यन्नलक्षण परमां निःस्वभाव है । 
भार्यो का समाहित ज्ञान परम" कहलाता है । यह्‌ ( परिनिष्पन्न ) उस ज्ञान का 
विषय होताहै, श्रतः परमां कहलाता है, साथ ही यह्‌ धर्मात्मा से रहितता 
( धमनैरात्म्य ) मात्र होता है, इसलिये परमा्थनिःस्वभाव कहा गया है । भ्र्थात्‌ 
यह्‌ योभि-प्रव्यक्ष दारा धमंशून्यता के रूप में गृहीत होता है, इसकी द्रव्यसत्ता नही 
होती, ग्रतः यह निःस्वभाव है। यहो परमार्थसत्य है, धर्मोकी ध्म॑ताहै श्रौर 
तथता भीटहै।२ विज्ञप्निमात्रता परिनिष्पन्नलक्षणसे स्वभावतः भिन्न नहींहे, 
परन्तु उनके ज्ञान पमे क्रम होताहै। भ्रार्यो के समाहित ज्ञान में विषथ-विषयी देत 
क[ भान बिलकुल नहीं होता । वह्‌ ज्ञान शुन्यतामे प्रविष्टकी भाति या शून्यता 
के साथ एकरस श्रनुभूत होता हे । भ्राचायं वसुबन्धु ने यह बात “सैव विज्ञप्ति 
मात्रता " द्वारा प्रतिपादितकी हं। 


१. त्रिविधस्य स्वभावस्य त्रिविधां निःस्वभावताम्‌ । 
सन्धाय सवेधर्माणां देशिता निःस्वभावता ॥ 


--त्रि०° का० २३, पृ० ३२७। 
४ प्रथमौ लक्षणेनैव निःस्वभावोऽपरः पुनः। 


न॒ स्वयंभाव एतस्येद्यपरा निःस्वभावता ॥ 
धर्माणां परमाथंश्चव स यतस्तथतापि सः। 


--तरिन्का० २४-२५) पृण \ ५९ । 
३. द्र०त्रि०का० २५) पृ० ३३५। 
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बाह्यार्थाभस का हेतु प्राहृदयानुक्य- सामान्यतया जीव जब सरूप, 
घट, पट श्रादि को देखते हँ, उस समय वे उन्हें बाहुयाथं के रूप में प्रतीत हते हं । 
इसका कारण जीवों के श्रालयविज्ञान में स्थित ग्राहयम्राहुकट्यवासनादहे, जो 


: पूवे-पुवं ध्मत्मिदृष्टि दारा श्रालयविज्ञानमें स्थापित की गईहै। जब तक योगी 


का ज्ञान विज्ञप्तिमात्रता मे स्थापित नहीं होता, तव तक उक्तं वासना तिवृत्त नहीं 
होती । यहाँ विन्ञप्तिमात्रता का तात्पयं निर्बाहु्ा्थ॑ता या शुन्यतासे दे। प्रार्य 
का समाहित ज्ञान विज्ञप्तिमात्रता मे स्थित होतादै। उस समय इन वासनाग्रों 
काकुचमभी प्रभाव नहीं होता; किन्तु प्ृष्ठलन्ध श्रवस्था में पूनः ग्राहुयम्राह्‌काभास 
होने लगता दै । बुद्धावस्थामेंये वासनायें सवदा के लिये सवंथा विनष्टहो जाती 
हँ । इन श्रवस्थाग्रों को छोड कर. न्रन्य सभी श्रवस्थाश्रों मे बाहयार्थाभातत या 
प्राहयग्राहकाभास होता रहता हे ।* 


क्षाप्ति श्रयोगसागं की ज्रवस्थामें ज्ञान का स्वह्प 


क्षान्ति नामक प्रयोगमागं की श्रवस्था मे विज्ञप्निमात्रताके ज्ञान की शक्ति 
ग्रधिकतम रहती है । उस समय बाह्य म्राहयाभास सर्वथा विलुप्र हो जाता हे, 
समस्त धमं विज्ञान के परिणाममात्र है! केवल इस प्रकार का ज्ञान ही रहता 
दे। उस ज्ञान में वाहय ग्राहय के प्रति किचित्‌ मात्र भी श्रभिनिवेडा नहीं रहता 
उसे समस्त धमं चित्त के भ्रंशाके रूपमे दिखलाई पड़ते हँ । इतना होने पर भी 
वह्‌ ज्ञान शून्यता मे श्रवेत्थित नहीं है। क्योकि यद्यपि उस ज्ञान हारा बाह्य 
ग्राह्य का प्रतिषेव कर दिया गयादहे; तथापि श्रभी बाह्य ग्राहकं का प्रतिषेध 
नहीं क्रिया गपादहे। फलतः उस ज्ञान के सम्मुख वुं ( विज्ञप्तिमात्र ) प्रवशिष्ट 
रह जाता है । इसलिये वह्‌ बुन्यतामात्र मेँ प्रतिष्ठित नहीं है । जब तक बाह्य या 
ग्राध्यात्मिक कुचं भो प्रालम्बन ज्ञान के सम्मुख उपस्थित रहता है, तब तकर वह्‌ 
ज्ञान निरालम्ब नहीं कहा जा सकता । निष्कषं यह्‌ है कि विज्ञप्तिमात्र को जानने 
वाला ज्ञान शून्यता का ज्ञान नहीं है | 


१. यावद्‌ विज्ञक्िमात्रत्वे ` विज्ञानं मावतिष्टति । 


ग्राहृदयस्यानुरायस्तावन्नं ` विनिवतंते ।--त्रि° का० २६, पृ० ३३६ । 
२. विज्ञप्तिमा्रमेवेदसित्यपि ह्यपलम्भतः । 


स्थापयन्नग्रतः किञ्चित्‌ तन्मात्रे नावतिष्ठते ॥ - त्रि का० २७, पृ० ३४२ 
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शुन्यता के खाक्ात्कार को अ्रवस्था-- जिस समय योगी का ज्ञान कसो 
साधन धर्मं का भ्रालभ्बन नहीं करता, श्रपितु केवल बाहयाथं से रहिततामात्र का 
साक्षात्कार करता हे, उस समय वह्‌ शून्यता मे अवस्थित कहलाता ह । क्योकि 
उस ज्ञान के सम्मुख बाह ग्राह्य का प्रभावमात्रहै प्रौर बाह्यं श्राय का 
प्रभाव होने से वहां बाहूय ग्राहक का भास भी सम्भव नहीं है । फलतः उस समय 
योगी का ज्ञान स्वचित्तधमेता मेँ प्रतिष्ठित होता है । भ्र्थात्‌ योगी का चित्त स्रपनी 
शून्यता में प्रतिष्ठित होता है ग्रौर यही शून्यता समस्त चृन्यताग्रों मे प्रधानया 
श्रेष्ठ होती है ५ 
कटने का भ्राज्ञय यह दै कि बाहूय प्राहू की शून्यता का ज्ञान हो जाने पर 
ग्राहकं को शून्यता का ज्ञान भी हो जाया करता है। यदि ग्राह्य कै प्रति 
वाहैयाथच्ि होती हे तो ग्राहक के प्रति बाहुयार्थदष्टि भ ग्रवदयमेव होती है । ग्रहूष 
वस्तुभ्रो के प्रति जब वाहुयार्थशून्थता का ज्ञान हौ जाताहै, तब ग्राहक के प्रति 
वाह्‌ याथंशून्यता का ज्ञान भी भ्रवश्यमेव हो जाता हे। एेसा नहीं हो सकता कि 
ग्राहय को बाह्‌.याथंशन्यताका ज्ञान हो जाथ भ्रौर ग्राहक की बाह्‌.याथंडन्यता 
काज्ञाननहौो। ्र्थात्‌ रूप ्रादि ग्राहय वस्तुभ्रोकी बाह याथंडून्पताका ज्ञान 
प्रौर चक्षुविज्ञान श्रादि ग्राहकों की बाह याथंशन्यता का ज्ञान युगपद्‌ होता हं । 
ग्राचायं घमकीति ते भी यह्‌ बात प्रमाणवात्तिक मे कही हे, यथा- 


तत्रेकस्याप्यभावेन द्यमप्यवहीयते । 
तस्मात्तदेव तस्यापि तत्त्वं या दयरून्यता ॥२ 


ग्राहय श्नौर ग्राहक दोनों कौ समानरूप से बाह्‌ याथंशन्यता के ` ्रवबोध 
ते लोकोत्तर ज्ञान का उत्पाद होतादहे, जो निविकल्पक होता है, गओरौर स्वचित्त- 


धर्मतां मे स्थित होता है । 
भ्रभिसतयक्रम एवं फलावस्था-- वाह्‌ यार्थशुन्यता का साक्षात्कार हौ 
जाने पर शग्रचित्त' एवं श्रनृपलम्भः' की श्रवस्था भ्रातीदहै। इस श्रवस्या का ज्ञान 


१. द्र°्~यदा व्वालम्बनं ज्ञानं नैवोपलभते तदा । 
स्थितं विज्ञप्तिमा्त्वे ग्राह्याभावे तदग्रहात्‌ ॥-तरि० का० २८ पु० २३४७॥ 


२. द ०--प्रमाणबातिक ( प्रत्यक्षपरस्च्छिद ), पू १६४। 
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निविकल्प एवं लोकोत्तर होता है। यह्‌ दशंनमागं की श्रवस्थाहे। श्रागे मरौर 
ग्रभ्यास करने पर भावनामागं कौ भ्रवस्था मे द्विविध दौष्टुल्यों ( क्लेशावरण 
ग्रौर ज्ञेयावरण की वासनाश्रों)का प्रहाण होता श्रौर श्राश्रयपरावृत्ति की 
` अवस्था भ्राती है । फलतः अ्रनाखव धातु, प्रचिन्त्य घातु, ध्रुव, कुशल, महासुख 
ग्रोर विशुक्तिकाय भ्रादि फलों की प्राप्ति होती है। यह सव महामूनि का 
धमेकाय है । 
संक्षेप मेँ प्रचित्तक, भ्रनुपलम्म एवं लोकोत्तर ज्ञान की श्रवस्था दशंनमागं 

की ्रवस्था है। दिविध दौष्टुल्यों के प्रहाण द्वारा भ्राश्रयपरावृत्ति की भ्रवस्था 
भावनामागं की म्रवस्था है। ग्रनाखव, ग्रचिन्त्य, कुशल, ध्रुव, सख ग्रौर 
विमुक्तिकाय श्रादिकी प्राप्ति की ग्रवस्था फलावस्थाहे। इन सबके सामथ्यं से 
सम्भारमागं प्रौर प्रयोगमागं ये दो पृथग्जनमागं भी श्रवगतदहो जातेहें। इन 
समस्त बातो का श्राचायं वसुबन्धु ने ग्रन्थ कै म्रन्तमें सूत्ररूप मे उपसंहारके रूप 
मे प्रददान किया है- 

ग्रचित्तोऽनुपलम्भोऽसौ ज्ञानं लोकोत्तरं च तत्‌। 

ग्राश्रयस्य परावृत्तिहिवा दौष्टुल्यहानितः ॥ 

स॒ एवानाखवो धातुरचिन्त्यः कुशलो ध्रुवः । 

सुखो विमुक्तिकायोऽपसौ धमस्थिोऽयं महासने: 11" 

ग्रन्थकार का परिचय 
प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता भ्राचायं बसुबन्धु हँ । बौद्ध जगत्‌ मे इनकी प्रतिभा, 

प्रवर पाण्डित्य एवं शशा्प्रणयनपट्‌ता की बड़ी प्रतिष्ठा हे । इनके ग्रन्थ अत्यन्त 
प्रमाणभूत माने जाते हं । श्रपनी कृतियों से इन्टोने शास्ता ( भगवान बुद्ध) के 
ग्रभिप्रायका लोकम प्रसार कर उसका महन्‌ कल्याण सिद्ध कियाटै। इनकी 
इस परारथवृत्ति के कारण विद्रन इन्हं भ्रादर के साथ द्वितीय बुद्ध कहा करते 
े₹। ये बड़े शास्त्रार्थ भी थे । वयाकरण वसुरात को इन्होंने शा्ञाथं मे पराजित 


१. दर °-त्रिरिका कारिका ३९-३०, पृ०३५१। 


२. द्र°~-परमाथंशाख्रकृत्या कुर्वाणं शास्तुकृत्यमिव लोके । 
यं बुद्धिमतामभ्यं दितीयमिव बुद्धमिः्याहुः ॥ 
भ्रभिधमंकोश्भाष्य की स्फुटार्था टीका, पृण १1 
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धक ¬ 


< 


कियाथा। सुनते किएक वार सांख्याचा्यं विन्ध्यवासी ने इनके गुरु बुद्धमित् 
को राख्राथं मे पराजित कर दियाथा। श्रपने गुर की पराजय का बदलालेने के 
लिये ये विन्ध्यवासी से शाश्रार्थं करने को उद्यत हये, किन्तु तब तक वे शरीर छोड ¦ 
चके थे । फलतः इन्होंने विन्ध्यवासी की 'सांख्यसप्तति' के खण्डन मे (परमाथंसप्तति' 


को रचना की । ग्राचा्यं कमलङील ने अपनी त त्वसंग्रह की पंजिकामे इसका 
ग्रादर के साथ उल्लेख किया है*। ` 


प्राचाय वसुबन्धु का जन्म गान्धार प्रदेश के पुरषपुर ( पेशावर ) मे हुभ्ा 
था। ये कोरिकगोत्रीय ब्राहाणथे। ये तीन भाईथे। असंग इनसे बडेथे तथा 
विरिच्चिवत्स छोटे । एक भ्नन्य परम्परा कै ग्रनुसार ्रसंग श्रौर वसुबन्धु की मां 
एक थी किन्तु पिता भिन्न-भिन्नथे। तारानाथ कै श्रनुसार माता ब्राह्मणी थी श्रौर 
उसका नाम प्रकाराशौला था । श्रसंग के पिताक्षत्रिय थे तथा वसुबन्धु के पिता 
बराह्मण । इनके गुरुके वारे मे विभिन्न मत उपलन्ध हैं । बदोन के ्रनुसार कश्मीर 
मे इन्होने श्राचायं संघभद्र से विद्याध्ययन किया था। परमाथं कै अनुसार इनके 
गुरु बुद्धमित्र तथा शवानच्वांग के भ्रनुसार परमां थे। यह हो सकतादहै कि 
इन्टोने इन सभी से भिन्न-सिन्न विषयों का अ्रध्ययन किया हो। 


ग्रयोध्या उन दिनों विद्या का केन्द्र थी। कहा जाता है कि युवावस्था मे 
हीये श्रपने जन्मस्थान से श्रयोध्या चले श्राये थे। यहीं पर उन्होने विभिन्न 
दरंनशाखों का गम्भीर श्रध्ययन क्रिया ओ्ओौर श्रभिधमंकोश आ्रादि भ्रनेक ग्रन्थो 
की रचना की । इससे विद्वत्समाज मेँ इनकी बडी कीति फैल गयी । इनके ठदुष्य 
से प्रभावित होकर श्रयोध्या के राजा विक्रमादित्य ने इन्हें ्राश्चय प्रदान किया। 
इतना ही नहीं, श्रपने पत्र बालादित्य ग्रौर रानी ध्रुवा को इनके निकट प्रघ्ययनाथ 
भेजा । विक्रमादित्य के ग्रनन्तर जब बालादित्य राजर्सिहासन पर श्रभिषिक्त हुये 
तो उन्होने इन्हे ग्रपने . दरबार मे स्थान दिया श्रौर राजकीय सम्मान प्रदान किया । 
विक्रमादित्य शायद स्कन्दगुप्त हों श्रौर बालादित्य नरसिह्गप्त । ८० वषं की भ्रु 
तक वे जीवित रह श्रौर यहीं ( श्रयोध्या मे ) उनका देहावसान हृश्रा । तारानाथ 
कै श्रनुसार वसुबन्धु श्रपने जीवन के भ्रन्तिमि कालमें नेपाल गये भ्रौर वहीं उनका 


१. एवमाचायंवसुबन्धुप्र भृतिभिः कोशपरमाथंसप्ततिकादिषु श्रभिप्रायप्रकाश्चनात्‌ पराक्रान्तम्‌ । 
भ्रतस्तत एवावगन्तव्यम्‌- तत्त्वसंग्रह, प° १६४ । 
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शरीरपात हुश्रा । उन्होने यह भी लिखा है कि वसुबन्धु लगभग सौ वषं तक जीवित 
रहे । राहल जी के अ्रनुसार गान्धार मे उन्होने शरीर छोड़ा । 


ज्ञातव्य है कि जीवन कै प्रारम्भिक कालमें श्राचायं वसुबन्धु सर्वास्तिवादी 
थे । कदमीर मे इन्होने वेभाषिक श्राचायं संघभद्रसे विद्याध्ययन [किया थ। | जव 
ये वैभाषिक थे, इन्होंने श्रभिधम॑कोदा श्रौर उसके ऊपर भाष्य की रचनाको थो! | 
सर्वास्तिवादियों के श्रभिधमंपिटक श्रौर उसकी विभाषा टीकाको भ्राधार बनाकर 
लिखे गये इनके श्रभिधर्मकोरा की विदतूसमाज मँ बडी स्याति हुई तथा देश-विदेश 
म उसका बडे श्रादरके साथ श्रध्ययन किया जाने लगा। वेभाषिक सिद्धान्तों 
को जाननेके लिये उसीका जोरों से श्रध्ययन-ग्रध्यापन होने लगा श्रोर म्न्य 
दाख गौर हौ गये । श्रपनी व्यापकता के कारण यह्‌ कोश समस्त बौद्धधमं का 
मान्य एवं प्रमाणभूत भ्रन्थ है । वास्तव मे यह्‌ बौद्धदशंन की रीढृहं ग्रौर भ्राज भी 
सभी देशों एवं बौद्ध सम्प्रदायो मे इसका समादर एवं प्रामाण्य श्रसंदिग्घ हे। 
बाण भद्र ने यहां तक लिखा है करि शावय्भिक्षु दिवाकर मित्रके प्राश्रम मे 


हाव्यश्लासन में कुराल सुग्गे भी कोशः का उपदेश देते थे । यहां कोश का प्रमिप्राय ` 


श्राचायं वसुबन्घुकृत श्रमिधमंकोश' से ही है। कोश ग्रोर भाष्यके ्रध्ययन से 
लगता है कि वसुबन्धु स्वतन्त्र विचारक थे। उनका भुकाव सौत्रान्तिक मतवाद 
की श्रोर परिलक्ित होता है। विज्ञेषतः भाष्य मे उनकी सौत्रान्तिक प्रवृत्ति स्पष्ट 
होती दहे। यही कारण रहै कि श्राचायं संघभद्र ने अ्रपने न्यायानुसार' नामक 
ग्रभिधमंशाख का प्रणयन प्रधानतः वसुबन्धु के भ्रभिधमेकोडश का खण्डन करने 
के लिये क्रिया । उसमे उन्होने यह स्पष्ट किया दै कि वसुबन्धु कर्हाँकर्टां वेभाषिक 
मतसे दूर हट गये हैँ । जहां जहाँ वसुबन्धु का भाष्य वेभाषिक मत का विरोध 
करता है, वहाँ वरहा न्यायानुसार उसका खण्डन करता ह । म्रपनी वृद्धावस्था कै 
कारण वसुबन्धु ने भ्राचायं संघभद्र के साथ वाद-विवाद करने से इन्कार कर दिया 


१६ कर्मी रवेभाषिकनीतिसिद्धः प्रायो ममायं कथितोऽभिधमंः | 
यद्‌ दुग हीतं तदिहास्मदागः सद्धमंनीतौ मुनयः प्रमाणम्‌ ॥ 
-भ्रभि० को० ८:४० पृ ० ४५६ | 


२. विक्लरणपरेः परमोपासकैः शुकैरपि शावयशासनकुशलेः कोशं समूपदिशद्धिः । 
- हषचरित ( श्रष्टम उच्छवास ) 
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था । भ्रभिघम॑कोश पर करई टीकायं लिखी गई, किन्तु उनमें से प्राज यशोमित् 
1 2 च से € 
की स्फुटार्था' व्याख्या ही अ्रपने मूल रूप मेँ उपलब्ध है। अ्राचाय॑ दिङ्नाग, 


स्थिरमति, गुणमति श्रादिने भी ममंप्रदीप, तत्त्वाथंटीका एवं लक्षणानुसार प्रादि 
का प्रणयन किया था। 


प्राचाय वसुबन्धु के बड़े भाई श्रायं श्रसंग सहायानी थे। वे महायान की ` 
योगाचार शाखा के प्रतिष्ठापक माने जाते हँ। श्रपनी वृद्धावस्था मे ्राचाथं 
वसुबन्धु ने भी प्रायं श्रसंगके प्रभाव से महायान धमं स्वीकार कर लिया श्रौर 
योगाचार सम्प्रदाय को एक निर्चित दारंनिक एवं शास्त्रीय स्वरूप प्रदान किया । 
विज्ञानवाद को पुष्ट करने की दृष्टि से उन्होने विज्ञप्तिमाव्रतासिद्धि ( विरिका ग्रौर ` 
विक्ञिका प्रकरणद्वय ), त्रिस्वभावनिदंश, मध्यान्तविभागभाष्य श्रादि स्रनेक ग्रन्थ 
लिखे । बुदोन ने उन्हें प॑चस्कन्धप्रकरण, व्याख्यायुक्ति एवं कमम॑सिद्धिप्रकरण श्रादि 
का भी रचयिता कहा है । इसकै श्रतिरिक्तं उनके सद्धमंपुण्डरोकोपदेश, वजच्छेदिका 
्रज्ञापारमिताक्ास्व एवं भ्रायंदेव के शतशाख की व्याख्या श्रादि ग्रन्थ भी प्रसिद्ध 
है । विकश्तिका विज्ञप्निमात्रतासिद्धि पर वसुबन्धु ने स्वयं वृत्ति लिखी । त्रिरिका 
पर ग्रनेक टीकां थीं, इनमें से केवल श्राचायं स्थिरमति का भाष्यही श्रपने 
मूलरूप मे उपलब्ध है । ह्व नसांग ने त्रिशिका पर 'विज्ञप्तिमात्रतासिदधि शाख 
नामक टीका चीनी भाषा मे लिखी थी। पूसंने इसका प्रच अनुवाद प्रकाशित 
किया है । यह ग्रन्थ वड़े महत्व का है; क्योकि इसमे त्रिशिका के समस्त टीकाकारो 
कामत उल्लिखितहै श्नौर धम॑पाल की टीका भी समाविष्ट है। महापण्डित 
राहुल सांकृत्यायन ने इस टीका के कु भ्रंश का संस्कृतरूपान्तर कियाद, जो 
“विहार एण्ड उड़ीसा रिसचं सोसादटी' के जरनल के १६ वँ श्रौरर२०वें खण्ड मे 
प्रकाहित ह्रा हे। 


कालनिरंय-- वसुबन्धु के कालनिणंय पर विद्वानो में अ्रत्यधिक वाद-विवाद ` 

रहा है । ताकाकरसु के श्रनुसार इनका काल ४२० ६० शओरौर ५०९ ई० के बीच 

है । वोगिहारा वसुबन्धु का समयं ३६० ई° ग्रोर ४७० ई० के बीच एवं म्रसंग 

का समय ३५५ ई० एवं ४५० ई० के बीच निर्चित करते ह । सिलवां लेवी के 

गरनुसार श्रसंगका समय ५ वीं शताब्दी का पूवाधं भाग दहै। एन० पेरी ते यह्‌ 

सिद्ध करनेकीचष्टाकीहै कि उनका जन्म ३५० ई० के लगभग हुभ्रा । काउवा्न 
९३ 
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ने हाल मे पेरीके मत का प्रबल समर्थन क्रिया है। इस मतभेद के निराक रण 4 
लिये कु विद्वानों ने यह भी फृभाव रखा ह कि वसुबन्धु नाम के दो प्राचा < 
हं । एक स्थविर वसुबन्धु जो ग्रसंगके भारईषे श्रौर चतुथं शताब्दौ मे ध ॥ 1 
इन्टोने ही महायानशाखों का प्रणयन क्रिया है। दूसरे ्राचायं वसुबन्धु, जं 
सौत्रान्तिक नय के ग्रनुयाथी धे श्रौर इ्होने ही प्रभिधमंकोश की रचना की थी। 
विन्टरनित्ज, मैकडोनल, डा विद्याभूषण, डा० स्मिथ, विनयतोष भटूाचायं 
भ्रादि विद्वानों ने इनका कराल चतुथं शताब्दी निरिचत किया हे। चीनी यात्री 
हव नसांग इनका कं ल ५१० ३० बतलाते हैँ तथा मेक्समुलर उन्हे चटी शताब्दी के 
उत्तराधं में स्वीवार करते हु । ऽ 
परमाथ ने वसुबन्धु कौ जीवनी लिखी थी । इनका जन्म उन्नयिनी मे 
४९९-५६६ ई० में ठुम्राथा। वे ५४६ ईण्मं चीन गये थे श्रौर ५६९ ई० मे केन्टनं 
मे उनका देहावमान ट्वा । ताककरुसूने चीनीसे इस जीवनी का श्रनुवाद कर 
भ्रालोचनात्मक ग्रध्यथन रस्तु क्या है । परमार्थं के विवरण के ्रनुसार श्राचायं 
यबन् भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण से १००५ वषं पश्चातु हुये थे। उनके हारा 
स्वीकृत निर्वाणा के काल से ना करने पर वसुबन्धु का समय पाचिवी शताब्दी 
निश्चित होता दे । विक्रमादित्य एवं वालादित्य कौ समकालीनतासे भी यह्‌ मत 
समथित होता है । दिड्नाग का कालसान्निष्य भौ इसी शरोर संकेत करता है । 


भ्राचायं कुमारजीव ते वसुबन्धु के श्रनेक 


ग्रन्थो का श्रध्ययनं एवं उनका 
चीनी भाषा में 


पतुवाद किया था । इनका समय ३४४३० एवं ४१३ ई० के बीच 
मं है। कहा जाता हे करि कुमारजीव ने श्रपते एरु सुयंसोम से वसुबन्धुरचित 
सद्धमपुण्डरीकोपदेश का वण किया था। वसुबन्धुकृत आायंदेव के शतशाख की 
याख्या का चीनी श्रनुवाद उन्दने ८०४ ई० मे तथा उनके बोधिचित्तोतादनशाख 
का चीनी श्रनुवाद ४०९५ ई७ मे कियाथा। बोधिरुचि ने वसुबन्धु के वच्रच्छेदिका 
प्रञापारमिताशाघ्च की वज्रषिकृत व्याख्या र ५३५ ई० मँ चीनी प्रनुवाद प्रस्तुत 
पे प्राचीन श्हा। इन प्रमाणो के प्राधार पर महायान 

 वमुवन्धु का समय चतुथं शताब्दी निश्चित होता हे, 
दुवन्धुको यशोमित्रते टतः कोशकार से भिन्न माना 
तार्‌ ्राचायं वसुबन्धु बुदधनिवणि के ९०० वषं पञ्चात्‌ 
` निरिचत होता है । बीसवी 














(८. | 


` शताब्दी के तिव्ती इतिहासकार गे-दन्‌-छोसू-फेल ने लिखा है करि मोटा-मोटी तौर 


पर तिन्वती सम्राट्‌ स्रोड्-चन-गस्पो, भारत के सम्राट्‌ श्री हषं, श्राचायं दिइ्नाग, 
कवि कालिदास, श्राचा्यं दण्डो एवं मुसलमानों के पैगम्बर मुहम्मद साहब थोडे 
फक के साथ प्राप: समकालीन थे । 


परमाथ, ह्व नसांग, तारानाथ, एवं ताकाकुसु के म्नध्ययन कै भ्रन्तर 
साक्ष्य के श्राधार पर प्रतीत होता है कि वसुबन्धु एक ही थे ्रौर उनका समय 
४२० ई० से ५०० ई० के वीचहीहै। श्राधूनिक विद्वानों को भी भ्रधिकतर यही 
निष्कयं मान्य हे । 


विज्ञानवाद के विकास में वसुबन्धु का योगडन 


प्रसिदढधहै कि श्राय श्रसंग ही वौढधदशन की योगाचार-विज्ञानवाद शाला 
क प्रतिष्ठापक हे । परस्परा के अनुसार श्रनागत मैत्रेय बुद्ध ने तुषित लोक मे भ्रायं 
प्रसंग को ग्रनेक ग्रन्थ प्रकाशित किये थे, जिनका म्रसंगने लोकमे प्रसार किया। 
इधर विद्वानों की यह्‌ धारणा हृई कि जिन गरन्थोंके बारेमे एसी प्रसिदिहेः 
वस्तुतः वे ग्रन्थ श्रसगके गुरु मेत्रेयनाथ की रचना हं । ग्रतः ग्रब यहं सम्भावना 
व्यक्तकी जारहीहै कि योगाचार मतवाद कै प्रतिष्ठापक वस्तुतः मेत्रेयनाथ हें । 
जो कृ हो, योगाचार विज्ञानवाद कै विकास के इतिहास मे श्रसंग भ्रत्यधिक 
महत्वपूरं श्राचायं दँ । ेतरेयनाथ कौ समस्त रचनाये विज्ञानवादविषथक ही च 
यह निदिचतरूप से नहीं कहा जा सकता । उत्तरतन्तर श्रौर श्रमिसमयालङ्कार तो 
ग्रवश्य ही माध्यमिक ग्रन्थ हँ । श्रसंग के साहित्य मं विज्ञानवाद का बहुल प्रतिपादन 
ठे, तथापि विषय के निरूपण की तकंसम्मत वादप्रधान शुद्ध शाख्ीय शेली जेसे 
वसुबन्धु के ‹ ग्रन्थों म देखने को मिलती है, वैसे श्रसंग कौ रचनाश्रों मे नहीं। 
प्रसंग की दोली श्रागमोंकी तरहदै ग्रौर उन्होने युक्तिसे प्रधिक श्रागमी का 
उद्टरण किया है। इस तरह विज्ञानवादका दशंनकै रूपमे विकास सवप्रथम 
हमे वसुबन्धु की रचनाग्रों मँ मिलता है! फलतः विज्ञानवादी दशेनशाख्न के 
विकास मे श्राचायं वसुबन्धु का योगदान किसी से कम नहीं है। प्रायं भ्रंग एवं 
भ्राचायं वसुबन्धु के जीवन से सम्बद्ध इतिवृत्त का संक्षिप्त निरूपण ऊपर किया 
गया है, श्रव उनकी रचनाश्रों से सम्बद्ध जो सूचनाय उपलब्ध हैँ, उनका निदेश 
कियाजारहादहे। 
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भ्रायं श्रसंग को कृतियाँ 





भोटभाषा में प्रायं श्रसंग के २० से श्रधिक ग्रन्थ उपलब्ध होते है- 


१. धमकायाश्रयासामान्यगुणास्तोत् 
९. प्रज्ञापारमितासाधन 

३. ्रायमेत्ेयसाधनं 

४ गराय॑सन्धिनिर्मोचनभाष्य 

५. बद्धा नुस्मृतिवृत्ति 

९. धमानुस्म॒तिवृत्ति 

७. सघानूस्मृतिवृत्ति 

त. महा धानोत्तरतन्वशाव्यास्या 
९. योगाचारभूमिशास् 
९०. महायानसंग्रह 
११. प्रभिधमंसमुच्चय 


गाचारभूमिया (गचयाभुमि भ्राठ विभागों मे विभक्त ह 
(के ) योगचयभमि 
(ख) श्रावकभुमि 
(ग) बोधिसत्वभुमि 
(घ) निायसंगरह 
(ङ) सभ्रह्‌ 

( च) विनयसंगरह 
(ख) पयायसंग्रह 
(ज) विवरणसंग्रह 





च विशन्‌ उपर्युक्त प्रत्येक भाग को स्वतन्त्र ग्रन्थ भौ मानते हैँ । हमारे 
विवारमेंये एक टा ग्न्य के ्राठ परिच्छेद द। जोभीहो इन शास्रं मे धार्मिक 
एव दाशंनिक समस्त लेय का सुविशद एव सविस्तर वरणंन उपलब्ध होता है । 
इनके श्रतिरिक्त डच विद्वान प्रसंग को करण-प्रयंवाचा एवं वजच्छेदिका की 
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व्याख्या का रचयिता भी मानते हं । इन शाखो के प्रध्ययन मे भ्रसंग की ग्रलौकिक 
विद्त्ता एवं सर्व॑तोश्ुली प्रतिभा का परिचय मिलता है। वस्तुतः उनके जसे 
प्रद्वितीय विद्वान्‌ लोक मे पिरल ही उपलब्ध होते हं । 


प्राच्चायं वसुबन्धु को कृतियाँ 


प्राचायं वसुबन्धु कै नाम पर श्रनेक म्रन्थ वणित ह । चीनी ग्रौर तिब्बी 
सूची मे ग्रन्धसंख्या श्रौर ग्रन्थनाम मे भेद दिखलाई पडता हे । भ्रन्य एतिहासिक 
ग्रन्थों की भी यही स्थिति है। हमं यहां तिब्बती-स्लोतके श्राधोर पर उनकी 
कृतियों का निरूपण कर रह्‌ हं । 

१. महाथानसूत्रालङ्कारभाष्य-यह प्रायं सैतरेवनाथविरचित महायानसूत्रा- 
लङ्कार की टीका है। 

२. धर्मधर्म॑ताविभङ्गवृत्ति- यह भ्रायंमत्रेयनाथकृत धममधमंताविभेग कौ 
टीका है । | 

३. मध्यान्तविभङ्गटीका-यह्‌ भी मेत्रेणनाथ के मध्यान्तविभंग की टीका हे। 

४ महायानसंग्रह भाष्य-यह्‌ ्रायं श्रसंग के महाधानसंग्रह का भाष्य हे । 

५. विशतिका कारिका 

६. विरतिकावृत्ति 

७. त्रिरिका कारिका 

८, कर्मिद्धिप्रकरण- इसमे श्रालयविज्ञान के ्राधार पर कमं ग्रौर कमफल 
की सयुक्ति स्थापना की गई हे । 

९. भ्याख्यायुक्ति 

१०. व्याख्यायुक्तिसू व्रलण्डरतक 

उपर्युक्त दोनों म व्याख्या, शाख्ाथं एवं स्वना प्रादि कौ विधि निर््ष्टि 
की गर्ईहि। | 

१९१. प्रतीत्यसमूल्वादसूत्रटीका--इसमे प्रतीद्समरुत्पाद सूत्र को व्याख्या 
करते हुये भ्रालयविज्ञान सिद्ध किया गया हे । | 

१२. पंचस्कन्धप्रकरण 
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१३. त्रिरत्नस्तोत्रम्‌- यह्‌ रचना पद्यमें हं। इसमं १२ पद हं। इसकं 
रचयिता वसुबन्धु होने मे सन्देह हे । 
१४. म्रायंषण्मुखीधा रणीन्याख्या 
१५. सप्तगुणपरिवणंना-दीर्घयुष्य, निरोगता, रूपसौन्दये, सौभाग्य, 
कुलीनता, धन एवं प्रज्ञा--इन सात गणो के होने पर लाभणएवं न होने पर दोष 
दिखलाया गया हे । यह्‌ पद्यवद्ध रचना हे । 


१६. सम्भारपरिकथा- इसमें पृण्यसम्भार एवं ज्ञानसम्भार को ग्रावर्यकता, 
दुगंतियों ( नरक, प्रेत एवं तियंक्‌ ) के दुःख तथा बोधिचित्तोत्पाद द्वारा हिषिध 
सम्भारों के श्रजंन की श्रनिवायंता प्रदर्शित की गई है । यह्‌ रचना भी पद्यबद्ध द । 

१७. हीलपरिकथा-दइसमे रील के गुण-दोषों का विवेचन हे । 


१८. पंचविधकामगुणोपलम्भनिरदेश- इसमें ३४ पद्य हैँ । मृग, हस्ती भ्रादि 
पाच उपमाग्रों हारा पाच कामगरुणोंके प्रादीनव का कुशलतापुवंक प्रतिपादन 
किया गया हे । 

१९. बुद्धानस्मरतिटीका- यह्‌ ब्ुद्धानुस्मतिसूत्र की विस्ठृत टीका हे । 

२०. प्रायंचतुधंमेकव्याख्या 

२१. भ्रायगयाशीषंसृत्रटीका-गयाशीषं एक सूत्र टै, जिसका बुद्ध न 
ग्रायंमंजुश्चरी को उपदेश किया था। इसमे वोधिसत्वों की चर्या, संवृतति एवं 
परमाथं सत्य ग्रादि विषयों का प्रतिपादन किया गयादह। वसुबन्धुने इस सूत्र 
की टीका लिखी है । स्थविर शाक्यमति ने इस सूत्र पर एक वृत्ति भौ लिखी ठे | 

२२. श्रायेभद्रचर्याप्रणिधानटीका--सद्रचर्याप्रिणिधान एक महत्त्वपूणं सूत्र 
है। इसमे बद्ध एवं बोधिसत्त्वो के गण, चरित, स्वरूप भ्रादि प्रद्षित हैँ। उक्त 
ग्रन्थ इस सूत्र कौ एक म्रच्छी टीका हे । 

२३. एकगाथाभाष्य--यह्‌ एकगाथासूत्र की टीका है । 

२४. ग्रभिधमेकोशकारिका 

२५. म्रभिधमेकोशभाष्य 

२६. त्रिस्वभावनिदंश--तारानाथ के श्रनुसार यह म्रन्थ श्रसंग का है। 
किन्तु श्राजकल तिव्बती एवं संस्कृत मे जो त्रिस्वभावनिर्देश मिलता है, उसकी 
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पुष्पिका मे “कृतिरियमाचा्यंवसुबन्धुपादानाम्‌"--यह लिखा हृभ्रा है । इस ग्रन्थ 
की रचनारोली भी श्रसंग की रैली से नहीं मिलती। हमारे विचारमे यह्‌ 
निङ्चितरूप से वसुबन्धु की ही रचना हे । 

२७. सप्तगरराव्णनाकथा- इसमे २० पद हैँ । पूर्वोक्तं सप्तगुणपरिवणंना 
ग्रौर इसमे विषय समान ही दहै, फिर भी प्रतिपादन का प्रकार भिन्न हे। 

२८. गाथासंग्रहशासख्ल- इसमे गाथाग्रों का संग्रह है तथा उनके विषय 
सिन्न-मिन्न हँ । भ्र्थात्‌ यह भिन्न विषयक पुटकर गाथाग्रों का संग्रह्‌ हे । 

महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने वसुवन्घु के ग्रन्थों कीजो सूची ग्र भिघधमं- 
कोश कोभरूमिकामें दीदहै तथा इतर ग्रन्थों मे जो सूची उपलब्ध होती हे, उनमें 
उपयु क्त ग्रन्थों मेसे करके नाम नहींहै तथा भ्रन्य भ्रनेक नामनयेहें। कोईभी 
सूची बिलकुल मिलतौ नहीं है । उनके ग्रनुसार परमा्थसप्तति, वजरच्छेदिकासूत्र 
शाख, सद्धमंपुण्डरीकसूत्रटीका, दराभरुमिकसूत्रशास्तर श्रादि भ्रन्य श्रनेक ग्रन्थों के 


रचयिता भी श्राचायं वसुबन्धु हैँ । हमने तिव्बती स्रोत के श्राधार पर ्राचायं 
की रचनाभ्रों का निरूपण किया हे। 


माष्यकार प्राचायं स्थिरमति 


ग्राचायं स्थिरमति श्राचायं वसुबन्धु कै चार प्रख्यात शिष्योंमें सेएकदहें। 
उनके चार विख्यात शिष्य थे- स्थिरमति, विमुक्तसेन, गणप्रभ एवं दिङ्नाग । 
दूनका जन्म दण्डकारण्यमें एक व्यापारी के घरहु्रा था। श्रन्थ विद्वानों के 
परनूसार वे मध्यभारत के ब्राह्मणकुल म उत्पन्न हुये थे । परम्परा के 
गरनुसार वे सात वषं की श्रवस्थामे ही वसुबन्धु के पास पहुंच गये थे। तारानाथ 
के ग्रनुसार तारा देवी उनकी इष्ट देवता थीं । वसुबन्धु के समान ये भी दवष 
शास्त्रार्थो धे । वसुबन्धु के श्रनन्तर उन्होने ्रनेक तैथिकों से शास्त्राथं करके, 
प्रतिवादियों को हराया था। तारानाथ तै लिखा है कि स्थिरमति ने भ्रायर्नक्ृट 
परोर भूलमाध्यमिककारिका की व्याख्या भी लिखी थी तथा उन्होने मूलमाध्यमिक- 
कारिकाका श्रभिगप्राय विज्ञप्निमात्रतासे लियाटै। तारानाथने भ्रागे लिखा हे 
कि श्रभिधर्म॑कोड पर टीका लिखनेवाले स्थिरमति कौन स्थिरमति ह-यह भ्रज्ञात 
हे । इसका तात्पयं है कि उन्हे भ्रभिधमंकोश एवं त्रिका की टीका लिखनेवाले 
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स्थिरमति के एक होने मे सन्देहदहै। इनकाकाल पांचवी शताब्दी का उत्तराधं 
माना जाता हे। 


स्थिरमति को कृतियाँ 


तिव्वती मे स्थिरमति की छह रचनायें उपलब्ध हेँ। ये सभी रचनायें 
उच्वकोटिकीदहैँ। . 

१. श्रायंमहारत्नक्रुटधमंपर्यायश्तसाहलिकापरि वतं-कार्यपपरिवत टीका-- 

यह श्रायमहारत्नक्रुट की टीका है । जिसका उल्लेख तारानाथ ने 
किया है । यह्‌ बहुत ही विस्ठृत एवं स्थुलकाय ग्रन्थ हे । 

२. सूत्रालङ्कारवृत्तिभाष्य-- यह्‌ वसुबन्धु की सूत्रालंकारवृत्ति पर भाष्य हे। 

३. पच्वस्कन्धप्रक रणवे भाष्य-- यह वसुबन्धु के पंचस्कन्धप्रकरण पर 
भाष्य है । 

४. मध्यान्तविभङ्गटीका- यह्‌ मेत्रेयनाथ के मध्यान्तविभङ्ग की टीका हे। 

५. अरभिधमंकोशभाष्यदीका-यह श्रभिधर्मकोदा भाष्य पर तत्त्वाथं 
नाम की टीका है। | 
६. त्रिरिकाभाष्य। 

इनके मस्त ग्रन्थ टीकाया भाष्यके रूपमे हीदहे। इनका कोई स्वतन्त्र 
ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हे । इनके माध्यम से श्राचायं वसुबन्धु का श्रभिप्राय पूणेरूप 
से प्रकट हुश्राहि। श्रमिघमं में स्थिरमति को वसुबन्धु से भी प्रधिक पण्डित कहा 
गया ह । इनकी शिष्य-परम्परा मे पूरंवधेन, जिनमित्र तथा शीलेन्द्रबोधि भ्रादि 
उल्लेख्य हें । 


टीकाक्रार श्राचायं विनीतदेव 


ग्राचायं विनीतदेव के सम्बन्ध मे एतिहासिक सामग्री की उपलन्धि नगण्य 


ही है। तारानाथ स्वयं उनकी जीवनी से भ्रधिक परिचित नहीं थे। उन्होने केवल 
इतना लिखा हे कि ““चन्द्रव॑ंशीय श्रन्ति राजा ललितचन््र के समय नालन्दा सें 
श्राचायं विनीतदेव हये । उन्होंने ध्म॑कीति के सप्त प्रमाणशास्त्रौं के ऊपर टीकायें 
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)) क, लिखी ३ मे 
| ८ लिखी ।'' श्रागे वे लिखते हैँ कि उनके जीवन के सम्बन्ध मे विस्वृत सामग्रो उपलब्ध 
` नहीं हे । 


भोटदेशीय विद्वान्‌ भारतीय श्राचार्यो के जीवनवृत्त से बहुत अधिक परिचित 
रहे हँ । बौद्धधमं के विकासके बारे मे वहाँ नेक एेतिहासिक ग्रन्थों का प्रणयन 
हुमा है । लिखित कै श्रलावा वहाँ के लोग श्रुतिपरम्परा से भी बहुत कु जानकारी 
रखते हँ । चाहे उनकी जानकारी मे पौराणिकताकादही पुट श्रधिकक्योन हौ। 
तारानाथ स्वयं एक बहुश्रुत एवं प्रसिद्ध इतिहासकार हँ । किन्तु विनीतदेव कै 
जीवन के बारेमे श्रधिक सामग्री वहां भी ज्ञात नहीं है। तिब्बती स्रोतसे हमे 
उनकी निम्नलिखित कृतियों का परिचय मिलता है। विद्वानों ने इनका काल 
\७० 9 ई० माना हे । 


विनीतदेव की कृतियां 


१. विरिकाप्रकरणटीका- ण्ह श्राचायं वसुबन्धु कौ विशिका श्रौर उस पर 
उनकी स्ववृत्ति की टीका है । 

२. तरिशिकाप्रकरणटीका- यह्‌ श्राचायं वसुबन्धु की त्रिशिका भ्रौर स्थिरमति 
के भाष्य पर टीका हे। 

३. विनयवि भङ्गपदव्याख्या 

४. विनयस्तोत्रपदव्याख्या 

५. त्रिरातककारिकाव्याख्या 

६. समयभेदोपरचनचक्रनिकायभेदोपदेशसंग्रह--इसमे बौद्धो के ब्र्टादर 
निकायो का विभाजन, उनके सिद्धान्त तथा उनके बारे मे ज्ञातव्य सामम्री का 
विस्तृत विवेचन है । श्रष्टादश निकायो के बारे मे तिब्बत में जो कुछ जानकारी हे, 
वह्‌ इस ग्रन्थ ग्रौर भावविवेक की तकंञ्वाला पर भ्राधृत हे । 


७. सन्तानान्तरसिद्धिटीका 
८. न्यायबिन्दुटीका 
९. हेतुबिन्दुटीका 
१०. सम्बन्धपरीक्षाटीकरा 
११. वादन्यायटीका 

९४ 











[ १०६ | 
ये ( ७ से ११ तक ) न्थ ग्राचायं धर्मकीति के तत्तद्‌ ग्रन्थों की टीकायं हैँ 


जोनामसेहीस्पष्टहं। 
१२. म्रालम्बनपरीक्षादीका- यह श्राचायं दिङ्नाग को श्रालम्बनपरीक्षा 


की टीका हे। 
प्राचायं विनीतदेव की इन उपर्युक्त रचनाग्रों से योगाचार दशंन एवं 
प्माणशास्तो का श्रभिप्राय श्रधिक स्पष्ट हमरा हे। इनके सारे ग्रन्थ प्रायः टीका 
के रूप मेँ ही उपलब्ध होते हैँ । इनका कोई स्वतन्द्रया मौलिक ग्रन्थथा कि नही, 
यह्‌ ज्ञात नहीं हे । 

इस प्रकार हम देखते टँ कि जिस योगाचार दशन का प्रायं श्रसंग ने प्रवतंन 
किया था, ्राचायं वसुबन्धु, स्थिरमति एवं विनीतदेव भ्रादि ने श्रपने स्वतन्त्र तक 
एवं युक्तयो से उसका पोषण एवं वर्धन किया । प्राचायं दिङ्नाग ग्रौर धमंकोति 
प्रादि यद्यपि कुं भिन्न धाराकै थे, तंथापिवे योगाचार दशंनके ही भ्रचुयायी थे 
ग्रौर उन्होंने श्रपनी युक्तिप्रधान रचनाभ्रों से उसके सिद्धान्तो को पुष्ट किया हे । 








भा तः । कोः त कान की) कको 
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प्रस्तुत विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि 
 श्रौर उसकी 
गुढा्थंदीषनी व्याख्या 

मूलग्रन्थ- प्राचायं वसुबन्धु को प्रस्तुत विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिकेदोग्रशदहं। | 
विदातिका-प्रकरणा एवं व्रिरिकाःप्रकरण । विंशतिका में बीस तथा त्रिका मे तीस | 
कारिकाये ह । उपलब्ध विदातिकाप्रकरण मेँ कुल २२ कारिकायै, फिर भी उसे क्यौ ह 
विदातिका कहा जाता है ? इस विषय में हम ग्रपने विचार ऊपर विशिका श्रौरत्रिरिका | 
प्रकराद्वय" के श्रवसर पर प्रकट कर चुके हँ । विंशतिका पर ग्रन्थकार कौ स्ववृत्ति है 
तथां वरिशचिका पर श्राचायं स्थिरमति का भाष्य हे । सूलग्रन्थ से तात्पयं हमारा वृत्ति 
ग्रौर भाष्यके साथ दोनों प्रकरणोसेहै। इस ग्रन्थकै सम्पादनमे हमने चार 
संस्करणों से सहायता ली है। पहला है श्री सिर्ल्वां लेवी द्वारा सम्पादित एवं 
१९२५ मे पेरिस से प्रकाशित संस्करण । यही संस्करण हमारा भ्राधारभ्रुत रहा | 
ह श्नौर इसे हमने श्' संकेत हारा बोधित किया है । इसी संस्करण की चलोायाप्रति | 
जापान से भी प्रकारित हई है । हमने उसे वहाँ से मंगाकर प्राप्त को । उसके श्रन्त 
मे एक संशोधनपत्र दिया हृग्रा ह । वह्‌ संशौधनपत्र हमं वड़ा महत्त्वपूणं प्रतीत हुप्रा 


११ 
ज को अः 
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ग्रौर उसका हमने भरपूर उपयोग करिया । यद्यपि बृह प्रति कोई भिन्न संस्करण 
नहीं हे, तथापि क्योकि उसके संोधनपत्र का हमने उपयोग कियादहे, इसलिये 
उसे हमने ब' संकेत द्वारा बोधित कियाहै। तीसरा संस्करण प्रस्तुत ग्रन्थ का 
तन्वती श्रनुवादहै, जो तंजुरमें संगृहीत है। उससे मिलान करने पर जहाँ हमे 
पाठभेद प्रतीत हृश्रा, उसे हमने तिब्बती से संस्कृत मे रूपान्तरित करके पादटिप्पणी 
मेदेदियाहै। इस संस्करण को हमने स" संकेत हारा बोधित क्रिया है । नमग्यल 
इन्स्टीच्यूट, सिकविकम से प्रकारित सवृत्ति विंशतिका को हमने द' संकेत द्वारा 
भोधित किया है। उचित पाठके चयनमें हमने बड़ी सावधानी बरतीदहै। इस 
कायंमे हमे प्राचायं विनीतदेव की टीकासे मी बडी सहायता मिली दहै। स्वयं 
विनीतदेव नेभी कुचं स्थलों पर पाठभेदविमशं प्रस्त॒त किया है, जिसका गढाथै- 
दीपनी में हमने उल्लेख किया है । जो पाठ सवथा उचित प्रतीत हुश्रा, उसे हमने 
मल मे दिया है तथा श्रवशिष्ट पाठं का उल्लेख संस्करण-निदश के साथ 
पादटिप्पणी मे कर दिया गयादहै। पुवैवर्ती संस्करणों का सन्दभं (परा) 
विभाजन एवं श्रधंविराम, पृणंविराम ्रादि का संयोजन हमें बिलकुल पसन्द 
नहीं श्राया । फलतः प्रसङ्ग के ग्रचुरूप तथा पूवेपक्ष-उत्तरपक्ष श्रादि को स्पष्ट 
करने के लिये नये सिरेसे हमने सन्दभंिभाजन एवं अ्रल्पविराम, पूणंविर।म 
प्रादि का संयोजन कियादहे। इस तरह हमने प्रस्वत संस्करण को भ्राघुनिक दृष्टि 
|. पणं वेज्ञानिक एवं प्रामाणिक बनाने का यथासम्भव प्रयास किया हे। 
श्रनुवाद--बहसंख्पक जिज्ञासुभ्रौ कौ विषयवोध कराने के लिये हमने मूल 


का ठीक उसके नीचे राष्टभाषा ( हिन्दी) में अ्रनुवाद भी प्रस्तुत किया. हे। 
ग्रनुवाद को पूणं शास्त्रीय एवं प्रामाणिक बनानेकी भरसक वेष्टाकौ गईहे। 
प्रवाद कै नियमका कहीं भी उल्लंघन नहीं किया गया। भाषासौष्ठव एवं 
सुगमतया भावावबोध के लिये जहां ्रतिरिक्त शब्दया वाक्य का अध्याहार 
करना पड़ा, वह हमने उसे कोष्टकमेँदे दियाहै। ्रतिक्लिष्ट पारिभाषिक 
शब्दों के यथासम्भव पर्यायवाची शब्द तथा पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष श्रादिका निदा 
भी कोष्ठक मै कर दिया गयाहै। हमारा यह प्रयास रहा हैकरिं पाठक केवल 
गरनुवाद पट्‌ कर भी ग्रन्थगत विषयवस्तु को हृदयङ्गम करलें। हमारा विश्वास 
है कि संस्कृत भाषा से श्रनभिज्ञया उसमें म्रत्पन्ञ जिज्ञासुग्नों को इससे प्रवेश्य 
लाभ पहुचेगा । 
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गुढायदीपनी व्याद्या 


रतान्दियों के प्रन्तराल के नद इधर लगभगसौ सवासो वर्षो बौध 
पाद्मयको शरोर विदानो का ध्यान श्राकृष्ट हमा हे । एरियाई पड़ोसी देों मे 
यद्यपि बोद्ध धमं, दर्शन एवं साधना की भ्रविच्छिनन परम्परा प्रचलित रही, 
किन्तु परतन्त्रता के काल मे रनारा उनसे किसी तरह का कोई सांस्कृतिक 
सम्बन्धन रहा। न विद्वानों का परादानप्रदान प्रौरन भाषा कौ जानकारी । 
विदेशी भाषाके रूप मे केवल श्रंगरेजी से ही हमारा कु परिचय था । स्वतन््रता- 
सप्रामके कालमे जसे जसे सांस्कृतिक चेतना का उन्मेष एवं विकास हृश्रा, 


ल सकृत्यायन के विरोष प्रध्यवसाय से 
सक संस्कृत ग्रन्थों का उद्धार हाहे, किन्तु उनमें से प्रधिकांश का श्रभी तक 
वेज्ञानिक सम्पादन एवे प्रकारान ही नही हृप्रा है । भारतीय शासन के विदोष 
भरनुदान से मिथिला सं स्थान, दरभङ्गा" से यद्यपि कुच सूत्रों श्रोर 
राक्षो का प्रकाशन हप्राहे, तथापि प्रामाणिक एवं गम्भीर श्रध्ययन के लिप 
द, उसका श्रभी तक भ्रभावही है] 


"यालाभ्रों मे विभक्त है। उनमें ते 
, योगाचार | विज्ञानवाद ) एवं माध्यमिक 


( शन्यवाद ) । योगाचार दशेन भी भागमानुयायी एवं युकत्यनुयायी भेद से दो 


भागोंमें विभक्त है | 
५ 
क स्तुत (वि चततिमावतासिद्धि ) ग्रन्थ इन ्रागमानुयायौ योगाचार 
का हे। प्राय सन्धिनिर्मोचन, युवणंप्रभास. ङ्कावतार एवं दशभरूमिक 
उने, प्रायं मेतरेयनाथ त प्रायं म्रसंगके ग्रन्थ रस शाखा के प्राकरग्रन्थ हुं । इनमें 
हे। फिरभी तिञ्बती भाषा मे यः सभीका 
भनुवाद्‌ उपल्‌्ध्‌ है | श्र 
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प्रस्तुत ग्रन्थ यद्यपि भ्रत्यन्त लघुकाय है, तथापि श्रागमानुयायी योगाचार 
दन की दृष्टि से श्रत्यन्त मह्वपृणं है । वसुबन्धु की स्चनारेली की यहं विशेषता 
हैकिवे बहुत बड़ी वात का भ्रत्यल्प शब्दों मे प्रतिपादन कर देते ह। फलतः 
इसमे विज्ञानवाद की दृष्टि से प्रायः सभी ज्ञातव्य बातों का सन्निवेश हो गया हे । 
इतना ही नहीं, स्वपक्षसाधन के साथ-साथ पर पक्ष का निराकरण भी ुक्तिपुणं 
ढेग से किया गया है । यह ग्रन्थ गागर मे सागर की उक्ति को पृणंतया चरिताथं 
करता है । इन्हीं सबं विशेषताश्नं के कारण यह्‌ भ्रनेक उच्च शिक्षासंस्थाभ्रों मे 
बौद्धदरेनसम्बन्धी पाल्यक्रम में निर्धारित हे। 

गरध्ययन-म्रध्यापन के प्रसज्ञमे हमे यह भ्रनुमव हुभ्रा कि इस महत्त्वपुं 
ग्रन्थ पर कु एसा ठोस काये होना चाहिये, जिससे इसके गूढ श्रथं ठीक-ठीक 
प्रकाश मे श्रा जायं। इस भ्रभिप्राय से हमने ्रपनी व्याख्या का नाम 
'गूढाथदीपनी' रखा । 

बौद्धदशन की श्रध्ययन-परम्परा के बीचमें विग्ृह्धलित हो जाने से तथा 
पुष्कल टीका-गरन्थों के श्रनुपलन्ध होने से सर्वप्रथम मूल-ग्रन्थो के बारेमे प्राचीन 
दृष्टिकोण ही स्पष्ट नहीं हो पाता 1 एसी परिस्थिति मे उन पर नये टष्टिकोणसे 
यदि कुच कायं किया भौ जाता हे तो वह प्रायः ्रपणं ही रह्‌ जाता है । फलतः 
इस ठीकानिर्मारा के पीले हमारा यह सतत दृष्टिकोण रहा कि इस दशंनशाखा 
के विषयमे प्राचीन विद्वानों के जो विचार थे, वे्राधुनिक विद्वानों के समक्ष भ्रा 
जायं, जिससे इस विषय का सविधि प्रध्ययन प्रारम्भ हो सके । विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि 
पर टीका लिखना तो एक निमित्तमात्र था । इस बहाने श्रागमानुयायी योगाचार- 
दर्शन विषयकं समस्त ज्ञातव्य सामग्री प्रस्तुत कर देना, हमारा उदेश्य रहा हे । 
इतना ही नहीं, खास-खास दागनिक मुदो पर विचार करते समय हमने समस्त 
बौद्ध दर्लन-प्रस्थानों के साथ तुलनात्मक एवं समीक्षणात्मक ब्रध्ययन प्रस्तुत 
करने काशौ प्रयास कियाहै, जिससे कि विषय का भ्रभ्नान्त एवं श्रमिधित 
परिच्छेद ( श्रवबोध ) हो सके । 

ज्ञात है कि तिब्बत मे बौदधदशेन कौ म्रध्ययनपरस्पसो ग्रविच्छन्नरूप से 
प्रचलित रही है । विजञपतिमात्रतासिद्धि पर भ्रनेक श्राचार्यो कौ टीकायं वहाँ भ्रनुवाद 
के रूप मे उपलब्ध रही है । सौभाग्य से संस्कृत विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन 
्र्थालय मे जापान से प्रकारित समस्त तिब्बती कग्णुर रौर तजर संग्रह्‌ खरीद 





, 
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9९ आगे । हमने उनका भरपुर उपयोग करिया । विजनपनिमा्तारसिः की प्रनेक 
दीकाश्नौ ये श्राचायं वितीदेव की टीका ट" बहुत पसन्द श्राई्‌ । उनवी शैली बड़ी 
परज्जल एवं विषय के प्रतिपादन कात्र कर श्रत्यन्तस्ष्टहे। साथही वृत्ति एवं 
भाष्य के साथ दोनों प्रकरणों पर उ नकी एक पर॑ टीका है । फलतः ग्रपनी टीका 
के निर्माण मे हमने उस्र तिब्बी प्रनुवाद को ही श्राधार बन या। हमारी टीका 
उसका अक्षरशः भ्नुवाद नहीं है, फिर भी हमने उसके समस्त भावार्थं को श्रपने 
वगते लियाहै। तथा उत ग्रैव मु एवं शास्त्र ग्रन्थों से पुष्पित एवं पल्लवित 
क्रिया हे | हमारा विवास है कि य ठं गूढाथदीपनी व्याख्या वयुवन्धघु श्रौर स्थिरमति 
कै परमिप्राय को सुलासा करने साथ-साथ प्रागमानुयायी विज्ञानवाद के 
ग्रध्ययन के लिये महत्वपणं ग्रन्थ सि होगी । 
टिणणी - इस टीकाग्रन्थ के निम ए म हमने पचास से श्रधिक प्रमुख 

ग्रन्थों क सहारा लिया है । जिन जिन ग्रन्थों से सहायता ली गई ह्‌) वहां उन उन 
न्थ की पृष्ठ संख्या पादट्प्पणीमेंदेदी ग ई्‌हे। विषयकी प्रामाणिकता फ 
लिये वदध ग्रन्थो को पंक्तियां भी ग्रन्थति देश एवं पृष्ठनिरदेक के साथ पादटिप्पणी 
भ उदूत की गर्ह । विषयक निस्वृत ज्ञान के लिये तथा तुलना के लिये भी 
पम्बदध ग्रन्थो के स्थल पृष्ठाङ्कुके साथ पादटिप्पसी मे निरि क्रिये गये हँ । इनके 


अलावा विषयाववोध के लिये कहीं कही ह ध 
रिया टा पादरिप्यणी मे हमने श्रपनी स्वतन्त्र 
स्पिशियां भौ दी ह । < 


1 परिशिष्ट- न्थ को हत्वपुणं बनाने के लिथे हमने प्रन्तमें दो परिशिष्ट 
मनिवद क्वि दह। १, जानः भरं विलष्ट मनोविज्ञान `कारिकानै 
( सभाष्य ) तथा २ त्िस्वभावनिरदेशा ( भाषानूवादसहित ) । 


मस्त बौद्ध दारनिकपरस्थ ं मे शनि 
ना मे श्रागमानुयायी योगाचार दार्शनिक 
शस्यानि ही एकमात्र एेसा , जो 2 गा 


विन्न नोंकी सं 7 सब 
= २ ख्य नके 
छट विज्ञान मानते , यथ। 1 ठ मानता हे । 


चक्षुवन्ञान, श्रोत्र वि जि त 
4६८ शान, प्राणविज्ञान, जिह्वाविज्ञान 
क यविज्ञान एवं मनोविज्ञान | 4.1 


मानते है ९. श्रालयवि भागमानुयायो विन्न नवादी दो विज्ञान श्रधिक 
र # स < न एवं २. विलष्ट मनोविज्ञान । वैसे भेदकारण तो श्रनैक 
व ता है। फलतः पह प्रावदयक प्रतीत हृश्चा कि 
कृ] मान्‌ श्र (ज र्थ किस ने 

नेकी क्था प्रनिवायेता थी, इहं विना मा 


दारोनिकृ 
इनदो भ्रतिरिक्त 
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संसार ग्रौर निर्वाण की व्यवस्थामे क्या कमी पड रही थी, इन्हं मानने में युक्ति 
ग्रोर श्रागम प्रमाण क्या हँ तथा इनका वास्तविकं स्वरूप क्या है"--इत्यादि 
विषयों परं प्रकाश डालने के लिथे एक परिशिष्ट उपनिबद्ध किया जाय । यद्यपि 
वसुबन्धु ग्रोर स्थिरमतिने मल म्रौर टीकामें इस विषय पर प्रकारं डाला दहै, 
किन्तु वह॒ इतना संक्षेपमे है क्रि उससे जिज्ञासुग्नों को पर्याप्त समाधान नहींहो 
पाता। फलतः तद्विषयकं विशेष एवं भ्रेष जानकारी कै लिये परिशिष्ट का 
संयोजन किया गया । 
ज्ञात फि तिब्बत मे सातवीं राताब्दी सेही बौदधदशन के श्रध्ययन की 
प्राचीन परम्परा श्रभी तक श्रकषुण्ण है। वहाँ के मनीषियों ने न कैवलं भारतीय 
ग्राचार्यो के भ्रन्थों को ्रध्ययन-ग्रध्यापन कै द्वारा जीवितही रखा है, श्रपितु उनके 
ऊपर प्रौढ टीका, टिप्पणी श्रादि लिखकर तथा स्वतन्त्र म्रन्थोका निर्माण कर 
बौद्ध विदयाश्रों के विकास मेँ मह्वपुणं योगदान किया हे । तिब्बत विश्च मे बौदधदशेन 
के विशेषतः उसकी महायान शाखा के भ्रध्ययन का प्रमुख केन्द्र रहा हे । 

श्राचायं चोखापां सुमतिकीति तिब्बत मे एेसे सवतन्तरस्वतन्तर प्रतिभावान्‌ 
पण्डित हो गये हँ, जिनकी तुलना पाण्डित्य के क्षेत्र मे हम भारतीय श्राचायं वाचस्पति 
मिश्र से कर सकते है । चोंखापा जी ने बौद्धदशेन के प्रायः सभी प्रस्थानोंके मूल 
ग्रन्थों पर टीकायं लिखी हैँ मरौर स्वतन्त्र ग्रन्थों का निर्माण भी किया हे । उन्हे 
निस प्रस्थान पर जो लिख दिया, उस प्रस्थान का वह भ्राकरग्रन्थही हौ गया। 
उनके ग्रन्थों की प्रामाणिकता भारतीय श्राचार्यो के ग्रन्थों कौ ही भति मानी 
जाती है। उन्होने श्रालयविज्ञान एवं क्लिष्ट मनोविज्ञान कारिका नाम से 
तिव्वती मे पद्यबद्ध एक लधुकाय ग्रन्थ का निर्माण क्रिया हे। साथ ही ग्य में उस 
पर तिब्बती मे भाष्य भी लिखा है । परिशिष्ट लिखने के लिये हमने उसी को चुन 
लियां । उनकी पद्यपद्ध तिन्बती कारिकाग्नों का हमने संस्कृत कारिकिभ्रों मे 
रूपान्तर कर दिया तथा भाष्यका हिन्दी मे ग्रसुवाद कर दिया। इस प्रकार 
हमने ्रालयविज्ञान एवं विलष्ट मनोविज्ञान से सम्बन्धित प्रामाणिक सामग्री परिशिष्ट 
के रूप मे विषानों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास क्रिया हे । 


त्रिस्वभावनिरदेश श्राचार्यं वसुबन्धु की ही कृति है । यह प्रथ भी विज्ञप्ति 
मातरतासिद्धि कै ही समान विज्ञानवाद का ही दै। इसमे कुल ३८ कारकाय है । 
भराचा्यं ने इसमे परिकल्पित, परतन्त्र एवं परिनिष्पन्च इन तीन स्वभावो का 
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विज्ञानवादी दृष्टिकोण से विशद विवेचन कियाहै। ज्ञातव्य है कि इन तीन 
स्वभावो मे संसार प्रौर निर्वाण से सम्बद्ध सभी नेयो का समावेश हो जाता है श्रौर 
इनके स्पष्ट विवेचन से विज्ञानवादी चटिकोण स्फुट हौ जाता है । इसीलिये ग्राचायं 
ने इन के सम्यग्‌ श्रववोध कै लि ए एक स्वतन्त्र ग्रन्थ का निर्माण वियाथा। 
श्री सुजीत कुमार गुलोपाध्याय ने १९३ ९६० में इस ग्रन्थ का सम्पादन कियाथा 
मौर वह विङ्वभारती से प्रकाशित भी ठृप्राथा। किन्तु इधर वह ्रप्राप्यथा। 
केवल श्रच्छे पुस्तकालयों मे ही उसकी प्रति देखने को मिलती थौ । हमने हितीय 
परिरिष्टकेरूप मे उसे उपनिव ढ कर दिया, जिससे वह विनं को सुलभ हो 
चाय । साथ हौ उसका हिन्दी में श्नुवाद भी प्रस्तुत कर दिया, जिससे वह सभी 
लोगों के लिये सुगम हो जाय । हमने इस पर किसी तरह की टीका, टिप्पणी श्रादि 
की इसलिये श्रावद्यकता नहीं समभी, क्योकि विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि मेँ तीन स्वभावो 
के प्रकरणा मेँ उन पर पर्याप ककार पड़ चुका है। विद्वानों के समश्च श्रध्ययन- 
सामग्री प्रस्तुत करना हमारा उर रहाहे। परिशिष्ट के रूप मेँ इस ग्न्थका 
संयोजन उसी उदेदय से प्रेरित दे। श्राशा है, इससे विदानो को सन्तोष होगा । 
नौदढ दशंन के परिभाषिक शब्दों का ग्रन्थ मे जिस पृष्ठ पर विशेष विवरण 
दिया हृश्राहे, गन्दानुक्रमशिका मे उस पृष्ठाङ्धुको हमने 'वि०' चिह्ल से बोधित कर 
दिया है, जिससे जिन्ञासुश्रों को तद्विषयक जानकारी भ्रासानी से हो जाय। 
ग्रन्थ को उपयोगी बनानेका हमने हरसम्भव प्रयास किया है। इस ग्रन्थ 
कै माध्यम से विज्ञानवाद दशन > भध्ययन को प्रस्तुत करना, हमारा उदय 
धा । इसमे हम करा तक सफल हये, इसका मरल्याङ्धुन विद्वानों का विषय है । 
विद्वानों को इससे ख भो सन्तोष हृश्रा या विज्ञानवादी दशनप्रस्थान के श्रध्ययस 
मं कु भी सहायता मिली, तो ट्म भ्रपने को कृताथं समगं । विषय कै प्रतिपादन 
क लिव सामग्री का संकलन टमने प्रायः प्रामारिक ग्रन्थो स किया ह । विषय- 
गाम्भौयं विद्वानों से तिरोहित नहीं है । य॒दि कहीं तृटि या प्रसंगति प्रतीत हो तो 
सहृदय विद्ल्नन उसे हमारी परसम्थता सममकर हु क्षमा करे की कृपा करं । 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के भ्रुतपुवे उपक्रुलपति पण्डित श्री 
पुरतिनारायण मणि त्रिपाठी ॐ म प्रामारी है, जिन्होने हमारे इस ग्रन्थ की 


निर्माणयोजना कौ स्वीकार करके तथा विश्वविद्यालय द्वारा उसके प्रकाशन की 
भ्रयुमति देकर हमे प्रोत्साहित किया हे । 


= = 3 य 
- ~~~ ~ ~= ~ 


` उन्होने जिस तत्परता श्रौर सौजन्य से सुचास्तया काय 
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 वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के कतैमान उपकुलपति डा° सत्यव्रत 
सिह के हम कृतज्ञ रहैगे, जिनकी सदाशयता एवं का्य॑तत्परता कौ वजह से हम 
दस ग्रन्थ को ्रतिडीघ्र विद्वानों के सम्ब प्रस्तुत करने मे सफल हुए हं । 

परमादरणीय पण्डित श्री जगन्नाथ उपाध्याय ( श्रध्यक्षपालिविभाग, वा० 
सं० वि० वि०, वाराणसी ) हमारे गुरु दँ । उनसे हमे इस काय मे सदा प्रेरणा, 
प्रोत्साहन एवं मागंदशेन प्राप्त हता रहा । तरिस्वभावनिर्देग को परिशिष्टके रूप 
ने देने का सुभव उनका ही था। यहं ग्रन्थ उनके ्राशीवाद एवं कृपा का फल 
है । हम उनके प्रति श्रद्धावनत हे । 

भूतपूव भ्रनुसन्धानसंचालक पण्डित श्री बलदेव उपाध्याय के प्रति हम 
ग्रपना श्राभार प्रकट करते है, जिस्होने हमारी योजना पसन्द कग तथा प्रेस श्रादि 
की सुचारु व्यवस्था कर प्रकाशन के अनुकूल वातावरण का निर्माण क्या, 
जिससे हम शीघ्रतया ग्रन्थ प्रकाश मे ला सके । 


वतमान श्रनुसन्धानसंचालक डा० भागोरथ प्रसाद त्रिपाठ ( वागीश शाखी ) 


के हम कृतज्ञ है, जिन्होंने हमारी सारी समस्यायं सुलभफाने मे पूणं सहायता प्रदान 


को तथा "वक्तव्य" लिखकर हमे प्रोत्साहित कियाहे। 
पण्डित श्री सुबोधचनद्र पन्त ( छात्रं रश्वकसहाभक ) क हम हृदय से प्राभारो 
है, जिन्होने सारी कायंव्यस्तता के वीच समय निकाल कर हमारी प्रथम परिरिष्ट 
की समस्त संस्कृत कारिकाम्रौ को ध्यानपूवैक देखकर उन्हें परिष्कृत रूप प्रदाने 
करने मे श्रमूत्य सहायता प्रदान कौ । 
ग्रन्त में हम सुदशेन द्रणालय के व्यवस्थापक, मेनेजर एवं वहां के समस्त 
कर्मचारियों को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते, जिनके सदुव्यवहार एवं 


कायंकुशलता ने हमे प्रत्यधिक ्राकृष्ट किया है ।  अनैकवध कठिनाइयों कै बावजूद ` 
सम्पादन किया हे, वह्‌ 


सराहनीय हे । 
भवतु सर्वमङ्गलम्‌ 
ह बतनद्ोगड़प लाघ्नी 
धमेचक्रप्रवतंनदिवस 9 
?ि 
दना ८ जुलाई १९७१ रामक्षाङ्र त्रिपाठी 


१५ 
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„ “ नकः 


व्य - 
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°, शरुताद, अ्रनिरोष श्रादि का श्रमिप्राय-_ ८२, वस्तुमागंफलग्यवस्था--१४, (क) 


0१८, मागं--१६. (ग) फल--१६, विज्ञानवाद के प्रकार-१६९, 
ता॑मागुयायौ विज्ञानवादी- २० , श्रालयविज्ञान- २३ (क) भ्रालम्बन - २३, (ख) 


भरकार्--२३, (ग) स्वरूप या स्वभाव--२३, (घ) सम्प्रयुक्त चेतस्िक--२४, क्लिष्ट 
मनोविज्ञान--२६, (क) प्रालम्बन -- २६, (ख) भ्राकार्‌--र६, (ग) स्वरूप या स्वभाव- 
९६, (घ) सम्प्रयुक्त चेतसिक--२९, 


प्रालयविज्ञान की निवृत्ति-२७, विलष्ट 
मनोविज्ञान को निवृत्ति ५ गोच-व्यवस्था - २ & द्विविध गोत्र--२६, 
निवि यान--३३, निर्वाणव्यवस्था--३४, सन्त्यनुयायी विज्ञानवादी -३६, चह 
विज्ञानों का सिद्धान्त- ३ < गो्रव्यवस्था- 


२७, द्विविध विज्ञानवादियों के 
स्वसंवेदन--४१, विज्ञानवादियों के 
सत्याकारवादी- ४३ (क) ग्राह्य्राहकसमसंस्याक- ५१, 


तामानय सिद्धान्त-३ ८, तरिविधं 


गक्षण--२ त 
पन्य॒ विभाजन ४३ । 
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(ख) ग्र्धाण्डाकारवादी--४५, (ग) नाना ग्रद्रेतवादी--४६, मिथ्याकारवादी--४७, 

उपयुक्त दोनों मतो की तुलना--४७, वैभाषिक ग्रौर विज्ञानवादी मत को तुलना-- 

४८, (१) वस्तुसत्ता - ४८, (२) परमाणु--४८, (३) स्वसेवेदन--४८, (४) ज्ञानाकार- 

४६, (५) गोत्र --४९, (६) निर्वाण--४६, (७) बुद्ध वचन--५०, (८) द्विविध नैरातम्य-- 

५०, सौज्ञान्तिक श्रौर विज्ञानवादी मत की तुलना--५०, (१) बाह्याथ--५०, (२) 

परमाणु-५०, (३) ज्ञानाकार--५०, (४) स्वसंवेदन --५०, (५), निवाण--५१, (६) 
गोत्र--५१, (७) महायानसू - ५१, सूत्राचार स्वातस्तिकं माध्यमिक ग्रोर 
विज्ञानव।दं(--५१, (१) बाह्याथ--५१, (२) ्रालयविज्ञान--५२, (३) स्वसेवेदन-- 
५३, (८) गोच--५३, (५) धर्मचक्र--५३, योगाचर माध्यमिक एवं विज्ञानवादौ-- 
५४, १) बाह्याथं--५५, (२) श्रालयविज्ञान--५५, (३) स्वसंवेदन --५५, (४) 
परमार्थसत्य--५६, (५) धममचक्र--५६, प्रासङ्गिकं माध्यमिक एवं विज्ञानवे।दी-- 
५६, दिविध नैरात्म्य ६०, हीनयान मेँ भी धम॑नैरास्य का बोध ६०, बाह्याथं ६१, 
ग्रालयविज्ञान ६२, स्वसंवेदन ६२, त्रिविध लक्षण ६४, विरिका भ्रौर व्रिक्िका प्रकरण 
९४, विंशतिका विज्प्तिमात्रतासिद्धि की विषयवस्तु ६५, सूत्रविरोध का परिहार ६७, 
परमाणु का निषेध ६८, प्रत्यक्षबरुद्धि की बाह्याथंग्राहुकता का निषेध ६६, प पमित्र भ्रौर 
क्याणमित्र के श्रभावप्रसंग का निषेध ७१, स्वप्नावस्था श्रौर जाग्रदवस्था के बुभु 
कर्मो की समानफलता के प्रसंग का निषेध ७१, मरण ्रादिकी श्रसम्मवताके प्रसंग का 
परिहार ७२. परचित्तविदभिज्ञासम्बन्धी श्राक्षेप का परिहार ७३, उपसंहार ७३, तिशिका 
विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि ७४, श्रालयविन्ञान ७७, क्लिष्ट मनोविज्ञान ७६, प्रवृत्तिविज्ञान ८०, 
्रवृत्तिविज्ञानों की उत्पत्ति ८१, मनोविज्ञान की प्रवृत्ति ८३, शाइवतान्त का निराकरण 
८५, उच्चेदान्त का निराकरण ८६, भ्रनधिष्ठित मूलविज्ञान से सकल जगत्‌ की प्रवृत्ति ८७, 
विज्ञत्तिमात्रता के श्राधार पर पूर्वापर जन्म की सिद्धि ८७, तीनं लक्षणों का प्रतिपादन ८, 
निःस्वभावताविषयक सूत्रोंका श्रभिप्राय &०, बाह्या्थाभसि का हेतु ग्राहद्यानुशय ९२, 
क्षान्ति प्रयोगमार्गं की श्रवस्था मँ ज्ञान का स्वरूप--६२, गुन्यता के साक्षात्कार कौ श्रवस्था 
९३, श्रभिसमयक्रम॒ एवं फलावस्था ६३, ग्रन्थकार का परिचय &४, कालनिणंय ९७, 
विज्ञानवाद के विकास मे वसुबन्धु का योगदान ९९, श्राय ्रसंग कौ कतिया १०० भ्राचायं. 
वसुबन्धु की कृतियाँ १०१, भाष्यकार प्राचायं स्थिरमति १०३, स्थिरमति की कृतियां १०४, 


टीकाकार श्राचा्ं विनीतदेव १०४, विनीतदेव की कृतियाँ १०५, प्रस्तुत विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि 
भ्रौर उसकी गूढा्थंदीपनी व्यास्या १०६, मूलग्रन्थ १०६, श्रनुवाद १०७, गृढाथदीपनी 
व्यास्या १०८, टिप्पणी ११०, परिशिष्ट ११०, धन्यवादप्रकाश ११२ । 





, . समाघान-२०, 


की बाह्याथंता कँ विषय मे सौत्रान्तिक 
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` सहायकम्रन्थ ग्रनूक्रमणिका श्रौर संकेत विवरण- ११४ 
१ १ 
शुद्धिपत “^ ¦ ^ 
विषयानुक्रमणिका “= ` + 
तका 188. 9 9 9 १ -- ७८ 
१ विशतिका-प्रकरणा र 
विशतिकाकारिका | तै ६. 


मगलाचरण--७, श्रनुसन्धि--७, भ्रनुबन्धचतुष्टय का प्रदशम--७, महायान का 
शब्दार्थ, श्रालम्बन महर्व-- ९, प्रतिपत्ति महर्व--१० , ज्ञानमहत्व--१०, वीर्यारम्भ 
महत्व-- ११, उपायकोशल महृत्व--१२, समुदागम्‌ महत्व-- १२, बुद्धकमंमहत्व-- १२, 
कमवात्रु-- १३, रूपधातु--१३, श्ररूप वातु-- १२३, चित्तपर्याय-- १४, चित्त से चैतसिकों 
भ रहए १५, मात्र शब्द का प्रयोजन--१५, सव कुछ ॒विज्ञानमात्र ही है--१६, 


पूवपक्षियों की बाधाये--१७) देद-गरनियम प्रसंग--१८, काल-प्रनियम प्रसंग--१८, 
सन्ताननियम प्रसंग-१८, दृत्यक्रिया कै प्रभाव का प्रंग--१९,सिद्धान्ती का 


नरक के दृष्टान्त से समाधान २३ : नरकपाल श्रादि के बारे में वैभाषिको 
का पुवपक्ष--२५, समाधान--२५, तियंको की स्वगत्पित्ति के बारे मेँ वैभाषिक 
समाधान रे८, बाह्याथं की सिद्धि के लिये सौत्ानि 
पमाधान--३१, सोौत्रान्तिकों दारा श्रपने पक्षको सिद्धिके 
समाधान २४, भ्रायतनदेशना कौ 


प्राक्षेप~ २७, 
तक ॒पक्ष-२६, विज्ञानवादी 
लिये श्रागम का प्रयोग--३३, 
माभिप्रायिकता--३४) उपपादुक स्वदेशना की 
नेयाथता--३५, ्रभिप्राय ३ ५, प्रयोजन--३६, वाधकप्रमाण- ३६ , श्रायतनदेशना का 
नास्तविक श्रमिप्राय--३७, प्रयोजन. _ २९, विज्ञत्िमा्रता देशना का प्रयोजन ४०, ` 


विज्ञप्षिमात्रता का वास्तविक प्रथं--४१  भकारान्तर से व्याख्यान--४३ , श्रायतन देशना 
की नीता्थता में युक्तिविरोध--४५ 


निरास--४६, 
स्माणु का सण्डन--४८, निरवयव 


| परमाणु का च्डन--४6, कादमीर वैभाषिको के 
+हत परमाणुवाद का खण्डन. _ ५० 


परमाणु के निपेधारथं श्रन्थ युक्तियां-- ५२, रूप प्रादि 
त ५४, विज्ञानवाद्वयों दवारा चसका खण्डन--५५, 
सोत्रान्तिकों द्वारा प्रत्यक्ष के बल से बाह्याथंता कौ 
उसका खण्डन--६० , स्मृति के भ्राधार पर भी बाह्याथं 
जाग्रत्‌ श्रवस्थाकी विज्ञप्षियों मे मिथ्यात्व की दृष्टिसे को 


एकत्व पक्ष का निरास--५६, 
सिद्धि--५९ ॥ विज्ञानवादियों हारा 
सिद्ध नही--६२ , स्वप्न श्रौर 
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मेद नही--६३, पापमित्र भ्रौर कल्यारमित्र के सम्पकं तथा सद्धमं श्रौर श्रसद्धमं के 
श्रवण से सत्वां मे विज्ञप्ति के नियम का उपपादनं --६५, स्वप्नावस्ना कौ कुशल-ग्रकुशल 
विनज्ञस्ियों श्रौर जाम्रत्‌-ग्रवस्था को कुरशल-्रकुराल विज्ञस्षियों का समान फल नही--६७, 
विज्ञप्तिमा्रता के पक्त में मेष श्रादि के वघ से प्राणातिपात श्रादि का उपपादत--६६, 
मनोदण्ड की महावद्यता-७१, सौत्रान्तिकों द्वारा पेरचित्तविदभिन्ञा के बल से बाह्याथता 
की सिद्धि-७२, विज्ञानवादियों दारा उसकी श्रयथार्थता का प्रतिपादन--७३, 


उपसंहार--०६ । 
२. तरिशिका प्रकरणं भ कः ७६-२७१ 
त्रिरिकाविज्ञप्िकारिकाः ५ ५२९ ८१--८३े ` 


्रतुसन्धि --८५, श्रनुबन्धचतुष्टय का प्रतिपादन--८५, पद्गलनेरातम्य--०६, धमं 
नेराल्य--८६, प्रयोजन-प्रयोजन का त्रिविध प्रदशेन-२७, प्रथम प्रकार--५७, क्लेशा- 
वरण श्रौर ज्ञेयावरण के प्रहाण से लाभ--८€) समाप्यावस्त ६१, ज्ञेयावरण-९ १, 
प्रयोजन-प्रयोजन के प्रदशंन का द्वितीय प्रकार--९१, प्रयोजन-प्रयोजन के प्रदशन का 
तृतीय प्रकार--९३, विविघ प्रकार के ग्रात्मोपचार एवं धर्मोपचार-- ६५, परिणाम शब्द 
की व्युत्पत्ति--९७; वासनापरितोष-- ६९, निभस--€& उवार ग्रथं- १०० 
प्रथम एकान्तवाद का निरास - १०१, दितीय एकान्तवाद का निरास- १०१, स्पष्टीकरण 
-- १०२, उपसंहार- १०४ स्वपक्षनिरूपण--१०४, बाह्याथं के बिना भी म्र्थाकार 
विज्ञान का उत्पाद--१०५, संचित परमाणुं का खण्डन ५१८) सापेक्ष परमाणु को 
इन्द्रिविषयता का खण्डन--१०६, दूषणान्तर-- ११०, विज्ञानवादियों के प्रकार 
९९०१ ग्राह्य-ग्राहकसमसंख्याक-- ११०, ग्र्धाण्डाक्ारवादी- १११, ताना-ग्रदेतवादौो १११; 
ग्रपर प्रकार--१११ सत्याकारवादी--१११, मिथ्याकारवादी-- ११२, परमाणु विज्ञान के 
श्रालम्बन नही--११३, परमाणु के भ्रस्तित्व का निराकर्ण-- ११३, मनोविज्ञान के वाह्या- 
लम्बनत्व का निवेध--११५, पू्वपक्षियो के भ्रतुसार उपचार के लिये बाह्याथे भ्रावद्यक-११८, 


 सिद्धान्तपक्च- ११६, जाति के उपचार का लण्डन-- १६, द्रव्य के उपचार का खण्डन-- 


१२१, मुख्य पदाथं के श्रभाव का प्रतिपादन--१२४, त्रिविध विज्ञानपरिणाम-- १२१, 

हेतुपरिणाम -- १२२, फलपरिणाम-- १३३, वासनाश्रो को स्थापना-- १२४, विक्ञानपरिणाम 

के त्रिविध भेद--१३५, प्रथम परिणाम ग्रालयविज्ञान- १३६, भआालयविक्ञान का 

स्वरूप-- १३७, श्रालय' शब्द के भ्र्थान्तर-- १२७) (क) प्रालय कौ सामान्य व्यास्या-- 
१६ 


.. 


| १२२ | 


(३५, (ख) बीजांश कौ व्यास्या- १३ =, विपाका की व्यास्या-- १३८: विज्ञान के ग्रथ-- 
१ २८, विपाक का त्थ १३९, विपाकवासना- १३९, निप्यन्दवासना- १३६, श्रनास्रव 
बीज--१३ ९, प्रालथविज्ञान के श्रालम्बनों का स्वरूप-परिचय-- १४१, ( कं ॑ ) श्रध्यात्म 
उपादान का स्वस्प-- १४१, (ख) वहिर्धा उपादान + स्वरूप-- १४२, श्रपरिदिन- 
भ्रालम्बन श्रौर श्राकार का हेतु- १४२, उपादि--१५ ४, द्वितीय उपादि--१ ४४, स्थान- 
विज्ञप्ति -- १४६, भ्रसंविदित स्थानविज्ञप्ति--१४६, निष्कर्ष _ १४६, निरोधसमापत्ति श्रादि 


को श्रवस्था मे विज्ञानकेन होने का निषेध १४७. ुक्तिविरोध--१४८, श्रागमविरोध-- 


५४९, श्रालयविज्ञान के साथ सम्प्रयुक्त चैतसिक. _ ९४९, स्पशं-- १५०, मनस्कार-- १५२, 


वेदना- १५३, सं्ञा-- १५५, चेतना- १५६, प्रालयविन्ञान से सम्प्रयुक्त वेदना-- १५७, 


श्रालयविनज्ञान का स्वरूप-- १५८, श्रालयविज्ञान की प्रवृत्तिका स्वरूप-- १६१, श्रालय विज्ञान 


की निवृत्ति--१६३, द्वितीय परिणाम विलष्ट मनोविज्ञान १६६, आनय. 
निरूपण--१६७, प्रकारान्तर स प्राश्रयनिरूपश- ष 
निरूपण--१७०, सम्प्रयुक्त चैत सिक-निर 
दतीय परिणाम भवृत्तिविन्ञान- 
चेतसिक--१८३, विनिथत चेतसिक-- 
१८४, भ्रधिमोक्ष- १८५, स्मृति-- 


<ण-- १६८, भ्रालम्बननिरूपरा--१६९ › श्राकार- 
'ए--१७१, त्रिल्ट मनोविज्ञान की निवृत्ति-- १७७, 
१८१, सम्प्रयुक्त चैतसिक्र निरूपण-- १८३, सर्वत्र 
१८४, विनियत चेतसिकों का स्वरूप- १८४, छन्द- 
१८ ६, समाधि-- १८७, धी--१८७ , कुशल चंतसिक- 
९०९, कुशल चेतसिकों का स्वख्प. _ १९०, प्रदा-१९०, ही-- १९१, भ्रपवराप्य--१९२, 


पलोम--! ९३ श्रहेष--! ९२, श्रमोहु- १ ९४, वीयं-- १६९४, प्रधव्धि-- १६९५, श्रप्रमाद-- 
१९७, श्रप्रमाद का स्वरूप-- १६, उपक्षा-- ९८, प्रविहिसा--२०१, छह मूल क्लेश 
चेतसिक --२०२ › वलेश चैतसिकों का 


स्वरूप--२०२, राग--२० २, प्रतिध--२०३, मोहु- 
२०४, मान-२०५, मान के भेद-२०८ 


भन्तग्राहृद्ि-२११, 
विचिकित्सा-- ९१३, 


' हष्टि-२१०, दष्ट के भेद-२१०, सत्कायदष्टि-२११, 


मिध्यादटि--२१२, इ परामश --२१२, ीलत्रतपरामनं - २१२, 


ऋ भ म र भ 





[ १२३ } 


उपस्थिति होने पर श्रालयविज्ञान से एक या भ्रनेकं विज्ञानों कौ उत्पति प्र 

विचार--२४२, श्रनेक विज्ञानो को युगपद उत्पत्ति की स्थापता--२४९, समनन्तरग्रत्यय 

का श्रनियम-२५०, मनोविज्ञानं की प्रवृत्ति--२५२, पाँच श्रचित्तक श्रवस्थाथ--२५३, 

प्रासंज्ञिक--२५४, प्रसंज्निसमापत्ति--२५५, निरोधसमापत्ति--२५६ मिदढध--२५७, 

मूच्छ --२५८, शार्वतान्त ( समारोपान्त ) का निराकरण--२६० , विज्ञान की उत्पत्ति 
बाह्य ्र्थं॑पर निर्भर नहीं-२६४, बाह्य श्रं पर निभंरता के पक्ष भ विरोध--२६५, 

उच्छेदान्त ( श्रपवादान्त ) का निराकरण-२६७, भ्रन्योऽन्यवश विज्ञानो की उत्पत्ति--२९ ६ 
विज्ञप्तिमाच्रता के पक्त मे श्रनागत जन्म कौ व्यवस्था--२७३, कर्मवासना--२७६, त्रिविध 
वासनायं -- २७६, सजातीय वासना--२७६, भ्रभिलाप वास॒ना--२७७, श्रात्महष्टि वासना~~ 
२७७, ग्राहद्रयवासना-२७८, श्रालयविज्ञान को सिदधि- २८२, आगमप्रमाण - २८३१ 
युक्तप्रमाण--२८३, संसारप्रवृत्ति की श्रयुक्तता--२८५, वैभाषिक मत समीक्षा --९८० 

सौत्रान्तिक मत ॒समीक्षा--२९०, उपसंहार--२६३, संसारनिवृत्ति कौ अयुक्तता--२९३, 
प्रथम पक्ष का खण्डन--२६५, द्वितीय पक्ष का खण्डन--२९१५, उपसंहा र--२६९६ 
लक्षणत्रय नि्देश--३०१, परिकल्पित लक्षणए--३०१, परतन्वलक्षए--२१४१ परिनिष्पन्त- 
लक्षण- ३०८, प्रथम प्रतिपादनघ्रकार--३०६, द्वितीय प्रतिपादनत्रकार--३९०, 
प्रभिधेय कौ स्वलक्षणसत्ता का खण्डन-- ३११, प्रथम युक्ति--३११, द्वितीय युक्ति ` २११ 

तृतीय युक्ति--३१२, परिनिष्पन्न का परतन्त्र से भेदाभेद--३१७ परिनिष्पन्न का साक्षात्कार हुये 
विना परतन्त्र का साक्षाक्तार नही--३२१, परतन्त्र को द्रग्यसत्ता होने पर भी सूत्रविरोध 
नही--३२७, त्रिविध निःस्वभावता--२३२६) लक्षणनिःस्वभावता--३३०, उत्पत्तिनिः- 
स्वभावता- ३१, परमार्थनिःस्वभावता-=३२२, प्रथम परमा्थनिःस्व्रभावता--२३३२, 
दित्तीय परमार्थनिःस्वभावता--३३३, व्याख्यानान्तर-२३२) परिनिष्पन्त के पर्याय- 
३२४, परिनिष्पन्तं ही विज्ञप्षिमा्रता है--३३५, श्रसिसमय का क्रम--३३६, व्याख्यानान्तर- 
३२३८, जब तक विज्ञान विज्ञप्तिमात्रत्व मं प्रवस्थित नहीं होता, तब तकं ग्राहुद्य का भ्रनुशय 
निवृत्त नहीं होता--३३६, 'सव कुल ॒विक्ञपतिमात्र है देसा उपलम्भ होने से भी 
चित्तमात्रता में श्रवस्थिति नही-२३४२, व्याख्यानन्तर~-रे४४। योगी का, चित्त वित्तमात्रता 
मे कब प्रतिष्ठित होता है--३४७, बाह्याथंशून्यता मे स्थित चित्त की संज्ञा श्रोर भ्रवस्थाये- 
. ३५०, योगाचारमतानुसार दरानमाग से लेकर ब्ुद्धत्वप्रात्ति तक का ग्रभिसमयक्रम--२३५९१, 
| श्रवित्तक एवं श्रनुपलम्भ श्रवस्था --२५३ लोकोत्तर ज्ञान को श्रवल्था-३५३, ्राश्रयपरा- 
वृत्ति- ३५३, श्राश्रयपसवृत्ति का कारण--३५५, विपुक्तिकाय श्रोर धम॑काय--३५६, द्विविध 


| १२४ | 


भ्राश्रयपरावृत्ति-३५८, श्रावरणदय--३५८, श्रनास्रवधातु--३६०, ्रचिन्त्य की श्रवस्था-- 
३९१, कुशल को श्रवस्था--३६३, ध्रुव श्रवथा-३६२३, सुख श्रवस्था-- २३६३, श्रावक 
विमुक्तिकाय- ३६४, धमंकाय-३६४, धम॑काय के भमेद--३९५, सम्भोगकाय-- ३६६, 
विविध विभ्वो का लाभ-३६८, महामुनि भगवान्‌ बुदध--३७० । 


परि्ि्ट-१ ९८ प ३७३-४४७७ 
ग्रालयविज्ञान-व्लिष्टमनोविज्ञानकारिकाः ˆ“ ५ २३७५--२७६ 


मंगलाचरण-३८१, प्रतिज्ञा--३८१, विज्ञानवाद का उदुभव--३८२, प्रतिपाद्य 
विषथ--३८७, भ्रालयविज्ञान का लक्षण--३८८, (क) श्राधार श्रालय का लक्षण--३८८, 
म्रालम्बन-३८८) श्राकार--३८६, स्वभाव --३८६, परिवार--३८९, वासना की 
भरालम्बनता--३६०, श्रूपभूमि के श्रालयविज्ञान के श्रालम्बन--३६१, कामधातु श्रौर 
ख्पधातु के एक ही श्रालयविज्ञान मे समस्त भाजन श्रौर सत्त्व का श्राभास नहीं होता- 


२९३, कामश्रौर रूप घातु के श्रालयविज्ञान के श्रालम्बन-२ ९४, द्रादशाङ्धप्रवचन, श्रतीत, 


श्रनागत श्रादि विषय श्रालयविज्ञान के श्रालम्बन नही - २३६४, श्रालयविज्ञान श्रनिवृताव्याकृत 
ही होता है--३६५, सम्प्रयुक्त चेतसिक-३९६; श्रालयविज्ञान से सम्प्रयुक्त वेदना --२ ९६) 
प्रालय' का प्रयोजक--र९७, श्रालथविन्ञान की प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति-२३९७, (ख) प्राधेय 
प्रालय का लक्षण-- ३९६, वासनाके श्रवलेप का प्राश्य कैसा होना चाहिये--४०१, 
वासना के छेह॒ मेद-४०४, वासना के तीन भेद--४०४, वासना के प्रथम चार भेद- 
४०५, वासना के द्वितीय चार मेद--४०६, वासनाश्रों का श्रा लयविज्ञान से मेद-ग्रमेद- 
४०८, भ्रभेद पक्ष में दोष--४०८, पंच सत्त्वगतियों का व्यक्तिक्रम--४०८ , धातुव्यतिक्रम -- 
४०८, भेद पक्ष में दोष-४०६, वासना का भ्रालयविज्ञान मे रहने का प्रकार--४०६, 
वासना कौ प्रव्याङृतता--४११, वि रोध श्रौर परिहार - ४११, वासना कौ भ्रालयविज्ञान में 
स्थिति के वारे मै चिविध मत~-४१३, वासना भ्रालय' क्यों कही जाती है --४१६ , वासना को 
निवृत्ति--४१६, विलष्ट मनोविज्ञान का स्वरूप -- ४१९, लक्षण--४१६९, (क) ्रालम्बन- 
५ (ख ) प्राकार-५ १९, (ग ) स्वभाव--+ १९, ( घ ) परिवार--४२०, क्लिष्ट 
मनोनिज्ञान कव तिवृत्त होता है- ४२१, मन की हिविधता--४२२, विलष्ट मनोविज्ञान 


को निवृ ्ेप श्चौ 
की स भो परिहार--४२३ › भ्रालयविज्ञान श्रौर विलष्ट मनोविज्ञान 
त।ड-- ४२५, भ्रालयविज्ञान को सिद्धि - ४२५, ुक्तप्रदशंन--४२ ६, उपादान का 


॥ ९२५ 


भ्रयौग--४२६, श्रादित्व का श्रयोग--४२७, स्पष्टत्व का श्रयोग-- ४२८, बीज को 
प्रसम्भवता--४२९, कमं की भ्रसम्भवता--४२६, कायवेदना को श्रसम्भवता--४२६) 
मापत्ति की श्रनुपपत्ति--४३०, च्युतति की भ्रनुपपत्ति--४३०, भ्रालयविज्ञान हीनय नी 
प्रागमों मेँ भी उल्लिखित है- ४३१, श्राचार्यो दारा उसके श्रथंग्रहण मे श्रान्ति-४३२, 
श्रालयविज्ञान का वास्तविकं श्रं पहायानियों को ही स्पष्ट है--४३३, क्लिष्ट मनोविज्ञान 
की सिद्धि-४३४, युक्तिप्रदर्शन--४३४, प्रावेिकी श्रविद्या का भ्रभाव--४३४, पाच 
इन्द्रिय विज्ञानो के साथ मनोविज्ञान की सशता का भ्रभाव--४३५, दोनों समापत्तयो 
से मेद का श्रभाव-४३६, व्युत्पत्ति का श्रभाव-४३६, भ्रसंज्ञी सत्त्व की सन्तान मं 
प्रहृष्ट का प्रभाव --४३७, हमेशा श्रहम्बोध होते रहने का अभाव --४३७, तौ विज्ञानं 
माननेवालों के मत का परिहार--४३७, प्रथम पक्ष--४३२८, द्वितीय पक्ष -४३८, तृतीय 
पक्ष--४२३&, श्राचायं परमार्थं के मत का निरास--४३६, एक ही विज्ञान माननेवालों 
के मत का परिहार--४४०, ्राठ विज्ञान का सिद्धान्त ही युक्तियुक्त है--४४२, उपसंहार-- 
४४७, परिणामता--४४७ । 


परिक्लि्ट-२ 

त्रिस्वभावनिदंशा ५ ४१५१--४५८ 
शब्दानुक्रमणिका ( विंशतिका प्रकरण }) "` ४५९--४७१ 
विरिष्टं शब्दानुक्रमणिका ( विदातिका प्रकरण ) ““" ""“ = ४७२-४७३ 
शब्दानुक्रमणिका ( त्रिशिका प्रकरण ) "` ४७८ ५१६ 


विशिष्ट शब्धानुक्रभरिका ( त्रिशिका प्रकरण ) "` "1. (५९९ ~ 
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॥ नमः सर्ववुद्धबोधिस्तैभ्यः ॥ 


विङतिकाकारिकाः 


विनज्ञप्िमात्रमेवेतदसदर्थावभासनात्‌ 
थथा तमिरिकस्यासत्केशचन्द्रा दिदज्ंनम्‌ ॥१॥ 
दि विज्ञप्चिरनर्था नियमो देशकालयोः । 
सन्तानस्यानियमश्च युक्ता कृत्यक्रिया न च ॥२। 
द्ञादिनियमः सिद्धः स्वप्नवत्‌ प्रेतवत्‌ पुनः । 
सन्तानानियमः सर्वैः पयनद्ादिदशने ॥३॥ 
स्वप्नोपघातवत्‌ कत्यक्रिया नरकवतु पुनः । 
र्वं नरकपालादिदशाने तेश्च बाधने ।॥४॥ 
तिरश्चां सम्भवः स्वर्गे यथा न नरके तथा। 
न प्रेतानां यतस्तञ्जं दुःखं नाचुभवन्ति ते ॥५। 
थदि तत्कमंभिस्तत्र भुतानां सम्भवस्तथा। 
इष्यते परिणामश्च [कि विज्ञानस्य नेष्यते ॥६॥ 
कर्मणो वासनाऽन्यत्न फलमन्यत्र कत्प्यते । 
तध्रैवं नेष्यते यत्र बासना कि तु कारणमू ।॥७॥ 





प्रिशतिकाकारिकाः 


रूपाद्यायतनास्तत्वं तदृविनेयजनं प्रति । 
श्रभिप्रायवन्ञादुक्तमुपपादुकपत्ववत्‌ ॥८॥ 
यतः स्वबीजाद्‌ विज्ञप्रियंदाभासा भ्रवत॑ते। 
दविविधाग्मतनत्वेन ते तस्या मुनिरन्नवीत्‌ ॥९॥ 
तथा पुद्गलनरात्स्यभरवेक्ञो ह्यन्यथा पुनः| 
दे्षना धर्मनेराप्म्यप्रवेश्चः कत्पितात्मना ॥१०॥ 
न॒ तदेकं न चानेकं विषयः परमाणुज्ञः। 

न च ते संहता यस्मात परमाणुनं सिध्यति ११ 
षट्केन युगपद्योगात्‌ परमाणोः षडंशता । 
घण्णां समानदेशत्वातु पिण्डः स्यादणुमात्रकः । १ २॥ 
परमारोरसंयोगे तत्सघातेऽस्ति क्स्य सः। 

न॒ चानवयवत्वेन . तत्संयोगो न सिध्यति ।१३॥ 
दिग्भागभेदो यस्यास्ति तस्यकत्वं न. युज्यते । 
छायावृती कथं वाऽन्यो न॒ पिण्डश्चेन्न तस्य ते ॥१४॥ 
एकत्वे न ज्मेणोतियुंगपन्न ग्रहाग्रहो । 
विच्छिन्नानेकवृत्तिश्च सूृक्ष्मानीन्ना च नो भवेत्‌ ॥१५।। 
प्रत्यक्तबुद्धिः स्वप्नादो यथा साच यदातदा। 

न सोऽर्थो हश्यते तस्य प्रत्यक्षत्वं कथं मतसु ॥१६॥ 
उक्तं यथा तदाभासा विज्ञः स्मरणं ततः । 
स्वप्ने हग्विषयाभावं नाप्रब्ुद्धोऽवगच्छति ॥१७॥ 
ब्रन्थोन्याधिपतित्वेन विन्ञप्तिनियमो मिथः । 
मिद्धेनोपहतं ` चित्तं स्वप्ने तेनासमं फलमु ॥१८॥ 


मरणं परविज्ञप्रिविशषाद्‌ विक्रिया यथा। 
ष्मृतिलोपादिकाऽन्येषां पिद्राचादिमनोवज्ञात्‌ ॥१९॥ 


विरातिकाकारिकाः 


©| 


कथं वा दण्डकारण्यशुन्यत्वस्ुषिकोपतः । 
मनोदण्डो महाव; कथं वा तेन सिध्यति ॥\२०)। 
पर चित्तविडं ज्ञानसयथार्थं कथं वथा । 
स्व चित्तज्ञानमन्ञानाद्‌ थथा द्धस्य गोचरः ॥\२१।। 
विज्ञप्िमात्रतासिद्धिः स्वशक्तिसहश्लो सथा । 
कृतेयं सवथा सातु न चिन्त्या बुद्धगोचरः ।\२२॥ 


॥ विशतिकाकारिकाः समाप्ताः ॥ 
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स्वर्व्त्तिसहिता 


१, महायाने तरैधातुकं विज्ञप्िमात्नं व्यवस्थाप्यते ““चित्तमात्रम्‌, भो 
जिनपुन्नाः, यदुत चैधातुकम्‌ '"' इति सुत्रात्‌ । चित्तं मनो विज्ञानं विज्ञि- 
“चित्तमात्रं भो जिनपुत्राः०'-इस सूत्र (कं प्रमाण) से मदायानमें तोनों 
धातुं विज्ञप्ति पात्र व्पवस्थापित की जाती हं । चित्त, मनस्‌, विज्ञान म्रौर विज्ञप्ति-ये 


थं © 
गूढाथ दौपनी 
चित्तं यस्य समस्तवस्त्व वितथाथज्ञानरादइयात्सकम्‌ 
गात्रं तक्रधनुविशोभिगरनातीताकतुल्यभ्रभस्‌ । 


षषटब्रहयावकस्वरस्वरवचोभाः कोयंते सवंतः 
तं मञ्जुधियमानतोऽस्मि रतिमानद्रं तसह शिकम्‌ ॥१।। 
विज्ञ ्लाश्चाथंसदेक्षय नानामतावृतत्वान्म लिन स्वरूपम्‌ । 
तदागभंन्यायचयैरदोषवंच्न प्रहृष्टो वसुबन्धुभावम्‌ ॥२॥ 

१. प्रनुसन्धि-- "महायाने ०"-इस प्रथम वाक्य द्वारा प्रस्तुत ग्रन्थ के अभिधेय, 


प्रयोजन आदि अनुबन्धचतुष्टय का पदर्शन किया गयाहै। इनमे से श्रमिधेय, प्रथोजन भ्रौर 
प्रयोजन-प्रयोजन को तो साक्षात्‌ प्रदशित किया गया है; किन्तु सम्बन्ध का प्रदथंन साभथ्यतः 


१, द०-दशभूमिकसुत्र, पृ०४६। 

यह वचन कसि सूत्र काह, इसका निर्दश श्राचा्यं विनीतदेव च्चादि टीकाकारो ने 
पनी रीका नहीं क्रिया; किन्तु ्माचायं भावविवेक, चन्द्ररीर्सिं श्रादि विद्वान ने 
रिक्ञिानवाद्‌ का खण्डन करते समय इसे ( इस चचन को ) देशभूमिकसूत्रण का वचन कहते 
ये खयडन क्रिया है । इतना ही नहीं, भट ( तिब्बत ) देश के महापरिडत आचा 








ठ विरातिकां विक्ञप्तिमात्रतासिद्धि 


श्चेति पर्यायाः । चित्तमत्र ससम्प्रयोगसभिप्रेतम्‌ । मात्रमित्यर्थधरति- 
षधा्थम्‌ । 


रि गें ५ 
( सव ) पर्यायवाची है । यहां "चित्तः शब्द सम्प्रयोग (चेतसिकों के साथ) श्रभिग्रेत 
हे । "मात्र शब्द बाहयाथं के प्रतिषेध के लिये हे । 


[वा 


किया गया है। ग्रन्थके आदिमे श्रमिषेय आदि को दिखलाना आवश्यक होता है; क्योकि 
इन्दं विना जाने प्रक्षावान्‌ शरोता किसी भी शाघ्व में प्रवृत्त नहीं होते । 


वेधातुकं विज्ञतिमात्रं व्यवस्थाप्यते इस वायां दवारा अभियेय ओर प्रयोजन 
का साक्षात कथन क्रिया गयादहै। ग्रन्थमें तीनों वातुं कौ विजनप्तिमात्रताका युक्ति ओर 
भ्रागम दोनोंकेद्वारा प्रतिपादन किया गया है । अतः विज्ञप्निमावरता ही प्रस्तुत प्रकरण का 
अमिवेय' है । तोनों धातुं कौ विज्ञप्तिमात्रता का सम्यक्‌ व्यवस्थापन इसक्रा श्रयोजनः 
है । यह्‌ प्रकरण इप प्रयोजन की सिद्धि मे साधनभूत है, अतः इस विधिका प्रकरण ओर 
उक्त प्रयोजन मे उपाय-उपेद "सम्बन्धः हे यह सामर्थ्यतः सिद्ध होता है । 


महायाने- यहां यह्‌ जिज्ञासा होना स्वाभाविकं हे कि तोनों धातुओं कौ विज्ञप्ति 
मात्रता के व्यवस्थापन का क्या प्रयोजन है? 


क~ 1) 
चाखा-पा सुमनिकीतिं ्रादविने भी हसे दशभुमिक सूत्र काही वचन कहा है । उपलम्ध 
दशभूमिक सूत्र म यह वचन टीक्‌ वैसह) नहीं मिलता, जषा श्राचार्यं वसुबन्धु ने इसे 
अपनी वत्तिः मे उद्धुत श्रिया है । उपल््ध दरभूमिक सूत्रम “भो जनपुत्राः-यह सम्बो- 


[१ 


धन नहीं मिलता, केवल ““चित्तमान्न यदिदं त्रेधातुकम्‌? -यह्‌ पाठ मिलता हे । 


 दशभूमिक्‌ सूत्र कोई स्वतःत्र सूत्र नहींदहै, भ्रपितु वह जुद्धावतंसक सूत्र का 
२१ वा परिच्छेदं है । इस ( दशभूमिक्‌ सूत्र ) के उपर धिहली आचायं थ्ीबन्धु ने टीका 
भा लिखी है । तिव्वती भाषा मे मूलसूत्र थर रीका दोनों का ्नृचाद्‌ उपलब्ध है । 
तिञ्चती में ग्रनूदित बुदवचनों मं इसके ्रतिरिक्त कोड दशभूमिक सूत्र उपलब्ध नदीं हे । 
६ तया स भाषा श्रौर रोमन लिपि भका शित उपलञ्थ दृशभूमिक सूत्र दोनों 
५ ५ ब ` थह च्रश नहीं है । सम्भव है, पहले को$ दूसरा दशभूमिक सूत्र संस्कृत 

, जसम “भो जिनपुत्रा? ह अंतरहाहोश्रौर जिसका तिञ््रती म श्रनुवाद्‌ न श्रा 
हो-यह सब विद्वानों हरा विचारणीय है । 


चायं चः करति के अध 
श चन्द्रकी के मध्यमकावतार-माष्य के भ्रवल्लोकन से यह निरिचत हयो जाता 
यक्तं सूत्रवचन श्रवत॑तक़ के अरन्तंत संगृहीत दशभूमिक सूत्रकादहीदहै। 


स्राचायं चर {4 ~ ९ ॥ 

बहुत सा (४ ५ 1 (वश्यता < त सूत्रवचन के श्रागे-पीदेकाश्रौर भी 
भष्यम्‌ उद्धत स्याह. 5 भू 

विलङुल भिन्ने नहीं है १ ह जो उपृलधु दुशभूमिक सूत्र के पाडसे 
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एसा नहीं है कि वह॒ सीमित सूत्र श्रादिसे 
111 110 


स्ववृत्तिसहिता _ श 


दसी श्रा के समाधान के लिये भहायाने" पद का प्रयोग किया गया है । भर्थात्‌ 
यहां जो पीनं धातुओं की विज्ञपतिमात्रता का प्रतिपादन किया गया है, वह महायान मे प्रवे 
के निमित्त है अथवा महायान को प्राप्त करने के निमित्त है ओर यही इस प्रकरण का '्रयोजन्‌- 
प्रयोजनः हे । । 
विोष--यात्यनेनेति यानम्‌" अर्थात्‌ जिसके द्वारा जाया जाता है, उसे “यान कहते 
है । अथवा--'यात्यस्मिन्िति यानम्‌" प्र्थात्‌ जिसमें गमन किया जाता है, उसे भी "यान 
कहते है । "महच्च तद्‌ यानं महायानम्‌' प्र्थात्‌ जो बड़ा भो है भ्रौर यान भी रहै, वह 
"महायान" है । | 
तात्पर्यं यह है कि बोधिसत्व के मागं ओर फल को महायान: कहते है । "यान" शब्द 
के उपर्युक्त दो विग्रहो मे से प्रथम विग्रह मार्गः का सूचक दै तथा द्वितीय विग्रह्‌ फक" का 
अवबोधक है । बोधिसत्व का यान ( मागं श्रौर फल ) महा' इसलिये कहा जाता है; क्योकि 
यह्‌ श्रन्थ श्रावक आदि यानों से उत्तम श्रौर विशिष्ट होता है । 
श्रावक आदि अन्य यानोंमे केवल पुद्गलनंरातम्य का ज्ञान हआ करता है भौर 
उससे केवल वलेशावरणर का ही प्रहाण होता है; किन्तु इस ॒बोधिसतत्वथान म पुदगलनेरात्म्य 
ओर धर्मनैरास्य१ दोनों का ज्ञान होता है श्रौर उनसे क्लेशावरण ओर जञेयावरणर दोनो 
का प्रहाण होतादहै। 
अथवा-यह बोधिसच्वयान सप्तविध महत्व से युक्त होने के कारण 'महा' कहलाता दे 
यथा-- 
श्रालम्बनमहत्वं च प्रतिपत्तेदेयोस्तथा । 
ज्ञानस्य वीर्यारम्मस्य उपाये कौशलस्य च ॥ 
उदागममह्वं च मदृ्वं बुदकमंणः। 
एतन्महत्वयोगाद्धि महापानं निरुच्यते? ॥ 
अर्थात्‌ १. श्रारम्बन महत्व, २. प्रतिपत्ति महत्व, 3. चानमर्हतव, ४. वीर्यारम्भ 
महच्च, ५. उपाय-कीदक महत्व, ६. समुदागम महत्व तवा ७. बुद्धकमं महत्त । 


घ्स्वयान श्रनन्त सूत्रं तथा दास्वौ से सम्पन्न है । 


१. श्रालम्बन महुर्व-- बो? 
ही युक्त दो । कहने का अभिप्राय यह्‌ है कि 


~ पुद्‌ । 
१-१. विज्ञानवाद के धनुसार कूटस्थ; शाश्वत, निस्य चात्मा का अ्चभाव “पुद्‌गलवैरात्म्य' है 


तथा बाह्य शरभो का श्रभाव ्वरम॑नेरात्म्यः है । 
२-२. विक्ञानवाद्‌ के मतम रग श्रादि ६ मूल क्लेश, ष्य श्रादि उपक्ड्ेश भ्नौर 
उनकी वासना चकेशावरण दै तथा बाह्यार्थ॑तः सत्‌ प्रहण करनेवाली बुद्धि भौर 


उसी वासना श्ञेयावरण हे । ˆ | 
३. द्र०-महायानसूत्रालङ्कर ८ गुणाधिकार 9, ५९०९० ऋ, 


९ 


पु० १७१। 








१५ विदातिका विज्ञस्िमाचतासिद्धिः 


बोधिसत्व श्रावकयान से सम्बद्ध सूत्रो, प्रतयेकवुद्धयान से सम्बद्ध सूत्रों एवं वौधिसत्त्वयान से 
सम्बद्ध सूरो --इन सभी सूं का श्रुत, चिन्ता श्रौर भावना द्वारा विधिवत्‌ अभ्यास करते ह, 
जिससे कि समस्त जीवों के या नाना श्रचिमृक्ति-( अध्याय ) वाले सतत्वं के हिताथं (वे) 
यथायोग्य उपदेश कर स्के । फक्तः कोई मो सूत्या चास्त्रं वौधिसतछके ल्यिदहेम नहीं 
होता । इसलिये बोधिसत्व अपरिमित सूत्रों का अध्ययन करते हैँ ] 


हीनयान में एेा नहीं है, उसमे तो सीमित सूत्र ही ग्राह्य हैँ । महायान से सम्बद्ध 
सूत्र एवं शास्र हीनयानियोके च्ि व्याज्यहोतेरहँ। वे हीनयानी सूत्रोंका नेया एवं 
नीतार्थंके रूप मे विमाजन कर उनका अभिप्राय प्रद्ित नहीं कर पाते तथान व समस्त 
जीवों को सन्मार्गं पर श्ररूढ करने को दृष्टि से विचार करतेर्हैँ। वे अपनी दी सूक्ति के 
अभिलाषी होते है । फकतः अपरिमित सवो से उनका कोर प्रयोजन नहीं होता । 


२. प्रतिपत्ति महत्व-- प्रतिपत्ति का तात्पर्यं साधना से है । प्रतिपत्ति दो 
प्रकार की होती है, यथा-- १. स्वाथ प्रतिपत्ति ओर २. परःथं प्रतिपत्ति। बोधिसच्वयान में 
परार्थं अर्थात्‌ समस्त जोवों को वुद्धव प्रात्त कराना मुख उदुश्य होता है । अर्थात्‌ सभी 
जीवों को वुद्धत्व प्राप्त कराना बोधिसत्वो का परम कर्तव्यदहै। इप उदहष्यकी सिद्धि 
के लिये यह्‌ श्रावश्यक है कि बोधिसत्व स्वयं पहले वृद्धत्व प्राप्त करलं, 'तभीवं दूसरों को 
बुद्धत्व प्राक्त करा सक्ते हँ । फक्त: उनको सवनाम दो हष्टियां होतो है, यथा-- १. समस्त 
जीवों को बुद्धत्व प्राप्त कराना, यह्‌ (परां प्रतिपत्ति कटलातौ दै तथा २. इसके लिए पहले 
स्वयं बुद्धत्व प्राप्त करना, यट (स्वां प्रतिपत्ति" कदलती है । 





श्रावकं आदि हीनयान मेन तो पराथ का मटृत्व है ओौरन स्वाथे ही पूर्णरूपेण सिद्ध 
होता है; क्योकि हीनयान का उह श्य क्लेशावरण का प्रहाण होता है । हीनयानी क्लेलावरण 
के प्रहाणमावह्पी निर्वाण को ही अपना अन्तिम गन्तव्य लक्ष्य मानते ह । फलतः वे ज्ञेयावरण 
का प्रहाण नहीं कर पाते ओर न उन्हं वंशारय प्रादि वृद्ध के अनुपम गणोंकीदहीप्रान्नि होती 
है 1 अतः वे स्वरार्थं भी पूर्णतया सिद्ध नहीं कर पाते । 


३. ज्ञान महुत्व-बोधिस्वयान मे पुदुगलनैरात्म्यज्ञान ओर धर्मनरात्म्यन्नान--इन 
दोनों ज्ञानो का बड़ा महत्वहै। दोनों न॑राल्म्योमें से धर्मनैरात्म्य अत्यन्त सूक्ष्म एवं दुबयि 
होता है । धर्मनरात्म्यज्ञान ज्ञेयावरण का प्रतिपक्ष होता दहै श्रौर उसक्रे दाय सर्वाबरणों का 
प्रहाण करके सवज्ञता कौ सिद्धि होतीदहै। इसी कारण वह्‌ ( घर्मनैरात्म्य ) बोधिस्खों का 
मर्य भाग्य होता है । श्रावक श्रादि हीनयान मेँ धर्मनैरात्म्य का कुछ भी महस नहीं है ओर 
न वे उते समन्न हौ पातत हं । फलतः उन लोगों का मख्य भाव्य ( भावनां करने योग्य ) 
पुद्गलनैरात्म्यमात्रं होता है ।१ 






१, पेखा चिक्ञानवादी शीर स्वातन्त्र माप्यसिक्‌ मानते ह । इन दोनो यतवादों 
्े प्रहुवार प्रघ भ्रौर परयेक हदं पवत एुदुगकतेराकयमान्र जानकते है पे घसंतैरात्प 





यकन 





॥ न्दे 





स्ववृत्तिसदटितां ९९१ 


४. वीर्यारम्भ महत्व बोधिसत्वान दारा अल्प कार म हौ अपना उद्‌ श्य 
( बुदढधत्वप्रा्ति ) सिद्ध नदीं होता; श्रपितु ञ्रनेक कल्पो तकं निरन्वर सोत्साहं प्रयत्न करनेसेही 
लक्ष्यसिद्ध होती है । हमारे भगवान्‌ गौतम बुद्ध अनेक जन्मो पूर्वं एक बार सुबोध पण्डित 
के रूप में उत्पन्न हुए ये । उसी जन्म से उनम बोधिचित्त ( बुदधत्व प्राप्ति कौ हढ इच्छा ) उन्न 
हभ्रा था । उन सुमेध पण्डित की भांति यदि कोई व्यक्ति वीर्या) ( सोत्साहं प्रयत्नर्त ) हो 
तो तीन असंख्येय कल्पो में बुद्धत्व प्राप्त क्रिया जा सकता है । यदि कोई उससे कम प्रयत्नरीक 
होगा, तो बुद्धत्व प्राप्त करने मे उसे ७-५ या इसे श्रधिक कल्पभी कग सकते हैँ । इतने 
कारपर्यन्त बोधिसत्व वड़े उत्पाह के साथ जगत्कल्याणार्थं अपनी साघनाविधि का अभ्यासं 
करते रहते हैँ । श्रावक श्रादि हीनयानौ तो इसे सुनकर ही भयभीत होने लगते हैँ । वे इतने 
समयपर्यन्त लगातार दरो का हिव सस्पादन करने की हिम्मत नहीं कर पाते 1! वे अपने 
उपरम के लिये वुछ जन्मों तक ही प्रयत्न करने का साहस कर पाते हं । 


बिलद्कलल नहीं जानते । 


फिर भी इन दोनों मतो में ऊुद्धं विशेषता है । स्वातन्त्रिक माध्यसिकरो के मतमें 
ठेखा एक व्यक्ति हो सकता हे, जिसने पहल्ञे महायान में प्रविष्ट होकर धमनेरास्स्य का ज्ञान 
प्राक्च कर लिया हयो भौर बाद मे महायान से च्युत होकर हीनयाने प्रविष्ट हो गया हो । 
ठेस! भ्यक्ति दीनयानी होते दूये मी धमनरात्म्य जान सक्ता हे; क्योकि यपि वह 
बयक्ति बोधिचित्त से अष्टहोनेके कारण महायान सरे च्युत हो गय। है; तथापि उसके 
ध्ंनैरार्म्यज्ञान से च्युत होने का कोड कारण उपस्थित नी हे । र 

परासङ्किक माध्यमिष्ों के मतानुसार धमंनेरार्म्यत्ञान द्वारा हीनयान से महायान का 
जैद नदीं किया जा सकता । उनके मतानुसार हीनयान मे भो धमंनेरात्म्यन्हःन अनिवायं- 
खूप से होता ही हे। ध्म॑नेरःस्म्यज्ञान के बिना अ्रहंस्व हो प्रास नहीं किया जा सक्ता ।' 

इन ध्राचार्याके दृष्टिकोण मे मेद का कारण उदगलनेरास्म्य भ्रौर धमंनेरार्म् के 
स्वरूप के चिषय मँ उनका च्रापसी मतभेद है । 

विक्ञानवादी रौर स्वातन्त्र माध्यमिक "पाँच स्कन्धो से भिन्न नित्य, शाश्वत, 
दटस्थ च्रास्मा के श्रभाव' को पुद्गलनैरात्म्य मानते है । धर्मनेरासम्य इससे सुक्ष्म, गम्भीर 
एवं स्वरूपतः भिन्न है । विन्ञानवादियो के अयुसार बाद्यार्थशन्यता धर्मनेरात्म्य है तथा 
स्वातन्व्रिक माध्यभिक्तौ के श्रनुखार परमार्थतः निःस्वभावता हो ध्म॑नेराठ्म्य कहलाती डे । 

` प्रासङ्किक चार्यो का कथने कि दोनो नेरास्म्यां क स्वरूप मे . वस्तुतः स्थूल- 

सृक्ष्म धादि का कोद मेद नहीं होता; अपितु उनके घमीं या श्राधार मे ही केवल भेद होता 
हे । पुद्गल निःस्वभावता 'ुदूगलनेरार्म्यः तथा सूप द्मादि धर्मौ की निःस्वभावता 
'धर्मनेरात्म्य' है । उपयुक्त नित्य, शाश्वत, कुटस्य श्रास्मा, जो तैर्थिक द्वारा परिकल्पित 
हे, उसका भावतो बहुत ही स्थूल विषय ह्े। उसके जान जेनेषर भो अविधा मं 
कोर खस बाधा नदीं पर्हुचती। दाचार्यं चन्द्रकीति ने अपने ्भ्यमकावतार के षष्ठ 
प्रकरण ने इस विषय का सुस्पष्ट प्रतिपादन किथा है । 














१९ विंशतिका विज्ञ्निमावतासिद्धिः 


५. उपायकौशल महत्त्व--बोधिसत्वयान में साधना की वड़ी कुशलता होती 
है । बोधिसत्व सावृतिक दृष्टि से भी कामराग आदि अधिकांश क्लेशो का ग्रहाण नहीं करते, 
भ्रपितु वे उन्ह पराथं की सिद्धिके ल्यि मागकेषरूपमे परिणत करदेतेहैँ। परमार्थं दृष्टस 
तो उनकी दृष्टि मे कोई प्रहाण करने योग्य क्लेश होते ही नहीं; क्योकि सभी हेय एवं उपादेय 
बाष्याथंतः अमत्‌ होते हैँ । कामराग आदि का परित्याग न करने पर भी बोधिसत्त्व या उनके 
चित्त सं कलष्ट नहीं होते; क्योकि वे राग आदिकोमागं कै रूप में परिणत कर देते हैँ तथा 
उनको शून्यता को यथावत्‌ जानते हँ । अतएव आचार्यो ने सं्षारापरित्यागासंक्लेशतः' का 
भ्योग क्याहै। इसका प्रथं उपर्युक्त प्रकार से हीदहै। एसा अर्थं नहींहै किवुद्ध की 
अवस्था में संसार उपस्थित रहता है । 

६. समुदागम महस्व- बोपिसत्वयान से दश वल, चार दंशासर्य तथा अष्टादश्च 
भावेणिक बुद्धधर्मा कौ सिद्धि होती है । श्रावक आदि हीनयान की साधनासेतो केवर मोक्ष 
ही प्राप्त किमा जा सकता हे। 

७. ब्ुद्धकमं महत्व-वोधिसत्रयान द्वारा जगत्‌-कल्याणाथं विविध चरित्र दिखल्याये 
जा सकते ह । ये चरित्र अनेकविव होते ह । उनमें अभिसम्बोधि चरित्र, महापरिनिर्वेाणि चरित्र 
प्रादि दादश्च चरित्र प्रधानर्है१। इन चरिवोंके प्रदर्शन से भिन्न-मिन्न रुचिवाले सत्वो का 
हित-सम्मादन किया जाता दहै। श्रावक श्रादि हैनयानिक साधक दूसरे सच्वोंको उनके श्रष्याशाय 
के अनुसार चरित्र नहीं दिखला सकते । फलतः वे उनका उद्धार नहीं कर पाते । हीनयानियों 
के कायिक, वाचिक एवं मानिसक कर्म उनके श्रपने व्यक्तिगत स्वार्यके ल्ि होते है| 
अतः उनके कमं अनन्त न होकर सीमितदहीहोतेदैँ। वे नाना अधिप्रुक्तिवाले सत्त्वो को 
अपने या अपने धमं की ओर श्रा्ृष्ट नहीं कर पाते । बवोधिसत्वयान की ही यह्‌ विशेषता है 
किं वह॒ सभी प्रकार कौ सुचिवाले सत्वोंको तदनुरूप देदाना द्वारा अपनी ओर श्राढ्रृष्ट 


कर सकता है । 
महायाने" इसमें सप्तमी विभाक्तं "निमित्त" अथं मंदहै । श्रतः प्रथम वाक्यका अर्थं 
होता है-- "महायान प्राप्त करने के लिये तीनों घातु्रों की विज्ञप्निमात्रता का प्रतिपादन 


किया जाता है" । 


१, दवादश चरित्र ये दै, यथा--१. तपित क्े्न से च्युति, २. मातृकुक्षि मे प्रवेश, 
३, लुञ्िनी उद्यानमें श्रवतरण, ४. शिल्प विदा नैपुरय एवं कौमार्योचित ज्लित 
क्रीडा, ५, रानि्यों के परिवार के साथ राज्यन्रहण, ६. बद्ध रोगी श्रादि चार निमित्तो 
को देखकर ससंवेग प्रनभ्या, ७. नेरजना के तट^पर धह वषं तक लगातार कटोर 
तपश्चरण, ८. बोधिवृक्त के मूल मे उपस्थिति, ३. मारसैन्यदमन, १०. वैशाख पूशिमा 
के दिन सभ्वक्तंबोधि की प्राक्षि, ११. धमंचक्र-प्रवत॑न तथा १२, महापरिनिर्वाण । 

३, निभिन्ताव्कमंयोगे ( वार्तिक; सप्तम्यधिकरणे च २।३।३६ पाणिनीय सूत्रपर ) यथा-- 

चमंणि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोहंन्ति ऊुञ्ञरम्‌ । 
केशेषु चमरीं इन्ति सीर्नि पुष्कलको इतः ॥ 
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स्वत्रत्तिसहिता १३ 


सष त्रकरण दवारा प्राहय-प्राहक दहृष्टिके प्रहाणका उपाय दिखाया गया है । 
परह्य-प्राह्क दष्ट के समुन्मूलिति हो जाने पर ही विज्ञप्षिमात्रतामें प्रवेश होता है भ्रौर 
घमघातु" का साक्षात्कार होता है । अन्ततोगत्वा तथागतपदया बुदधत्वकी भी प्राभि 
होती है। 


इन सव बातो को ध्यान में रखकर ही (महायान शब्द में निमित्तार्थक सप्तमीका 
प्रयोग किया गयाहै ओौर यह्‌ ( महायान) ही प्रयोजन का प्रयोजन है । 

जिस प्रकार केवल चित्त-चतसिकां के श्राघार पर आकाशानन्त्य।यतन आदि चार 
अरूप धातुओं को व्यवस्था हौतोदहे, उसी प्रकार चित्त ओर चैतसिकोंके आधारपर ही 
तीनों धातुओं कौ व्यवस्था होती है; बाह्य अर्थो के आधार पर नहीं । 

कामधातु, रूपघातु श्रौर अरूपघातु इन तीनों को ध्रव, तुक' कहते हैँ । | 

कामधघातु--कामगुणों के प्रति आसक्तधातुको “कामघातु' कहतेदहं। इस धातुमें 
कुछ देव, असुर, मनुष्य, तिक्‌, प्रेत, नारक सत्त्व ओर उनसे सम्बद्ध भाजन ( वस्तुञओों ) का 
ग्रहण होता है। 

रूपधातु-जो कामगणों के प्रति तो अनासक्तं है; किन्तुरूप के प्रति श्रासक्त दै 
उस धातु को 'रूपधातु कहते हँ । इसमें सत्रह रूपी देव भ्रौर तत्तम्बन्धी भाजन का प्रहण 
होता हे। 

प्ररूपधातु--कामगुण आर हूप के प्रति अनासक्त; किम्तु नाम ( चार अल्प स्कन्व ) 
के प्रति आसक्त घातु अरूपघातुः कहलाती है । इसमें चार श्रूपी देव संगृहीत होते है । 

श्रथवा--"महायाने' इसमें वंषयिक सप्तमी है । इसके अनुसार विज्ञप्तिमात्रता का 
प्रतिपादन करनेवाखा महायानविषयक प्रवचनशास्त्र महायान" रहै, जस्े-प्रमाणविषयक 
शास्त्र प्रमाणडास्त्र' कहा जाता है । 

ऊर कहा गयादहै कि महायान मे तीनों घातुमों कौ विज्ञप्तिमावरता का आगम ओर 
युक्ति के द्वारा प्रतिपादन किया गयादहै। यहाँ यह शद्धा होना स्वाभाविक है किं वह्‌ 
कौन श्रागम है, जिसके द्वारा विज्ञप्षिमात्रताका प्रतिपादन होता है ? 

समाघाचत- 


चित्तमात्रम्‌, मो जिनपुत्राः ! यदत तरैधातुकमु-- अर्थात्‌ दे जिनपूत्रौ ( बोषि- 
सत्त्वो ), तीनों धातुर ओर तत्सम्बन्धी समस्त धर्म ॒विज्ञप्तिमात्र ह; क्योकि रूपः 


१, बाद्याथं से शन्यता "धर्मधातुः हे। 


२, साधारणतः मूत्तं पदाथ को शूप कहते ह । बाह्य तथा श्राभ्यन्तर भद्‌ से यह द्विविध 
होता दै । रूप, शब्द श्रादि पांच विषय बाह्यल्पदहै तथा चक्त, धरोत्र चादि पाच 
इन्दि आध्यात्मिक रूपदहै। यहो बाद्य श्रौर ्राभ्यन्तरका तात्पयं सन्तानगत 
होने भरन दोनेसे हि इग्--भ्भिण कोण, ए० ३१। 














१४ विरतिका विज्ञप्षिमात्रतासिद्धिः 


विग्रयुक्तसंस्का२ 9 एवं असंस्छृेत धमं र -विज्ञान से पृथक्‌ नहीं है; अपितुये सव विज्ञानके दही 
परिणाम हे । 

यह्‌ आगम का प्रदर्शन अन्यवादी ( अन्य निकायवाले }) स्वभूध्य बौद्धोके च्एिहं। 
अबौद्धो के चितो अगे युक्तिका प्रदर्यन क्रिया जायगा । अल्प वक्तव्य दहः कारण 
आगम कां प्रदर्शन पहले क्रिया गया है] 


विन्ञसिमात्रता के पक्ष में बाह्य शब्द ओर नाम समूह्‌ परमाधंसत्‌ नदीं हीते, इपल्ये 
वाग्विज्ञप्नि ही “आगमः होता है। वह वाग्विज्ञन्ति यथार्थं ( अत्रिपरीत ) ज्ञान म्रादि अनेक 
गुणों से समन्वागत॒ जगद्गुर ( बुद्ध ) के जआधिपत्यसे प्रादुभूत है, अतः दुरे (भ्रन्य) से 
भ्रागत होने के कारण यह्‌ श्रागमः कट्लाती दे । 

प्रषत- प्रथम वाक्यतो तीनों धातुओं ( समस्त घर्मो) को विज्ञाप्तमात्र कटा 
गया है ओर सूत्र में उन्हें चित्तमात्र कहा गयादहै। देसी स्थिति में अपने प्रथम वाक्य के 
प्रमाणघ्वरूप उक्त सूत्र को कैसे प्रस्तुत क्रिया जा सक्ता? 


समाघात- 


चित्तं मनो विज्ञानं विन्ञप्तिइचेति पर्थापाः- ्र्थाव्‌ चित्त, मनस्‌, विज्ञान ओौर 
वरिज्प्तिये सव परस्पर पर्यायवाची हँ अर्थात्‌ एकार्थंक है । प्रवचनों (सूत्रों) मे एकी 
अर्थं ( अभिधेय } के किये कहीं चित्त, कीं मनस्‌, कहीं विज्ञान इत्याद शाब्द प्रयुक्त हँ । 
उन प्रवचनों कै प्रयोग में कहीं भ्रमन रहे, इसय्यि श्राचार्यने चारों पर्ययो को एक साथ 
दिखला दिया द । इस प्रकरण मँ कथित विज्ञप्ति श्रौर सूत्रों मे कथित चित्त" आदि राब्दोंसे 
अष्टविध विज्ञानोंर का ग्रहण होता है। इसीचल्यि श्रागे कहे जानेवाले णविज्ञप्तिमात्मेवंतद्‌ ०-- 
इस वचन से भी कोई विरोध नहीं होता; क्योकि श्रष्टविध विज्ञप्निगणदही बाह्य श्रथके रूप 
में श्रवभ।सित होते है । 


्ररन- 


यदि तीनों धातुरये चित्तमाच्र है, तब तो चैतसिक असम्भव हो जायंगे ? 





१, खूप श्चोर ज्ञान से भिन्न वस्तु "विप्रयुक्तसंस्कार' कहलाते है । इनके स्वरूप श्रौर मेद 
श्रादिके बरे में ` स्वासितिव।द्‌, सौत्रान्तिक, विज्ञानवाद पएवं माध्यमिको वहत 
मतभेद हे । घट की अनित्यता, कृतकत्व भ्रां सामान्यतः इनके उदाहरण है । 


२, जो हतु-प्रत्ययां से उत्पन्न नहीं ईं, वे "असंस्कृत" कहलाते हैँ । आकाश रादि इनके 
उदाहरण हँ । 


६. चचुवि्तान, श्रोच्रविक्ञान, प्राणविन्तान, जिद्धाविज्ञान, कायविन्ञान, मनो विज्ञान, 
किलष्ट मनोविज्ञान एव॑ ्रालयविन्ञान । 
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स्ववृत्तिसहिता १५ 
उत्तर- 


म से 2 
चित्तमत्र ससम्प्रयोगमभिप्रेतम्‌.- सूत्र मे जो “चित्तमात्रम्‌ कटा गया है, उसका 
अभिप्राय ससम्प्रयोग चित्त से है 1 सम्प्रयोगः का तात्पर्य चँतसिकों" से टहै। भ्र्थात्‌ यहां 
वेदना श्रादि चैतसिकों के साथ चित्त ्रभीष्टहै। सारांडा यह है कि वरैधातुक समस्त घमं चित्त 
से प्रादुम्‌त है; किन्तु केवर चित्त से ही नहीं चैतसिको से भौ प्रादुभूत हं । 
भ्ररन- 


यदि यह "चित्त' शब्द द्वारा चित्तसे प्रादुभूत चंतससिकों का भी प्रहण किया 
जातादहै, तो मात्र" शब्द का प्रयोग किस ल्यिदटे! 


~ 


मात्रमित्यर्थप्रतिषेधाथंम्‌- सूम यादस प्रकरणमेजो मात्र" शब्दका प्रयोग 
किया गया है, वह विज्ञान से व्यतिरिक्त अर्थके प्रतिषेधके ल्यिहै, चतसिकों के प्रतिषे 
के लिये नहीं । च॑तसिक' तो विज्ञान के भ्रन्तगत संगृदीत है । 


विलेष ज्ञातव्य वित्तमात्रया अर्थंके प्रतिवेधसे तात्पर्यं बाह्याथं के प्रतिषेष से 
है । यद्यपि रूप आदि बाह्याथं की सपा नदींदटै; फिरभी सूप ग्रादि का अस्तित्व तो होता 
हीदै। जो लोग बाह्यार्थवादी है, उनके सोचने का यह्‌ तरीका होता है कि यदि रूप आदि 
है, तो उन्हं बाद्यार्थतः सत्‌ होना चादि भ्रौर यदिवे (रूप श्रादि) वाह्यार्थतः नहींदहतो 
वे कथमपि हो ही नदीं सक्ते । क्योकि रूप आदि घर्म चक्षु आदिकेद्वारा प्रत्यक्षतः देखे 
जाते ह, यतः वे लोग यह्‌ निश्चित करते हँ कि वे बाह्याथ्तः सत्‌ हँ । 


दके विपरीत विज्ञानवाद सोचते है कि बाह्यरूप आदिकेन होने परही उनकी 
सम्यग्‌ व्यवस्था हौ सकती है ।. उनका म'तव्य है कि श्राल्यविज्ञान मे स्थित बीज के 
परिपक्व हो जाने पर वह ( वीज ) रूप ओौर चरक्षुवज्ञानके रूप मे परिणत हो जाता है। 
च्नुविज्ञान ओर रूप यद्यपि अभिन्न है; तथापि उनमें से एक विषयी ओर दूरा विषयः कै 
ल्पे प्रतिभासित हौतादहै। एेसी स्थिति मँ वे यहु निश्चय करते है किरूप आदि का 
भ्रारस्भ श्रान्तरिक विज्ञानसेही होताहै, बाहर से नहीं 1! यदि बाह्यतः आरम्भ होता तो 
सृक्ष्म परमाणुओं के आधार परदही स्थुल पिण्डकानि मर्ण होता; किन्तु वक्ष्यमाण ( आगे 
कही जानेवाटी ) युक्तियों के दारा परमाणु के भधार पर उसकी व्यवस्था नही हो सकती । 
सारांश यह है कि बाह्यखूपश्रादिकेनहोनेपरभी रूप आदि का सवथा अभाव नहीं है । 
सका आगे सम्यक्‌ निरूपण किया जायगा । 


१, चित्त कै साथ ्नालम्बन, कार श्रादि पांच समतां से सम्प्रयुक्त तान सैतसिक 
कहलाते ह । विज्ञानवाद कै शनुसार ठेदना-श्रादि ५१ चैतसिक होते द द्र०~--चभि० 
छो० २॥ ६४ ऊा०, ९० ११६} चधिशिका & कार नौर उलकी भ्याख्या | 








१६ वि शतिका विनज्ञत्तिमा्नतासिद्धिः 


२. विज्ञधिमात्रमेवैतदसदर्थवि भासनात्‌ ' ] 
यथाः तेमिरिकस्यासत्केशचन्द्रादिदशंनस्‌ ॥ १॥ 
करिचदर्थो नास्ति" । 





| 
असत्‌ ( अभ्रूत ) अथं का श्रवभास होने से यहु ( सव कुछ उसी प्रकार ) विनज्ञप्िमात्र | | 
ही दहै, जसे तमिरिक (तिमिर रोग से ग्रस्त पुरुष ) को असत्‌ ( होने पर भी) केश, चन्द्र | 
आदि का दशंन होता है । ( फलतः ) कोई भी ( बाह्य ) प्रथं नहीं है । 





पूर्वपक्ष ( बाह्यार्थवादी }- यदि बाह्य अर्थं नहीं, तो नीक, पीत आदि का 
प्रतिभास कंसे होता दहै? 


उत्तरपक्ष ( विज्ञानवादी )- 


२. विज्ञ पिमात्रमेवेतद०-विज्ञानवादी उपयुक्त प्रष्न का समाधान इस प्रकार करते 
ह। बाह्य अथंके न होने पर भी विज्ञान ही अर्के रूपमेँ श्रवभासित होता है । 
अनादि काठ से जीवों की सन्तान में विभिन्न प्रकार की वासनार्ये चली आरही हैँ । समय- 
समय पर वे परिपक्व होती जाती रँ, जिनके परिणामस्वल्प स्वचित्तमे नीर आदि श्र्थोँकौ 
भआकृतिर्यां उद्भूत होती ्ह। वे नील श्रादि आकार भ्राकाश के साथ विज्ञान में प्रतिभासित 
होते है। आका के साथ भासित होनेसेवे नील श्रादि जाकार विज्ञान से पृथक्‌ ( विच््छन्न ) 
प्रतीत होते हैँ। जिष प्रकार जव दपण मेँ चन्ध्रविम्ब दिलाई पड़तादहै, तव वह्‌ आकाश के 
. साथ दिलाई पडता है श्रौर दपंण में प्रतिविभ्वित प्राका् को वजह से वह ( चन्दप्रतिविम्ब ) 
दपंण से पृथक्‌ प्रतीत होतादै, ठीक उक्ती प्रकार नील श्रादि आकृतिं विज्ञान से पृथक्‌ 
दखलाई पड़ती है । इसी श्राधार पर जीव यहु अभिनिवेशा करता है किं मुभे बाह्य अर्थी 
दिखलाई पड़ रहे ह“ । 

इस ब(त को समञ्चाने के चयि ग्रन्थकार ने तमिरिक का दृष्टान्त दिया दहै1 जिस 

प्रकार तिमिर रोग से वित नेत्रवाले पुरूष को एसा श्रवभाित होता है, मानों केश, मशक 
मक्ी अदि गिररहेर्हैया उड़ रहे, जब कि व्हा केश भ्रादि विद्व नहीं; फिर भी 
उस अवभास की वजह से वह एेसा भ्रभिनिवे करतारहैकि मै केश श्रादि देख रहा हूं, ठीक 

इसी प्रकार विज्ञानमें नीक आदि भ्राकार होते दहै । 














विक्तषिमात्रमेतरेदमसद्‌ ०० । 

यदूवत्‌ ~बण० । 

केशोर्डकादिद्शं नम्‌ श्रथवा केशोण्डुकादिदशनम्‌-ब० । 

, श्रयं पाटो ० संस्करणे नास्त) 

, दष्टभ्य--विनीतदेव की चिशिका की टीका, तञ्जूर नं० ११३, पु० ३०० श्रौर उससे 
भ्रागे ( जापानी स्ंरररण 9 । 
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३. अत्र चोद्यते-- 


यदि विज्ञपिरनर्था निथमो देशकालयोः | 


खत्तानस्यानियमश्च खुतत्ण कृत्यक्रिया न च ।॥ २॥। 

४. किमुक्त भवति ? यदि विना रूपाद्यथन रूपादिविज्ञप्निरुत्पद्यते, न 
रूपायर्थातु; कस्मात्‌ कचिद्‌ देश उत्पद्यते, न सवत्र । तत्रैव च देशे कदाचिद्‌ उत्ते, 
न सर्वदा । तदहेशकालप्रतिष्ठितानां सवषां सन्तानर उतदते, न केवलमेकस्य; यथा 
तैमिरिकाणां सन्ताने केलाद्याभासः, नान्येषाम्‌ । कस्माद्‌ यत्‌? तेनिरिकैः केश- 
भ्रमरादि दृदयते, तेन केशादिक्रिया न क्रियते, न च तदन्येनं क्रियते; यदन्नपान- 

यहाँ प्रए्न होता है कि यदि विज्ञप्ति विना अथंके होती है तो देदा-नियम, कारनियम, 
सन्तान का श्रनियम श्रौर कृ.यक्रिया को व्यवस्था ( कंसे हो सकेगी श्र्थात्‌ ) नहो सकेगी । 

(कारिका द्वारा} क्या कटागया? यदिरूप आदि अथोँके विना रूपविज्ञपि 
आदि विज्ञप्तियाँ उत्पन्न होती है, रूप आद अर्थोँसे नहीं, तोक्यों( वे) किसी देशविशेष 
मे ही उत्पन्न होती है, सत्र नहीं । उस देशविशेष में भी क्यों कभी-कभी ही उत्पन्न होती 
है, सर्वंदा नहीं । उस देश ओर कालमें स्थित सभी ( पुरुषों ) कौ सन्तान में क्यों उत्पन्न 
होती है, केवकं एक की सन्तान में नहीं, जंसे-तमिरिकों की सन्तानमें ही केश आदि का 
आभास होता है, अन्य ( पुरुषों ) को सन्तानमें नदीं । क्यों तंमिरिकोंको जो केडा, भ्रमर 
आदि दिखलाई पडते रहै, उनके दारा केश श्रादि को अथंक्रिया नहीं कौ जाती, उनसे अन्य 


क रिचदर्थो नास्ति- उपर्युक्त सम्पूणं वक्तव्य का उपसंहार करते हुए आचार्यं कहते 
हैँ कि नीक आदि कोर विज्ञान से व्यतिरिक्त अर्थं नहीं है" । 

३. उपयुक्त प्रकार से ग्राह्य अर्थोका निषेध कर देनेपर बाह्यार्थवादियों इारा 
निस्न बाघार्ये ( युक्ति श्रौर आगम ) उपस्थित को जाती है, यथा-यःद बाह्य श्रथ से विज्ञान 
॥ उत्पत्ति नहीं होती दहै, तो आपके मतमें देशका नियम, काका नियम, सन्तान 
का अनियम ओर कृत्यक्रिया--इनको व्यवस्था नहीं हो सकेगी । 

७. उपर्युक्त कारिका का अर्थ सुस्पष्ट करने के चयि आचार्यने शकिमुक्त भवति°' 
इत्यादि कहा । विज्ञप्तिमात्रतता माननेवाले पक्ष पर बाह्यार्थवादी निम्न आक्षेप ( प्रसङ्गं ) देते 
हं, यथा-- 


१, न देशकालनियमः सन्तानानियमो न च। 

न च कृत्यक्रिया युक्ता विन्ञप्षियदि नार्थतः ॥ -ब०, स०। 
२. सखन्तानानियम-ब०, स०। 
३. सखण० संस्ररणे नास्ति । 


४, 








१८ विंशतिका विज्ञपिमात्रतासिद्धिः 


वख्लविषायुधादि स्वप्ने दृश्यते, तेनान्नादिक्रिप्रा न क्रियते, न च तदन्येनं क्रियते; 
गन्धववंनगरेणासतत्वात्‌ नगरच्छ्िया न क्रियते, न च तदन्येन क्रियते; तस्माद्‌ 
म्र्थाभावे ° देशकालनियमः सन्तानानियमः कृत्यक्रिया च न युज्यते । 


(केरा श्रादि) के द्वारा ( अर्थक्रिया ) नहींकी जाती-एेसा नहीं 1 जो अन्न, पान, वस्त्र, 
विष, भायुध आदि स्वप्न में दिखलाई पड़ते हैँ, उनके द्वारा अन्न आदि की श्रथंक्रिया नहीं 
की जाती, उनसे अन्य ( अत्र आदि) के द्वारा ( भर्थक्रिया ) नहीं की जाती - एेसा नहीं । 
गन्ववनगर दारा असत्‌ होने से नगरक्रिया नहीं को जाती, उससे अन्य ( नगरों) के दारा 
( श्र्थक्रिया ) नहीं की जाती-एेसा नहीं । इसलिये ( बाह्य ) प्रथन होने पर देशनियमः, 
कालनियम, सन्तानानियम ओौर कृत्यक्रिपा यक्त नहीं है । 


देश-ग्रतियम प्रसङ्ग-यदि विना रूप आदि बाह्य अर्थो के रूपविज्ञप्ति श्रादि 
विज्ञप्ियां उत्न्न होतीर्है श्रौरवे ख्प आदि बाह्य प्र्थोसे नितान्त असेम्वद्ध रहती, तो 
क्योंवे क्रिसी विशिष्ट ( खास ) देशमें हीप्रादुभूत होतो है, क्यों सव जगह्‌ नहीं होती ? 
वस्तुतः जव नीखबुद्धि उत्पन्न होती दहै, तब वह्‌ एक निश्चित स्थान ( देश ) पर ही उत्पन्न 
होती है, सब जगह व्यापक नहीं होतो । यदि उमे सव जगह मानेगे, तो पीत आदि का 
प्रभाव हो जायगा । 


तात्पर्य यह्‌ है कि यदि नीक बुद्धिका होना, बाह्य नील पर आधित नहीं, या 
विज्ञान दही नील ख्पमे भासित होने लगतादहै, तोरेसौी स्थितिमें जहां विज्ञान दहै, वरहा 
नील दिखलाई पड़ना चाहिए । फलतः सर्वत्र नील ही नीर दिखाई देने क्गेगा, किन्तु एेसा होता 
नहीं, भ्र्थात्‌ खोक मे सर्वत्र नीर ही नीक नहीं दिखाई देता; अपितु वहु एक नियत देश में 
ही दिखलाई पडता है । 


काल-ग्रनियम प्रसज्-जिस स्थान पर नीक श्रादि दिखाई भी पड़ते ह, 
वहां भो वे सर्वंदा दिखलाई नहीं पड़ते; श्रपितु कभी-कभी ही दिखलारई्‌ पड़ते हैँ। यदि 
विज्ञान ही नीक आदिक रूपमे भासित होता है श्रथवा नीखवुद्धि बाह्य अर्थं कौ अपेक्षा नहीं 
करती, तो जिस प्रकार वुद्धि सर्वदा विद्यमान रहती है, उसी प्रकार नीलाभास भी स्क॑दा 
होना चाहिए, किन्तु एेसा नहीं होता । इसके विपरीत लोक मे यह्‌ नियम देखा जातारहैकि 
नीलाभास एक नियत काल्मेंदहीहोतादै। 


सन्तान-नियम प्रसङ्ग- जिस स्थान पर श्रौर निस्त समय नीक आदि बुद्धिर्या 
उत्पन्न होती है, उस स्थान पर श्रौर उस समय जितने सत्व उपस्थित होतेह, सभीको वे 
बुद्धिर्या उत्पन्न होती है, न कि क्ती एक व्यक्तिकोही। यदि नीलं श्रादि बुद्धियों का 


१. असद्‌ मावावभासने -- ब ०, एतेष्व्थांभावे तुव्ये-स० । 
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होना, बाह्य तीर पर आधित नहीं है ्रोर जीव को अपनी सन्तानमें स्थित ज्ञान ही नीर 
प्रादिके रूपमे भासितहोतादहै, तो वह्‌ नीखाभास वहाँ स्थित सभी व्यक्तियों को नहीं प्रतीत 
होना चाहिए । जिस प्रकार जो पुरूष तिमिर रोग से ग्रस्त होताहै, उसे ही केशोण्डक१ आदि 
दिखलाई पडते है, ठोक उसी स्थान पर श्रौर उसी समय वहां उपस्थित उन पुरुषों को वे 
( केगोण्डक भ्रादि ) दिखलाई नहीं पडते, जिन्हं तिमिर रोग नहीं है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति 
की सन्तान में नीलाभास उत्पन्न होने का कारण ( हेतु ) विद्यमान होता है, केवर उसी व्यक्ति 
को नीलाकार दिखलाई पड़ना चाहिए, अन्य को नहीं। किन्तु लोक मे यह निश्चित है कि 
जिस स्थान पर अ)र जिस समय नीलाभास होतादहै, उस स्थान पर उप्त समय जितने 
पुरुष उपस्थित होते ह, उन सभी व्यक्तियों को सामान्यरूप से नीलाकार दिखाई पड़ता है । 
यदि बाह्य नीर सत्‌ नहीं है, तो यह सन्तान का श्रनियम नहीं बन पायगा। यहां (नियमः 
से तात्पयं है--सवको सन्तानमे न होकर एक निश्चित या विशेष सन्तानमेदहीज्ञानका 
उत्पाद होना । 

दस प्रकार वाह्यश्वादियों दारा देश-ञ्रनियम, काठ-श्रनियम ओर सन्तान-नियम- 
ये तीन प्रसङ्गं उपस्थित किएगएरहैँ। ज्ञान का एक नियत देश में होना देरानियम, एक नियत 
कार मे होना कालनियम, एक नियत सन्तानमें ही होना सन्ताननियम तथा समान देश ओर 
समान कारमं स्थित सभी व्यक्तियों की सन्तान में होना सन्तान-अनियम कहलाताहै। 
विज्ञानव।दियों द्वारा बाह्य भ्र्थं न मानने पर बाह्यार्थवादी यह्‌ श्राक्षेप करते दकि आपके 
मत मे उपयुक्त देशनियम, कालनियम श्रौर सन्तान-श्रनियम को व्यवस्थान हो सकेगी । 


कृत्यक्रिया के भ्रभावका प्रसङ्ग-यदिज्ञान का होना बाह्य अर्थं पर आधित 
( अपेक्षित ) नहीं है ओौरज्ञान हौ बाह्य श्रथंके ल्पमें श्रवभासित होतादहै, तो जगद्‌ में 
जो-जो त्यक्रियायें ( वस्तुओं के कर्म ) होती हैँ, वे सब अवभासितमात्र हो जायेंगी । देती 
स्थिति में तमिरिकोंको जो केश, मशक, मक्खी श्रादि अवभासित होते है, उनसे भी क्रमशः 
वन्धन, दंश श्रौर उद्िरण आदि क्रियाय होनी चाहिए; किन्तु एेला नहीं होता । इतके 
विपरीत तमिरिकों से भिन्न विशद्ध नेत्रवालों द्वारा हृष्ट केश, मशक, मक्खी श्रादि से ही क्रमशः 
उपयुक्त क्रियायें होती देखी जाती है । 

प्रपि च-यदि बाह्य श्रर्थं सत्‌ नहींह, तो एेसी स्थितिमे स्वप्नमें जो खाच 
पेय, परिघान ( वघ ), विष भ्रौर शास्र श्रादि देखे जाते है, उनसे भी क्रमशः उदर-भरण 
तृप्ति, शीत-ताप से रक्षा, मरण ओर छेदन आदि क्रियायै होनी चादिए; किन्तु एेसा नहीं 
होता । इनके विपरीत स्वप्न से भिन्न जाग्रत्‌ अवस्थामे देवे गए खाद्य, पेय आदिसेही 
उपयुक्त क्रियाय होती देखी जाती हैँ । 

श्रपि च-यदि बाह्य मर्थं सत्‌ नहीं, तो गन्धर्वनगरसे भी नगर की भ्रारक्षण 
आदि सारी अर्थक्रियाये होनी चाहिए; किन्तु एसा नहीं होता । इसके विपरीत गन्धवेनगर 
से भिन्न वाराणसी आदि नगसरोंसेही सारी नगर क्रियाय होती देखी जाती ह । 


१, श्राचा्ं निनीतदेव के धनुसार केशोग्डुक का ताप्यं उल इए केशो का गुच्छं है । 























२० विशतिका विन्ञप्तिमावतासिद्धिः 


५. न खलु न युज्यते । यस्मात्‌ 
देशादिनियमः सिद्धः स्वप्नवत्‌ 


स्वप्न इव स्वप्नवत्‌ ।. कथं तावत्‌, स्वप्ने विनाऽप्यथन कचिदेव देशो किचिद्‌ 
१नगरारामप्तरीपुरुषादिकं दश्यते, न सवत्र । तत्रेव च देशे कदाचिद्‌ ददयते, न 


` सव॑कालमिति सिद्धो विनाऽप्यथन देशकालनियमः । 


(देश श्राषद नियम) यक्त नहीं है-एेषा नहीं। क्योकि देश श्रादि का नियम 
स्वप्न की तरह सिद्धहै। स्वप्न कौ तरह को (स्वप्नवत्‌ कहते हैँ । कंसे ? स्वप्न में अथं के 
विना भीक्रिसी देशविशेष मेही कुठ नगर, उद्यान, स्री, पुरुष आदि दिखलारई्‌ पड्तेदे, 
सव जगह नहीं । उस देशविशेषमे भी कभीदही दिलाई पडते दहै, हमेशा नहीं । अतः 
घ्र्थंके विना भी देद्य श्रौर काठ का नियम सिद्ध टै। 


पुनश्च-यदि तंमिरिकोंको प्रतमासित केश आदिसे उपरक्त क्रियाय नहीं होती 


है, तो विशृद्ध नेव्रवालों द्वारा दष्ट केलम्रादिसे भावे क्रिधाये नहीं होनी चाहिए; क्योकि 
दोनो अवस्थाओं मे बाह्यश्रथं का न होना श्रौर विज्ञस्तिमात्र होना समानदहै। हम बाह्याथं- 
वादियोंके मतमें तो जहां बाह्य केच श्रादि होते है, वहाँंवे सब क्रिधायें होती तथा 
केरोण्डक आदि बाह्याथंर्प से सत्‌ नहीं, इसल्यिवे उन क्रियाओंको करने में असमथं 
होते हे । 

उपयुक्त तीनों उदाहरणों दारा यह्‌ स्पष्ट कियागयादहै कि जंसे तीन प्रकार की 
श्रान्तियों दारा प्रतिभासित घर्मो ( वस्तुओं ) दारा अ्थं-क्रियायें नहीं कौ जातीं, वसे दही श्रन्य 
जाग्रत्‌ भ्रादि श्रवस्थाओं में प्रतिभासित वस्तुओद्ाराभीवे श्र्थक्रियाये नहींकी जा सकेगी । 
तीन श्रान्तियां ये ह-तंमिरिक भ्रान्ति, स्वप्नश्रान्ति तथा दूरकारणज भ्रान्ति। उनमेसे 
^तमिरिका्णां?०-इत्यादि द्वारा तैँमिरिक भ्रान्ति, “यदन्नपा^००-इत्यादि द्वारा स्वाप्तिक 
भ्रान्ति तथा “गन्धवंनगरेण'०-इत्यादि हारा दूरकारणज भ्रान्ति दिखलाई गई है। 

तस्म।द्‌ प्र्थाभावे०.- उपयुक्त युक्तियों का उपसंहर करते हृए बाह्यार्थवादी कहते 
है कि बाष्य अर्थो का अभाव मानने पर देश ओर कारका नियम, सन्तान का अनियम 
तथा छत्यक्रिया--इनकी व्यवस्था न हींदहटो सकेगी । इसकिये विज्ञानवादियों को अवश्य बाह्य 
श्रं स्वीकार करना चाहिए । 

५. न खलु न युज्यते- उपर्युक्त आक्षेपो के सम्बन्ध मे विज्ञानवादियों का श्रभिमत 
है कि विज्ञ्निमात्रताके पक्षम ही पूर्वोक्त दे श्रादि के निययकी सारी ग्यवस्थायेँ युक्तियुक्त 
सिद्ध होती हैँ । इतके लिये बाष्य प्रथं मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । 

देशादिनियमः सिद्धः०-बाह्य प्र्थकेनदहोने पर भी स्वप्न की माति देशनियम 
आदि व्यवस्थार्ये हो जाती हैँ । यथा--स्वप्नमें बाह्य अर्थं विल्कुल नहीं होते; फिर भी 
सा भान होता है, मानों नगर, उपवन, पुरुष, स्त्री आदि किसी नियत स्थान में स्थित है । 


१, मरार) 








य रणया 


स्वव्रत्तिसदहिता २१ 


६. प्रेतवत्‌ पुनः । 
सन्तानानियमः 
सिद्ध इति वर्तते । प्रेतानामिव प्रेतवत्‌ । कथं सिद्धः समम्‌+ ? 
। स्वः एयनद्यादि दशने ।! ३ ।॥। 
पूयपूर्णा नदी पूथनदी, घूनघटवत्‌ । तुल्यकमंविपाकावस्था हि प्रेताः सवंऽपि 


पूप नदीं परन्ति, नैक एव । यथा पूथपूर्णाम्‌ एवं मूत्रपुरीदादिपूर्णाय्‌ °, दण्डासि- 


घरेर्च पुरुषेरधिष्ठिताम्‌ इति श्रादि*ग्रहणेन । एवं सन्तानानियमो विज्ञप्तीनाम्‌ 
ग्रसत्यप्यथं सिद्धः | 

तथा ग्रता के समान सन्तानका अनियम सिद्धहै। श्रेतों की ठरह' को "प्रेतवत्‌ 
कहते हैँ । कंसे ( प्रेतं के) समानसिद्धदै? सभीप्रेतों द्वारा पुयन्दी श्रादि के दशन में 
(सिद्ध है) पूय (पीव) से दरणं नदौको भरुयनदी' कहते है, जसे धृत से पणं घट को 
"घृतघट" कहते हैँ । जिनको कमविपाक्र अवस्था समान है-एेत्े सभी प्रेत पूयपू्णं नदी को 
देखते है, कोई एक ही नहीं । जसे पुपू्णं (नदी को देखते हँ ) उस्ती तरह सूत्र, पुरोष 
अ.दिसे पूणं तथा दण्ड, श्रषि (तलवार ) धारण करनेवाले पुरुषों से भ्रधिष्ठित ( न्दी को 
देखते दै ) । यह्‌ अथं श््रादि' शब्दके ्रहणसे ख्ब्यहोतादे। इस प्रकार ( बाह्य ) अर्थं 


असत्‌ होने पर भी विज्ञप्ियों के सम्बन्ध में सन्तान का श्रनियम सिद्ध हे। 
“ {14 9 


स्वप्न मे रसा दिखाई नहीं देता कि सव जगह्‌ नगर, उपवन आदि ही दै । यदि देरनियम 
के लिये बाह्य अर्थं अपेक्षित होते, तो स्वप्न मे देानियम क्यों प्रतीत होता है ? भ्र्थात्‌ 
सर्वत्र नगर ही नगर आदि व्यो दिखाई नहीं देते ? फलतः सिद्ध होता हं कि स्वप्न को 
माति देशनियम बाह्य अर्थं न होने पर भी युक्तिपङ्खत है । 

स्वप्न मे जवर किसी स्थानविशेषे नगर दिखलाई पड़ता दै, तव उस नभर का 
आभास एक निश्चित कालमेही होताहै। एसा नहीं होता कि वह्‌ हरं समव ( सवंदा ) 
दिखकाई देता हो । यदपि स्वप्न मे बाह्य अथं बिलकुल नहीं है; फिर भी वहां कालनियम 
तो होता ही दहै। फलतः बाष्य अथंनदहोने पर भीस्वप्न की भांति जगत्‌ मे काल के नियम 
की व्यवस्था युक्तिसङ्खत है । 

निष्कष- "बाह्य अथं नहीं है, विज्ञान ही अरथंरूपेण प्रतिमापित हता है- 
विज्ञानवादियों के इस पक्ष मे देशनियम ओर क।छनियम कौ व्यवस्था भटीभांति होती है । 

६. सन्तानका अनियम प्रेत के दृष्टान्त द्वारा समन्ञायाजा रहादै। जिस धकार 

बाह्य अर्थ केन होने पर भी प्रेतो कौ सन्तान म अनियम होताहै, वसे ही भ्रत्य सत्त्वो मे 
भी सन्तानानियम युक्तिसङ्खत है । 


१, नास्ति-सख० । 
.२, शपुरीषाङ्गारनिष्ठीवनरिघाणक्पूणाम्‌-९० । 





स विंशतिका विज्ञनिमात्रतासिद्धिः 


७. स्वप्नोपघातवत्‌ कृत्य्रिया 


सिद्धेति वेदितव्यम्‌ । यथां स्वप्ने दयसमापत्तिमन्तरेणा शुक्रविसगंलक्ष एः 
स्वप्नोपघातः। 
९ ९ श % र 
५. एव तावद्‌ ग्रन्थान्यैद शान्तेदशकालनियमादिचतुष्टयं सदम्‌ । 
९\प्नोघात के समान कत्यत्रिया ( श्रक्रिया-कारित्व भौ ) सिद्ध है-एे्ा जानना 
चादिए । जैसे- स्वम सं ध्यसमापत्ति ( स्त्री-पुरुष संयोग )के विना ही रक्रविसगरूप 
स्वप्नोपधात ( स्वप्नदोष ) होता है । 


91 स प्रकार प्रन्यान् दृष्टान्तो द्वारा भौ देशनियम, काठनियम आदि चारो व्यवस्थां 
सद्ध है । 
वपा उनत्नज्नत र्‌ पुनः". ०--अपते कृकर्मो ॐ परिपाक के वशसे प्रेतो करौ पूयनदी आदि का 
दशन होता है । जहां प्रतो को इवनद आदि दिखलाई पड़ती ह, वहां पुयका एक विन्दु 
मी नहीं होता, नदीकी तो बातहीदूरहै। फिरभी चरु कि उनमें श्रपने कुकर्मो का परिपाक 
हमा है, इस वजह से ( उनमें ) पूयनदी की विज्ञति या प्रतिभास उत्पनन होता, साथही 
तदाश्नित अनेकं ॒विङृतियां ( परेशानिर्या ) भी उत्पन्न होती हँ । जिस समय वहु पुथनदी 
दिखलाई पडती है, उस समय ष्टा एकव समी प्रतो को समानल्प से उका भ्रामास होता 
है, एेसा नहीं कि किसौ एक प्रेत को ही वह्‌ दिखलाई पडती ही । इसल्यि बाष्य द्य केन 
होने पर भी पूयविज्् मानल्प से वर्हां स्थित सभो प्रतो की सन्तानमें होतीहै। वह 
वहां एक्व प्रेतो मे सै किसी नियत प्रेत कौ सन्तानमें ही नहीं होती । अतः निरिवत 
होता है कि सन्तान-भ्रनियम के छिये बाह्य अथं अपेक्षित नहीं ह| | 
॥ कारिका मे उत्ठिखित शरादिः श्न्द वारा यह्‌ भी गृहीत होता है कि कुष प्रेतो को 
प्रतरणं नदी, कुछ प्रतो को परोपपुणं नदी, कृ प्रतो का अद्गारपणं नदी, क प्रेतो को 
निष्ठीवन ( भूक ), दिषाणक ( नात्म =पोटा ) आदि स पणं नदौ तथा कुछ प्रेतो को 
तलवार, स आदि धारण करनेवातत परुषो से रक्षित नदी दिखलाई देती है । 
का भामासप्रेतों को समानरूप से होता है। अर्थात्‌ वहां 
उ मे ) स्थित उस जाति के समस्त प्रेतोंकोवे वस्तुये 
सन्तति में ही नहीं । 
एवे सन्तानानियमो विज्ञप्तीनामू° उपगत सभी युक्तियो का उपसंहार करते 
&ए श्राचायं कहते ह कि बाह्य अर्थन होने पर भी सन्तानका अ 
सवनोप ० ह प म त्रा र्त पिद है । इते समाने के किष 
द रभ ॥ या हं । यथा--स्वप्न परप जौरस््रीका समागम नहीं 
५.१५ स पका श्राभास होता है श्रौर फलस्वल्प चुक्रपात भी होता 
' ० क उती प्रकार केशा, भगक, साद्य, पेय, गगर, आराम, विष, आयुध, 


विचय्पात आदि ॐ वा 
शवसाम्‌ सिद्ध है । ४ ४ नन्वन, दंश भादि सारी अथक्रियाये 
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तरकवत्‌ पुनः । 
सव॑म 
सिद्धमिति वेदितव्यम्‌ । नरकैष्विव नरकवत्‌ । कथं सिद्धम्‌ ? 


नरकपालादिदर्ञंने तेश्च बाधने ।॥ ४॥ 


यथा हि नरकेषु नारकाणां नरकपालादिदशंनं देशकालनियमेन सिद्धम्‌, 
५ < * २५ १ 
श्रवायसायसपर्वताद्यागमनगमनदकनं चेति 'प्रादिग्रहणेन, सवेषां च नेकस्येव, 
तैश्च तद्वाधनं सिद्धम्‌, ्रसस्स्वपि नरकपालादिषु समानस्वकमंविपाकाधिपत्यात्‌, 
तथान्यत्रापि सर्वमेतद्‌ देशक्रालनियमादि चतुष्टयं सिद्धमिति वेदित्यम्‌ । 


नरक के समान सारी ( व्यवस्थाये ) सिद्ध है-एेसा जानना चाहिए । नरक मे 
(होने) की तरह को “नरकवत्‌" कते हैँ । कंसे ( नरक के समान देरनियम श्रादि चारो 
ग्यवस्थाये ) सिद्ध दै? 


नरकपाल आदि के दर्शन मेँ श्रौर उनके द्वारा बाधन (पीडा दि जाने) मे ( उक्त 
न्धवस्थाये सिदध है । ) 


जैसे नरकपाल श्रादि के श्रसत्‌ होने पर भी श्रपने समान कमंविपाक के श्राविपत्य 
(प्रभाव ) से नरको म नारको को नरकपाल आदि का द्॑न देथ जोर कालके नियम से 
सिद्धहै। शरादिः शब्दके द्वारा श्वान ( कुत्ते), वायस ( पक्षौ ), रौह्पवंत के आगमन 
प्रौर गमन का दर्शन ( सिद्धदहै)1 तथा ( वह्‌ द्शंन ) सभी को होता है, किसी एक को 
नहीं । उन ( नरकपाछ आदि ) के द्वारा पीडा देना ( भी ) सिद्धैः उसी प्रकार दूसरे 
स्थानों ( खोक ) मै भी देशनियय, कालनियम श्रादि चारो व्यवस्थायं सिद्ध हं-एेसा 
जानना चादिए । 


क नि 


दृष्टान्तो द्वारा समाधान किया गया है श्नौर देशनियम, कालनियम आदि चारों व्यवस्थायं 
यक्तिसद्धत दद्धं से प्रतिपादित की गई हैँ । "तावत्‌" शब्द के द्वारा श्रागे दिये जानेवाले अन्य 
दृष्टान्तो का उपक्रम किया गयादहै। 

६. नरकवत्‌०--भव तक तो पृथक्‌ थक्‌ आक्षेपो के लियि पृथक्‌ धृथक्‌ दधात दिए 
गए ये, किन्तु यह पूर्वोक्त चारों प्रक्षेपो के ल्थिएक़ हौ दृटन्त दिया गया है । जिस प्रकार 
नरक मे देदानियम, कालनियम, सन्तानानियम श्रौर इत्यक्रिया ये चारो व्यवस्था सम्पन्न 
होती है, उसी प्रकार ( नरक की तरह्‌ ) बाह्य भ्रथके न होने पर भी जागतिक व्यवहार में 
सारो व्यवस्थाये सिद्ध है । 


नरक मे चासो व्यवस्थाये कंसे सिदध दं! 
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नरकपाला दिदशने०- जैसे नरक मेँ बाह्य अर्थोकेन होने पर भी नारकीय सत्वं 
को वहां नरकपाक, स्थारी ( पकाने का वर्तन = वटलोही आदि ), कटाह ( कड़ाही ) आदि 
पदाथं दिखलाई पड़ते हँ तथा वहां उपस्थित सभी सत्वो को उनका दर्शन होता है। इक्तसे 
नरक में वाह्य नरकपार आदि केन होने पर भी देशनियम सिद्ध होता है तथा वहाँ उपस्थित 
सभी नारकीयों को केवल उसी समयही वे सव दिखलारई देते है, हमेशा नहीं । इससे नरक में 
बाह्य अर्थो के विना कालनियम भी सिद्ध होता है। 

शधवायसायसपवेताद्य०--इप वाक्य द्वारा कारिका मेँ प्रयुक्त आदि" राब्द का स्पष्टी- 
करण क्रिया गयाहै। प्र्थात्‌ नरक में नारकीयों को कुत्ते, पक्षी, कौहमय पर्वत का आगमन 
भ्रोर गमन काभी प्रतिभास होतादहै। वृत्तिमें भी “आदिः शब्दका प्रयोग हुआ है, उसके 


हारा स्थाली, महाकटाह्‌ श्रादि का ग्रहण करना चाहिये । 
उपयुक्त नरकपाल, श्वान, वायस आदि का प्रतिभास सामात्यल्प से वहां उपस्थित 


सभी सत्त्वो को सन्तान में होता है, एेसा नीं कि किसी नियत सत की सन्तानमें हौ होता 
हो । इस प्रकार वहाँ बाह्य अर्थ॑के न होने पर भी सन्तानानियम सिद्ध है। 

बाह्य नरकपाक आदि के न होने पर भी उनके प्रतिभा द्वारा तारकीयों को भयङ्कर 
पीड का अनुभव होता दहै ।, इका कारण उनके द्वारा पूर्वजन्मों मे किए गए नानाप्रकार 
के दुष्कर्म हँ । वे कर्मं॑तत्तत्‌ सत्वो की सन्तान मे वासनाशक्ति या बीजडाक्तिके रूपमे 
अन्तनिहित रहते हैँ । जब उन कर्मो का परिपाक होता हैया उनकी शक्ति का उन्मेष होता 
है, तब उन नारकीय सत्वो का अपना ज्ञान स्वथं नरकपाल आदके रूपमे या श्चान 
वायस, कौहपवंत श्रादिके रूपमे प्रतिभासित होने लगता है तथा उन प्रतिभासो के प्रति 
उन्हं यह भो अभिनिवेशा होने ल्गतादहै कि "वहां मयङ्कुर नरकपाठ श्रादि स्थित हैँ ओर 
ये हमें यातना दे रहै इत्यादि । इतना हौ नदीं, वे नरकपाक उन्हं ( नारकीं को ) आदेदा 
देते हए ओर फसला करते हुए भौ प्रतीत होते हैँ । फठस्वल्प नारकोयों को तञ तक तीन्र 
दुःखानुभ्ूति होती रहती है, जव तकर उनके उस दुःखानुभूति के जनक कर्मोका पूर्णतया 
नाश नहींहो जाता । उक्त प्रकारके कर्मो करो करनेवाले जितने नारकीध सतव वहां विद्यमान 
होते है, सामान्यतः ( समानलर्प से ) उन सबक्रा अपना विज्ञान ही उन्हं नरकपाल आदि 
के रूपमे प्रतिभासित होता दै तथा उस प्रतिभास की वजहसे उन सवम समानरूप 
से दुःख वेदना को उत्पत्ति हातीरहै, न कि किसी एक में। 

एसा होना श्रसम्भव भीनहीदहै। स्वप्नमें प्रायः इस प्रकारकी स्थितिका सभी 
को अनुभव ह । जंसे-किसी दृष्ट पुरुष को कभो-कभी स्वप्न मे अपने कुकर्मोः या कुषंस्कारों 
के वश से सिह, व्याघ्र ओर डर आदि दिलाई पडते हैँ । उनकी वजह से उसमें दुःख, 
भय ओर कम्पन आदि का उत्पादमभी होता है। यहाँ तक कि कुछ पुरुष भयङ्कुर स्वप्न 


देख लेने के पश्चात्‌ जग जाने पर भी काँपते रहते हैँ । 
अतः जिस प्रकार नरक में बाह्य अथंके विना भी देशनियम, कालनियम, सन्ताना- 


नियम एवं कृत्यक्रिया सुषद्खत सिद्ध होती रहै, उषी प्रकार श्रन्य श्रवस्थाओंमे भी देशनियम 
भ्रादि सारी व्यवस्थायें भलो-भांति सिद्ध हैँ । 





नि = वाः _ ~ अ 
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१०. कि पुनः कारणं नरकपालास्ते च इवानो वायक्षास्चं सत्त्वा नेष्यन्ते ? 

प्रयोगात्‌ । न हि ते नारका युज्यन्ते, तथेव ॒तद्दुःखाप्रतिसं वेदनात्‌ । परस्परं 
यातयतास्‌ इमे नारकाः, इमे नरक्पालाः' इति व्यवस्था न स्यात्‌ । तुल्याकृति- 
प्रमाणबलानां च परस्परं यातयतां न तथा भयं स्थात्‌ । दाहदुःखं च भ्रदीप्तायाम्‌ 
सयोमय्यां भरूमावसहमानाः कथं तत्र परान्‌ यातयेयुः। भ्रनारकाणां व। नरके 
कतः सम्भवः। 


क्याकारण हे किं नरकपाल, वे श्वान श्रौर वायस सत्त्व नहीं माने जाते ? 


अयुक्तियुक्तं होने से। वे ( नरकपाल, शवान श्रौर वायस श्रादि ) नारकाय नहींहो 
सक्ते; क्योकि वे उसी प्रकार ( अन्य नारकौय सत्वोको तरह) दुःख का अनुभव नहीं 
करते । परस्पर यातना देनेवालों मेध्ये नारकं श्रौरये नरकपाल हँ एेसी व्यवस्था नहीं 
हो सकती । परस्पर यातना देनेवाले समान श्राकृति, प्रमाण श्रौर बल्वाखों मे उस प्रकार 
का भय नहीं होता । (अग्निसे) प्रदीप्त रौहमयी भूमिम दाहदुःख को भी सहन न्हींकर 
सकनेवाले कंसे वहां (नरक में) दूसरों को यातना दे सकते है । श्रवा अनारकीय सत्त्वो 
का नरक में उत्पाददही कंसे सम्भव है? 


१०. वेभाषिक सिद्धान्तवादी नरकपाल, नरक में स्थित एवान ओर वायस आदिको 
जीव मानते हँ । वे यह्‌ नहीं मानते कि नरकपारू श्रादि विजान के आभासमाचवरहै या विज्ञान 
से बाहर जीव के रूप में उनकी कोई पृथक्‌ सत्ता नहीं है । अतः वे यहाँ प्रश्न उपस्थित करते 
ह कि नरकपाल ओर नरक मे स्थित शवान, वायस श्रादि क्यों स्व नहीं? अर्थात्‌ वे 
श्रवष्य सत्व हँ; क्योकि देखने पर वे ठीक सत्व की भांति ही दिखलाई्‌ पडते ह*, अन्य ` 
जीवों की तरह्‌ शारीरिक चेष्टायें ( हिलना-इलना }) करते हैँ श्रौर वार्ताखाप्‌ करते ह । श्रतः 
शारीरिक ओर वाचिक व्यापारविशेषों से यह अनुमान किया जा सकता है कि उनके भीतर 
चित्तसन्तति भी है । यदि इतने से वे सत्व ( प्राणी ) सिद्ध नहीं होते तो दुसरे जीवोंमेंभी 
कँसे प्राणित्व सिद्ध किया जा सकता है। यदि नरकपाल श्रादिका दर्शन भ्रान्ति तो श्रन्य 
प्राणी भी भ्रान्त ही सिद्ध होगे । 


ग्रयोगात्‌- वैभाषिको के उपयुक्त प्रषन का समाधान करते हुये श्राचायं कहते ह॑ किं 
नरकपा, एवान आदि का सत्व होना युक्ति-संगत नहीं है । इसी बात का आगे विस्तारपूवृकं 
वणंन कियाजारहाटै। 


१, तु०~--त्रसताः पश्यन्त्वकस्मादिह यमपुरुषा काकगृध्राश्च घोराः । 
ध्वान्तं ध्वस्तं समन्तात्‌ सुखरतिजननी कस्य सौम्या प्रमेयम्‌ ॥ “~ 


न=बोधि०, १०: ११ १० २८६ । 
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न हि ते नारका युज्यन्ते०--यदि वे नरक्पाल आदि स्वहै,तो उन या तो 
नारकीय सत्त्व होना चाहिये या श्रन्यजातीय सक्छ; कितु उनका दोनों होना असम्भव है । 


वे (नारकीय) सत्त्व नहीं हौ सकते । यदि वे नारकीय सत्व होते, तो उन्हं भौ वसेही 
दुःखानुभूति होनो चाहिये धी, जिस प्रकार अन्य नरक्स्थ जीवोंको होती दह । किन्तु उन्ह 
उस प्रकार की दुःखानुभूति नहीं होती; श्रपितु एेसा प्रतीत होतादहै किवे केवर दूसरों को 
ही द्व देते ह गौरजो दुःख देनेवाले हँ, उन्हं वह दुःख नहीं होता । तथा उन नरकपाल 
भादि को दुःख देनेव।ला प्रन्य कोई व्यक्ति वहां उपस्थित भी नहीं होता) फक्तः वे नारकीय 
सत्व नहीं है-- यह्‌ सिद्ध होता हे । 

उन नरकपाल भ्रादिमें जो कायिक चेष्टाये श्रौर वाग्न्यापार आदि दृष्टिगोचर होते 
ह, वे भी उनके श्रन्दर चित्तसन्तति होने को वजह से नहीं ह; अपितु नारकोयों के अपने कमं 
की वजहसे हैँ । छोकमें भी कभी-कभी सिह श्रादि हिल जन्तुश्रों के चित्र या मूरति देखकर एेसा 
भान होता है, मानोंवे हमारे ऊर क्षपट रहे या मुंह खोकर दति ओर जिह्वा भ्रादि 
चला रहे हैँ । इस प्रकार उनका सत्व की भांति दिखलाई पडना, उनके अन्दर चित्तसन्तति 
होने के कारण नहीं है; क्योकि यह्‌ स्पष्टहै कि चित्र या मूति में चित्त नहीं होता) 


वैभाषिक--नारकीय स्व ्रापस में एक-दूसरे को दुःख देते हैँ । अतः दुःख देनेवाले 
( नरकपाक आदि ) भी नारकीय जीव दँ ओर जिन्हें दुःख दिया जाता है, वे भी 
नारकीय जीव दहै; फिर भी उनमेजो दुःख देनेवाले रहै, उन्हं नरकपाल' भ्रादिकोसंज्ञादी 
जाती है। । | 
परस्परं यातयताम्‌०- उपयुक्त मत का निराकरण करते हुये आचायं ने कटा कि 
परस्पर यातना देनैवालो में यह व्यवस्था कथमपि नदींहो सकती कि धे जीव नरक-पाक हैँ 
ओर ये जीव नारकीय दै; क्योकि जो नरक-पालदहै,वेभीदुःखीरहै मरौर जो अन्य नारकीय 
जीव है, वे भी दुखी हँ । तथा उन दोनों को दुःखानुभूतिमें भी कोई अन्तर नहींदहै। एेसी 
परिस्थिति में किसे नरकपार कटा जाय ओौर किसे नारकीय । | 


एनस्न-- 

तूल्याकृतिघ्रमाणबलानामू९--यदि नरकपाल भी अन्य नरकस्थ जीवों की तरह 
नारकीय है, तो नरक-पाल श्रौर नारकीय-दोनों ही तुव्याकृति, तुल्यप्रमाण एवं तुल्यबलं 
हो जायंगे । समान भाङृति, समान प्रमाण ओौर समान बलवाले व्यक्तियों मे परस्पर पीडा 
प्हंचाये जाने पर भी उतना भय ह्रगिज नहीं हो सकता, जितना नरक के बारेमे प्रसिद्ध 
है । प्रसिद्धितोपेसोहै कि नरक म जानेवाले जीव श्रपने सामने अत्यन्त भयङ्कर, श्रत्ययिक 
प्रमाणवाले श्रौर अतिबलवान्‌ नरकपालों की देखकर अत्यन्त भयभीत होकर भय से कापने 
छगते है श्रौर वहां से भागने का प्रयत्न करने लगते हैँ; किन्तु चारों ओर अधेराघछा जातादहै, 
जतः वे भागनेमे भी असमथं हो जाते हैँ । फलस्वरूप निराञ्च होकर उनके सामने भय से 
क्रौपते हये सिर शुका कर लड़ हो जाते है 
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११. कथं तावत्‌ तिरइचां स्वर्ग॑सम्भवः ? एवं नरकेषु तियंकूप्रेतविशेषाणां 
नरकपालादीनां सम्भवः स्यात्‌ । 

( यदि एसी स्थिति) तो स्वगंमे तिर्यक्‌ श्रादि जीवों का उत्पाद कंसे सम्भव 
है? (जसे स्वगंमेहोतादहै) उसी प्रकार नरकोंमेंभी तिय॑क्‌ श्रौर प्रेतविशेष नरकपाङ 
श्रादि का उत्पाद सम्भव दहै । 


यहा “आङ़ृति' का तात्पयं हस्त, पाद, मख श्रादि के विरोष आकार-प्रकार सेदहै। 
प्रमाणः का तात्पयं शरीर की रकम्बाईचौडारई्से है तथा "वल" का तात्पयं शरीर के विष 
सामथ्यंसे दहै) 

स्रपि च- 


दाहदुःखं च प्रदीप्तायाम्‌०--यदि वे नरकपार आदि नरकजन्य दुःखो का ठोक उसी 
प्रकार अनुभव करते ह, जैसे अन्य नारकीय जीव, तो एसी स्थितिमेंवे दूसरों कोकंसे दुःख 
पहुंचा सकेगे; जव कि वे स्वयं तञ्जनित एेसी मर्मान्तक वेदनाग्रों ( दुःखों) से पोडितरहै, 
जिन्हे वे एक क्षण भी सहन नहीं कर सकते । अच्यन्त त्त रौहमयी भूमि पर जब वे भ्रपने 
रारीरको ही स्थित नहीं कर पातेतो दूसरों को कसे यातना दे सकते है । फकतः उनके 
दारा दूसरों को दुःख परहुचाया जाना श्रसम्भव है । | 


वेभाषिक- नरक-पाल ओर नरकमे दिखलाई पडनेवाले श्वान, वायस श्रादि यद्यपि 
नारकीय नहीं है; फिर भी वे क्रपराः प्रेतविशेष एवं ति्यंग्‌-विशेष हैँ । 


ग्रनारकाणां वा नरके कृतः सम्भवः--नरक मे नारकीय जाति से व्यतिरिक्त 
अन्यजातीय सत्वं का भ्र्थात्‌ तिर्यक्‌ श्रौर प्रेतविशेषों का उत्पन्न होना भी सम्भव नहीं हं । 
इसके बारे मे आगे युक्तियां प्रदरित की जायंगौ । 


११. वौभाषिक पुनः अपने पक्ष में युक्ति प्रदश्शित करते दै कि यदि भ्रन्यजातीयं सत्त्व 
( जीव ) भ्रत्य लोकम नहीं हो सक्ते हैँतो स्वगं में भौ तियक्‌ आदि जीवों का उत्पाद 
असम्भव हो जायगा । यह्‌ ज्ञातव्य है कि स्वगं में एेरावत हस्ती, दंस, क्रौञ्च, तोता, सारिका 
भ्रादि तिर्यक्‌ होते ह । यहाँ स्वर्ग" से तात्पर्यं "सुगति" से है । इसमें देव, असुर प्रौ र मनुष्य 
तीनों का ग्रहण होता है। यदि स्वरगंमे तिर्यक्‌ श्रादि दहो सकते तो उसी प्रकार वे नरक 
म कथो नहीं हो सकते ? इस तरह नरक म शवान, वायस श्रादि तियंग्विशेष ओर नरकपा 
रादि प्रेतविकेषों का होना युक्तियुक्त हे । 
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१२. तिरछ्चां सश्भवः स्वगे यथान नरके तथां । 
न प्रेतानां यतस्तन्जं दुःखं नाचुभवन्ति वे ।॥*।। 

ये हि तिर्यञ्चः स्वगं सम्भवन्ति, ते तदु माजनलेकञुखसंवतंनौयेन कर्म॑णा 
तत्र सम्भूताः, तज्जं सुखं प्रत्यनुभवन्ति; न चेवं नरकपालादयो नारकं दुःखं प्रत्यनु- 
भवन्ति, तस्मात्‌ न तिरदचां सम्भवो युक्तो नापि प्रेतानाम्‌+ । 

जिस प्रकार स्वगंमे ति्यंक्‌का उत्पाद होतादै, उस प्रकार नरकमें (उनका 
उत्पाद ) नहीं होता, नतोप्रेतोंका ही ( वहाँ उत्पाद सम्भव है); वयोकि वे ( तिय॑क्‌ 
ओर प्रेत ) नारकीय दुःख का अनुभव नहीं करते । 

जो तियंक्‌ स्वगं मे उत्पगन होतेह, वे वहां के भाजनलोकज सुख को उत्पन्न करनेवाले 
कर्मसे वहां उत्पन्न होकर उस भाजनलोकज सुखकरा अनुभव करते हैँ] नरकपःरु भ्रादि 
उसी प्रकार नारकीय दुःख का श्रनुभव नहीं करते । श्रतः ( नरकमेँ) नतो तियक्‌ का ओर 
न म्रेतोंका ही उत्पाद युक्त दै। 





प्रकार स्वगं मे तियंक्‌ निवास करते दहै, उस प्रकारवे नरकमें नहीं रहं सक्ते ओौरन तो | 
वहा प्रेत ही रह सक्ते है; क्योकि वे ( तियक्‌ गौरप्रंत ) वहां के नारक दुःख का अनुभव 
नहीं करते । | 

ये हि तियंञ्चः स्वगं सम्भवन्ति०- सामान्यतः वस्तु-स्थिति यह कि जो सत्त्व 
जिस देश में रहते है, वे परिस्थितिविदेष मे उस देश के सत्त्वरोकज सुखदुःख का अनुभव न 
भीकर; फिरभी उन्हें उसदेश के माजनटोकज सुख-दुख का श्रनुभव तौ श्रवश्य करना 
ही पड़ता है । उदाहरणथं जव किसी एक रष्टरका व्यक्ति अन्य राष्ट्में जातादहै, तव वह्‌ 
भले ही वहां के सामाजिक, सास्छृतिक या आध्यात्मिक सुखदुःख का श्रनुभव पूणं ख्पसेन 
करे; फिर भी वह्‌ वहाँ स्थित गृह, आराम, तडाग, नदी, पव॑त एवं ऋतु भ्रादि का उपभोग 
तोकरसताहीदहै श्रौर उनसे हदोनेवारी सुखया दुःखकी अनुभूतिं भी करता है। किन्तु 
नरक मे दिखाई पडनेवाले नरकपाक ओर श्वान, वायस आदि नरकं के भाजनलोकज दुःख 
का श्रनुमव नहीं करते। नरकमेंसुखतो होतादहीनहींदहै, केवल दुन्खदहौदुःखदहोता दहै) 
अतः वर्ह जो भी जायगा, उसके च्यिवर्हाके दुःखका अनुभव करना अवश्यम्भावी है; 
क्योकि नरक के भाजनदहीरेसे हँ, जिनसे केवल दुःखोंका ही उत्पाद होता है। जैपे-वहां 
तप्त छोहमयी भूमिरहै, रौहनिमित पव॑त इतस्ततः गमनागमन करते रहते हैँ । इनके नीच 
मेजोभी श्रातादहै, वे उन्हें पीपर ( चूणं कर) देते हैँ । फलतः कोई भी तिर्यक्‌ या प्रेत जो 
वहां रहेगा उन्हें निश्चय ही दुःख का अनुभव करना होगा । 

एेरावत श्रादि तिर्यक्‌ जो स्वर्गं मे रहते, वे स्वगं लोक के भाजन से उत्पन्न सुख 
का अनुभव करते ह । | ॥ 


) १२. वंभाषिकों की उपयुक्त युक्तिका निरास करते हए आचार्यं कहते हैँ कि जिस 


क क क अ क 





१, प्रे्तविशेषाणाम्‌--स ° । 
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१३. तेषां तहि नारकाणां क्म॑भिस्तत्र भूतविहेषाः सम्भवन्ति वर्णाकृति- 
प्रमाणव्लविरिष्टाः, ये नरकपालादिसंन्ञां प्रतिलभन्ते । तथा च परिणमन्ति यद्‌ 
विविधां हस्तविक्षेपादिक्रिएं कुर्वन्तो दृद्यन्ते भयोत्पादनाथंम्‌, यथा मेषाकृतयः 

( यदिपेसादहै) तो उन नारकीय सत्वोके कर्मोसेही वहां नरकमें विशिष्ट वणं, 
श्राति, प्रमाण ओौर बक से युक्तं विहोष प्रकार के महाभ्रूत उत्पन्न होते है, जो नरकपाङ' 
आदि संज्ञा प्राप्त करते) तथाव इम प्रकार परिणमित होते है, जिससे भय उत्पन्न करते 


कै लिये विविघ प्रकार की हस्तविक्षेप आदि क्रिया करते हृए दिखलाई पड़ते हैँ । जंसे-भ्राते 


प्ररन--तियंक्‌ स्वगं के सुख का भ्रनुभव कंसे कर सक्ते हँ ? 

समाधान-ति्यंक्‌ होने ओर स्वग्ज सुख का अनुभव करते मे कोई विरोध नहीं है। 
यद्यपि पूवं जन्म में दुःशील होने के कारण उन्होने ( एेरावत आदिते) तिर्यग्‌ योनि प्राप्त कीरै, 
तथापि दान श्रादि पुण्यो के विपाकस्वरूप उन्हें स्वगं के भाजनलोक का सुख प्राप्त हु्राहै। 

तस्मात्‌ न तिररचां सम्भवो युक्तः०--उपर्युक्त सभौ बातो का निष्कषं यह हुत्रा 
कि जिस प्रकार रावत हस्ती आदि तिर्यक्‌ स्वगं के भाजनरोक के सुख का अनुभव करते है, 
उसी प्रकार चकि नरकपःल श्रादि नरक के भाजनलोकके दुःख का अनुमव नहीं करते, 
इसलिये नरक में तिक्‌ ओौर प्रेत का होना सस्भव नहीं है । 


उपर्युक्त वर्णन से कुछ तथ्य निककते हैँ, यथा--यद्यपि विज्ञानवाद बाह्य श्रथं की 
सत्ता स्वीकार नदीं करते; तथापि हस्ती आदि तिर्यक्‌ ओर नील आदि कूपकौ स्थितिको 
वे स्वीकार करते है। आचार्यने सयुक्ति इस बातका प्रतिपादन क्ादहै कि नरक मे 
स्खिलाई देनेवाले नरक्पाल श्रादितो जीव नहीं है; किन्तु मनुष्य श्रादि लोक मे होनेवाले 
हस्ती आदि जीव रहै तथा इन दोनोंकेदहोनैमे जो श्रन्तररहै, वह भी वहीं स्पष्ट क्रिया गया 
है । यह्‌ स्थिति तभी सम्भव है, जब कि वस्तु मानी जाय 1 विज्ञान से अतिरिक्त सभी वस्तुओं 
का अीक होना यदि विज्ञानवाद का अभिप्राय होगा तो नरक में दिखलाई देनेवाले शवान, 
वायस आदि ौर स्वगं मे दिखलाई देनेवाले वायस आदि मे कोई अन्तर नहीं रहं जायगा । 
ग्रतः विज्ञानवाद का तात्पयं वस्तु के सवथा श्रलीक होने से नहींह। 

[ बौद्धो से वंभाषिक ओर सौत्रान्तिक बाहचार्थवादी ह । वाहय श्र्थं को सिद्ध करने 
के लिये इनकी श्रपनी-श्रपनी युक्तियां है । बाह धर्थं न माननेवाले विज्ञानवादियों के मत मे 
इन्दोने अपने-श्रपने ढंग से असंगतियां प्रदशित कीटँ । इनमें सौव्रान्तिकों के तकं ज्यादा 
सक्षम है । अभी तक वैभाषिकों की युक्तियों ओर आश्षेपोंका परिहार किया गया । भव 
सौत्रान्तिकों का पक्ष उपस्थि करने के लिये आचार्यने तेषां तहि"०--इस वचन हाय 
उसका उपक्रम किया है | 

सोत्रान्तिक पक्ष- 


१३. यद्यपि नरकपाल आदि सत्व की कोटि मे नहीं श्राते; तथापि वे विशेष प्रकार के 
महाभूत दै । नारकीय सत्व कै कर्मो के परिपाक के वहसे नरक में विचित्र प्रकार के पृथ्वी 
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परवता भ्रागच्छन्तो गच्छन्तः, अपःल्ाट मलीवने च कण्टका श्रधोप्रूलीभवन्त 
ऊध्वंमुखी मवन्तर्चेति । न ते न सम्भवन्त्येव । | 


जाते हृए मेषा़ृति पर्वत, श्रयः्ाल्मली वन मे अधोमुख ओर ऊर्ध्वमुख होते हुये कण्टक भ्रादि । 
वे ( मेषाङ़ृति पर्व॑त श्रादि ) नहीं ही होते-देसा नहीं । 


आदि महाभूत उन्न होते हँ । जैपे- छ्रष्ण ओौर पीतदृष्णे आदि वर्णो की भमि ( जमीन ), 
शिला आदि; उन भूमि ओौर शिलाओं की ट्स्त, पाद, मूख सहश ॒ भयोत्पादक श्राकृतिर्या; 
उन अ तियो के अत्यधिक विदा परिमाण ( लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई ) तथा उनमे 
नारकाय को पराभूत करनेवाला विदिष्ट सामर्थ्य ( बल ) श्रादि। इनमें किसी प्रकार की 
कोई चित्तसन्तति नहीं होती, ये केवल महाभूतस्वलूप ही होते हैँ । 


भरन--यदि इनमे चित्तसन्तति नहीं दहैतोये प्राणियों की माति हस्त, पाद, श्रादि 
अङ्गो का संचारन कपे करते है? 


समाधान --चित्तन होने पर भी नारकीय सत्त्वो के कर्मो के वदसे वे एेसे दिखलाई 
पड़ते है, मानों अस्व, शस्त्र श्रादि च्छा रहे है, दाति कटकटा रहै ह धूर घूर कर देखरहरहैः 
भूक्रुटि तान रहे ह तथा भयोत्पादक शब्द कर रहै ह । इत प्रकार को प्रतीति इस लिये होती 
हैकिउन नारकीयों के पूवत कर्म ही एेसे है, जिनके परिणातस्वरूप उनम उक्त प्रकार का 


भय श्रौर दुःख उत्पन्न हो । उन करमो के परिपक्व होकर राक्तिशाली हो जाने पर उनमें 
भयोलादन के लिये यह्‌ सवं होता है ।. 


पदाभूतविेष ही नरक मे मय का उत्पादन करते है श्रौर नारकीयोंको यातना देते 


हं । सौवान्तिक कहते है कि नरक मे रौटनिित मेवाति पर्वत होते रै, जो गमनागमन 


करते हृए एक दूसरे से यकरातै ₹, उनके वीचमेनोश्रा जाता है, उसे वे पीप देते हैँ। 


, श्रि च- नरक पे ोहनिित शाल्मलौ वन होता है, जो नारकीयों को ग्रत्यधिक पीडा 
हाता हे । जव नारकीय स्व उस पर चठ्ते है, तव उन शाल्मली वृक्षों के कटि श्रघरोमख 
हो जाते ह तथा जव वे नीचे उतरते है, तब उनके कटि ञष्वमरुल हो जाते हँ । इस तरह वे 
उन्हे नाना प्रकार से कट पवाते ६। यद्यपि उन ( पर्वतो श्रौर ाल्मली वृक्षों ) में चित्त 


नटा होता; तथापि वे चेतन स्व कौ माति क्रियाकलाप करते हुये दृष्टिगोचर होति है । 


न तेन सम्भवन्त्येव यदि कोरदकहेक्रिनरकम वे मेषाङ़ृ.त पर्व॑त श्रौर शाल्मली 
न आदि बिलकुल हते ही नही, तो इसके उत्तर मेवे (सोवान्तिक) हतेहैकिपेसा नहींदहै। 
नरक मे जो मेषाक़ति पर्य त आदि दिखलाई पड्तेहे, वे असत्‌ नहीं है; वयोकि वे अनुपप्ठवित 


( निर्दोष ) चश्षु जदिके ग्राह्य होते ठं तथा भ्र्ह्त्‌ एवं युद आदि के भी गोचर होते है। 


सोवान्तको के इस कथन मे उ नकी मूल मान्यतां यह है कि विज्ञान विना बा्याथं 
न्न नहीं होता । अतः नारकीय जीवों 


लौहमय पर्वत > के विज्ञान के आलम्बन ( तप्त रौहमयी भृमि, 
“मय पचेत एवं शात्मङी वन भादि महाभूत ) भी निज्ञानातिरिक्त बाह्यरूपेण सत्‌ है । 
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१४. यदि तत्कमंभिस्तत्र भुतानां सम्भवस्तथा । 
इष्यते परिणामश्च कि विज्ञानस्य नेष्यते ॥६।। 


विज्ञानस्मैव तत्कर्ममिस्तथा+ परिणाभः कस्मान्नेष्यते, करि पुनश तानि 
कट्प्यन्ते । 

यदि उन ( नारकीयों ) के कर्मोसे वहां (नरक मे) उस प्रकार के महाभूतो का 
उत्पाद माना जातारै, तो विज्ञानका दही (उस प्रकार का ) परिणाम क्यो नहीं सान 
लिया जाता । 





विज्ञानका हौ उन कर्मोसे उस प्रकारका परिणाम व्यो नहीं मान लिया जाता, 
क्यों महाभूतो कौ कल्पना की जाती है । 


५५. 1. ~ ~ 1 9 9 --------- 
वे रौहमय पर्वत, वृक्ष श्रादि उन नारकीय स्वो के कर्म से ठीक उसी प्रकार उत्पन्न होते है, 
जिस प्रकार अन्य मनुष्यलोक आदि मेँ पव॑त, वृक्ष आदि विज्ञा उत्पन्न होती है, जोकि 
विना बाह्यार्थं के उत्पन्न नदीं होतीं । अतः पर्वत, वृक्ष आदि को विज्ञानबाद्य॒दन्यसत्‌ स। नना 
सर्वधा उचित है । 





विन्ञानवादी- 


१४. आप जब इतना मानते हँ कि नारकीय जीवों के कर्मोके वरासे नरकमें 
विशिष्ट महाभूत उत्पन्न होते है, जो नारकीयों को विविध दुःख प्रदान करते ह तथा गमन- 
आगमन श्रादि क्रियाय करते है, तब एसा ही क्यों नहीं मान लेते कि उन ( नारकीय ) जीवों 
कै कर्मो के वद्यसे उनका विज्ञान ही उक्त प्रकारसे परिणत दहो जाता है । विज्ञान से 
अतिरिक्त ( बाह्य ) महाभूतो को स्वीकार करने मे कोई विशेष शक्तः भी तो दिखलाई नहीं 
देती । वयोकि उन महाभूतो के होने मात्रसे ही भय ओर दुःख उत्पन्न नही हौ जाता, बल्कि 
उनका श्रालम्बन करनेसे ही भय या दुःख उत्पन्न होता है ओर आलम्बन करना ही विज्ञप्ति 
है । बात एेसी करनी चाहिए, जो उभयसिद्ध हौ । अथात्‌ आपको ओर हमे दोनो को मात्य हो । 
महाभूतो में उक्त प्रकार की क्रियाओंका होना, विज्ञानवादी को असिद्ध रै तथा लोकमें 

भो षा प्रसिद्ध नहीं है । दूसरी ओर विज्ञानका स्वके स्प मं ओर उक्त प्रकार की 
क्रियाओं को करनेवालि कै रूपमे दिखलाई देना, दोनों को सिद्धहै तथा लोकम भो 
एेसा प्रसिद्ध है. यथा.स्वप्न आदि की श्रवस्था मे स्वचित्त ही काय, वाक्‌ भ्र उनकी त्रिया- 
्रतित्रियां श्रादि विभिन्न आकार मे दिखलाई पडता है, यह सभी कौ भ्रनुभरूत है। महाभूतो का 
उक्त प्रकार से दिबलाई पड़ना, किसी को भी श्रौर वहीं भी सिद्ध नटीं है । अतः क्मेरूपी 
विज्ञपि का ही नरकपाल श्रादि के रूप में परिणत होना युक्तियुक्त हे । 





ह ~ --- -------=---==-~ 
ष्णं अ दु ड भव "नतैः 
~ क ट 
~~ ~~~ ~= ----- ~~ ~~ 
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१५. श्रपि च 
` कमरो वासनाऽन्यन्न फएलमन्यज्न कल्प्यते । 
तत्रैव वेष्यते यत्र वासना कि चु काररणस्‌ ॥ ७ ॥ 


येन हि कमणा नारकाणां तत्र तादयो भूतानां सम्भवः कल्प्यते परिणामद व, 
र्कमंणो वासना तेषां विज्ञानषन्तानसन्तिविष्टा, नान्यत्र। यत्रैव च वासना, 
तत्रैव तस्याः फलं तादशो विज्ञानपरिणामः कि नेष्यते । च्यत्र वासना नास्ति तत्र 
तस्याः फलं कल्प्यते-इति किमत्र कारणम्‌ ? 


ग्रोर भी- 


कर्म को वासना दूसरी जगह है अौर फल दूसरी जगह माना जाता दहै। वहीं पर 
( फल ) क्यो नहीं माना जाता, जहां वासना है--इसमें क्या कारण हे । 


नारकीयों के जिस क्मंसे नरक में महाभूतो का उस प्रकार का उस्पाद ओर परिणाम 
माना जाता रै, कमं की वासना उन ( नारकोयों ) की विज्ञानसन्ततिमें स्थित. होती दैः 
दूसरी जगह नहीं । ( एमी स्थिति मँ ) जहाँ वासना है, वहीं उसका फक ओर उप्त प्रकार 
का विज्ञानपरिणाम क्यों नहीं माना जाता । जहाँ वासना नहीं है, वहं उसका फल माना 
जाता है-इसमे क्या कारण है? 


१५. स्वपक्ष की सिद्धि के लिए एक श्रौर प्रवल युक्ति प्रदशितकीजा रही दै । 

जो वासना कमं से जनित है, वह विन्ञानसन्तति मे ही स्थित होती है। यदि उसका 
फल अन्यत्र भ्र्थात्‌ बाह्य महाभूतो में कल्पित किया जायगा, तो आपको वह्‌ कारण दिखलाना 
होगा, जिसकी वजह से जिस विज्ञानसन्तति मे वासना उपस्थित होती रहै, वहां उसका फक 
नहीं होता । 

येन हि कमणा नारकाणाम्‌०--नारकीयों के कर्म से उत्पन्न विशिष्ट वणं ओरं 
आति श्रादि से युक्त महाभूत ओर उनकी हस्तविक्षेप आदि क्रियाग्रों का वहीं होना युक्त है, 
जहाँ उस कर्म कौ वासना स्थित होती ह । कर्मं की वासना विज्ञानसन्तति मे स्थित होती 
है, अतः नरकपाक आदि ओर उनकी क्रिया-प्रतिक्रियारये सबको विज्ञानन्ततिमे ही होना 
चाहिये, न कि महाभूतो में । क्योकि जिस समय नारकीयों के क्म विद्यमान थे, उस समय 
महामूत नहीं थे । जँसे-जैसे वे कमं परिपक्व होते गये, वंसे-वंसे वे ( महाभूत ) दृष्टिगोचर 
होने लगे । भतः जिस समय जिस ॒विज्ञानसन्तान मे वह परिपक्व कर्मवासना विद्यमान दै, 


१, श्रपि च~ नारसिति स° संस्छरणे । 
२, तस्य कमंणो-ब०, स०। 
व, नच्च यन्रन्=्स9 | 








क" कमज ऋक ाककछ  " च 
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१६. ्रागमः कारणम्‌१ । यदि विज्ञानमेव ख्पादिप्रतिभासं स्यात्‌, न 
ङूपादिकोऽथंः, तदा रूपायायतनास्तित्वं भगवता नोक्तं स्यात्‌ । 


आगम ही कारणहै। यदि विज्ञानदहौीरूप भ्रादिके रूपमे प्रतिभासित होता, 
रूप आदि अथं (्रव्यसत्‌) न होते तो रूपायतन श्रादि का होना, भगवानु ने न कहा होता । 


उस समय उसी सन्तानमें ही उक्तं प्रकार की विज्ञप्तियोंके रूपमे वासनापरिणाम दिखाई 
पड़ना चाहिये । किन्तु श्राप ( सौत्रान्तिक ) एेसा नहीं मानते । बल्कि उन वाह्य महाभृत 
आदि में जहाँ वासना विद्यमान नहीं है, वहाँ उन कर्मोका फर स्वीकार करते है) इसलिये 
हम श्रापसे पते किटेसा होने मे आपको युक्ति क्यार? लोक में जहां बीज बोया 
जाता है, वहीं उसका फल उत्पन्न होता है । एेसा नहीं होता कि बीजतो खेतमे बोये जायं 
प्रौर उनके फल पवंत को चोटी पर उरगे । 
सौत्रान्तिक पक्ष- 

१६. वासना के दूसरे स्थान मे होने एवं उसके फल के दूसरे स्थान मे होने में भ्रागम 
( बुद्धवचन ) ही प्रमाणदहै। यदि विज्ञान ही रूप आदि अर्थोँके रूपमे अवभासित होता दै, 
उस ( विज्ञान ) से भ्रतिरिक्त रूप आदि ( बाह्य ) अथं विद्यमान ( सत्‌ ) नहीं होते, तो एेसी 
स्थिति में श्रमिधर्म आदि की देशना कै प्रषङ्खं मे यत्र-तत्र ( जहाँ-तहाँ ) भगवान्‌ ने एसा क्यो 
कहा कि “रूपायतन, शब्दायतन, गन्धायतन, रसायतन, स्प्र्टव्यायतन; चध्युरायतन, श्नोत्रायतन, 
घ्राणायतन, जिह्वायतन एवं कायायतन--ये १० रूपी आयतन होते है २ । हम ( सौत्रान्तिक ) 
खोग तो भगवानु के वचन को प्रमाण मानते हैँ। उस ( वचन )सेही यहं सिद्धहोताद कि 
रूप आदि धर्मो-के हेतु विज्ञान से भ्रतिरिक्त कोई अन्य ( बाह्य द्रव्य) हैँ । जिस प्रकार हम 
लोग जानते ह कि रूप आदिधर्मों के हेतु विज्ञान से श्रतिरिक्त कोई श्रन्य है, उसी प्रकार 
नरक में भी नारकीय जवो के चश्युविज्ञान श्रादि विज्ञानों के हेतुं महाभरूतविशेष' पृथक्‌ ख्पसे 
( स्वतन्त्रतया ) सिद्ध हैँ । नरक मे जो महाभूत होति है, वे नारकीय सत्ोंके कर्मके 
ग्रधिपतिफल होते हे; न कि उन (कर्मो) के विपाक या निष्यन्द फलर । जो विपाक फल्या 
निष्यन्द फल होते है, वे अपने बीज के समानदेर में होते है, भ्रधिपतिफल के बारे मे एेसा निथम 
नहीं है । वे ( भ्रधिपतिफल ) अपने बीजसे भिन्न देश मे भी हो सकते हँ । जिस प्रकार 
सन्तानास्तर विन्ञति के आधिपत्य से सन्तानान्तर मे .ज्ञप्ियां उत्पन्न होती है, वे अधिपतिफल 
भी होती हैँ श्रौर भिन्नदेशीय भी होती है, ठीक उसी प्रकार नारकीथ जीवों की कमवासना 
यद्यपि नारकीय सत्वो की सन्तानमें ही होती है, तथापि उसका अधिपतिफल, जो तप्त रौहभमि 
आदि है, वह्‌ बाह्य महाभूतो मे होता है । 


१, उखयते, श्रागमः० स ० । 

२. द्र०-बहुधातुकसूत्रमू-काग्युर पु° नं० ३८. पू० २६८-३०० (जापान मेँ प्रकारित) । 

३. इन फला के स्वरूपक्ञान के लिये द्र°-अभि० को० २ : ५६-५८ पु° २१६-२२२। 
५ | 
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१७. अ्रकारणमेतद्‌ । यस्मात्‌ 
रूपाद्यायतनास्तित्वं तद्‌ विनेयजनं प्रति । 
प्रभिप्रायवश्ञादुक्तसुपपादुकसत्त्वव्तु ।॥1 ८1! 

यथा “ग्रसति सत्त्व उपपादुकः" ° इत्युक्तं मशवता श्रसिप्रायवराच्चित्तसन्तत्य- 


नुच्छेदमायत्याममिप्रत्य । 

“नास्तीह सत्व श्रात्मा वा धर्मास्त्विते सहेतुकाः२ इति वचनात्‌ । एवं 
ह्पाद्यायतनास्तित्वमप्युक्तं भगवता तद्देशनाविनेयजनमधिकृत्येत्याभिप्रायिक 
तद्वचनम्‌ । 
यह ` श्रागम कारण नहीं है, क्योंकि ( भगवानु ने ) रूपायतन श्रादिका श्रस्तित्व 
उपपादुक सत्त्व की भांति उन उन विनेय जनों के प्रवि अभिप्रायवद कटा हे । 

जसे “उपपादुक सत्त्व है-एेसा भगवानु ने श्रनागत में चित्तसन्तति के अनुच्छेद 
( सातत्य ) को हृष्टि में रखकर अमिप्रायवज कहा है । 

“दस खोक मे सभी घमं हेतु-प्रत्यय से उत्पन्न है, ्रतः सत्त्व या आत्मा श्रादि नहीं 
है" इस वचन से ( जंसे उपपादुक स्वका वस्तुतः अभाव सिद्ध दहै); उसी प्रकार 
रूपायतन आदि का अस्तित्व भी उस प्रकार की देशना के भव्य {निय जनों की दष्टिसे 


ही भगवान्‌ हारा गया कहा है । अतः वह्‌ वचन (आयतन प्रतिपादकं सूत्र) आभिप्रायिक है) 


विज्ञानवादी-- | । 

१७. अकारणमेतद्‌-सौव्रान्तिकों के उपयुक्त आगम हेतु से बाष्यार्थं सिद्ध नहीं होते, 
क्योकि वह्‌ श्रागम नीता्थसू् र न होकर नेयार्थसूवदहै। (इस बात को श्रागे विस्तार से 
समञ्ञाया जा रहादे।) 

रूप द्यायतनास्तित्वम्‌०- विनेय जनों के अध्याय के अनुसार भगवानु ने सिन्न-मिन्न 
प्रकार की देदनायें की है । जो विनेय जन मन्दबुद्धि हैँ तथा अभी घ्मनैरात्स्य की देशना के 
पात्र नहीं है, श्रपितु जिनका रूप आदि बाह्य र्थो कौ देना सेही कल्याण दहो सक्तादहै, 
उनको सन्मार्गं पर आरूढ करने के लिये भगवानु ने कूपायतन आदि १० आयतन या दाद 
आयतनो की देशना की है। यह्‌ सोचकर कि रूप आदि बाह्य श्र्थो की देशनासे ही उन 


१, मानुष्यकसृत्रे, द०--श्रभि० को० भा०, प° ४६८ । 
२. तद्रकागमे, द०-अ्रमि० को० भ।०, १० ४६६ । 
१, विज्ञानवादियो के भ्रनुसार जिस सूत्र का श्रथं यथाशब्द स्वीकार याजा सकता दहै, 
वह नीतां सूत्र तथा जिसका ्रभिभ्राय शब्द्‌ के अनुसार न लेकर प्रकारान्तर सर क्लिया 


ज्ञाता है, बह नेयार्थसूत्र कष्टलाता है । त° - प्रसन्न °-पु० १३-१४। 














स्ववृत्तिसहिता ६१५ 


विनेय जनो को धर्मनैरात्म्य के अभिमुख किया जा सकता है। अन्यथा यदि उन्हे प्रारम्ममें 
ही धर्मां की पारमाधिक सत्ता समज्ञा दी जाय तो निश्वय ही वे अपनी बुद्धि की दुब॑लता कै 
कारण वस्तुस्थिति को गलत ठंग से समन्ञ ठेगे । फलतः वे उच्छेदान्त* मे पतित हो जायेगे । 
इस स्थिति को जानते हुए उपायकृर भगवानु ने उन्ह रूप आदि बाह्य धमो को सत्ता 
बतरायी; न कि बाह्य अर्थो के द्रन्यसत्‌ होने से । 


सत्वो के श्रध्यारय को व्यान मे रखकर ठीक उसी प्रकार उन्होने आयतनदेशना कौ 
है, जिस प्रकार दूपरे अनेक स्थलों पर उन्हौने उपपादुक सत्व की देशना की है । यथा- कुछ 
व्यक्ति ( जीव ) यह समन्ञते हँ कि जीवन की वर्तमानधारान तो पूर्वं जीवनसे ही कदींसे 
आई है भ्रोर न मृत्यु के अनन्तर ही वह स्थित रहती है । अतः पूर्वं जन्म ओर अनागत जन्म 
नहीं होता । इस प्रकार की दृष्टि होने से वे बुल, श्रकुशल करम मौर उनके फल का अपवाद 
करते है ओर स्वेच्छाचारी हो जाते हँ । उन रोगो की इस मलिन कुदृष्टि को विशुद्ध करने के 
लिये भगवान्‌ ने देशना की कि उपपादुक सत्व होति है" । साारणतः “उपपादुकं सत्व" उन्हं 
कहते ह, जिनमे कोई विकार ( क्ष, वृद्धि आदि } न हौ ओर जिनकी उत्पत्ति में म।ता, पिता, 
गभं आदि कारणों कीश्रपेक्षान दहो अर्थात्‌ निर्हेतु जीव "उपपादुक सत्व" हँ । 

““चतस्रो योनयस्तत्र॒ सत्वानामण्डजादयःरे” तथा “नारका उपपादुका 
अन्तराभवदेवाश्च'*९ इत्यादि स्थलों मे जो उपयादुक योनि कही गयी है, उसका अभिप्राय 
केवर इतना है कि जो गर्भ श्रौर अण्ड से उत्पन्न नदीं होते, श्रकस्मात्‌ उत्पन्न होते है भौर 
उत्पत्तिकाल में ही काफी परिपूर्णं होते ह, वे 'उपपादुक' हैँ । गभं आदि स्थूल कारणों के 
न होने पर भी उन ( उपपादुक सर्वो ) कै पर्वं से चले आथे अनेकै तो होते ही ई। 
अतः चार योनियों के ्रन्तर्गत कथित “उपपादुकः श्रौर यहाँ वणित “उपपादुक सत्व" म॒ह 
भ्रम्तर है । 

उक्त प्रकार के विनेय जनों को सन्मार्गं पर छाने के लिये भगवानु ने उपपादुक सत्व 
करी देशना की है ओौर यह्‌ भी तेयाथं है । 


किसी सूत्र के नेयार्थं होने में तीन बातें श्रपेक्षित होती है, यथा-अभिप्राय, प्रयोजन 
भौर बाधक प्रमाण । 


प्रभिप्राय--उपपादुकसत्वदेशना सूर का अभिप्राय यह्‌ है कि जौव कौ जब त, 
होती है, तो उसके बाद श्रन्तराभव की अवस्था श्राती है, जो पूर्ववत जीवन कौ ही अगली 


१, शाश्वताःत श्रौर उच्छदान्तये दो शन्त होतेह । ये सांडृतिक् ध्टिसे श्रौर तश्वष््टिसे 


विभिन्न प्रकार के होते ईह; किन्तु यहां उच्छेदान्त का तात्पयं पूर्वापर जन्म के अभाव, 
कफल सम्बन्ध के रभाव, स्वर्ग, मोच श्रादि के अमावसेदै। 

३. भिण को० ३: ८ पु० २७४। 

३, प्मभि० को २३ प° २७८ । 














३६ विशतिका विक्ञपिमाचतासिद्धिः 

9 होती है । वह भरन्तराभव यद्यपि जीव हाता है; फिरभी (वह) विना माता-पिता 
के ओर मृत्यु के अन्यवहित उत्तरकाल भे उत्पन्न होता है । वह जिस समर्यं उत्पन्न टोता है, 
उस समय जो ५ राति रहती है, वह धटती या वहती नहीं तथा प्रतिघ ल्पोंसे उसे 
आधात मी नहीं पहुंचता । मोटा-मोटी तौर पर लगता है कि यह्‌ अन्तराभव पुर्वं वर्तो जीवनधारा 
से नहीं आया है, नि्हेतुक है ओर स्वतः उत्पन्न हा है । 


इसी बात कौ ध्यान भें रखकर भगवान्‌ ने उच्ेदवाद्ियो को देशना की कि 
“उपपादुक सत्त्व होते ह" । 


भरयोजन-उच्छेदवादिों की ष्टि मे सभो जीव विना पूर्ववर्तीं जीवनयारा के 
आगन्तुकरूप से अकस्मात्‌ प्रादुभ्रू त होते हैँ । यदि उनसे सीधे एेसा कहा जाय कि "वर्तमान 
जीवनवारा पूवं जीवनधारासे जायी दहैश्रौर वह्‌ श्रागे भी इसी तरह चलती रहेगी" तो 
निश्चय हौ उनमें उपदेश के प्रति श्ररुचि उत्पन्न होगी ओौर उपदेशक के प्रति वे उदासीन हो 
जायंगे । एेसी स्थिति में उनकी करहष्टि को मिटाने का कोई भ्रच्छा उपाय नहीं रह जायगा । 
इसके बदले मेँ उनसे यह कहा जाय कि यह्‌ वर्तमान जीवन पूर्वं धारासे नहीं आयादहै श्रौर 
रागे भी नहीं चलेगा" तो एेसी हालत में यद्यपि उपदेश तो उनके मनोऽनुकूलं हो जायगा; 
किन्तु इससे वस्तुस्थिति से विरोध होगा ओौर उपदेश का आनर्थक्य सिद्ध होगा। इन सभी 
परिस्थितियों को भली-मांति समज्ञते हुये भगवान्‌ बुद्ध ने उपपादुकस्वदेशना के र्पमें एक 
ेसा रास्ता निकाला, जिससे थोड़ी देर के किये उपदेश उन ( उच्छेदवादियों ) की रुचि के 
अनुकर हो जाय ओर उपदेशक के प्रति उनकी श्रद्धा वद्‌ जाय । उपपादुक सत्व की देशना 
करने पर उन उच्छेदवांदयोंको एेसा लगा क्रि भगवानु धारारहित सत्व-जंसाक्रिवे 
मानते है-- कह रहै ह । फलतः उपदेशक के प्रति उनकी श्रद्धा बढी ओर चिरकार तक 
वै उनसे धम॑देशना सुनते रहे । धीरे धीरे उपपादुक सत्त्व का एक एक विदेषण हटते हटते 
अन्त मे वह्‌ श्रन्तरामव सत्व अवबोधित होने लगा। तव तक उन ( उच्छेदवादियों) की 
मनोवृत्ति भी इस प्रकार परिवतित हो गयी कि पूर्व-अपर जन्म मानने पर भी उनमें उद्वेग 
उत्पन्न न हो 1 अन्ततोगत्वा वे चार आयं सत्य ओर नैरात्म्य देदाना के भी पात्र बन जाते 
है । यही इस सूत्र का प्रयोजन है । 


वाधकप्रपण-उपपादुकसत्वदेशना को शब्द के अनुसार मानने पर आगम जर 
युक्ति दोनों के दारा बाधा उपस्थित होती है । 


(क) ग्रागमवाधा-अन्य प्रमाणित आगमो मे कदा गया है “नास्तीह सद्व भ्रात्मा 
वा धमस्त्विते हैतुकाः” । अर्थात्‌ इस लोक मे जो-जो घमं उत्पन्न होते रहै, वे सब हेतु- 
प्रत्ययो से उत्पन्न होते है, अतः आमा या सत्व आदि ( सत्‌ ) नहीं हैँ 1 जसे अन्य तंथिक 
भ्रादि नित्य, शाश्वत, कटस्थ श्रौर स्कन्धो से व्यतिरिक्तं एक श्रात्मा को मानते हैँ, वैसा आत्मा 
कथमपि नहीं है। इस आगम को प्रमाणित मानकर हम यह्‌ जान सकते हँ कि उपपादुक 
सत्त्व की देदाना अभिप्रायवद् ही दै । 














स्ववृत्तिसहिता ३७ 
१८. कोऽत्राभिप्रायः ? 
१९. यतः स्वबीजाद्‌ विज्ञ्ियंदाभासा प्रवतत । 
द्विविधायतनत्वेन ते तस्या सुनिरज्नवीतु ॥\९॥ 


किमुक्तं भवति ? रूपप्रतिभासा विज्ञप्नियंतः स्ववीजःतु परिणामविशेषप्राप्ताद्‌ 
उत्पद्यते, तच्च बीजम्‌, यत्परतिमासा च सा, ते तस्था विज्ञपेभइ्चक्षरूपायतनत्वेन 

इस ( श्रायतनदेशना ) में क्या श्रमिप्रायहै? | 

जिस ॒स्वबीजसे जिस (रूप आदि) प्रतिभासवारी विज्ञप्ति उत्पच्च होती है, उस 
बीज ओौर उस आभासको भगवानुने उस विज्ञप्िकेदो प्रकार के ( श्राघ्यास्मिक ओर 
बाह्य }) आयतन के सर्पमे कहा है । 

इस कारकाद्ारा क्याकहागयादहै? रूप प्रतिभासवाखी विज्ञप्ि जिस परिणाम- 


विशेष को प्राप्त स्ववौज से उत्पन्न होती है, वह॒ बीज श्रौर जिस ( रूप ) प्रतिभासवाकी वह्‌ 


यह्‌ कंसे सिद्धै कि एवं सूत्र ( उपपादुकसत््वदेशना सूत्र ) अभिप्राय के वशसे 
( नेयार्थं ) है ओर अपर सूत्र ( नैरात्म्यदेशना सूत्र ) नीताथ है? 

(ख) युक्तिबाधा--इसके लिये युक्ति ही एकमात्र प्रवल भ्राधार है । यदि उपपादुक 
सत्त्व होते है, तो उन्हे निर्हतुक ही होना चाहिये । निर्हैतुक होने कौ वजृह्‌ से न उनको उत्पत्ति 
होगी ओर नमृत्युही। श्रपिच-वेन किसी प्रकारकी क्रिया कर सकंगे श्रौर न उनका 
कोई अस्तित्व ही सिद्ध होगा। इस प्रकार की संकडों युक्तियों सेवे ( उपपादुक सत्त्व ) 
व्याहत है । दूरी ओर नैरात्म्य के पक्ष भें ठेसो कोई बाया नहीं है, जिससे नंरात्स्य खण्डित 
हो सके; अपितु नैरात्म्य सिद्ध करने के लिये अन्य अनेक प्रबल युक्तां विद्यमान हं । 

टीक इधी प्रकार बाह्यार्थं मे रुचि रखनेवालों को न॑ंरोत्म्य की ओर उन्म करने के 
लिये रूपायतन आदि बाह्य श्रायतनों कौ देशना की गई है । अर्थात्‌ यहु अयतनदेशना भी 
आभिप्रायिक ( नेया्थं ) देदाना है। इसके श्रमिप्राय, प्रयोजन ओर वाधक प्रमाण क्रमशः 
आगे आते दहं । | 

ब्र ८. पहले कहा गया है कि किसी सूत्र के आभिप्रायिक या नेयार्थं हने मेँ अभिप्राय, 
प्रयोजन ओर बाधक प्रमाण-ये तीन अपेक्षित होते हँ । विज्ञानवादी आयतनदेशनासुच को 
आभिप्रायिक कहते ह, अतः सौत्रान्तिक पृषते है कि जिस प्रकार वित्तसन्तति कै अविच्छेद 
के अभिप्राय से उपपादुकसत्वदेशना को गयी है, उस प्रकार रूप भ्रादिं आयतनो की देराना किस 
अभिप्रायसेकी गद? 


१९. श्रमिप्राय-जिस स्ववीजन से (जो कि परिपक्व वासना है) चकुिज्ञान 


१, विज्तप्तेः--स° संस्कछरणे नास्ति । 





३८ वियतिका विज्ञप्निमात्रतासिद्धिः 


यथाक्रमं भगवानन्रतर त्‌ । एवं यावत्‌ सप््टवयप्रतिभासा विज्ञप्तिय॑तः स्वबीजात्‌ 
परिणामविरेषग्राक्तादु उत्यते, तच्च बीजम्‌, यत्प्रतिभासा च सा, ते तस्याः कायस्प्रष्ट- 





व्यायतनत्वेन यथाक्रमं भगवानब्रवीद्‌ इत्ययममि प्रायः । 


है, उन ( बीज ओर रूप प्रतिभास | दोनों को भगवान्‌ ने क्रमः उस विज्ञप्ति के चक्षुरायतन 


श्रोर रूपायतन के रूप में कहा है । इसी प्रकार यहाँ ते लेकर स्प्रष्टव्य प्रतिभासवाटी विनज्ञत्नि 


जिस परिणामविशेष को प्राप्त स्ववीज से उत्पन्न होती है, वह बीज श्रौर जिस ( स्प्रष्टव्य )} 
प्रतिभासवाली वह्‌ है, उन ( बीज ओर स्प्रष्टव्यं प्रतिभास ) दोनोंको भगवानु ने क्रमशः 
उप॒ विज्ञप्ति के कायायतन ओर स्प्रष्टव्यायतन के रूपमे कटा है । इस प्रकार यह श्रभिप्राय है । 





आदि विज्ञान ओर रूप आदि आभास उत्पन्न होते है, उस बीजको श्रीर्‌ उस आभास को 
क्रमशः आध्यात्मिक आयतन ओर बाह्य आयतन के रूप मेँ भगवानुने कहा दहै) 


किमुक्तं मवति०- उपर्युक्त वात को ही खुकासा करने के लिये श्राचार्यं इस प्रेरक 
वाक्य द्वारा उसका आरम्भ करते हैं । 


जब चध्नुविज्ञानमें क्प का प्रतिभास होता दहै, उस समय वहां दो बातें विचारणीय 
होती है, यथा--चक्षुविन्नान ओर उसमरूपका दिखलाई पड़ना । दोनों एक ही बीज के 
परिणाम हैँ । अर्थात वे दोनों एक ही परिपक्व वासनाके परिणाम होतेदहैँ। इसलियिवे 
(दोनों प्रकार के परिणाम) अभिन्न नहीं होते । जिस वासना से चक्षूविज्ञान श्रौर रूप प्रतिभास 
दोनों उत्पन्न हज करते ह, उस वासनाकोटही ध्यानम रख कर भगवानु ने चक्षुरायतन 
कौ देदना को है। अर्थात्‌ उसे ही भगवानु ने चक्षुरायतन कहा है। तथा उस वासना कै 
परिणामस्वशू्प जो रूप-प्रतिभात उत्पन्न होता है, उस प्रतिभास को ध्यान मँ रखकर भगवान्‌ 
ने डपायतन की देराना को दै । अर्थात्‌ उसे भगवानु ने रूपायतन कहा है । इमी प्रकार श्रो, 
घ्राण, जिह्वा ओौर कय श्रायतनां कौ देशना भी तत्तद्‌ जनक बीजों ( परिपक्व वासना }) को 
ध्यान में रलकर दी है तथा शब्द, गन्ध आदि तत्तद्‌ श्रामासों को ध्यान मे रखकर शब्दायतन 
गन्धायतन श्रादि बाह्य भ्रायतनों की देशना की है । 


इत्ययमभिप्रायः-उपर्यक्त वर्णन का उपसंहार करते हृए आचार्य ने कहा क्रि यही 
सूप प्रादि बाह्य आयतनो कौ देदाना ( श्रायरतनदेशना सूत्र ) का अभिप्राय है । 
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२०. एवं पुनरभिग्रायवरोन देशयित्वा को गुणः ? 
२१. तथा पुदुगलनेरात्म्यभ्रवेशो हि 


तथा हि देर्यमाने पुदुगलनेरात्म्यं प्रविशन्ति । याद्‌ * विज्ञानषट्कं प्रवतंते, 
न तु कश्चिद्‌ एको द्रष्टाऽस्ति, न यावन्मन्ता इत्येवं विदित्वा ये पुदुगलनेरात्म्य- 
देशना विनेयास्ते पृद्गलनं रात्म्यं प्रविशन्ति । 


(तो) फिर उक्त प्रकारसे अभिप्रायके वशसे देशना देने का प्रयोजन ( गुण) 
क्या हे ? 

पुद्गलनेरात्म्य में प्रवेश ही उक्त प्रकार की देशना देने का प्रयोजन है। 

उस प्रकार को देशना देने पर पुदुगल्नैरात्म्यमें पवेश होतादहै। दो ( बौज ओौर 
भ्रामास ) से छह विज्ञान प्रवृत्त होते रहै, कोई एक द्रष्टा नहींदहै, यहाँसे लेकर कोई एक 
मन्ता नहीं है ( यहां तक )-इस प्रकार जान कर जो पुद्‌गलनरात्म्य देशना के विनेय 
( पात्र ) है, वे पुद्गलनैरात्म्य में प्रविष्ट होते है । 


२०. सौत्रान्तिक यदि उपपादुक सत्त्व देशना की भाँति आयतनदेशना भी 
प्रभिप्रायिक हैतो फिर जिस प्रकार आपने ऊपर उपपादुकसततव देशना का महानु प्रयोजन 
प्रदरित किया है, उसी प्रकार ल्प श्रादि आयतनो की देदाना का क्या प्रयोजन दहै? 


विज्ञानवादी- 


२९१. भ्रायतन देशना का प्रयोजन-रूप श्रादि आयतनो कौ देशना का 
प्रयोजन यह है कि उससे रूप श्रादि बाह्य आयतनो के प्रति रुचि रखनेवाले रोगो को अनायास 
एक अच्छे उपाय से पुद्गलनैरात्म्यमें प्रवेश कराया जा सक्ता है । श्रात्मवादी रोग मानते 
है किश्रात्मा एक नित्य पदा्थंदहै, जोलरूप आदिका द्रष्टाहै ओौर उनका भोक्ताहे। जब 
बारह प्रकारके आयतनो की देशनाका प्रतिपादन कर दिया जातादहै, तो उससे यहं 
निश्चय हो जाता है कि चक्षु श्रादिं छह आभ्यन्तरिक अःयतन ओौर रूप आदि छहं बाह्य 
श्रायतनों से चक्षुविज्ञान प्रादि छह विज्ञानो की उत्पत्ति होती है तथा चक्षुतिज्ञानदही ल्पका 
दरष्टा है, श्रोवविज्ञान ही शब्द काश्रोतारहै, घ्राणविज्ञान ही गन्धका घ्राता ( गन्ध का ग्रहण 
करनेवाला ) है, जिह्वाविज्ञान ही रस का आस्वादन करनेवाला है, कायविज्ञान ही स्पर्टन्य का 
प्रष्टा ( स्प्चं करनेवाला ) है श्रौर मन-मायतन ही धर्मो का मन्ता है--यह निश्चय हो 
जाता है । इन छह विज्ञानो से श्रतिरिक्त एक नित्य आत्मा, जो रूपके द्रष्टा से लेकर धर्मो 
के मन्ता ( मनन करनेवाला ) पर्यन्त माना जाता है, वह्‌ सर्वथा नहीं है । 


१, षरुकहयादु- द° । 
२. यावस्ब्रष्टा"="स० । 

















४० विश्तिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 


२२. ग्रन्यथा पुनः । 
देक्ना धममंनराट्म्यप्रवेल्ञः 


श्रन्यथा' इति विज्ञप्तिमात्रदेशना । कथं घमंने रारम्यप्रवेशः ? विज्ञप्तिमात्रमिदं 
शखूपादिधमंप्रतिमासमत्चते१, न तु रूपादिलक्षणो धमः कोऽप्यस्तीति विदित्वा । 


तथा धर्म॑नैरात्म्य में प्रवेश ही दूसरे प्रकार की ( विज्ञत्तिमात्र-) देशनादेने का 
प्रयोजनं है । 


श्रन्यथा' से तात्पयं विज्ञप्निमाव्रदेरना से है। कंसे धर्मनैरात्म्यमें प्रवेश टोता है? 
यह्‌ विज्ञपि ( विज्ञान ) ही रूप आदि धर्मोके रूप में प्रतिभासि होती हई उत्पन्न होती है । 
रूप आदि लक्षणों से युक्त कोई धमं ( बाह्य द्रव्य विद्यमान ) नहीं हँ-एेसा जानकर 
( धर्मनैरात्म्य मे प्रवेद होता है ) । 


ग्रपि च~-इन ( उपयु क्त ) छह विज्ञानो से श्रतिरिक्त एक नित्य पदाथंको द्रष्टा 


भ्रादि मानने कौ आवश्यकता भी नहीं है; क्योकि दशन श्रादि क्रियाय, जोभ्रात्माकी मानी 
जाती हं, वे ( क्रियाय ) चक्षुविज्ञान आदि यरा ही सम्पन्नो जातीदैँ। इस प्रकार जगत्‌ 
कौ समस्त वस्तुप्रं को उपयु क्त बारह आयतनो में विभक्त करके देशना करदेने से यह्‌ स्थिति 
ज्ञात हो जाती दहै कि पुद्गक याआत्मा नामक कोई नित्य पदाथं विद्यमान नहीं है। जब 
दवादश आयतनो की देना से उन भ्रायतनों के अतिरिक्त एक नित्य पुद्गल या आत्माके श्रभाव 
कावोधदहो जाता है, तब उक्त प्रकारके आल्माद्वारा गृहीत कोर श्रात्मीय संस्कृत धमं भी 
नहीं है-एेसा बोघ भी अनायास हो जाता है। फलतः सभी संस्कत धर्मो मे पृद्गकनैरात्म्य 
का बोध दहो जाता है, अन्ततोगत्वा निर्वाण कौ प्राप्ति होती है। यही उक्तं आयतनदेशना का 
प्रयोजन है । 

यहां यह प्रष्न होना स्वाभाविक है कि यदि पुद्गकनेरात्म्य का न्ञानदहौो जाने से 
निर्वाण कौ प्राप्निहो ही जाती है, तो फिर विज्ञप्षिमात्रता की देना का व्या प्रयोजन दहै ? 


२२. विज्ञप्तिमात्रता देशना का प्रयोजन--विज्ञप्तिमात्रता की देदाना का 
प्रयोजन धर्मनैरात्स्यपरं प्रवेगदहै। इसील्यि भगवानु ने धम॑नरात्म्यमें प्रवेश के लिये 
विज्ञप्तिमात्रता की देदना कौ । यहाँ ्रवेश' का तात्पर्यं अवबोधः है । 


विन्ञपिमात्तता को देशना से धम॑नैरात्म्य में प्रवे कंसे होता दै? 


विज्ञप्तिमात्रमिदम्‌०-- विज्ञप्ति ( विज्ञान) दी रूप आदि बाह्य प्र्थो केरूप में 
दिखलारई पडती दहै । चित्त या विज्ञप्ति से प्रथक्‌ रूप, राब्द श्रादि के लक्षणवाखा कोई धर्म नहीं 
है । जिस समय इस प्रकार का अवबोध होता है, उस समय धम्मनैरातम्य का श्रवबोध या घभं- 


१-१., सण सस्करणे नास्ति । 
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स्ववृत्तिसहिता ५१ 


२३. यदि तहि सर्वथा धर्मो नास्ति, तदपि विज्ञप्तिमातरं नास्तीति कथं तहि 
व्यवस्थाप्यते ? 

२४. न खलु सर्वथा धर्मो नास्तीत्येवं धमम॑ने राह्स्यप्रवेशो भवति; श्रपितु 

कल्वितात्मना ।\१०॥। 

यो बातैर्धर्माणां स्वभावो प्राह्यम्राहुकादिः9 परिकल्पितः, तेन कल्पिते- 
नात्मना तेषां नैरात्म्यम्‌, न त्वनभिलाप्येनाह्मना यो बुद्धानां विषय इति । 

यदि सभी धमं सर्वथा असत्‌ है, तो ( भापके अनुपार ) वह्‌ विज्ञप्तिमात्र भी असप 
( ही ) दै, तब कंसे ( भापके द्वारा ) उस ( विञ्चप्तिमात्र ) कौ व्यवस्था की जातीहै ? 


सभी धर्म सर्वया श्रसत्‌ है--इस पकार ( मानने से) धमनैरात्म्यमें प्रवेश नहीं 
होता; श्रपितु कल्पितस्वभाव धर्मोकेन होने से ( धर्मनैरात्म्य में प्रवेश होता है) । 

जो पृथग्‌-जनों द्वारा धर्मोँका प्राह्य-प्राहक आदि स्वभाव कल्पित किय जातारहै, 
उस कल्पित स्वभावसे उन (धर्मो) कौ रहितता ही धमेनैरात्म्य' है, नकि श्रनभिकराप्य 
स्वभाव से रहितता, जो बुद्धो का विषय हे । 


तैरातम्य में प्रवेश होता है। धर्॑नरात्म्य का ज्ञान प्राप्त करके बोधिसत्व क्रमशः तथागत पद 


प्राप्तकर लेतारहै, नो समस्त जगत्‌ का नायकहोतादै। इसपदकौो प्राप्तकर लेनाही 
वस्तुतः मनुष्य का प्रधान उटहेश्यहोतारहै। श्रत एव भगवान्‌ ने सुख्यरूप से विज्ञप्िमात्रता 
की देराना कौ । 

२३-२४. यदि तहि सर्वथा घर्मो नास्ति०-जब विज्ञानवादियों द्वारा धम 
चैरास्म्य की घोषणां की जाती है, तब बाह्यार्थवादिणो को एेसा प्रतीत होता है-- जिस प्रकार 
पुद्गलनैरात्म्य के होने से श्रात्माः नामक पदार्थं सर्वथा श्रलीक ( असत्‌ ) होता है, उसी 
प्रकार धर्मनैरात्म्यके होने से धर्मो कौ सत्ता सर्वथा नहीं रहैगी-इस आशंकासे वे 
( विज्ञानवादियों पर ) श्राक्षेप करते हँ :- 

यदि स्वं धर्मो का नास्तित्व ही धर्मनैरास्स्य का श्रयं है, तो समस्त धमं सवंथा.भ्रसत्‌ 
हो जायंगे- एेसी स्थिति मे विज्ञप्ति भी सत्‌ नहीं हो सकेगी । फलतः आपका उपर्युक्त सभी 
रोचक व्याख्यान श्रनर्थक हो जायगा । अतः श्रापको दिखलाना होगा कि विज्ञप्तिमात्रता की 
व्यवस्था कैसे होती है ? | 

न खलु सवथा“ ““-कल्पितात्मना--धरमनैरारम्य का यह भ्र्थं कभौ नदीं है कि 
धर्म सर्वथा नहीं है; अपितु उसका अर्थं कल्पित धर्मो के न होने मात्रसेहै। 

यो बालेधर्माणाम्‌०--पृथग्‌-जनों के द्वारा जो धर्मो के ग्राह्य श्रौर प्राहक लक्षण 
परिकल्पित होते है वे ही धर्मो के "परिकल्पित लक्षण" होति ह । अर्थात्‌ अज्ञानवश पृथग्‌-जनौ 


१, स० संहरणे नास्ति । 


६ 
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को एेसा प्रतीत होता है कि चधयुविन्ञान ग्राहक दै तथा उस ( च्चुवन्नान ) से व्यतिरिक्तं नीक 
आदि धमं बाहर स्थित हैँ श्रौर वे ( नील श्रादि) ग्राह्यर्है। एेसी प्रतीति होने के कारणवे 
यह भी अभिनिवे् करते हैँ कि ग्राहकं विज्ञान से व्यतिरिक्त बहिःस्थित ग्राह्य अर्थं भी सत्‌ 
होते है । इस प्रकार उनके दारा बाह्य अथं परिकल्पित होते हैँ। इन परिकल्पित वाद्य श्र्थो 
से शून्यता ही (धमनैरात्म्थ' कही जाती है। इस तरह धर्मनसात्म्य कहने से घर्मोका सवथा 
अभाव नहीं हो जाता। धर्मोकी सांवृतिक स्थिति तथा पारमार्थिक स्थिति तो अवरिष्ट 
रहती ही है, जो बुद्ध कौ हष्टिगोचर होती है ओर श्रनमिराप्य होती है। जब घर्मो कौ तथता 
( वस्तुस्थिति ) का दर्शन होता है, उस्र श्रवस्थामें धर्मो में परिकल्पित ग्राह्य ओर प्राहक 
प्रादि लक्षण यद्यपि नहीं रहते; फिर जी घर्मँ के परतन्त्र ओर परिनिष्पन्न१ लक्षण तो होते 
ही है। फलतः धर्मनरातम्य' शब्द नास्तित्वमात्र के अर्थं में प्रयुक्तं नहीं है; अपितु वह्‌ धर्मों 
की अवस्था-विशेष का चयोतकं है । उदाहरणार्थं घट श्रादि परतन्त्र लक्षण श्रौर उस ( घट 
की बाह्यार्थं से शन्यता भ्रादि परिनिष्पन्न लक्षण-दइन दोनों लक्षणों ( स्वभावो ) की प्राद्य- 
ग्राहक लक्षणों से रहितता ही “वर्म-नं रास्म्य' है । 


सारांश यह्‌ ह कि घट श्रादि परतन्त्र भी बाह्याधतः सत्‌ नहीं है, जसे वे परथग्‌-जनीं 
दारा कलिपत होते द । घट कौ बाह्याथं से श॒ल्यता भी बाह्य श्रथ से शून्य है । परतन्त्र ओर 
परिनिष्पन्न दोनो ही विज्ञपिमात्रहै। इसय्वि भ्राटक ( ज्ञान) से व्यतिरिक्त वाद्य म्राह्य 
ओर ग्राह्य से व्यतिरिक्त ग्राहक कथमपि सम्भव नदीं है। बाह्य ग्राह्य-ग्राहक से रहित चित्त 
रोर चित्तज धर्मो के आघार परी धर्मनैरास्यकी दे्नाकी गयीदहै, नक्रि घर्मो के 
सवथा अभाव के आवार पर । 


पुदुगलनंरात्म्य भो पुद्गक का अभावमात्र नहीं है; अपितु जसे वह्‌ स्कन्धो के ऊपर 
दूसरों ( पुद्गर्वादियों ) हारा आरोपित किया जाता रहै, वैसा पुद्गल नहींदहै। दूसरों दारा 
भ्रारोप इस प्रकार किया जातादहै कि ल्प श्रादि पांच स्कन्धों से एकदम सिन्त नित्य, चार्वत, 
कुटस्य, कर्ता श्रौर भोक्ता आदि पुद्गल होता हँ । इस प्रकार का पृदुगर हो नदीं सकता-- 
इसे दिखाने के ल्य पुद्गल.नैरात्म्य की देशना की गयी है । व्यवहारमात्र में चित्तात्मक पुदुग 
तोहोतादहीदै। 


१, समस्त धमं तीन लक्तणो मे संगरष्टीत होते ई, परिकह्पित, परतन्त्र ठथा परिनिष्पर्न 


लद्ण । जो केवज्ल कल्पना के द्वारा भारोपित होताहि श्रौर वस्तुतः असत्‌ होता 
है, उसे परिकलिपत लदण कहतेि। जो हेतु-प्रन्ययों से उत्पन्न है वह परतन्त्र 
है । विशुद्धि मागं (श्रार्योॐ समाहित क्ञान) के साश्चात्‌ विषव्र को परिनिष्पन्न 
लक्षण कहते दै । विशोच ज्ञान के लिये द०-र्चि० का० २०-२१ घ्य्‌; म० सू० ११; 
३८७१ पु° ६४.६५} त्रि° नि° पु १; मध्यान्त० १-५ प° ५; घायंसन्धिनिर्माचन- 
सूत्रम्‌ दत्यादि । 


~ अग न्य ४ 











~ स्ववृत्तिसहिता ७३ 


२५. एवं विज्ञप्तिमात्रस्यापि विज्ञप्टयन्त रपरिकलिपितेनात्मना ने रात्म्यप्रवेशाद्‌° 
विन्ञप्तिमाच्रग्यवस्थापनया स्व॑धर्माणां नेरात्म्यप्रवे्ो भवति, न तु तदस्तित्वाप- 
वादात्‌; इतरथा हि विज्ञप्ेरपि विज्ञप्तयन्तरमथंः स्यादिति विज्ञप्तिमावत्वं न 
सिध्येत, श्रथवतीत्वाद्‌ विज्ञप्रीनाम्‌ | 


इसी प्रकार विज्ञप्तिमाच्र ( धमं )का भी दूसरी विज्ञप्तियों हारा परिकल्पितं स्वभाव 
से नैरत्स्य होने के कारण विक्ञप्निमात्र कीः स्थापना दवारा सभी धर्मो के नैरात्म्य मेँ प्रवेया होता 
हैः न कि उन धर्मो कै प्रस्तित्वमात्र कै निराकरण करने से ( धम॑नरात्म्य मे प्रवेश होता है ) । 
ग्रन्यथा एक विज्ञत्नि का दूसरी विज्ञप्ति अथं हो जायगा-एेसी स्थिति में विन्ञप्तियो के अ्थवारी 
हो जाने से विज्ञप्तिमात्रता सद्धन हो सकेगी । 


२५. धर्म॑नैरात्स्य का अर्थं उक्त प्रकार काही होताहै। उस श्रं का विशेष गुण 
दिखलाने के लिये आचायं यह उती विषय को प्रकारान्तर से प्रस्तुत करते हैँ । 


विज्ञान से अत्तिरिक्त बाय प्राष्य नहीं होते । विज्ञान दही विज्ञेयके रूपमे आभासित 
होता है । जब यह्‌ स्थिति निरिचि्त हौ गयी, तो साथदही यह्‌ भी स्थापितहौ जाताहै कि 
विज्ञान भी अन्य विज्ञानो से श्रत्तिरिक्त बाह्य विज्ञेय नहीं है; श्रपितु वह विज्ञानान्तरका ही 
परिणाम है । पृथग्‌-जनों रा इस प्रकार परिकल्पित हरा करता है किं स्वचित्त से व्यतिरिक्त 
अभ्य बाह्य चित्त-चैतसिक भी होते हैँ । जिस प्रकार रूप, चध्ुविज्ञान से पृथक्‌ बाह्य दष्टि- 
गोचर होता है, उसी प्रकार श्रन्थ विज्ञान भी स्वचित्त से सवंथा पृथक्‌ विद्यमान हैँ । इसी 
प्रकार उनके द्रायां स्वचित्त ओर परचित्त मे पार्थक्य भी परिकल्पित ह्येतां है। यह्‌ पाथ॑क्य 
भी परिकल्पित लक्षण है ओर इकके हारा विज्ञप्निमात्रता का प्रतिषेध होता है । प्रतः प्राहय- 
ग्राहक का पार्थकय विज्ञान के क्षेत्र में नहीं ह्येता । हालं कि तिज्ञान गौर विज्ञेय में कहीं पर 
भी उस प्रकारका ग्राह्य-ग्राहुक भाव नदीं होता; फिर मी चित्तमात्रात्मक सब धर्म तो होते 
ही है, जिस प्रकार वे श्रमरहित श्रार्यो के दृष्टिगोचर होति है । धर्मनैसत्म्य का अथं सभी धर्मो 
का सर्वथा अपवाद नहीं है; भ्रन्यथा विज्ञानवाद का दर्शन उच्छेद-अन्त मेँ पत्तित हौ जायगा । 
इक्िए घट आदि जिसमे बाह्यार्थत्र का श्रारोप होता है, वह परतन्वर है ओर वस्तु हे । 
जिस प्रकार जीव षट आदि को बाह्यार्थ्पेण कल्पित करता है, वह बाद्यार्थतव परिकतित है 
तथा अमत्‌ है । इ पीलिए प्र(चा्थं वसुबन्धु ने अन्यत्र कहा-- # 


“यत्‌ ख्याति परतन््ोऽपौ यथा ख्याति स कल्पितः२ ट्त्यादि । 


~~ 


१. ° परिच्छेद्‌ात्‌-स० । 
२. च्रि० नि २ का०, पुऽ १। 
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२६. कथं पुनरिदं प्रत्येतव्यमु-ग्रनेनाभिप्रायेण भगवता क्पाद्यायतना स्तित्व- 
मुक्तम्‌, न पुनः सन्त्येव तानि, यानि रूपादिविज्ञप्तीनां प्रत्येकं विषयी सवन्तीति ? 


यह्‌ कैसे माना जाय किं इसो श्रसिप्राय से भगवानुने ल्प भ्रादि आयतनो को सत्ता 
बतकायी है तथा वे बाह्य वस्तु नहीं ही होतीं, जो रूपवि्ञंप्ति आदि प्रत्येक विज्ञप्ियों का 


विषय होती हे ? 


धर्मनैरात्म्य में प्रवेश का तात्पर्यं यदि उक्त प्रकारकान लिया जायगा, तो क्या 
श्रापत्तिहोगी ? 

इतरथा हि विज्ञप्तेरपि०--यदि विज्ञान को विज्ञानान्तर का पृथक्‌ प्राष्य माना 
जायगा, श्रौर उसे भ्रन्य विज्ञान का परिणामन माना जायगा, तो इस परिस्थितिमे विज्ञान 
को जाननेवाला ग्राहक विज्ञान एक श्रतिरिक्त बाह्य अ्थंदहौ जायगा! फलतः विज्ञप्तिमाच्र 
की सारी व्यवस्था ट्ट जायगी । यहु विेष ज्ञातव्य यह है कि बाह्यार्थं का तात्पयं केवल 
बाह्य ङ्प श्रादिसे ही नहीं होता; अपि तु इसका वास्तविक अथं चित्त से व्यतिरिक्तं विषय 
से होता है । सामान्यतया स्ववीज का परिपाक होने से उसक्रा विज्ञानके रूपमे परिणम.म 
श्रा करता है ओर वही विज्ञान विषय के खूप में प्रतिभासित होता है । इससे ठक विपरीत 
को "बाह्य अर्थ" कहते है । 

जव ग्राह्य-ग्राहक का प्रतिषेध किया जाता है, तब उस ( प्रतिषेष ) के विषय केवल 
बाह्य ङ्प आदि ही नहीं होते; श्रपितु समस्त धर्मो के ऊपर उसे व्यवहृत किया जाता है । 
अतः चित्त-च॑तसिक भी श्राह्यग्राहक से रहित स्थित होते हैँ । फलतः समस्त धर्मो मे धम- 
तै रातस्य की व्यवस्था युक्तिपङ्खंत स्थापित होती दै। 


बाह्याथंवादी-- 


२६. [ उपर कहा जा चक्रा है कि रूप श्रादि बाह्य अर्थो कौ देदना ( आयतनदेरना } 
ताच्तिकौ देशना न होकर अभिप्रायिकी ( नेयार्थं ) देशना दै । उसका श्रमिप्राय श्रौर प्रयोजन 
दिखाया जा चुका टै; किन्तु श्रभी तक युक्तिवाधा प्रदशित नहींकी गईटै। उक्त देराना 
का दन्दानुतारी अथं स्वीकार करने पर श्राति बाष्याथं स्वीकार करने पर जो युक्तिविरोघ 
होता है, उसे दिखाने के लिये श्राचायं यरा उन ( बाह्या्थंवादियों ) कै कथन का अपनी 


ओर से श्रनुवाद प्रस्तुत कर रहे द |-- 


प्रायतनदेशना के बारेमे आप ( विज्ञानवादियों) का कथन दै कि स्वबीजं ओर 
प्रतिभास कौ ध्यानं मै रखकर भगवान्‌ ने कूप आदि श्रायतनो कौ सत्ता बतलायौ ह । सूप 
्रादि बाह्य वस्तु त्वतः ( द्रव्यतः ) विद्यमान नहीं होतीं भ्रौरनवे ( बाह्य वस्तुयें ) 
बाहर से विज्ञा के विषयमे आती रहँ । फिर भी आप यह किस युक्तिसे जानते देँ कि 
यह्‌ ( आयतन ) देशना नेयार्थसृव है ? क्योकि कोई भी सूत्र नेयाथं तमी हौ सकता दै, 








वाकाया कातता व 


ए 


नि न म अ - 





 स्ववृत्तिसहिता ५१. 
२७. यस्मात्‌ 


न॒ तदेक न चानेकं विषयः परमाणुशः। 
न चते संहता यस्तु परमाण्णुनं सिध्यति ॥११॥ 
इति१ । 
क्योकि 
वह॒ (रूप आदि विज्ञप्तियों का विषय ) एकं ( अवयवी ) नहींहो सकता,नतो 


अनेक परमाणु ही विषय हौ सक्ते है तथावे ( परमाणु ) परस्पर संहत हौकर भी विषय 
नहीं हो सक्ते; क्योकि परमाणु ही भ्रसिद्ध है । 


जव कि यथाशब्द ( शब्दानुसारी ) अथं स्वीकार करने पर युक्तिविरोध उपस्थित होता हो। 


दस सूत्र का यथाशब्द श्रथ स्वीकार करने में कोई युक्तिविरोय दिखलारई नहीं पडता । स्प 
आदि बाह्य अर्थो को प्रत्यक्षतः देखते हुए भी यह्‌ कंसे कहा जा सकता है कि बाह्य अथ विज्ञान 
के विषय नहीं हैँ ? 


विज्ञानवादी-- 
युक्तिविर ध- 


२७. यस्पात्‌०-बाह्यार्थवादी रूप, शब्द आदि बाष्य भ्र्यो को विज्ञान का विषय 
निमित करते हैँ । इस मत में युक्तिविरोध दिलाने के किये आचायं सवंप्रथम उनके मत 
का तीन कोटियो मे विभाजन करके फिर उसका निराकरण करते हैँ । जैँसे--यदि रूपविज्ञति 
आदि विल्ञपषियां बाह्य रूप, शब्द आदि को विषय बनाती ह, तो उसके तीन ही प्रकार ही 
सकते है, यथा--क. एक स्थूरं अवयवो कै रूप मँ विषय बनाना, ख. भ्रनेक व्यवहित परमाखगुओं 
के संचय को विषय बनाना तथा ग, श्रव्यदितरूप से स्थित परमाणुं के संघात को विषय 
बनाना? । ये तीनों पक्ष युक्तिसंगत नहीं है; क्योकि- + 

रूप आदि एक स्थुल पिण्ड ( अवथवी ) विज्ञ।न का विषय नहीं हौ सकता; अनेकं 
परमार का समूह्‌ भी तिषय नहीं हो सकता तथा परमाुओं का संघात भी विज्ञान का 
विषय नहीं हो सकता; क्योकि परमाणु हौ असिद्ध है । 


१. स० संर्ङरशे नास्ति । 
२. तु०-- भासमानः किमात्माऽयं बाह्योऽर्थः प्रतिभासते । 
परमाणस्वभावः फ छि वाऽवयविलष्षणः ।।--तस्व० १६६६ का° । 
तन्न प्रस्यत्तसिद्धोऽर्थो बाह्यो भवन्ननेको वा परमाशतोऽभिन्नी भवेत्‌ , एको वा 
तैरारड्धोऽवयवी स्थूलोऽनारञ्यो वेति पदाः । द०-- तस्व ° प, द्वि° भा०, पुर ६७१। 


/ 

















४६. विश्चतिका विज्ञप्धिमातरतापिद्धिः 


२८. किषुक्तं भवति ? यत्‌ तद्‌ रूपादिकमायतनं ङ्पादिविज्ञप्तीनां प्रत्येकं 
विषयः स्थात्‌, तदेकं वा स्याद्‌, यथाऽवयविषपं कल्प्यते वैरोपिकैः; श्रनैकं वा 
परमाणुः; संहता वा त एव परमाणवः | 
२९. न तावदेकं विषयो भवति, श्रवयवेभ्योऽन्यस्य अ्रवय विरूपस्य कचिदप्य- 
ग्रहणातु; नाप्यनेक्रम्‌, परमाुतां प्रव्येकमग्रहणात्‌; नापि ते संहता तिषयीभवन्ति 
यस्मात्‌ प्रमाणुरेक द्रव्यं न सिध्यति । 
उपयुक्त कारिका दारा क्या कहा गया ? वे रूप भ्रादि आयतन, जो रूप श्रादि प्रत्येक 
विज्प्षियो के विषय होते है वेयातो एक ( पिण्डके रूप मँ विषय ) होते है जैसे वैशेषिक एक 
भ्रवयवो कौ विषय के रूप में कल्पना करते हैँ अथवा श्रनैक परमाणगुओों का समूह्‌ ( विषय होता 
है) अथवा वे परमाणु ही, जो संहत स्पमें स्थित है, विषय होतेह । 
एक ( अवयवी } विषय नहीं होता; क्योकि भ्रवयवों भिन्न श्रवयवी का कहीं भी 
्रहण नहीं होता । न तो श्रनेक ( व्यवहित परमाखुओंका संचय ही विषय होता); क्ों 
( संचयस्थ } परमाखुओं मे से एक-एक का ( पृथक्‌ ) ग्रहण नहीं होता । संहत श्रवस्था में 
( अव्यवहित खूप से ) स्थित होकर भी वे ( परमाणु ) विषय नहीं होते; क्योकि एक परमार 
द्रव्य सिद्ध नहींदहै। 





२८. किमुक्तं भवत्ि°--कारिकोक्त संग्रहवाक्य का इस वचन द्वारा अव विस्तार 
कियाजारहादै - 

आप सौत्रान्तिक खोग विज्ञान से व्यतिरिक्त स्पायतन, शब्दायतन श्रादि को क्रमशः 
ङूपविज्ञप्ति, शब्दविज्ञतति भ्रादि के विषयक ल्पमें स्वीकार करतेर्है। हम पतेहैँकिक्या 
आप उन खूप, चब्द श्रादि आयतनो को एक स्थुल अवयवी के ल्पे स्वीकार करते, जैसा 
कि वंशेषिक् रोग मानते हँ । अथवा उन्हुं ( खूप भ्रादि को) व्यवहित अनेक परमाण्ुजों के 
समूह ( संचय ) कै क्प में मानते हँ ? श्रथवा परस्परापे्न श्रव्यवहित ल्प से स्थित परमागुओं 
के संघात के रूपमे मानतेदं ? 


प्रथम पश्च का निरास-- 


२६. न तावदेकम्‌०.-वैलेषिक विज्ञान के हारा अवयवी का ग्रहण मानते है । 
उदाहरणाथं जब चक्षुविज्ञान के हारा घट का प्रत्यश्न होता है, तब घट-ग्रवयवी का प्रत्यक्ष होता 
है । चू किं भवयवौ स्थुल होता है, भरतः वहं इन्दियज्ञान का विषय हो सकता है । श्रवयवल्पी 
परमाणु सूक्ष्म होते है, अतः वे इन््ियज्ञान के विषय नहीं हौ सक्ते । वह्‌ श्रवयवी श्रपने अवयवो 
से मिन एषं एक होता दै । 

किन्तु एेसा एक अवयवी कभी भी विज्ञप्ति का विषय नहीं होता । जव हम षट श्रादि 
क प्रत्यक्ष करते है तब अवयवी से भिन्त कोड श्रवयवी नामक पदाथं कभी विज्ञान का गोचर 
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नहीं होता; श्रपितु तन्तु में ही पट दिखाई देता है मौर मृत्िण्ड श्रादि में घट आदि दिखाई देते 
है । यदि उक्त प्रकार का श्रवयवो प्रथक्‌ सिद्ध होता, तो तन्तु ओर भिण्ड आदि की अपेक्षा 
के बिना उसका अलग से साक्षात्कार होता) जो जिससे भिन्न होता है, वह॒ उसकी श्रपेक्षा के 
बिना स्वतन्वरूप से इन्द्रियों का गोचर होता है, जसे पट, घट से भिन्न होता है, अतः वह घट 
कौ अपेक्षा विना किये स्वतन्वहूप (अख्ग ) से इन्द्रिय का गोचर होता दै, इसी तरह यदि 
भ्रवयवी, अवयवो से भिन्न है तो उये श्रवयवों कौ अपेक्षा के बिना पृथक्‌ रूप से इन्दियों दारा 
गरहीत होना चाहिये; किन्तु एेसा नहीं होता 1 श्रतः एक अवयवी नहीं हे । 


हितीय पक्त का निरास ) 


नाप्यनेक्रम्‌०--व्यवदहित अनेक परमाणु भौ विज्ञान के विषय नहीं हो सकते; क्योकि 
विज्ञान जव किसी घट आदि विषय का प्रहृण करता है, तब उसके प्रत्येक परमारु का ब्र्हृण 
नहीं करता° । बाद्यार्थवादियों में (सल्चितालस्बनः पञ्चविज्ञारगणः'--यह ' सिद्धान्त अत्यन्त प्र सद्ध 
है । अर्थात्‌ चलुधरिज्ञान, श्रोवविज्ञान, घ्राणावज्ञान, जिदह्वाविज्ञान एवं कायविज्ञान--ये पाची 
विज्ञान सश्चिताकार अर्थात्‌ व्यवहित परमाखुओं के संचय (समूह) से उत्पन्न स्थुलाकार विषय का 
आलम्बन करते हँ । उनके अनुप्ार जव ये विज्ञान सञ्खिताकार का आरम्बन करते हं त यहं 
स्थिति श्रत्यन्त स्पष्ट हो जाती है कि वे ( विज्ञान ) प्रत्येक परमासुं का आलम्बन नहीं करते; 
साथ दही यदि विषथके मूलम परमाणुदहै, तो उनका आकार वह नहीं ही है, जो सञ्चित का 
आकार है; क्योकि बाहयार्भवादो परमाणु को सूक्ष्म एवं अविभाज्य मानते हं । फलतः 
संचिताकार भी द्वितीय चद की भांति श्रान्तिमाव सिद्ध होता है। अतः द्वितीय पक्च भी 
युक्तियुक्त नहीं हे । 


ठृतीय पक्ष का निरास्त- 


नापि ते संहता विषयी भवन्ति०--जिसमें श्रनेक परमाखुं परस्पर अव्यवहित भ्रौर 
संयुक्त रूप से स्थित रहते हैँ- रेता परमाणुसंवात भी विज्ञान का विषय नहीं हौ सकता, 
क्योक एेसा संघात होने के व्यि पहले परमाणु की द्रव्यतः सत्ता सिद्ध होनी चाहिये । किन्तु 
परमासु कौ द्रव्यतः सत्ता सिद्ध नीं है । पहले कोई परमाणु नामक द्र्य सिद्धहो जाथ, तव 
यह्‌ विचार हो सक्ता है कि परमाणुु्रोंका संघात विज्ञप्िका विषय हौता है या व्यवहित 
्रनेक परमाणु विज्ञप्ति के विषय होते है । कितु जब परमाणु ही द्रव्यतः भ्रसवु है, तन उक्त 
प्रकार के प्रष्न उठ ही नहीं सकते । 


१, दर°०~- न तावत्परमाणूनामाकारः प्रतिवेधते । 
निरदानेतभूतीनां प्रत्ययाप्रतिवेदनात्‌ ॥ 


व्यपेतभागसभेदा हि भासेरन्‌ परमाणवः । 
नास्यथ।ऽध्यक्षता तेषामाष्माङ्ारासमपंणात्‌ ॥- 
तरव०, १६६७-१६६८ का०, प° ६७१-६७२ । 

















+ विद्यतिका विज्ञप्तिमाश्रतासिद्धिः 
३०. कथं न सिध्यति ? यस्मात्‌ 


षट्केन यु गपद्योगातु परमाणोः षडंशता । 


षड्भ्यो दिरभ्यः षड्भिः परमारुभियुंगपदुयोगे सति परमाणोः षडंश्ता 
पराप्नोति, एकस्य यो देशः, तत्र ब्रन्यस्यासम्भवात्‌ । - 


( परमाणु ) कंसे सिद्ध नहीं है ? इसलिये कि- 


छह परमाखुञं के साथ एक साथ योग होने से परमाणु की षडंता ( छह अंवाखा 
होना ) प्राप्त होती कै 


छह दिशाओं से छह परमाणुओं के साथ युगपद्‌ ( एक साथ) संयोग होने पर 
( मध्यस्थ ) परमाणु कौ षडंशता प्राप्त होती है; क्योकि एक परमाणुकाजो देश ( स्थान ) 
होता है, वर्ह दूसरे परमाणु का होना सम्भव नहीं दहै) 





बाह्याथंवादो- 


३०. कथं न सिध्यति ?- बाह्यार्थवादियों को परमा की द्रव्यतः असत्ता स्वीङृत 
नहीं हे । अतः वे पृष्ठते है कि परमाणु को द्रव्यतः सत्ता कंसे नहीं है" ? भ्र्थात्‌ परमाणु की 
द्रव्यतः सत्ता न होने मे आप ( विज्ञानव्रादियों ) के पास क्या युक्त्या ह ? श्रयति आपके पास 
कोई युक्ति नहीं है । | 


विज्ञान वादी- 


यस्मात्‌- दस वचन हारा आचायं यहाँ परमाणु को द्रव्यतः असत्ता सिद्ध करनेवाली 
युक्तिर्था प्रदित करने का उपक्रम करते है- 

षट्केन युगपद्योगात्‌०--सूष्ष्म परमाणुभों से स्परल पिण्ड बनने की प्रक्रिया में भ्रापके 
प्रनुसार बीच मे रहनेवाले ( मध्यस्थ ) परर्माणुकीषह्‌ दिश्ाग्रों से छं श्रन्य परमाखुजों 
का संयोग होता है। यहाँदोप्रष्न उपस्थित होते हैक. जन छह दिशाओंसे श्रानेवाले 
छह परमाणुओं का मध्यस्थित परमाञ्जु से एकसाथ संयोग होता हे, तब वह्‌ संयोग मध्यस्थ 
परमाणु की सित्नःमिन्न दिशागोसेहोतादहै,या ख.एकदीदियामेंषहां परमायुओोका 
संयोग हो जातारहै? 

कृ, यदि मध्यस्य परमाणु की भिन्न भिन्न दिश्ाओंसे अन्य छह परमाणुभ्रों का 
संयोग होतादै,तो मध्यके परमाणुके छह अश्या अवयव स्वठः सिद्धौ जाते हैँ$, 
यथा--मन्यस्थ परमाणु कीजो पूवं दिशा दहै, वह्‌ पूर्वदिक्षास्थ भ्रन्य परमाणु द्वारा गृहीत दहै, 


१, द° भरगवन्तराभियुश्येन ङपं चेदन्यदिष्यते । 
कथं नाम भवेदेकः परमाशुस्तथा सति ॥-- 
तत्व ०, १६१६१ का०, पूज ६७६९ । 
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स्ववृत्तिसहिता ७६ 


ण्लां खमानदेत्वात्‌ पिण्डः स्यादणुमात्रकः ॥१२।। 


ग्रथ य॒ एवेकस्य9 परमाणोदशः म एव षण्णाम्‌, नेन सवेषां समानदेशस्वात्‌ 
सर्वैः पिरएडः परमाणुमात्रः स्थात्‌, {परस्प राव्यतिरेकाद्‌;२ इति न करचित्‌ पिण्डो 
टरयः स्यात्‌ । 


छहों परमाणुओ का समान (एक) देश होने से ( समस्त) पिण्ड अरगुमात्र 
हो जायगा । 


जो एक परमाणु कादेशरहै, वही यदि षहो परमायुभ्रोंका (भीदेय)रहै, तो 
एेसी स्थितिमे समान देय होने के कारण समस्त पिण्ड परमाणरुमात्र हो जायगा; क्योकि 
( आपके अनुसार ) वे परस्पर अभिन्न देश मे स्थित होते हैँ । फलतः कोई भी पिण्ड ह्य न 
हो सकेगा । 


वह ( पूवं दिशा) दक्षिण दिशास्थ, पश्चिम दिशास्थ आदि परमाणुओं दारा गृहीत नहीं 
है। इसी तरह श्रन्य दिशाओंके बारेमे भी जानना चाहिये। फक्तः मध्यस्य परमाणु 
के छह अवयव हो जा्यँगे प्रौर जो छह श्रवयदवाला है, उसकी एक एवं भ्रविभाज्य द्रव्यसत्ता 
नहीं हो सकती । 


ख. यदि पूर्वपक्षी कहे कि उन अन्य छह परमाणुघ्नों का संयोग मध्यस्थ परमाखु को 
भिन्न भिन्न दिशाओं से नहीं होता, अपि तु सवका केवर एक ही दिशामें संयोग होता है, 
तो इस पक्ष का निरास करने के लिये आचायं कहते है-- 


षण्णां समानदेश्षत्वात्‌०--मध्यस्थ परमाणु की पूवं दिला मेँ रहनेषाले परमाणु 
दारा ग्रहीत देश ( स्थान ) यदि पश्चिम दिशामें रहनेवालेया दक्षिण दिशा में रहनेवाले 
मादि श्रन्य परमाणुश्रों हारा गृहीत देश से भिन्न नहीं है, तो एसी स्थिति मे मध्यस्थ परमाु 
के साथ हनारो परमाणुग्नों का योग हो जाने पर भी उसका क्षेत्र कछ भी विस्तृत न होगा? । 
फलतः पर्वतसदश महानु पिण्ड भी परमाणुमात्र हो जायगा, क्योकि पर्व॑त के परिमाण 
के परमाणु के परिमाणसे महान्‌ (स्थुरु) होनेमे कोईभो कारण विद्यमान नहीं है । 
यदि परमाणुं द्वासा गृहीत स्थान भिन्न भिन्न नहीं, तो पर्वत आदि कोई भी पिण्ड 
दिखलाई न पड़ सकेगा । 


१, एकस्य- द्‌ ° । 
२. परस्परन्यतिरेकात्‌--ञ् ° । 
३, र~ संयुक्तं दूरदेशस्थं नेरन्तयंब्यवस्थितम्‌ । 
एकाण्वभिमुखं रपं यद णो मंध्यवत्तिनः ।-- 
तर्व० ( बहिरथ॑परीक्ता ), १६८३ का०, १० ६७५ । 











५.७. विद्तिका विज्ञप्निमात्रतासिदधिः 


३१, नेव हि परमाणवः संयुज्यन्ते, निरवयवत्वात्‌ । मा भूद्‌ एब दोषप्रसङ्गः । 
संहतास्तु परस्पर संयुज्यन्ते--इति कामी रवेभाषिकाः । 
३२. त इदं ष्टव्या यः परमाणूनां संघातो न स तेभ्योऽथन्तिरम्‌ इति 9, 
परमाणोरसतयोगे* तत्सघातेऽस्ति कस्य सः 
संयोग इति वतते । 


काए्मीर-व॑ भाषिक कहते हैँ कि निरवयव होने से परमाणु संयुक्त नदीं होते, अतः 
हमारे मत में उक्त दोष का प्रसद्ं नहीं होवा । परमाणुसंवात परस्पर संयुक्त होते हैँ, 


उन ( काश्मीर वंभाषिकों } से यह पुना चाहिये किजो परमाणुजों का संघात है, 
वह तो उन परमाणुश्रो से भिन्न नहीं है, तो फिर परमाणुओंका संयोगन होने पर उनके 
संघात में वह" किसका है ? वह' ( सः ) पद से संयोग" का अध्याहार करना चाहिये । 


उपयुक्त दोनों पक्ष किसी भी तरह स्थिर नहीं हो सकते; क्योकि प्रथम पक्षम तो 
परमाणु के सावयव होने से वह्‌ एक द्रभ्य नहीं हो सकता श्रौर द्वितीय पक्ष मँ उस्के निरवयव 
होने से संचय ( स्थौल्य ) नहीं बन सकता । 


कादमीर वेभाषिक- 


३१. यदि परमाणुं का संयोग होता तो छह परमाणगुश्रों का संयोग होने से 
षडंडाता की प्राप्नि होती; किन्तु परमाणु निरवयव रह, इसल्यि वे आपस मे संयुक्त नहीं होते; 
फलतः उपयुक्त षडंाता प्राप्ति का दोष हम पर काग नहीं होता । यद्यपि परमाणु आपस में 
संयुक्त नहीं होते; फिर भो प्रतीत होता है, मानो संयोग होता है। एेसा ईसल्वियि प्रतीत होता 
है, चूकि परमाणुओं के संघात आपस मे संयुक्त होते ह; क्योंकिवे संघात सावयव होते ह 1 
रथात्‌ श्रकेका परमाणु दूसरे परमाणुनो से संयोग नहीं करता, बह्कि जव अनेक परमारगुश्नों 
का संघात बन जाता है, तब वे संघात परस्पर संयुक्त होने कुगते है जौर बड़े-बड़े पिण्डों का 
निर्माण होता है । छोकप्रसिद्धिसे मी हमारे मत का विरोध नहीं दै । 


विज्ञानवादी- 
३२. काश्मीर वमाषिकों से पुना चाहिये कि परमाणुभ्रों का वहु संघात, जिसका 
प्राप संयोग मानते है, परमाणु्रों से भिन्न ( व्यतिरिक्त ) है या अभिन्न (अव्यतिरिक्त) ? 


` १, ० वक्तव्याः--यः परमाणुनां संघातः स तेभ्योऽान्तरं न वेति-स० । 
२, ° रसंयोगात्‌-ब०; परमाशणूनामसं योगे--द्‌ ° । 
३, द्र०~~ श्ररवन्तराभिमुख्येन तदेव यदि करप्यते । 


प्रचयो भूधरादीनाभमेवं सति न युञ्यते॥-- 
तत्व ९ ( बदहिर्थपरीचा 9, 1& ९० का०, एर० ६७८ । 
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स्ववृत्तिसहिता ५१ 


३३. न चानवयवत्वेन तत्घंयोगो न सिध्यति ॥१३॥ 


ग्रथ संघाता श्रप्यन्योऽन्यं न संयुज्यन्ते, न तहि परमाणुनां निरवयवत्वात्‌ 
संयोगो न सिध्यतीति वक्तव्यम्‌; सावयवस्यापि हि संघातस्य संयोगानभ्युपगमात्‌ । 
तस्मात्‌ परमाणएुरेकं द्रव्यं न सिध्यति । 


( परमाणुभों के ) निरवयव होने से उनका संयोग सिद्ध नहीं होता-एेसा ( आपको ) 
नहीं ( कहना चाहिये ) । 


यदि संघात भी परस्पर संयुक्तं नहीं होते ( एसा आप कहे), तो परमाणुं के 
निरवयव होने से संयोग सिद्ध नहीं होता" एेसा { आपको) नहीं कहना चाहिये; 
क्योकि भ्राप सावयव संघातका भी संयोग स्वीकार नहीं करते । इसलिये परमाणु एक द्रव्य 
सिद्ध नहीं है । 


परमाणुसंघात परमाणुबों से अभिन्न है-- काश्मीर वंभाषिकों के इस मत को दुषित 
करते हुये आचायं कहते हँ- | 

यदि श्रापके मत में परमाणु भी परस्पर संयुक्त नहीं होते श्रौर संघात भी परमाणुभ्रो 
से व्यतिरिक्त स्वीकृत नहीं है, तो एसी स्थिति मेँ जो संघातो का संयोग आप लोग मानते है, 
वहु किस चीज कासंयोगरहै? 

३३. यदि काए्मीर वैभाषिक उययुक्त दोषके भयसे यह्‌ कह दं कि संघात भी 
भ्रापस मे संयुक्त नदीं होते" तो श्राचार्यं को उनके इस भ्राद्ंकित कथन का भी इस प्रकार 
समाघान करना पडा-- 

संघात के सावयव होने पर भी यदि आप उनका संयोग स्वीकार नहीं करते ह, तो 
राप यहु कैसे कह सकते हैँ कि परमाणृभ्रों के निरवयव होने से उनका संयोग नही होता" । 
भ्र्थात्‌ जब सावयव होने पर भी श्राप संघातो का संयोग नहीं मानते, तो ्नापको निरवयवत्व 
को असंयोग का हेतु नहीं कहना चाहिये । 

तस्मात्‌ ०--इस प्रकार काश्मीर वँभाषिकों को निस्तर करके श्राचार्थं पूर्वोक्त कथन 
का उपसंहार करते हुए कहते है-- 

` प्रमाण्‌ एक द्रव्य सिद्ध तहीं है । क्योकि छह परमाण्रों का युगपद्‌ संयोग होने पर 
वह्‌ ( परमाण्‌ ) सावयव हो जाता है ओौर सावथवदहो जाने से वह्‌ एक द्रव्य सिद्ध नहीं 
होता । तथा प्रमाण्‌ को निरवयवं मानने पर समस्त पिण्डक श्रहश्य हो जाने का प्रसङ्ग हो 
जाता है । ध्रतः यह्‌ तिरवयव पक्ष भौ युक्तिसङ्गंत न हीं है । निष्कर्षं यह्‌ हज कि किसी भी 
तरह परमाण्‌ की द्रव्य -सत्ता सिद्ध नहीं होती । 














५२ विशतिका विज्ञप्तिमात्रतासिदिः 


३४. यदि च परमाणोः संयोग इष्यते, यदि वा नेष्यते, 
दिग्भागभेदो यस्यास्ति तस्यैकत्वं न युज्यते । 
रन्यो हि परमाणोः पूवंदिग्भागो यावदधोदिगमाग इति दिग्भागभेदे सति 
कथं तदात्मकस्य परमाणोरेकत्वं योक्ष्यते › । 
३५. दहछायावृती कथं वा 
यद्येकैकस्य परमाणोदिग्भागमेदो न स्याद्‌ २, भ्रादित्योदये कथमन्यत्र छाया 


भवति, ्रन्यत्र प्रातपः१ । न हि तस्यान्यः प्रदेशोऽस्ति यत्रातपो न स्थात्‌ । 


परमाण का संयोग माना जाय श्रथवा न माना जाय, जिसका दिग्भागमेद होता हे, 
उसका एकत्व युक्त नहीं है । परमाण्‌ का पूवं दिग्भाग अन्य ( भिन्न) है, यर्हाँसे लेकर 
( परचिम, दक्षिण जादि ) श्रघोदिग्माग तक सव भिन्न-मिन्नहै। इस प्रकार दिग्भागभेद 
होने पर तदात्मक परमाण्‌ का एकत्व कंसे युक्त होगा ? 

भ्रथवा छाया ्रर श्रावरण भोरकेसे सम्भव? यदि एक परमाण्‌ुका दिग्भागभेद 
नहीं है, तो सूर्योदय होने पर कंसे एकश्रोर छाया होती है श्रौर दूसरी ओर आतप ( धूप ) 
होता है; क्योकि उप परमाण्‌ का एसा कोई प्रदेश नहीं है, जहां आतप न पर्ुचता हौ । 


परमाणु के निषेधाथं प्रत्य युक्ति्या-- 

३४. परमाणृओं का संयोग माना जाय अथवा न माना जाय, उनको एक द्रव्यात्मक 
सत्ता कथमपि सिद्ध नहीं हो सकती । जव परमाणू, का दिग्मागभेद स्वीकार कर क्या जाता 
जाता है, तब वह॒ एक द्रव्य तद्रीं रह्‌ सक्ता । यदि परमाण्‌ की पुवं दिशा दक्षिण दिशासे 
भिन्न है भौर इसी तरह रष्वं दिया अधोदिशा से भिन्न है, तो वह्‌ परमाण्‌ एक द्रव्य कंसे हो 
सकता है; क्योकि इस स्थिति मे वह्‌ श्रनैक श्रवयवों पर श्रवर्म्बित हो जता है । जितनी 
उसको दिशायें होती हँ, उतनी ही संख्या मे उसके विभाग किये जा सक्ते ह । पुनश्च उसके 
प्रत्येक विभाग को भी वही स्थिति होगी । इस स्थिति का कभी एेसा अन्त न होगा, जव उसका 
एक श्रविभाज्य अंश्ञ दिखलाया जा सके । 

३५. परमाण्‌ के दिग्भागभेद में श्रापत्ति देख कर यदि पूवपक्षी एेसा कटू किं परमाण्‌ 
मँ दिग्मागमेद नहीं होता, तो उनके इस कथन का निरास करते हये आचायं कहते दै- 

जब सूर्योदय होता है, तब परमाणृके एक ओर छाया जौर दूसरी ओर प्रकाश्च कंसे 
सम्भव है? क्योकि उसपरमाणृकातो एेसा कोई एक भाग नहींदहै, जहाँ सूयं का प्रकादा 
तहीं पड़ता । क्योकि श्रापके भ्रनुसार परमाण्‌ तो एक निविभाग द्रव्य है। एेसी स्थिति मं 
छाया का पडना असम्भव हो जायगा । 


१. युऽयते--घ० । 
३, स्यात्‌ दति--द्‌० । 
ह. ° भवतीति-स० । 
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स्ववृत्तिसहिता ५३ 


प्रावरणं च कथं भवति, परमाणोः परमाण्वन्तरेण यदि दिग्भागभेदो 
नेष्यते। न हि करिचदपि+ परमाणोः परभागोऽस्ति, यत्रागमनादन्येनान्यस्य 
प्रतिघातः स्यात्‌ । भ्रसति च प्रतिघाते सवेषां समानदेशत्वात्‌२ स्व॑ः संवातः 
परमाणुमात्रः स्यादित्युक्तम्‌ । 

३६. किमेवं नेष्यते पिण्डस्य ते छायावृती२, न परमाणोरिति ? 

३७. कि खलु परमारुभ्योऽन्यः पिण्ड इष्यते, यस्य ते स्याताम्‌ ? 

न, इत्याह्‌ । 


यदि दिग्भागभेद नहीं माना जातादहै तो एक परमाण्‌ का दूसरे परमाणुसे भ्रावरण 
वसे होताहै? क्योकि परमाण्‌ का कोई भी परभाग नहीं है, जहां ( दूसरे परमाणुके) भ्रा 
जानेसे एक के द्वारा दूसरे का प्रतिघात हौ । प्रतिघातन होने पर सब परमाणृओं का समान 
देदा हौ जाने से समस्त संघात परमाणूमात्र हौ जायगा, यह्‌ पहले कहा जा चका है । 

क्याएेसा नहींमानाजा सक्ता किवेषछाया ओर आवरण पिण्डके है, परमाणु 
के नहीं ? 

क्या श्राप पिण्डको परमाणु से मिन मानते हँ? जिस (पिण्ड) केये (छाया श्रौर 
आवरण ) हों ? 

तही--एेसा ( बाह्याथवादियों ने ) कहा । 


श्रावरणं च कथं भवति ० --छाया मे असम्भव दोष दिखला कर अब आवरणा- 


सम्भव दोष दिखलाया जा रहा है- 

यदि निरवयव होने के कारण परमाण्‌ में दिग्भागमेद स्वीकारन किया जायगा तो 
दस स्थिति म एक परमाण्‌ का श्रन्य परमाणु से आवरण कंसे हो सकेगा ? भ्र्थात्‌ परमाण्‌ 
प्रावृत न हो सकेगा । क्योकि निरवयव होने के कारण परमाण्‌ कोजिसर दिश्चासे भ्रन्य 
परमाण्‌ का आगमन होगा, उस दिशा मे उसका अन्य परमाणू से प्रतिघातन हो सकेगा । 
अर्थात्‌ परमाणू का परमाणु से प्रतिघात नहीं होगा । जब परमाणु का परमाणु से प्रतिघात 
नहीं होगा, तो सब परमाणुभों का देश अभिन्न हो जायगा । फरतः पव॑त ओर परमाणु समान 
परिमाणवाले होने लगेगे-यह्‌ पहले भी कहा जा चुका है । 

बाह्याथंवादी-- 

३६-२३७. किमेवं नेष्यते०--यद्यपि परमाणु निरवयव हँ भौर इसीलिये उनकी 
छाया अर उनका श्रावरण न होता; फिर भी पिण्ड के सावयव होने के कारण उसको छाधा 


रौर श्रावरण हो सकते है । इसलिये हमारे पक्ष मे उक्त ( छाया ओर श्रावरण न हो सकने के | 
दोष का प्रसङ्खं नहीं होता । 


१, कस्यचिद्‌ पि--द्‌ ० । 
2. स्वंम्‌-अ्° | 
2. '््ुाया०=न््स०। 











ऋ. 














५४ विंशतिका विज्ञ्षिमात्रतासिद्धिः ॥1 


यदि नान्यः परमाणुभ्यः पिण्ड इष्यते, न ते तस्येति सिद्धं भवति । 

३८. सन्तिवेदपरिकत्प एषः । परमाणुः संघात इति वा, किमनया चिन्तया | 
लक्षणं तु रूपादि यदि न प्रतिषिध्यते । 

यदि पिण्ड ( परमाणुश्रो से) भिन्न नहींहै, तोवे (छटायामभ्रौर आवरणं) उस 
( पिण्ड ) के नहीं हो सकते । | 

यदि (भप) पिण्डको परमाणुसे भिन्न नहीं मानतेरहै, तोवे (छाया भौर 
आवरण ) उष पिण्ड के नहीं है, यह सिद्ध होता है । | 

यह्‌ ( परमाणुओं को ) श्रवस्थिति का प्रकारविशेष है । परमाणुदहोया संवात, इस | 
चिन्ता से क्या प्रयोजन, यदि रूप श्रादि क्षण प्रतिषिद्ध नहीं होते | 


ग्रन्थो न पिण्डश्चेन्न तस्य ते 1१४] 





विज्ञानवादी-- | 
क्रि खलु परभाणुऽ-क्या परमाणुओं से पिण्ड भिन्न, जिसकी छाया भौर 
आवरण हो सकं ? यदि परमाणुओं से भिन्न पिण्ड दिखलाया जा सके, तव तो यह्‌ विचार | 
किया जा सकता है । | 
सोत्रान्तिकि- | 
न, इत्याह्‌-ह५ पिण्ड को परमाणुओं से भिन्न स्वीकार नहीं करते । | 
म्रन्यो न पिण्डड्चेत्‌०-यदि आप पिण्ड को परमाशुओं से भिन्न स्वोकार नहीं | 
करते है, तो वे छाया श्रौर आवरण पिण्डके ह यह्‌ कहना कहां तक युक्तिसंगतव हौ सकता | 
है ? क्योकि पिण्ड परमाणु से मिन्ननहींदै श्रौर परमाणुकौ छाया श्रौरभ्रावरण नहीं होते । | 
अतः आप उपयु क्त दोष से मक्त नदीं हो सकते । 
सौत्रान्तिक भ्रादि बाह्याथेवादरी- / 
३८. परमाणुप्नों का संचय या संघात, जिससे स्थर पिण्ड का निर्माण होता है, वह्‌ ॥ 
( संचय या संघात ) परमाणु कौ स्थिति करा एक विशेष प्रकार है । जंसे--श्रवयवों कों एक 
विशेष ढंग की स्थिति से चक्र आदि का निर्माण होता है; किन्तु उसके प्रत्येकं अवयव चक्रस्वरूप 
नहीं होते जौर न तो वे ( प्रत्येकं अवयव ) चक्र कौ प्र्थक्रियादही करते हें) उसी प्रकार रूप 
आदि बाह्यायतन परमाश्ुजो की स्थिति के एक विशेष प्रकाररहै। रूपका विभाग करते 
करते अन्व मे जो सर्वसूक्ष्म अवस्था आती है, वही परमाणु की श्रवस्या होती है। यद्यपि | 
उन्हीं परमाणुओं के एक विशेष प्रकार से स्थित रहने के कारण रूप आदि बन जाते हँ; फिर | 
भी पर ( घट ) आदि प्ररमाणुस्वल्प नहीं हँ ओर न तो वे संघातस्वल्प ही है । अतः परमाणु 
रौर संघात की श्रापकी आलोचनासे रूप भश्रादिके लक्षणो का प्रतिषेध नहीं होता। एेसी 


स्थिति भ भपके इस विचारसेक्या लाभदटै कि "एक परमाणु विन्प्निका विषयदहै या ॥ 
संघात विज्ञप्ति का विषय है" । फलतः रूप आदि की सत्ता अभी भी अखण्डित ही है ओर | 
बाह्याथं लण्डित नहीं हए । | 





स्ववृत्तिसहिता ५४ 


३६. किं पुनस्तेषां लक्षणम्‌ ? चक्षुरादि विषयत्वं नीलादित्वं च । 

तदेवेदं सम्प्रधायेते--यत्तच्चक्षुरादोनां विषयो नीलपीतादिकमिष्यते, कि 
तदेकं द्रव्यमथवा तदनेकमिति ? 

४०. कि चातः ? 

भ्रनेकत्वे दोष उक्तः । 
एकत्वे न क्रमेणोतियुंगवन्नः ग्रहाग्रहो । 
विलिन्नानेकवृत्तिङ्च सृक्ष्मानीक्ना च नो भवेत्‌ ॥१५॥ 

यदि यावदविच्छिन्नं नानेकं चक्षुषो विषय स्तदेकं द्रव्यं कल्प्यते३, पृथिव्यां 
क्मेणोतिर्नं ` स्याद्‌, गमन मित्यथः २ । सकृत्पादक्षेपेण स्वंस्य गतत्वात्‌ । 

उन (रूप आदि बाह्यायतनों ) का लक्षण क्याहै? च्यु आदि (इन्ियों) का. 
विषय होना ओौर नील श्रादि होना । 

उस ( लक्षण) काही विचार किया जाता है--जो उन चक्षु आदि इन्द्रियों का विषय 
नील, पीत भ्रादि माना जाता है, वह्‌ क्या एक द्रव्य है श्रथवा वहु अनेक द्रव्य है? 

इस ( प्रए्न ) से क्या प्रयोजनहै ? 

अनेकत्व पक्ष में दोष कहा जा चुका टै । एकत्व पक्ष में क्रमिक गति नहो बन सकती । 
प्रहुण श्रौर श्रग्रहण एक साथ नहीं हो सकता । भ्रंग अलग श्रौर अनेक जगह रहना नहीं हो 
सकंता । तथा सूक्ष्म द्रव्यो का अनीक्षण ( न देखना ) नहीं बन सकता । 

यदि (्रःप) चक्ष्रिन्दरिय के विषय को विच्छिन्न श्रौर श्रनेकं नहीं, श्रपितु उसे एक द्रव्य 
स्वीकार करते है, तो परथिवी में क्रमशः गमन नहींदहो सकेगा । “इतिः का अर्थं शमन है । 
क्योंकि एक पादपेक्षसे ही सब गत हो जायगा । 


विज्ञानवादी- 

२३६. कि पुनस्तेषास्‌०--आप ( बाह्यार्थवादियों ) ने जिन रूप आदि बाह्य 
आयतनो का अस्तित्व स्वीकार है, उनका लक्षण क्या? 

बाह्याथवादी- सामान्यतः रूप आदि चक्षु आदि इईद्धियों के विषय होते ह, यह 
विषय होना ही उनका लक्षण है । विशेषतः नील, पीत श्रादिरूपके लक्षणदहै, जो सामान्य 
लोगों के ईच्द्ियज्ञान के गोचर होते है । 

विज्ञानवादी- 

तदेवेदं सम्प्रधायेते०-श्राचार्य पूर्वपक्षी सौव्रान्तिकों से पृते हैँ कि आप जिन नील, 
पीत आदि को चक्षु श्रादि इन्धियों का विषय स्वीकार करते है, वे ( नील, पीत श्रादि विषय ) 
प्रवयवीभूत एक द्रव्य ह, अथवा परमाणुभूत अनेक द्रष्य हं ? 

७०. सौत्रान्तिक विज्ञानवादियों से प्रतिप्रएन करते हँ क्रिजो श्राप यह पृषते दकि 
१. ० शेति ०--द० । 
२. यदि चक्षुषो विषयो यो नीलपीतादिः तद्विच्दध्नमेकं द्ग्यं कहप्यते--ष ° 1 
३, भोटभाषायामस्याजुवादो नास्ति--द्‌° । 











५६ विशतिका विज्ञप्तिमाचतासिद्धिः 


अर्वाग्भागस्य च ग्रहणं परभागस्य चाग्रहणं युगपन्न» स्यात्‌; न हि तस्येव 
तदानीं ग्रहणं चाग्रहणं च युक्तम्‌ । 

विच्छिन्नस्य चानेकस्य हस्त्यद्वादिकस्येकत्र वृत्तिनं स्याद्‌; यत्रैव ह्य क 
तत्रेवापरमिति कथं तयोविच्छेद इष्यते । 

कथं वा तदेकं यत्‌ प्राप्ठं च, ताभ्यां न च प्राप्ठम; प्रन्तराले तच्छुन्यग्रह णात्‌ । 

सक्ष्माणां चौदकजन्तूनां स्थूलैः समानरूपाणामनीक्षणं न स्यात्‌ । 

यदि लक्षणमेदादेव द्रव्यान्तरत्वं कल्प्यते, नान्यथा । 

अर्वाग्‌ भाग का ग्रहणओर पर भाग का भ्रग्रहण युगपद्‌ नहीं हौ सकता । उसी 
( एक ) का उसी ( एक ) काल में ग्रहण ओर अग्रहण युक्त नहीं हे । 

विच्छिन्न ( अरूग-अलग ) ग्रौर यनेक हस्ती, अश्व श्रादि का एक जगह रहना नहीं 
हो सकता । जहां एक है, वहीं दूसरा है, तव कंसे उनका श्रल्गाव ( विच्छेद ) मानाजा 
सकता है 1 

वह॒ एक कंसे है, जोप्राप्तभीटहै भौर उनके द्वारा प्राप्त नहींभीरहै; क्योकि बीच में 
शून्य ( खाली स्थान ) का ग्रहण होता है) 

सक्षम उदक-जन्तुओं का, जो ( जापके मतानुसार ) स्थुल ( अन्तुग्रों ) के समान 
रूपवाले ( हो जाति ) है, अनीक्षण ( नहीं दिलाई पड़ना ) नदींदहौ सक्ता, यदि आप 
लक्षणभेद से ही द्रव्यो का सिन्न-मिन्न होना मानते है, दूसरे प्रकार से नहीं । 


चक्षु भ्रादि इन्द्रियों का विषय एक है या भ्रनेक--इस पृषने का प्रयोजन क्या है ? 

विज्ञानवादौ- | 

भ्रनेकत्वे दोष उक्तः-एक' या "अनेकणये दो पक्ष हीहो सक्ते दहैँ। इनमे से 
अनेक माननेवाले पक्ष का हमने युक्तिपूवंक भली्मांति निरास कर दिया है ।२ 

[ यद्यपि आचाय ने उक्त अवसर पर "एक माननेवाले पक्ष का भी निरास कर दिया 
था; तथापि यरा वे युक्त्यन्तर से उस पक्ष मेँ पुनः दोष दिखा रहै ह । | 

एकत्वे न क्रमेण ° -यदि चक्षु आदि इन्दियोंके विषय को एक ( अवयवी) 
माना जायगा, तो उसमें श्रनेक दोष होगे, यथा--(क) यदि पृथ्वी आदि एक अवयवी द्रव्य 
है तो उस पर क्रमशः गमन न हो सकेगा । (ख) यदि भित्ति ( दीवार } श्रादि एक अवयवी 
है, तो उसके इस ( इधरवाले ) श्रौर उस ( उधरवाले ) भाग का एकसाथ ग्रहण भ्रौर अग्रहण 


१, युगपदिति सण संस्करणे नास्ति । 


२. ० स्वानेकत्र°~-घ्०। 
ह, द्रु ०--““न चानेकं विषयः परमण तः |! -विंशिका,११काग्रौर उसकी व्याख्या, प्‌,०७५। 











स्वव्रंत्तिसहिता % ५७ 


तस्मादवश्यं परमाणगुशो भेदः कल्पयितव्यः, स चेको न सिध्यति । तस्यासिद्धौ , 
रूपादीनां चक्षुरादि विषयत्वमसिद्धमिति सिद्धं विज्ञप्तिमाचं भवतीति। 





ईसलिये श्रवश्य ( आपको }) परमाणुशः मेद मानना चाहिये, श्रौर वह्‌ ( परमाखु ) 
एक सिद्ध नहीं होता । उस ( परमारणुं } के असिद्ध होने पर रूप आदि ( बाह्ययतनों ) 
का चक्षु श्रादि ( इन्द्रियों) का विषय होना असिद्धदहो जातारहै, इस प्रकार विज्ञप्तिमाव्र 
सिद्ध होता है। 


नहीं हो सकेगा । (ग) एक जगह एकत्रित हस्ती, अश्व आदि जीवो का अलग-अलग स्थान पर 
स्थित रहना श्रौर अनेक जगह रहना नहीं हौ सकेगा । तथा (घ) अत्यन्त सूक्ष्म वस्तुम्रों की 
श्रनीक्षान हो सकेगी । 


(क) यदि यावदविच्दिन्नम्‌०--चक्षुविज्ञान के विषय मे आनेवाली नील, पीत 
आदि समस्त वस्तु यदि अङग अलग एक एक द्रव्य है, तो इस स्थिति में वन, पर्व॑त, गुफा, 
मैदान आदि विच्छिन्न स्थित नहीं हो सकते; अपितु सब श्रविच्छिन्न हौ जायेगे । फलतः 
जीव जब पृथ्वी पर चलेगा तो उसकी गति क्रमशः नहीं हो पायगी; क्योकि एक कदम चलने 
( पादक्षेप ) से ही गन्तव्य मागं पुणंतः गत हो जायगा । यदि एक पादक्षेप से सन गन्तव्य 
मागं पु्णंतः गत नहीं होता ओौर दूसरी गन्तव्य पृथ्वी श्रवशिष्टरह्‌ जातीदहै, तो इसका 
मतलब यह हुभ्रा कि पृथ्वी एक अवयवी नहीं है; वल्कि श्रनेक है! अतः प्ृथ्वीको एक 
निरवयव ओौर अविच्छिन्न अवयवी नहीं मानाजा सकता; क्योकि एक मानने प्र जीवों को 
क्रमशः गति सम्भव नहीं हो पाती | 


(ख) श्रवागभागस्य च ग्रहुणम्‌०--यदि चक्षुविज्ञान की विषयत नील, पीत आदि 
समस्त वस्तुये एक एक द्रव्य है, तो एसी स्थिति मे जव चकषुधिन्नान द्वारा मित्ति ( दीवार ) 
का ग्रहण होता है, उस्न समय उसके इधरवाल्ते भाग का ग्रहण होना ओर उघरवाले भाग का 
रहण न होना- ये दोनों युगपद्‌ ( एक साथ ) नहीं हो सकते; अपितु जब इधरवाले भाग का 
रहण होगा, उसी समय उधरवाखा भाग भी अवय गृटीत हो जायगा । अथवा उधरवाले 
भाग का ग्रहण कभीभीन होगा । 


(ग) विच्छिन्नस्य चानेकस्य०-हमारी दृष्टि म विच्छिन्नस्य से जो नोल, पीत 
रादि रूप॒दिखलाई पडते हु, वे यहि एक है, तो जंगल, मैदान. आदि सभौ एक निरवयव 
पदाथ हो जायेंगे । दसौ स्थिति भे उस पृथवी £. अनेक छ गर्व श्रादि कंसे विच्छिन्नरूप 
स स्थित रह्‌ सकते टं ? अर्थाव्‌ वे उस प्रकार स्थित नहीं रह सकते । वयोकि वे जिस जमीन 
(थ्वी) पर स्थित है, वह॒ तो एक ही जमीन है । एसी अनवस्था मे जिस जमीन पर हाथी खड़ा 
ट, उसी जमीन परं श्रश्व को भौ खड़ा होना चाहिये । फलतः हस्ती मौर भ्रष्ठ के स्थान 
भिन्न मिन्नत हो सकने के कारण वे विच्छिननरूप से स्थित त हो पायंगे । 


् 








पठ ` विश्चतिका विज्ञस्निमात्रतासिद्धिः 


इन दोषों से भयभीत होकर कहीं सौत्रान्तिक एेसा न कह देँ कि विच्छिन्न विषय को 
प्रतीति कान होना तो युक्त नहीं है, अतः हस्ती भौर अश्व आदि के स्थान परस्पर भिन्न 
होते ह । उनके इस आशङ्कित कथन को व्यान में रखकर आचाय कहते है -- 
कथं वा तदेकं यत्‌ प्राप्तम्‌०-- वह पृथ्वी एक निरवयव द्रव्य कंसे हो सक्ती दे; 
र्था नहीं हो सकती, जिसका जो भाग ( देथ ) हस्ती द्वारां ग्रहीत है, वह अश्व हारा 
अग्रहीत है श्रौर जो भाग अश्वं द्वारा गृहीत है, वह हस्ती द्वारा म्रगरहीत है। फलतः 
युगपद्‌ ( हस्ती द्वारा ) गहीतं ( प्राप्त) ओौर (श्रषव दवारा ) अग्रहीत ( अप्राप्त ) पृथ्वी एक 
द्रव्य नहीं हो सकती । 
हस्ती भौर श्रव दोनों के हारा दोनों स्थान भी प्राप्त नटीं कहे जा सकते, श्रत्‌ 
हस्ती का स्थान हस्ती जौर अश्व दोनो के दवारा तथा अर्व का स्थान भ्रव ओर हस्ती दोनों 
क दारा प्राप्त नहीं कहा जा सकता; क्योंकि हस्ती मौर श्रश्व के बीच मे खारी जगहं दिखलाई 
पडती है । । 
यदि हस्ती काकषेत्र श्रष्वसे भी व्याप्तहै ओर श्रश्वकाक्षे्र हस्तीसे व्याप्तदै, तो 
दोनों के बीच का क्षेत्र ( स्थान ) भी दोनों के दारा व्याप्त होना चाहिये । फलतः हस्ती एवं 
ञश्व के बीच में प्रौर हस्ती एवं श्रष्व दिखलाई पड़ना चाहिये । 


सष्ष्माणां चौदकजन्तुनाम्‌°--यदि चक्षुविज्ञान के विषयभ्रूत नील, पीत आदि 
एक एक अवयवी है तो इस स्थिति मे सूक्ष्मतम उदकजन्तु जो केवर सूक्ष्मदरंकयन्त या 
` योगियों केद्वारा दही दृश्य होतेह, वे सब पर्वत ओर मकान श्रादि की तरह सामान्य इन्द्रियों 
के गोचर होने लगेगे; क्योकि एक ही प्रकार के द्रव्य, जिनके स्वभाव भिन्न भिन्न नहीं होते, 
उनमें दययतव श्रौर अहश्यत्व ये दो विभाग सम्भव नहीं हँ । अथवा पव॑त आदि भी सूक्ष्मतम 
उदक जःतुओं की भांति अहश्य होने लगेगे । 

यदि लक्षणभेदादेव०--उपर्ुक्त सभी दोष तभी होते है, जब सभी व्ुश्रो के देश 
भिन्न भिन्न ओर कारण भिन्न भिन्त होने पर भी उन ( वस्तुओं ) की भिन्नता नहीं मानी 
ज्ञाती भौर केवल लक्षणभेद से ही वस्तुभेद माना जाता है। यर्हां लक्षण का तायं चाक्षुषत्व 
रावणस श्रादिसे है। आचार्यं की वृत्तिम उल्लिखित “अन्यथा शब्द से उपयुक्त देड-भेद 
ओर कारणमेद श्रादि गृहीत होते हे । 

तस्मादवद्यं परमाशुक्षः०-'एक द्रव्य" साननेवलि पक्ष मे अत्यधिक दोष होते ह 
अततः नील पीत आदि समस्त ॒वस्तुये, जौ चक्षुविज्ञान आदि की विषय होती है" उनके परमा- 
एुप्ो की श्रवश्य परीक्षा करनी चाहिये । तथा सम्यक्‌ परीक्षा करने पर वे एक द्रव्य सिद्ध 


नहीं होते । 

इतने विचार-वि 
करने कै लिय युक्तियां शेषं ॑न 
किर भी बाह्यार्थवादका भङ्गंही जाने कै भय से उन 


मर्थं के फलस्वरूप जब किं सौत्रान्तिक के पास बाह्यार्थं को सिद्ध 
ही रहं गयीं श्रौर वे अपने मूल सिद्धान्त से पचै हटने कगे; 
होने कहा किं चध्षुविन्ान भ्रादिके 
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स्ववृत्तिसहिता 1 


४१. प्रमाणवज्ञादस्तित्वं नास्तित्वं वा निर्धार्यते, सवेषां च प्रमाणानां 
प्रत्यक्षं प्रमाणं गरिष्ठमित्यसत्यथं कथमियं बुद्धि भंवति श्रत्यक्षस्‌'* इति । 
प्रमाण कै श्राधार पर ( किसी वस्तु का ) अस्तित्व या नास्तित्व निर्धारित होता है । 


सभी प्रमाणो में प्रत्यक्ष प्रमाण्रेष्ठ होता है। एेसी स्थिति मे यदि बाह्यश्रथं नरीरै, तो 
( सुभे ) प्रत्यक्ष ( हुश्रा )--यह्‌ बुद्धि कंसे उत्पन्न होती है ? 





विषयभ्‌त रूप, शब्द आदि की सिद्ितोहोतीदहीरहै। इतनेसेही हमारी आकांक्षा पूणं है। 
परमाणु को सिद्धिसे हमे क्या खाभ। 
उनके इस प्रकार के कथन का खण्डन भ्राचायंने अबतक क्ियाहैओौर उसी कां 
स्मरण करते हुये श्रागे कहते ह-- 


तस्यासिद्धौ रूपादीनाम्‌०-जब परमाखुदही सिद्धनरींदहोस्के, तोरूप श्रादि 
कगे सत्ता, जिसे कि विज्ञान से श्रतिरिक्त बा्यार्थवादी मानते, कंसे सिद्धदहो सक्तौ हे । 
अर्थात्‌ किसी तरह नहीं हो सकती 1 फक्तः विज्ञप्तिमाच्रता ही सिद्ध होती ह । 


यद्यपि विज्ञानवादियों ने उपयुक्त प्रकार से परमाणु रौर उनसे निमित स्थुल पिण्ड 
आदिका खण्न कर दिया, जैसा कि सौवान्तिक मानते है । वे आचायं कौ प्रबल युक्तियों 
के आगे टिक न सके ओर उन्होने परमाणुओं के बारे मे आगे कुछ भी कहना बन्द कर दिया; 
फिर भी श्र्थात्‌ इस दुर्बल अवस्था मे भी वे बाह्यार्थं को छोडने के च्वि तयार न हुये । भ्रत। 
वे बाह्याथं सिद्ध करने के लिये पुनः कहते है । 


सो्रात्तिक- 


४१. प्रमाणवशाद्‌०-- इस विष्व मे “अमुक्त वस्तु है" या॒शर्रुक वस्तु नहीं है-- 
इसका निष्वय प्रमाणो के द्वारा होता है । जब कोई वस्तु प्रमाण दारा सिद्धहौ जाती हैः 
तो कहा जाता है अधरुक वस्तु है" । यदि वह्‌ ( वस्तु) प्रमाण द्वारा व्याहत होती है, तो 
कहा जाता है “अमुक वस्तु नहीं है" । सभी प्रमाणो मे प्रत्यक्ष प्रमाण श्रेष्ठ होता दहै--इषे 
हम श्नौर आप ( विज्ञानवादी ) दोनों स्वीकार करते है । प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा समी शङ्कार 
का विच्छेद हो जाया करता है श्रौर समस्त वस्त्रों कौ यथार्थ स्थिति का साक्षाततारं हीत 
है । यदि प्रवय दवारा क्रिया हूना दर्चन गलत ह, तो उसे श्रेष्ठ प्रमाण कंसे कहा ना सकता ट 7 
फलतः हमे यह ज्ञात होता दै कि रूप आदि बा्यर्थोः को चश्ुतरिजञान रादि प्रत्यक्षतः देखते 
है । कथोकि रूप श्रादि के दर्शन के वाद हमे एेसी बुद्धि ( कल्मना ) उत्यन्न होती है कि "टम 
रूप श्रादि बाह्य वस्तुओं को प्रत्यक्षतः देख रहे है । यदि बाह्यार्थं सत्‌ नहीं ह, तो इस बुद्धि 
का उत्पाद वसे सम्भव है करि थे रूप, शब्द श्रादि हमारे दारा प्रत्यक्नतया दृष्ट टं ? 





१. मम प्रस्यत्तमितीयं उद्धिः कथं भवति-स ०,६द्‌ ० । 
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२. ्रत्यक्षघरुद्धिः स्वप्नादौ यथा 
विनाप्यथनेति पुरमेव ज्ञापितम्‌ । 
चाच यदा तदा| 
न सोऽर्थो हश्यते तस्य प्रत्यक्षत्वं कथं सतस्‌ ।\१६।। 

यदाच सा प्रव्यक्षब्ुद्धिभंवति9--इदःमे प्रत्यक्षम्‌ः इति तदां न सोऽर्थो 
दृदयते, मनो विज्ञानेनैव परिच्छेदात्‌, चक्षुविज्ञानस्य च तदा निरुदत्वादिति कथं 
तस्थ परत्यक्षत्वमिष्टमु; विषेण तु क्षणिकस्य विषयस्य र, तदानीं तिखढमेव २ तद्‌ रूपं 
रसादिकं वा । 

जसे स्वप्न आदि मे प्रत्यक्ष बुद्धि बिना बाह्य अर्थके भी उत्पन्न होती टहै--यह 


( हमने ) पहले ही बतलाया दहै । 
वह ( प्रत्यक बुद्धि ) जब उत्पनन हौती है, उस समय वह्‌ ( नौर आदि ) वाद्य अथं 


दिखलाई नहीं देता, ( अतः ) उस ( बाह्य र्थं ) का प्रत्यक्ष होना के मान्य दहो सकता है 1 


“यह मेरा भ्रव्यक्न है--इस प्रकार को वह्‌ प्रत्यक्ष बुद्धि जव उत्पन्न होती है, उस समय 
वह अथं दिखलाई नहीं देता; मनोविज्ञान के दवारा हौ (उस प्रकार का) परिच्छेद होने से 
उस समय ( तो ) चश्षु-विन्नान भी निरुद्ध रहता है, ेसी स्थिति में (श्राप को) उप्त (बाह्यां) 


का प्रत्यक्षत्व कंसे ईष्ट है, विशेष करक क्षणिक विषय का ( प्रत्यक्षत्व कंसे सम्भव है ); (क्योकि) 
वे रूप रसश्रादि { विषय ) उस समय.निर्ड दहो चके रहते हैँ । 


विज्ञानवादी- 

४२. प्रत्यक्ष्रुद्धिः स्वप्नादौ०-जिस प्रकार स्वप्न श्रादि अवस्थामें बाह्य श्रं 
के विना भी प्रत्यक्षवुद्धि उत्पन्न होती है, यथा--इस ( वस्तु) कोहम प्रत्यक्ष हारा देख 
रहँ है, उसी प्रकार विज्ञानदही अथंकेख्पमे अवभासित होतादै ओौर उसीसे सारी 
प्रक्रिया बन जाती है। यह्‌ बात प्रकरण के आरम्भे ही स्पष्टतया प्रदर्शित करदी गयीदहै। 
इस पक्ष में पुनः युक्ति देने के लिये श्राचार्यं ने कदा-- 

सा च यदाˆˆ“““-कथं मतम्‌-भ्राप ( सौवान्तिकि ) यह मानते हँ कि ङ्प 
चकषुविज्ञान का आंरम्बनप्रत्यय है ओर वह चक्षुविज्ञान से प्रथम क्षणमें होता है। वह्‌ 
चघुविज्ञान द्वितीय क्षण मे उत्यनन होता है, जिसके हारा उप्त प का दशन होता है। 
जिस क्षण में चश्चुविज्ञान उत्पन होता है, उस क्षण में यह्‌ वुद्धि उत्पन्न नहीं होती कि हमारा 
चक्षुविज्ञान स्प को देव रहा है, श्रपितु एेसी बुद्धि तव उत्पन्न होती दहै, जब पुवंवर्ती 
चक्षुविजान हारा ह वस्तु को चिन्तन किया जा रहा होता ह । अतः वह ( प्रत्यक्ष ) बुद्धि 
तृतीय क्षण में उत्पन्न होती है। फर्तः जिस क्षण में वह्‌ वुद्धि उत्पन्न होती है, उस क्षण में 


१, न भवति-श्र०। 


२, विशेषेण तु पषणिकवादिना कथं तस्य म्रत्यक्षर्वमिष्टम्‌--९० । 
४, ° मेवं ब ० । 








॥ न नै ॥ , रिं 
(भोज कि जो ऊना होः उ ककि 9 0 = क अकम ~+ == 


अ ^---~ ननम ~ न णा = 


स्ववृत्तिसहिता दर 


४३. नाननुभूतं मनोविन्ञानेन स्मयंतत इत्यवर्यमर्थानुभवेन भवितव्यम्‌, तच्च 
दरन मित्येवं तद्विषयस्य रूप देः प्रत्यक्षत्वं मतम्‌ । | 
अननुभ्रूत ( विषय ) का मनोविज्ञान द्वारा स्मरण नहीं होता, इसलिये अवश्य अ्रथं 


का अनुभव होना चाहिये श्रौर वह्‌ ( अनुभव ) प्रत्यक्षहीरहै, इस प्रकार उस मनोविज्ञान के 
विषय स्प श्रादि का प्रत्यक्षत्व मात्य है। 


वह्‌ रूप दिखलाई नहीं देता, जिस रूप को आपने बाह्य अथं माना है। क्योकि जव ( तृतीय 
क्षण में ) मनोविज्ञान हारा विषय का परिच्छेद होता है, उस समय चक्षुविज्ञान निरढ हो 
चुकता है श्रौर वह र्पमभी जिसे आपने चश्षुविज्ञान का दठेतु स्वीकार किया है। फरतः उस 
मनोविज्ञान हाया बाह्य खूप का ग्रहण नहीं हौ सकता ओरन तो चक्युविज्ञानके इारादहीही 
सकता है; क्योकि दोनों के समय बाह्य रूप निरु रहता है । दूसरी बात यह है किं जव 
चक्षुविज्ञान रूप का दर्यंन करता है, उस समय वह्‌ नित्िकल्पक होता है, अतः उसमें बाह्य अथं 
के निर्धारण की कोई सामथ्यं भी नहीं रहती * । 

यदि सौत्रान्तिक कह कि श्र्थं कालास्तर में भी स्थित रहता है ओौर पश्चात्‌ प्रत्यन्न 
हारा उसी का ग्रहण होता है; तो भी उनकी दोष से गक्ति नहीं है--इसे समन्चाने के ख्य 
ग्राचायं श्रागे कहते है-- 

विशेषेण तु क्षणिकस्य ०-यदि रूप आदि बाह्य अर्थं कालान्तर अर्थात्‌ द्वितीय 
आदि क्षण मे भी स्थित रहे तब तो उनका पश्चात्‌ ग्रहण सम्भव दहै; क्न्तुवेन्रुकि क्षणिक 
है, श्रतः वे कालान्तर मेँ स्थित रह नहीं सकते । चरूकि द्वितीय आदि क्षण में स्थित नहीं रहं 
पाते, इसके वे प्रत्यक्ष के विषय भी नहीं हो सकते; क्योकि प्रत्यक्ष के विषयवे तभी हौ 
सकते है, जव वे ( विषय ) प्रत्यक्ष के सम्प्रुल उसी कार मे उपस्थित हों । फरुतः क्षणिकवादं 
मे बाह्य श्र्थं का प्रत्यक्षत; ग्रहृण अत्यन्त श्रसस्भव है। जि क्षण में रूप, रस आदि ग्राह्य 
विद्यमान होते है, उस क्षण मे ्राहक प्रत्यक्ष उत्पन्न नहीं होता ओर जब ग्राहकं प्रत्यत्नं उत्पन्न 
होता है, उप क्षण में रूप, रस आदि ग्राह्य निष हौ जाते हँ । 

सोत्रान्तिक-- 

४३. नाननुभूतं मनोवि नानेन ०-- प्रत्यक्षतः जिस विषय का अनुभव नहीं किया 
जाता, उत वस्तु का मनोविज्ञान द्वारा स्मरण भौ नहीं हो सकता । बाह्य नीर, पौत ग्रादि का 
मनोविज्ञान द्वारा स्मरण होता है, इसल्यि नील, पीत आदि बाह्य प्रथं का निःसन्देह प्रत्यक्ष दयाय 
म्रनुभव हुजा था--यह मानना पड़ेगा । फलतः हमारा बाह्यां का सिद्धान्त श्रुण्ण ही है । 


१. चथ पूव्वानुभूत्तग्रहणे मानसस्याप्रमाणता । 
दष्ट्रहणेऽन्धादेरपि स्यादर्थद्शंनम्‌ ॥ > 
क्षणिकत्वादतीतस्य दुशंनस्य न खग्भवः। 
वाच्यञद्षणिकत्वे स्याल्लक्तणं सविशेषणम्‌ ।।-~ 
पर वा०, ८ प्रव्यक्त परि० ) २३९-२७० का०, पु° १३८१३२३ । 




















६२ विातिका विज्ञप्षिमात्रतासिद्धिः 


४४. श्रसिद्धमिदमनुभरतस्याथंस्पर स्मरणं भवतीति, यस्मात्‌ 
उव॑तं यथा तदाभासा विज्ञः 


विनाप्यर्थन यथ.र्थाभासा चक्षुविन्ञानादिका विज्ञ प्तिरुत्पद्यते तथोक्तम्‌ । 
स्मरं ततः । 
ततो हि विज्ञपेः स्मृतिसम्प्रयुक्ता तत्प्रतिभासैव खूपादिविकल्पिका मनो विज्ञप्ति 
रुत्प्यत इति न स्मृत्युत्ादादर्थानु भवः सिध्यति । 
यह ( मान्यता ) श्रसिद्ध है कि श्रनुभूत श्रथं का ( ही ) स्मरण होता है; क्योकि- 
जसे अर्थाभासा विज्ञप्ति उत्पन्न होती है, वहु कह दिया गया है । 


जसे विना अथं के भी अर्थामासवाली चक्चुविज्ञान आदि विज्ञप्तिं उत्पन्न होती है, 
वैसा कह दिया गया है । 

इसके बाद स्मरण होता है । 

अर्थाभिसवाली विज्ञत्नि के श्रनन्तर उसी भ्र्थं के प्रतिभासवारी, स्मृति से सम्प्रयुक्त, 
रूप भ्रादि की कल्पना करनेवारी मनोविज्ञप्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार स्मृति के उत्पाद 
से भ्र्थानुभव सिद्ध नहीं होता । 


विनज्ञानवादी-- 

४४. भ्रसिदढधमिदम्‌०--विज्ञान से व्यतिरिक्त अर्थो का स्मरण होता है--यह्‌ बात 
हमे सिद्ध नहीं है; क्योकि इपर बात का हमने पहले ही स्पष्ट रूप से प्रतिपादन कर दिया है, 
कि ख्प आदि बाह्यभ्र्थोकेन होनेपरमी रूप आदि अर्थो के अवभासवाली चक्षुविज्ञान 
आदि विज्ञप्तियां उत्पन्न होतीं हैँ । एेसी स्थिति में जिप्र प्रकार विना बाद्य श्रं के रूपविन्ञत्ति 
आदि विन्ञप्तियां हो सक्ती है, उसी प्रकार उस रूपविज्ञप्ति आदिसे वहु मनोविज्ञान भी 
उत्पन्न हो सकता है, जो स्मृति चेतसिक से सम्प्रयुक्त होता है। इसल्यि स्मृतिके टोनेसे 
बा्यार्थस्मृति सिद्ध नहीं होती । फलतः बाह्य अथं पूवं अनुभूत टै, यह सिद्ध नहीं होता । 
हम यह जरूर कहते है कि भ्रनुभव स्मृति का हेतु है ओर श्रनुभव हमारे मतमेंभी बन जाता 
है । जिस स्वबीजवासना से अथामास विज्ञक्तियां उत्पनन होती ह, उसी स्वबोज से एेसा ज्ञान 
भी उत्पन्न होता है, जिसके दारा विज्ञप्ति का अनुभवदहुप्रा करताहै। उपे हम स्वसंवेदन 
प्रत्यक्ष" कठते ह । स्वसंवेदन प्र्यक्षके द्वारा विज्ञप्तियों का अनुभव होतादहै ओर उन 
विज्ञप्तियों के श्रनूभवसे ही पी उन विज्ञ्तियोंका स्मरण करनेवाली स्मृति उत्पन्न होती 
है। फकरतः स्मरण होने के किये एक पृथक्‌ बाह्य अर्थं को मानने की कोई श्रावष्यकता 


नहीं है । 


१, द° विन्तशचिमात्रमेवेतद्‌०-विंशिका, का० १ ्रौर उसकी व्याद्या प° १६ । 











स्ववृत्तिसंहिता ६३ 


४५. यदि यथा स्वप्ने विज्ञप्तिरभूताथंविषया तथा जाग्रतोऽपि स्यात्‌, तथेव 
तदभावं लोकः स्वयमवगच्छेत्‌; न चेवं भवति, तस्मान्न स्वप्न इवार्थोपलब्धिः 
सर्वा निरथिका। 

४६. इदमज्ञापकम्‌, यस्मात्‌ { 

स्वप्ने ह ग्विषयाभावं ` नाप्रब्ुद्धोऽचगच्छंति ॥ १७ ॥ 


एवं वितथविकल्पाभ्यासवासनानिद्रया प्रसुप्तो लोकः स्वप्न इवाभ्रुतम्थ 
परयन्नप्रब्ुद्स्तदभावं यथावन्नावगच्छति । यदा तु तप्प्रतिपक्षलोकोत्तरनि विकल्प. 


यदि जसे स्वप्न मे विज्ञप्ति श्रभूताथंविषयक होती है, वैसे जाग्रत्‌ अवस्थामें भी होती 
है, तो स्वप्न कौ तरह ही रोक उस ( मर्थं ) के अभाव को स्वयं जान लेता; किन्तु एसा नहीं 
होता, श्रतः स्वप्न कौ तरह्‌ समस्त अर्थोपरुब्धियां निरर्थक ( विना बाद्याथं के ) नहीं हैँ । 
यह्‌ ( आपका हेतु ) अज्ञापक है, क्योकि 
स्वप्न में हृष्ट विषय का श्रभाव भी जब तक (मनुष्य) जाग नहीं जाता, तब तक नहीं जानता। 
उसी प्रकार मिथ्या विकल्प के भ्रभ्यास से उत्पन्न वासनारूपी निद्रा से प्रसृप्त ( यह) 
लोकं ( पृथग्जन ) स्वप्न कौ तरह ही श्रभूत ( श्रसत्‌ ) अर्थो को देखते हए भी जब तक 
जागृत नहीं हो जाता, तब तक उनके अभाव को यथावत्‌ नहीं जानता । जब उन (वासनाओं) 


स्वसंवेदन प्रत्यक्ष विज्ञान काही एक अंश है। उदाह्रणाथं जब चक्षुविज्ञान घट का 
दर्शन करता है, उस समय उस ( चक्षुविज्ञान) के दो अंहोतेदहैँ। एक अंश घट को 
प्रकाशित करता है श्रौर उसे "चक्षुविज्ञान' यह्‌ संज्ञा प्राप्त होती है। दुसरा अं चक्ुविज्ञान 
को प्रकारित करता है श्रौरः उतने अंश को स्वसंवेदन यह संज्ञा प्राप्त होतीहै। वस्तुतः वे 
दोनों श्रंरा अभिन्न होते है। जसे दीपक का एक अंश श्रन्य वस्तुओं को प्रकारित करता हं 
ओर साथ ही वह्‌ स्वयंको भी प्रकारित करता है। 


सोत्रान्तिकि-- 

४५. यदि यथा स्वप्ने ०- जिस प्रकार स्वप्न मे विज्ञप्तिर्यां बिना बाह्याथं के 
उत्पन्न होती है, उसी प्रकार जाग्रत्‌ अवस्था मे भी विन्ञान बिना बाह अथं के ही उत्पन्न 
होति है, तो एेसी स्थितिमे जसे स्वप्नमें दृष्ट अर्थो को साधारण जन स्वयं मिथ्या समस्ते है, 
वैसे ही जाग्रत्‌ अवस्थामे हृष्ट प्रथं भी स्वयं उनके द्वारा मिथ्या समभे जाने चाहिये; किन्तु ` 
वे एेसा नहीं समक्षते । अतः समस्त विज्ञियां समान नहीं होतीं । इसल्यि सिद्ध होता है कि 
जाग्रत्‌ अवस्था की विज्ञप्तियों के विषय बाह्याथंतः सत्‌ है । 


विज्ञानवादी- ४ 
७६. श्राप ( सौत्रान्तिकों ) का बाह्यां को सिद्ध करने का उप्यक्त हेतु सम्यन्‌ नही 
है । वस्तुनो की स्थिति के विषय म स्वप्न श्रौर जाग्रत्‌ अवस्था मे कोई अन्तर ( फक ) नही 


१, स्वष्नदृगश्विषयाभाव॑--ब ० । 

















<° विरातिका विज्ञपिमावतसिद्धिः 


ज्ञानलाभात्‌ श्डुदधो भवति तदा तत्यष्ठलन्धजुद्धलौक्िकज्ञान सम्मुखी भावाद्‌ विषया भावं 
यथावंदवगच्छतीति समानमेतत्‌ । 


के प्रतिपन्न, कोकोत्तर एवे निविकत्प ज्ञान के छामसे (वह) प्रबुद्ध ( जागृत) हौ जाता 
है, तब उस ( निषिकल्पक ज्ञान ) से पीले रव्य युद्ध लौकिक ज्ञान के सम्प्रुलीमाव से (वाद्य) 
विषयों के अमाव को यथावद्‌ जान जाता दै। इसप्रकार यह्‌ ( स्वप्न ओर जाग्रत श्रवस्था 
का ज्ञान ) समानदहीदटै। 


पड़ता । जब्र तक स्वप्न नहीं हूटता, तव तक उस ( स्वप्न ) मे दृष्ट प्र्थो का मिथ्यात्व ज्ञात 
नहीं होता । जब पुरुष जाग्रत हो जाता है, तब उसे स्वप्नके मिथ्यात्व का श्रवबोव होता है । 
जाग्रत्‌ अवस्था में मी ठटोक यही स्थिति होती है । 

श्रनादि काक से विपरीत दष्ट चली श्रा रही दहै, जिसकी वजहसे हमारी सन्तान में 
वासनाये निक्षित होती रहती हँ । उन तिद्रा्पी वासनाओं के कारण पृथग्जन मोहित होते 
रहते हँ ओर उन्हे स्वध्न कीं मति श्रयथार्थो का भास होता रहता है । जब तक मनुष्य इस 
निद्राह्पी वासना से प्रवृद्ध नहीं होता, तब तक यही क्रम चलता रहता है । जब पृथग्जन 
अवत्था को पार करके आर्यं की श्रवस्था प्राप्त होती है, तव वस्तुओं का यथाथ ( प्रत्यक्षतः ) 
भ्रवबोधर होता है। उस ( आयं ) भ्रवस्था का प्रव्यक्त ज्ञान विपरीत दष्टिका प्रतिपक्ष होता 
है श्रौर साथ ही वह लोकोत्तर एवं निविकल्पक होता है । उस समय ही वस्तुतः पृद्‌गक उक्त 
वासनाख्पी निद्रा से प्रबुद्ध होता है। उस अवस्थामें ही यह्‌ ज्ञान उत्पन्न हौतादै कि 
पृथग्जन की श्रवस्था मे चिन्ह हमने बाह्य अर्थके ल्पे ग्रहण क्रियाया, वे सव वस्तुतः 
मिथ्या है। वे सव वस्तुं विज्ञानके ही परिणामर्द तथा ग्राह्यग्राहकभाव से रहित हं । 
्राहयप्राहकविकल्प के न होने के कारण वह्‌ ज्ञान निविकल्पक कहलाता दे । 

सामान्यतः आर्यो के ज्ञानदो प्रकारके होते, यथा-समाहित ओर पृष्ठलन्च। 
परमार्थं या वस्तु की थथार्थं स्थिति को प्रत्यक्षतः देखनेवाला आर्यो का ज्ञान समाहित ज्ञान 
कहलाताः है तथा उस समाहित ज्ञान के पश्चात्‌ उत्पन्न आर्यो का ज्ञान षृ्ठलब्य ज्ञान कटलाता 
है । वह (पषठलव्ध) ज्ञान वस्तु कौ परमार्थं॑सत्यता का साक्नात्कार नहीं करता, इसल्यि वह 
लौकिक ज्ञान तो दै; किन्तु ्राह्य्राकाभिनिवेशवासना से रहित होने के कारण विशुद्ध है। 
ृषठरन्ध ज्ञान की अवस्था मं यचपि बाह्यार्थं के प्रति अभिनिवेश नहीं होता; फिर भी ग्राद्य- 
ग्राहक या बाह्यार्थं का प्रतिभासतोहोताही है । पृथग्जन की अवस्थामे बाह्य प्रपञ्चो कौ 
वासना के परिपाक की वजह से बाह्य श्र्थोका मान दोता है भ्रौर जंसा प्रतिभास होता दहे, 
वसा ही अभिनिवेश भी होता है । फलतः ससार मे प्रवृत्ति होती रहती है । जब उक्तं प्रकार 
क्रा लोकोत्तर ज्ञान प्राप्त हो जाता दै, तब परिकल्पित वासनायें प्रहीण हो जाती हँ । फलतः 
मोक्ष मे प्रवृत्ति होती है। कहने का तात्पयं यहु है कि जब पुदुगल आय॑ अवस्थाको प्राप्त 
कर लेता है, तब वह प्रबुद्ध हो जता श्रौर उस्र समय बाह्य प्रथो को भ्रसत्‌ समञ्ने 


लगता है। 
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८७, यदि स्वसन्तानपरिणामविशेषादेव सतत्वानामर्थप्रतिभासा विज्ञप्तय 
उत्पद्यन्ते, नाथंविरेषात्‌, तदा य॒ एष पापकल्याणमित्रसम्पर्कात्‌ सदसद्धमश्रवणाच्च 
विज्ञप्तिनियमः सत्त्वानां स कथं सिध्यति, रसति सदसत्सम्पकं तद्देशनायां च ? 

७८. श्रन्योऽन्याधिपतित्वेन विज्ञपिनियमो मिथः । 

सर्वेषां हि स्वानामन्योऽन्यवि्ञप्टया धिपत्येन मिथो विज्ञतेनियमो भवति 
यथायोगम्‌ । मिथ इति परस्परतः । अ्रतः सन्तानान्तरविज्ञप्तिविशेषात्‌ सन्तानान्तरे 
विज्ञप्तिविशेष उत्पद्यते, नाथे विरोषात्‌ । 

यदि स्वसन्तानगत वासना के परिणामविशेष से ही सत्वो में श्रथं प्रतिभासित होनेवाखी 
विज्ञप्ि्यां उत्पन्न होती है, वे अर्थविशेष (बाघ्य अर्थ) से नहीं होती हैँ, तो जो यह पापमि्र जीर 
कल्याणभित्र के सम्पकं से तथा सद्‌ ओौर असद्‌ घर्मं के श्रवण से सत्त्वो में विज्ञपि होने का नियम 
है, वह सत्‌ ओर असत्‌ सम्पर्कं तथा उनको देशना के (सत्‌) न होने पर कमे सिद्ध होगा ? 

अन्योऽन्य अधिपतित्व पे ( सत्वो मे ) परस्पर विज्ञप्ति का नियम सिद्ध हौता हे । 

सभी सत्तो की भ्रन्योऽत्य विज्ञपि के आधिपत्य से परस्पर विज्ञसि का नियम यथायोग्य 
होता है । “मिथः, शब्द का अर्थं "परस्पर" है । श्रतः सन्तानान्तरीय ( दूसरे सत्वो से सम्बद्ध ) 
विज्ञप्षिपिशेष से सन्तानान्तर में विज्ञप्षिविशेष उत्पन्न होता है, भ्रथंविरेष से नहीं । 


सोत्रान्तिक- 

५७. यदि अपनी अपनी सन्तान मे रहनेवारो वासनाभ्रों के परिणामस्वलूप सत्त्वो में 
रूप श्रादि विज्ञप्तिर्यां उत्पन्न होती है, वे विज्ञ्नियाँ नीक, पीत जादि बाह्य अथंविरोष से उत्पन्न 
नहीं होती, तो रेस स्थिति मे पापमित्र के सम्पकं से तदाश्रित जीवों मे कायिक अग्रश कमं 
विक्ञपि्यां भौर कल्याणमित्र के सम्पकं से तदाभ्रित जवो मे कायिक कुशल कमं विज्ञपियां 
कंसे उत्पन्न होंगी † अर्थात्‌ उत्पन्न न होंगी । उसी प्रकार सद्धर्म के श्रवणसे श्रोता मे वाचिक 
कुरार कर्म विज्ञप्तियां तथा असद्ध्म के श्रवण से वाचिक अकुशल कर्म॒विज्ञप्ियां कंसे उत्पन्न 
होंगो ? अर्थात्‌ उत्पन्न न होंगी । वयोकि उक्त विज्ञपियो के उत्पाद के लिय पापर्मिव ओौर 
कल्याणमित्र का सम्पर्कं तथा सद्‌ या असद्‌ धर्मं की देशना को विद्यमान हीना चाहिये; किन्तु 
आप ( विज्ञानवादी ) एेसा नहीं मानते । आपके मत में स्वविज्ञति से व्यतिरिक्त न पापमित्र 
है न कल्याणमित्र तथान तो सद्‌ धर्म है ओर न असद्‌ धमं ही है । जन तक पापमिन्र श्र 
कल्याणमित्र अनुपरुब्ध है, तब तक उनके दुश्चरित या सु्चारत का श्रगुस्य नहीं हो व 
तथा जव तक सद्‌ या असद्‌ धर्म की देशना का श्रवण न होगा, तव तक वन या अधमं का 
आचरणमभीन टो सकेगा । 


विज्ञानवादी-- ` 
७८. सभी प्राणियों का विज्ञान अन्योन्य अधिपतित्व से उत्पन्न होता है, नकि बाह्याथं 
से । अर्थात्‌ एक जीव की विज्ञपि के वद्य से दूसरे जीवों कौ तिज्ञपियां का उता होता है । 


६ 
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४६. यदि यथा स्वप्ने निरथिका विज्ञप्तिरेवं जाग्रतोऽपि स्यात्‌, कस्मात्‌ 
कुशलाकुशलसमुदाचारे सृप्तासृप्तयोस्तुल्यं फलमिष्टानिष्टमायत्यां न भवति ? 


यदि जैसे स्वप्न में विज्ञप्तियां विना बाष्य अथं के उत्पन्न होती है, वैसे जाग्रत्‌ अवस्था 
म भौ होती है, ' तो सुप्त अथवा जाग्रत्‌ अवस्था में कुरार अथवा अकुशल कमं करने पर 
( उनका ) भविष्य मे समान इष्ट या अनिष्ट फल क्यों नहीं होता ? 


यथायोगम्‌- पापमित्र की दुश्चरित मेले जाने की इच्छा के वश से तदनुकरूक 
आचरण करनेवाले दूसरे व्यक्तियों मे कायिक पापविज्ञ्नियां उत्पन्न होती हँ तथा कल्य।णमिच 
की सुचरित मेलेजानेकी इच्छाके वदसे तदनुकूल आचरण करनेवाले दूसरे व्यक्तियों में 
कायिक कुल ॒विज्ञप्िर्यां उत्पन्न होती हैँ । इनसे व्यतिरिक्त बाहर काय श्रौर कायचरित 
नहीं होते । 

इसी प्रकार उपदेयक के सत्पथ पर लाने ( सद्धर्मोपदेश ) की इच्छाके वदसे श्रोता 
में सद्धमविज्ञप्नि तथा उपदेशक के श्रसद्धर्मोपिदेश की इच्छाके वदासे श्रोता में श्रसद्धर्म 
विजन उत्पन्न होती है । इनसे व्यतिरिक्त बाहर कोई शब्द नहीं होता । यही वृत्तिस्थ यथायोगः 
शब्द का अर्थं है । 


इस प्रकार सौत्रान्तिकों के पूर्वाक्षिप्त दूषण का परिहार करके समस्त प्राणियों के 
व्यवहार अन्योन्य विज्ञपसि के वश से ही सम्पन्न होते है इसे दिलाया जा रहा ~-- 


ग्रतः सन्तानान्तरविन्ञप्निविशेषात्‌०-समभी प्राणी भौर तत्सम्बन्धी सभी व्यवहारो 
की विज्ञततियाँ अन्य जीवों कौ जाने कौ इच्छा ( जिगमिषा ) एवं बोलने कौ इच्छा ( विवक्षा } 
आदि विज्ञप्तिविरेषों से उत्पन्न होती है, काय ओर वाक्‌ बाह्यार्थविशेष से नहीं । 

सोत्रान्तिक- विज्ञानवादियों के निर्ब्ार्थवाद पर च्राक्षेप करने के लिये सौत्रान्तिक 
पुनः कहते है-- 

४६. यदि यथा स्वप्तेऽ- जिस प्रकार स्वप्नमें होनेवारी विज्ञप्ियाँं बिना बाद्य 
अर्थं के उत्पन्न होती दहै, वे ही यदि जाग्रत्‌ अवस्थामें भी विज्ञप्तियां बिना बाह्य श्रथं के 
उत्पन्न होती है, तो एेसी स्थिति मे स्वप्नावस्था में दिये गये दान आदिकां तथा जाग्रत्‌ 
श्रवस्था मे दिये गये दान आदिका भविष्यमें इष्ट फल समानरूप से क्यों नहीं होता ? 
रथात्‌ उनका समान फल ही होना चाहिये । 

उसी प्रकार स्वप्न अवस्था की प्राणातिपात विज्ञप्ति श्रौर जाग्रत्‌ अवस्था को प्राणाति- 
पात विक्ञप्ति- इन दोनों का भविष्य मेँश्रनिष्ट फल समानरूप से क्यो नहीं होता ? भ्र्थात्‌ 
उनका भी फल समान होना चाहिये; क्योंकि मपके भ्रनुसार दोनों अवस्थाघ्रो मँ बाह्यां का 
न होना' समान है । | 
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५०. यस्मात्‌9 


 भिदेनोपहुतं चित्तं स्वप्ने तेनासमं फलस्‌ ।१८॥ 
इदमत्र कारणम्‌, न त्वथंसद्‌भावः। 

क्योकि 

स्वप्न में चित्त मिद्ध से उपहत होता है, इस लिये समान फर नहीं होता । 
यही ( समान फल न होने में ) कारण दहै, न कि अथं का सद्भाव होना । 


विज्ञानदादी-- 

५०. मिद्धेनोपहतं चित्तम्‌०-- स्वप्न भ्रवस्थाके शुभ श्रौर श्रशुभ कमं, जोकि 
स्वप्नावस्था मे दिखलाई पंडते है, वे मिद्धर से अत्यन्त उपहत ( दवे हुये ) होते है । इसख्िये 
उनका फल जाग्रत्‌ अवस्थामें किये गये गुभ-अश्‌भ कर्मके फलके समान नहीं हौता। 
स्वप्न अवस्था के शुम श्रौर अदुभ कर्मो का जाग्रत्‌ अवस्थाके शभ श्रौर अशभ कर्मो 
फर देने के बारे मे जो अन्तर पडता है, उसका एकमात्र कारण यह्‌ है किं वे ( स्वप्न भ्रवस्था 
के कर्मं ) मिद्ध से अत्यन्त उपहत होते हैँ । उनके फर देने के बारे मे जो अन्तर पड़ता ह, 
उसका यह कारण कतई नहीं है कि “जाग्रत्‌ अवस्था मे बाह्यार्थं होते हैँ ओर स्वप्न में बा्याथं 
नहीं होते" । जाग्रत्‌ अवस्था में भी जव विक्षेप ओर कूकल्पनाभ्रों से प्रभावित होकर शुभ कमं 
किये जाते है, तब उनका भी फर न्यून ही होता हे । 

प्रपि च~ स्वप्न श्रवस्था ओर जाग्रत्‌ अवस्था केकर्मोःके फल्देने के विषय में 
अन्तर होने का एक कारण यहभीहैकि स्वप्न में उस दान का कोई प्रतिग्राहक नहीं होता 
तथानतो उसदानसे किसीका उपकार ही होताहै। इसी प्रकार स्वप्न में कोई हन्तव्यः 
नहीं होता श्रौरन तो किसी की जीवितेन्दिय का विच्छेदहीहोतादहै। दूसरी श्रोर जाग्रत्‌ 
भ्रवस्था में रेसे प्राणी होते है, जिस्है जब दानदेने की इच्छा ( दित्सा) से दान दिया 
जाता दै, तो वे उसका प्रतिग्रहण करते ह रौर उससे उनको सुख प्राप्त होता हं । इस तरह 
उस दानसे उनका उपकार होता है। उसी प्रकार ( जाग्रत्‌ भ्रवस्था में ) जब मारने कौ इच्छा 
( जिघांसा ) से किसी पर शख प्रक्षेप की विज्ञति होती है, तो उस विज्ञति से उन ( मारे 


१, भरभाषायामस्यानुवादो नास्ति-द्‌० । 

२. मिद्ध ५१ चेतसिको मे से एक चैतसि, जोन एकान्त ङुशल्ल होता है श्नीरन 
एकान्त अकुशल । वह कुशल के साथ ऊुशल, ्रङुशल के खाथ अकुशल श्रीर ष्याङृत 
के साथ अव्याङ्कत हो जाता हे । द०~-न्नि० का० १४ भौर उसकी भ्याख्या । 

















६८ विंदातिका विन्ञप्निमात्रतासिदिः 


५१. यदि विज्ञप्तिमात्रमेवेदम्‌, न कस्यचित्‌ कायोऽस्ति, न वाक्‌; कथमरुप- 
क्रम्यमाणानामौरनिकादिमिरुरश्रादीना* मरणं भवति । श्रतत्कृते वा तन्मरणे 
' कथमौरधिकादीनां प्राणातिपातावद्येन योगो भवति ? 

यदि यह ८ सम्पूणं जगत्‌ ) विज्ञप्तिमात्र ही दहै, न किसी काकायदहै गौर न वाक्‌, 
वो कैसे वधिक आदि द्वारा मारे जाते हुये मेष ( उरभ्र ) आदिका मरण होता दहै? यदि वह्‌ 
मरण श्रौरधिक ( मेष आदि को मारने वाले कसाई ) के दारा नहीं हुभ्रारहै, तो फिर उनका 
प्राणातिपात नामक पापसेयोग कंसे होतार? 


जाने वालों ) को एेसी असष्य पीडा होती है, जिसे वे सहन नहीं कर पाते ओर उससे उनको 


मृत्यु हो जाती है । इस तरह शस््रपरक्षेप से उनका अपकार होता हैर । 

आचायं के इस समाधान से यह्‌ निष्कषं निकलता है कि विज्ञानवादके मतम घट 
प्रादि वस्तु्रो का भ्रत्यनत अभाव नहीं होता; श्रपितु वस्तु की सत्ताहोती है । अन्यथा यह्‌ 
उत्तर कंसे दियाजा सक्ता था कि स्वप्नावस्था से जाग्रत्‌ अवस्था की स्थिति भिन्नं है 
( जसे ऊपर कहा गया है )। सव वस्तुओं का श्रस्तित्व स्वीकार करने पर भी बाह्याथं 
स्वीकृत नहीं होते, क्योकि "बाह्यां" उसे कहते है, जो विज्ञान से भ्रत्यन्त पृथक्‌ हो ओर 
वासनां के परिणाम न हों । विज्ञानवाद का कठिन स्थल यह्‌ जानना है कि बाह्याथं' के बाह्यः 
की सीमाक्याहै। 

सोत्रान्तिक- 


५१. यदि विज्ञप्निमात्रमेवेदम्‌०-यदि यह्‌ सम्पण जगत्‌ विजप्तिमात्र ही हे, 
किसी जीव का शरीरै भओरनवाणी, तो इस स्थिति में जब कसाईश्रादि मेष श्रादिका 
वध करते है, तो उन मेष आदि की मृत्यु कंसे हो जाती है; क्योकि मरण के किये यह्‌ आवश्यक 
है कि मारनैवाले कसाई के काय ओर वाक्‌ श्रस्तित्वमे हों तथा वध्य मेष आदि के कायश्रौर 


१, कथमचुक्रम्य ०श्र°। 
२, प्रासङ्गिकं माध्यमिको के मतम मी स्वप्नावस्था भ्रोर जाप्रत्‌ अनवस्था मै वस्त्रों के 
श्मस्तिष्व मे भन्तर होता है । यथा- 
मायोपमाञ्जिनात्‌ पुरयं सद्‌ भावेऽपि कथं यथा । 
यदि मायोपरभः स्वः किं पुनजायते शतः ॥। 
यावश्प्र्ययसामप्री तावन्मायापि वतंते। 
हीर्धसन्तानमात्रेण थं सस्वोऽस्ति सत्यतः ॥ 
मायापुङषघातादौ चित्ताभावान्न पापकम्‌ । 


चित्तमायासमेते तु परापपुरयसमुद्‌भवः ॥ 
र -बोधि० 8 ; &-११, पुर १८३-१८७। 
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स्ववृत्तिसहिता ६९ 


५२. मरशं परविन्ञप्रिविशेषाद्‌ विक्रिया यथा । 
स्मृतिलोपादिकाच्येषां पिक्ञाचादिमनोवन्ञात्‌ ।\१९॥ 


यथा हि पिज्ञाचादिमनोवशादन्येषां स्मृतिलोप-स्वप्नदङंन-भूतग्रहावेराविकारा 
भवन्ति, द्धिवन्मनोवशाच्च, यथा सारणस्यायंमहाकात्यायनाघिष्ठानात्‌ स्वप्न- 
दशनम्‌, श्रारण्यकर्षिमनःप्रदोषाच्च वेमचित्रपराजयः, तथा परविज्ञप्षिविशेषाधिपत्यात्‌ 
` परेषां जी वितेन्द्रिवि रोधिनी काचिद्‌ विक्रियोत्यते, यया * सभागसन्ततिविच्छेदाख्यं 
मरणं भवतीति वेदितव्यम्‌ । 

जिस प्रकार पिशाच श्रादिके मनके वहसे अन्य रोगों कौ स्पृतिलोप आदि (अनेक) 
विक्रियायें हो जाती है, उसी प्रकार दूसरों के विज्ञप्तिविशेष से मरण हो जाताहै। 

जे पिाच आदि के मनोवा से अन्य लोगों मे स्मृतिलोप, स्वप्नदर्शन, भरतग्रहावेश 
जादि विकार होते है, ऋद्धिमान्‌ योगियों के मनोवश से भी, जंसे-आयं महाकात्यायन के 
अधिष्ठान से सारण को स्वप्नद्ंन हुम्रा, आरण्यक ऋषियों के मनःप्रदोश से भी, जंसे-वेमचिव 
का पराजय हुभ्रा; उसी प्रकार दूसरों के विज्ञक्षिविशेष के आधिपत्य से दूसरों में जीवितेन्द्िय को 
विरोधिनी कोई एेसी विक्रिया उत्पन्न होती है, जिससे सभागसन्तति का विच्छेद नामक मरण 
हो जाता है-- एेसा जानना चाहिये । 


वाक्‌ भी अस्तित्वमेहों। एेसा होने पर ही कसाईके हाथसे मेषका वघक्याजा सकता 
हैया दूसरोंको वाक्‌ दारा आदेश देकर वध कराया जा सक्ता है । विना काय जौर वाक्‌ के 
यदि इच्छामात्रसे दही दूसरों कीमृत्युहो जाया करे, तब तो किन्हीं पुद्गल के ज्र होने पर 
उनके व्यापाद (दूसरों को हानि पहुंचाने की इच्छा) मात्र से ही दूसरों की मृत्यु होने लगेगी । 

यदि विन्ञानवादी एेषा करै कि मेष आदि कौ मृत्यु कसाई ने नहीं को; अपितु वे ( मेष 
प्रादि ) श्रपने कर्मके वश सेस्वयं मृत्युको प्राप्तहो गये, तो एसी स्थिति मे कसाई को 
प्राणातिपात का पाप वसे लग सकेगा। अर्थात्‌ नहीं लगेगा; क्योकि उसने तो मेष श्रादि को 
मारा ही नहीं । जब उसने वध क्याहीनहींहै; फिर भी यदिउसेपाप ल्ग जायगा, तब 
तो सब प्राणियों को पाप ही लगने लगेगे । | 

विज्ञानवादी- 

५२. मरणं परविज्ञप्तिविशेषाद्‌ ०-- वधक ( कसाई }) के बाद्य काय ओर बाह्य 
वाक्‌ के होने, बाद्य असख्र-शख्रों के उठाने ओर उनका प्रहार करने से मेष भ्रादि कौ मृत्यु नहीं 
होती; अपितु मारनेवाले ( हन्ता ) के विज्ञपिविशेष-जिसमें मेष ( मेड ) वध्यके रूप में 
प्रतिभासित हयोती है ओर उसके ऊपर शघ्प्कषप प्रतिभासित होता है-से उनकी मृत्यु होती 
है । रेषा प्रतिभास च्ुकरि वधक कोही होता है, श्रतः वही मारनैवाला होता है भौर 
उसे ही प्राणातिपात का पाप लगता है। यह असम्भव भी नहीं है; क्योकि एेसी बातें अनेक 
उदाहरणों से सिद्ध है, यथा-पिशाच श्रादिके व्यापाद चित्तके वश से अन्य प्राणियों का 


१. तया-द०*। 














७* विदातिका विज्ञपिमात्रतासिद्धिः 


५३. कथं वा दण्डकारण्यश्रुन्यत्वमुषिकोपतः । 

यदि परविज्ञप्तिविशेषाधिपत्यात्‌ सत्वानां मरणं नेष्यते, मनोदण्डस्य हि 
महासावद्यत्वं साधयता भगवतोपालिग्रहपतिः पृष्टः-कचचित्ते गृहपते ! श्रुतम्‌, केन 
ताति दण्डकारण्यानि मातङ्गारण्याति कलिङ्गारण्यानि शून्यानि मेष्यीभ्रुतानि ? 
तेनोक्तम्‌-शरुतं "मे भो गौतम ! ऋषीणां मनःप्रदषेखेति । 


( यदि परविज्ञसिविशेष से मरण स्वीकार न किया जायगा, तो) कंसे ऋषियों के ` 


कोप से दण्डकारण्य रान्य हो गया ? 

यदि दूसरों के विज्ञप्निविरेष के अधिपत्य से सत्वो का मरण नहीं माना जायगा, 
तो- मनोदण्डं को महासावद्य (गुरुतर पाप) सिद्ध करते हुए भगवान्‌ ने (जब) उपालि गृहपति 
से पुष्ठा-क्या गृहपति, तुमने सूना है, किसने उन दण्डकारण्य, मातङ्खारण्य श्रौर कलिङ्कारण्य 
को श्य किया, साफ क्रिया 2 (तब) उस (उपालि) ने कहा- सुना हे मैने गौतम, ऋषियों के 
मनः-प्रदोष .से वे गन्य हुये । (यह कथन कंसे सुष्टु होगा) । 
स्मृतिखोप हो जाता है। डाकिनी भादिके व्यापादके वसे दूसरे प्राणियोंके हूदयसे 
रक्त निःसृत होने ठकगता है । देवताओं के अधिष्ठान से स्वप्नदर्शन तथा मान्विक के मनोवद् 
से भतावेश, ग्रहावेश आदि का श्रपसारण होता है। ^ 

इसी प्रकार गरुडमन्तर को धारण करनेवाले लोगों के मनोव से सपं दारा प्रक्षिप्त विष 
बाहर निकाल दिया जाता है। ऋद्धिमान्‌ पुरूषो के मनोव से दूसरों के काय परिवतित कर 
दिये जाते है, जिससे उनकी भिन्न-मिन्न म्रकार कौ श्राकृतियां दिखलाई पड़ने क्गती हैँ । 
भार्यं महाक।(त्यायन के अधिष्ठान से गृहपति सारणर को श्राश्चयंजनक स्वप्नद्ांन हुआ तथा 
भ्रारण्यक ऋषियों के मनःप्रकोप से अपुरराज वेमचित्र र पराजित हुये । 

ठीक उसी प्रकार कमाई श्रादिकी व्यापादरूपी मनोविज्ञप्तिके वडासे मेष आदि 
जीवों कौ जीवितेन्दिय के प्रतिकूल इस प्रकार के विकार उत्पन्न होते है, जिससे उनके प्राणों 
का विगमदहोजातादहै, जो प्राण सभागसन्तति में विद्यमान होता है। 

कहने का तात्पयं यह है कि अन्य प्राणियों के विनज्ञप्तिविरेष से अन्य प्राणियों की 
मृष्यु हो जाया करती है, बाह्य श्रल्र-शल्र आदि के लगने से नहीं । 

यद्यपि आचायं ने सौत्रान्तिकों के पूवंप्रदत्त दूषण का सयुक्ति परिहार किया; तथापि 
उन्हं सन्देह बना रहा कि कहीं सौत्रान्तिकों को इससे सन्तोष न हुआ हो, श्रतः उसी बात को 
पुनः पुष्ट करने के किये वे उन्हीं से पृषते है- 

५३. कथं वा दण्डका रण्य०-मारनेवालों की मारने की इच्छाल्पी विज्ञप्निविशेष 


, नासति द्‌ ० == 
२, कमंशतक म यह कथा बहुत स्पष्ट एवं विस्तार से वर्थत है । द्र°-तिञ्बती काग्युर, पु° 
सं° ४०, पु ११ ( जापानर्म प्रकाशित )। 
2, दखके परिचय के द०=डिक्शनरी पाल्ि-प्रापर न्स, भाग २, ° &२६। 








स्ववृत्तिसहिता ७१ 


५४७. मनोदण्डो सहावदयः कथं वां तेन सिध्यति ॥२०॥ 

यदेवं कटप्यते, तदभिप्रसन्नैरमानुषैस्तद्वासिनः सत्वा उत्सादिताः 
त्वषीां मनःप्रदोषान्मता इत्येवं सति कथं तेन कर्मणा मनोदण्डः कायवाण्दण्डाभ्यां 
महावद्यतमः सिद्धो भवति ? तन्मनःप्रदोषमात्रेण तावतां सत्त्वानां मरणात्‌ सिध्यति । 

कंसे उससे मनोदण्ड महावद्य सिद्ध होगा ? 
| यदि आप एे्षी कल्पना करते हँ कि उन ( ऋषियों ) पर प्रसन्न श्रमनुष्यो दवारा उन 
रण्यो मेँ रहनेवाले प्राणी नष्ट कियि गये, ऋषियों के मनशप्रदोषसेवे नहीं मरे, तो एेसी 
स्थिति में उस ( अमनुष्यो के ) कमं दारा काय ओौर वाक्‌ दण्ड से मनोदण्ड कंसे महावद्य सिदध 
होगां ? वह ( मनोदण्डका महावद्य सिद्ध होना तो ) मनःप्रदोष से उतने सत्वो के मरने से 
सिद्ध होता है। 

से श्रन्य जीवो का मरण यदि ्राप नहीं मानेगे, तो भगवानु की यह्‌ देशना कहां तक ॒युक्ति- 
सद्खत सिद्ध हो सकेगी, जिसमें उन्होने कायिक, वाचिकं श्रौर मानसिक तीनो प्रकार के दण्डों 
( पापों) मे से मनोदण्डको ही गुरुतर पाप सिद्ध किया है । यथा-भगवानु ने उपलि गृहपति 
से पूछा--उपालि, क्या तुमने सुना है किं दण्डकारण्य आदि अरण्य, जो पहले संक्ड़ो, हजारों 
जनों से परिपूर्णं जनपद ये, कैसे ग्य (निजंन) अरण्य बन गये, कंसे स्वच्छ हौ गये ? उपाक 
गृहपति ने कहा- सुना है गौतम, वे ( जनपद ) ऋषियों के मनःप्रदोष से मिजन ओौर स्वच्छ 
( भ्राबादी जन्य गन्दगी से रहित ) हो गये । 

यदि कहीं दूसरों के वध के च्य बाघ्य अघ््र-शस््नो कौ आवश्यकता अवश्य होती 
ओौर मारने के विज्ञप्षिविरेष से किसी ( वध्य ) कावधन हृजा करता, तो उन ऋषियों के 
मन;प्रदोषमात्र से उतने बडे बडे जनपद कंसे साफदहो गये होते । श्रन्यथा भगवानु का यह्‌ 
सूत्र निरर्थक होने लगेगा । फलतः कायिक, वाचिकं ओौर मानसिक पापोंमे से मनोदण्ड 
गुरुतर पाप भी सिद्धन दहो सकेगा। 

“मनोदण्डः का तात्प्यं मनोदुश्चरित से है । दण्डकारण्य, मातङ्खारण्य ओर कलिङ्गारण्य 
ये तीनों उन अरण्यं के नाम है, जहां भगवान्‌ बुद्ध से बहुत पहले विशार जनसमरूदाय निवास 
किया करता था । शून्यः का तात्पर्य ॑निर्जनदहो जानेसे है तथा भेध्यौभूत' का तात्पयं 
निर्जन हो जाने के कारण मलमूत्र आदि गन्दगीसे रहित हो जानेसे है। 

प्राचार्य के मनमे एसी श्राशङ्काभी हृईकि सौत्रान्तिक ऋषियों के मनःप्रदोष से 
अरण्यों के शम्य हो जाने को जानते हए भी कही एेसा न कहं दे कि वे जनपद तो अमनुष्यो 
की कायिक ओौर वाचिक क्रियाओं से दन्य हुये । अतः उस्न श्राशंका को निमूलं सिद्ध करने 
के लिय वे भागे कहते है- 

५४. मनोदण्डो महावद्यः०-यदि आप ( सौत्रान्तिक } एेसा कहँ किं अमनुष्य, जो 
उन आरण्यक ऋषियों परं प्रसन्न थे, उनके बाह्य काय ओर वाक्‌ की क्रिया से उक्त जनपदं मे 
रहनेवाले मनुष्यों का वध हआ, न कि ऋषियों के मनःप्रदोष से वे जनपद शून्य हुये । 

















७२ विंशतिका विज्ञप्निमात्रतासिद्धिः 


५५. यदि विज्ञप्चिमात्रमेवेदम्‌, परचित्तविदः कि परचित्तं जानन्ति, ग्रथन ? 
किञ्चातः ? 

यदि न जानन्ति, कथं परचित्तविदो भवन्ति ? 

ग्रथ जानन्ति, 


परचित्तविदां ज्ञानमयथाथं कथम्‌ ? 


यदि यह ( सव कृछठ ) विक्ञप्निमाव्र ही है, तो ( आप बताइये ) परचित्तविद्‌ 
( अभिज्ञाप्राप्त शरोगी ) परचित्त को जानते है कि नहीं ? 

( विज्ञानवाद ) इससे आपका क्या मत्व है ? ; 

यदि ( प्रचित्तविद्‌ परचित्त को ) नहीं जानते है, तो वे परचित्तविद्‌ कंसे होते हैँ ? 

यदि ( आप कहं कि ) जानते है, तो परचित्तविद्‌ ( अभिज्ञाप्राप्त योगियों का ) ज्ञान 
भयथाथं कंसे हो सक्ता है ? 


यदि उन अमनुष्यो के बाह्य कायिकं ओौर वाचिक श्रकशल कर्मोसे ही वे जनपद शुन्य 


हये ( जंसा आप कहते ह, वसा मान लिया जाय ), तो एेसी परिस्थितिमे इस घटनासे 
कायदण्ड श्रौर वाग्दण्ड से मनोदण्ड कसे गुरुतर सिद्ध हो सकेगा ? अर्थात्‌ नहींदहौ सकेगा । 
मनोदण्ड महासावद्य तभी सिद्ध होगा जबकि काय भ्रौर वाक्‌ के सक्रियन रहनेपर भी 
उन ऋषियों के मनःप्रदोष से ही उन जनपदों के निवांसियों का मरण माना जाय । 


यद्यपि इतनी( पूर्वोक्त ) युक्ति-प्रतियुक्तियों से सौत्रान्तिक निरुत्तर ओर निरुत्साहित हो 
गये; तथापि बाष्यार्थवाद के पक्ष में ्रन्तिम युक्ति उपस्थित करते हुये वे कहते हँ-- 


सोत्रान्तिकि- 


५५. यदि विज्ञप्िमात्रमेवेदभ्‌०-यदि ग्राह्य ओर ग्राहक का पा्थक्य नहीं होता, 
केवल चित्त श्रौर चंतसिक ही रहते है, तो एेसी स्थिति में हम ( सौत्रान्तिक ) आपसे पूते हैँ 
कि परचित्तविदभिनज्ञा+ को प्राप्त योगी दूसरों के चित्तं को जानते हँ कि नहीं? 


१, ध्यानजन्य शक्तिविशेष को श्रिता कहते दै । यहां रभिः का अर्थ" विशेष है तथा 
“जञा* का तात्पयं (जानना है । समाधि या मागे के ब्त से रेसे सामथ्यं की उपलञ्धि 
होती है । साथ ही नानाविध श्रसाधारण क्रियार््रो के प्रदशंन की ्षमता घ्रा जाती है । 
द्मभिन्ञायें पाँच &ै, यथा--कऋरद्धिविध, दिन्यश्नोत्र, दिग्यचक्ु, परचित्तक्ञान तथा पूवंनिवा 
वान्ति । श्रभिज्ञाये ६ या ७ मी मानी जाती द । परचित्तविदू-श्रभिन्ता हान की 
वह शक्ति है, जिखके द्वारा दूरे पुरुष के चित्त का ्ञान किया जातादहै। इन अभि- 
ताश्च के स्वररूपन्तान के लिये द° --विसु° १२-१३ परिच्छद्‌ । 








स्ववृत्तिसहितां > ७३ 
५६. यया । 


स्व चित्तज्नानस्‌ 


तदपि कथमयथार्थम्‌ ? 
ग्रज्ञानाद्‌ यथा बुधस्य गोचरः ॥२१॥ 


जैसे स्वचित्तज्ञान ( प्रयथाथं है) । 
वह॒ ( स्वचित्तज्ञान ) भी कंसे अयथाथं है ? 
जसे ( स्वचित्त ओौर परचित्त ) बुद्ध का गोचर होता है, व॑सा नहीं जानने से । 


किच्चातः- सिद्धान्त पक्ष नेइन दोनों पक्षों में कोई दोषन देखकर कहा--इस 
प्रए्न से आपका मतल्वक्यारहे ? 
तव सौत्रान्तिक नै दोष का परिचय देते हए कहा-- 


यदि न जानन्ति-यदि परवित्तविदमिज्ञा को प्राप्त योगी दूसरों के चित्तो को नहीं 
जानते है, तो वे परचित्तविदभिननाप्राप्त कंसे कहकाते हँ 2 इस शब्द को प्रवृत्तिमे वसा कुछ 
कारण तो अवश्य होना ही चाहिये, जिससे वे परचित्तविद्‌ कहला सकं । अर्थात्‌ जब परचित्त 
को जागे, तमी कटका सककेगे कि ये परचित्तविद्‌" हँ । 

ग्रथ जानन्ति०~-यदि उक्त दोषसे उरकर आप ( विनज्ञानवादी ) एसा स्वीकार कर 
छेक वे परचित्त को जानते रहै, तो एसी परिस्थितिमें उस परचित्तविदभिनज्ञामेतो ग्राह्य 
ओर ग्राहक की आक्रति अवश्य होगी; क्योकि उस समय परचित्त प्राह्य होगा भ्रौर अभिज्ञा 
ग्राहक होगी । ये ग्राह्य श्रौर ग्राहक दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ सूप से उस योगो को दिखलाई पड़गे । 
एेसी स्थिति मे वह योगी यथाथं ज्ञाता नहीं हो सकेगा; क्योकि उसे ग्राह्य श्र र म्राहक भिन्न 
भिन्न रूप से दिलाई पडते हैँ श्रौर आप ( विज्ञानवादियों ) के मत में यह प्राह्य-प्राहुक का 
भेदज्ञान श्रयथार्थं ज्ञान स्वीकार कियागयादहै। प्रष्नहै कि भावनामें पारंगत उन योगियों 
का ज्ञान श्रयथार्थं कैसे मानाजा सकताहै? यदि कहं किं उनका ज्ञान यथाथं है, तबतो 
यह सिद्धहीहौ गया कि ग्राह्य ओौर ग्राहक का पाथंक्य वस्तुतः सत्‌ है। फलतः श्राप का 
विज्ञप्निमावता का सिद्धान्त हट जायगा । श्रथवा आपको यह कहना पड़ेगा क्रं परचित्तविद- 
भिज्ञा होती ही नहीं ? 

विज्ञानवादी- 

५६. यथा स्वचित्तज्ञानम्‌-- हम ( विज्ञानवादी ) यह मानते हैँ कि योगी का 
परचित्तविद्‌ ज्ञान यथार्थ नहीं होता । उदाहरणार्थं जिस प्रकार सभी जीव अपने श्रपने श्रतीत 
ओर अनागत चित्त यथारथरूप से नहीं जान पाते, उसी प्रकार योगियों कौ परचित्ताभिज्ञा भी 

परवित्त को यथार्थरूप से नहीं जानती । होता यह दै कि योगी को श्रपने योगाभ्यास के वश 


१०५ 

















७५ विंशतिका विल्लस्िमावतासिदधिः 


यथा तन्िरभिलाप्येनात्मना बुद्धानां गोचरः, तथा तदज्ञानात्‌ तदुभयं न 
यथार्थम्‌, वितथ्रतिभासतया ्राह्य-ग्राहुकविकत्पस्या प्रही खस्वात्‌ । 


 जंसे वह ( स्वचित्त ओर परचित्त) निरमिलाप्यल्प से बुद्ध का गोचर होता हे, | 
वैसा नहीं जानने से वे दोनों ( स्वचित्तन्ञान श्रौर परचित्तज्ञान ) यथार्थं नहीं है; क्योकि मिथ्या । 
प्रसिभास होने के कारण प्राष्य श्रौर ग्राहक के विकल्प ( अभिनिवेश ) का प्रहाण नहीं | 


हुमा है । 


से स्वचित्त ही परचित्त के आकार के सहश स्पष्ट प्रतिभासित होता दै भ्रौर उसी योगाभ्यास । 
के वश से उन अतीत, अनागत वस्तुओं के सह्य स्पष्ट प्रतिभास होता है; फलतः वे समञ्लते हँ | 
कि हम परचित्त एवं अतीत-श्रनागत को जानते हैँ । वस्तुतः वे अपने चित्तके प्राह्याराकोदही 
परचित्त समद्षते हैँ श्रौर इसीलियि वे 'परचित्तविद्‌" कटकाते हैँ । 

सत्रा न्तिक-भाचायं के उपर्युक्त दृष्टान्त को सौत्रान्तिक टृष्टान्तासिद्ध समन्ते है, 
धतः वे विज्ञानवाददियों से पृषते है-- 


तदपि कथमयथाथंमू- पहले जीवों का स्वचित्तन्ञान अयथार्थ सिद्ध हो जाय, तभी 
उस दन्त से योगी का परचित्तज्ञान अयथाथं सिद्ध किया जा सकता हैः किन्तु जीवोंका ` 
स्वचित्तज्ञान ही अयथाथं सिद्ध नहीं है, अतः यह्‌ कैसे सिद्धौ सकता है कि योगौ का पर- 
वित्तविद्‌ ज्ञान श्रयथाथं है ? 

विज्ञानवादी-आचायं ने जीवों के स्वचित्तज्ञान श्रौर योगियों के परचित्तन्ञान दोनों 
को श्रयथार्थं सिद्ध करने के ल्यि कहा ~ 

ज्ञानाद्‌ यथा बुद्धस्य गोचरः भगवानु बुद्ध स्वचित्त श्रौर परचित्त को जिस | 
तिरमिलाप्यल्प मे जानते है, उसी प्रकार जीवों का स्वचित्तज्ञान स्वचित्त को नहीं जानता श्रौर | 
न योगियों का परचित्तज्ञान परचित्त को ही जानता) यहाँ निरभिलाप्य का तात्पयं 
भ्रनिर्वचनीय से है । बाह्य भ्र्थं सत्‌, असत्‌ ( एकदम अलीक ), उभय ओर घ्रनुभय--इन चारों । 
कोटियो मे से किसी भी कोटि में निर्वचन करने योग्य नहीं है, इसीक्ियि वे अनिवचनीयः | 
कहलाते ह । एसा नहीं है करि अनिर्वचनीय का अथं एकदम वाक्‌ का श्रविषयदहौनेसेहे। 
अन्यथा यदि वे वाक्‌ के विषयदहीन होगे श्रौर किसी भी प्रकार उनका कथनन हौ सकेगा, तो 
उन्है श्रनिर्वचनीय भी कवे कहा जा सक्ता है । विज्ञप्तिमात्रता को भ्रनिवंचनीय कहकर उसे 
वाक्‌ का एकदम अविषय कट्ना परस्पर वसे ही श्रव्यन्त विरुद है, जैसे भेरी माता वन्ध्या है'- 
यह्‌ कहना । 

यहा यह शद्धा होना स्वाभाविक है क्रि जीव स्वचित्त को श्रौर योगी परचित्त को 
निरभिरप्यषूप मे क्यो नहीं जानते ? 

वितथप्र्तिभासतया--जीवों के स्वचित्तज्ञान श्रौर योगियों के परचित्तज्ञान दोनों 
ज्ञानो को ग्राद्य ओर प्राह भाव भापित होता है, दरपङिये उनके प्रतिभास में एक विपरीत 
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बोध होता है । वस्तुतः उन रोगों का चित्त ्राद्य-प्राहक के पार्थक्य से सर्वथा रहित होता हैः 

फिर भी उनके आभास मे यह्‌ पार्थक्य विद्यमान रहता दै। इस प्रकार अदयमेदयका 

प्रतिभास सर्वथा विपरीत ही कहा जायगा । वहु य क्रा भान, जो विपरीत ग्राह्य अंश है, 
उससे आवृत होने की वज्ञह से स्वचित्त ओर परचित्त क्रमशः ्ज.वों ओर योगियो क) यथां 
दिखलाई नहीं देते । जीव जब स्वस।न्तानिक अतीत ओर अनागत चित्तो को जानते है, तब 
उनमें हैत का प्रतिभास होतादहै। वेश्रपने चित्त के ग्राह्या को ही, जोकि अतीत ओौर 
ग्रनागत के सहश दिललाई देता है, अपंना अतीत ओर अनागत चित्त समज्ञ लेते हं । उसी 
प्रकार योगी भो जव दूसरों के चित्तो को जानते है, तब द्ैतप्रतिभास के कारण ही वे अपने 
योगिवचित्त क ग्रामांश को परचित्त समक्ञ लेते ह । किसी भी हारुत भे वे स्वचित्त भर 
परचित्त को अनिव॑चनीयरूप में नहीं जानते 


तात्पर्यं यह है कि जव भी कोई विज्ञान उत्पन्न होता है, तब वह्‌ अपने उत्पाद के लिये 
बाह्य ग्राह्य की अपेक्षा नहीं किया करता । श्रपितु उस विज्ञानकेदहीदो अंश होते हं। एक 
अंश ग्राह्य के रूप मे दिललाई पड़ता है, उसे '्राह्यांश" कहते हँ । दूसरा अंश ग्राहक के रूप में 
दिखलाई पडता है, उपे श्राहकांश कते ह । इस तरह दैत के ल्प मे भान हुजा करता है । 
यह्‌ दतभान तव तक होता रहता है, तब तक जीव बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हो जाते । 

उक्त दैतमान एक प्रकार का आवरण है, जिसकी वज्ञह से वस्तु कौ यथाथं स्थिति का 
साक्षाक्तार नहीं हो पाता । दर्चनमार्भं आदि के समाहित ज्ञान को यह्‌ हतभ्रतिमास नहीं 
होता, इसलिये वह्‌ ज्ञान वस्तुस्थित्ति का साक्षात्कार करनेवाला होता है । किन्तु पृष्ठरन्न 
ग्रवस्था मे उक्त दैतभान फिर होने लगता है, फलतः पृष्ठलव्य अवस्था में परमार्थं सत्य का 
साक्षात्कार नहीं होता । परचित्तज्ञान आदि अभिज्ञाय भी पृष्ठलन्यव श्रवस्या मे होती है। 
इसलिये वे उक्त द्ैताभास से शुक्त नहीं ह । अतएव सभी पृथग्जन मौर पृष्ठलन्ध अवस्था क 
योगौ वस्तुओं को यथार्थरूप से नहीं जानते; क्यों कि उनके ज्ञान के आगे उक्त हैताभास का 
परदा होता है; जसे किसी घट को समान रंगवाले कपडे से ठक कर देला जाय, तो घट का 
यथार्थ ज्ञान नहीं होता; फिर मी रोग यह्‌ तो समन्चते ही है कि हम घट को देल रहे ह । 


यहाँ यह प्रशन होना स्वाभाविक है कि यदि जीवों भौर योगियो के चित्त वस्तुतः 
अद्रैतस्वरूप है, तो उन्हें दैत का प्रतिभासक्यों होता ह? 

ग्राह्यग्राहुकविकत्पस्याप्रहीणत्वात्‌- पृथग्जन ओर योगियों नै. कि ग्राह्य ओर 
ग्राहक अभिनिवेद का प्रहाण तहीं किया है, अतः उन्हुं उक्त प्रकार का द्ैतप्रतिभास हृजा करता 
है । यद्यपि चित्त का यथाथ स्वरूप अद्ैत है; तथापि जब तक ग्राह्य-ग्राहकाभिनिवेश पुणतः 
क्षीण नहीं होता, तब तक हैत का भान होता रहता दै। आर्यो को समाहितं अवस्था में 
्राहय-ग्राहक का भान नहीं होता तथा बुद्ध को किसी श्रवस्था में दत का भान नहीं होता अर्थात्‌ 


१, विन्ञानातिरिक्ततेन भाहचांश की सत्ता का भान तथा अआहकांशका बाहयार्थङूपेण 
भान श्ैतभान' कहलाता है । 











७६ विंशतिका विज्ञप्तिमाव्रतासिद्धिः 


५७. अ्रनन्तविनिरचयप्रभेदागाघगास्भीर्यायां विज्ञत्निमात्रतायाम्‌, 


विज्ञपरिमात्रतासिद्धिः स्वशक्तिसहशी सया । 
कृतेयं सर्वथा सा तु न चिन्त्या 


सवप्रकारा तु सा मादृशेश्िन्तयितुं न शक्यते, तर्काविषयत्वात्‌ । कस्य पुनः 


सा सवथा गोचर : ? इत्याह-- 
बुद्धगोचरः । २२ ॥ 


बुद्धानां हि सा भगवतां सर्वप्रकारं गोचरः, सर्वाकारसर्वजञेयज्ञानाविघाताद्‌ । 
ˆ ॥ इति विशतिका विन्ञप्िमाच्रतासिदिः ॥ 
कृतिरियमाचायंवसुबन्धोः | 
विन्ञतप्तिमात्रता के अनन्त विनिश्चय भ्रौर प्रभेदो से अगाव ओर गम्भीर होने पर भी 


मने श्रपनी शक्ति के श्रनुरूप विज्ञ प्तिमात्रता को सिद्धिकोटहै। वह्‌ किसी भी प्रकर 
चिन्त्य नहीं है । 

तकं ( सविकल्प ज्ञान ) का अविषय होने मे उस ( विज्ञप्निमात्रता ) के समस्त प्रकारो 
का मेरे जसे पुरुषों दवारा चिन्तन नहीं किया जा सकता । ( यदि एेसी स्थिति है, तो ) फिर 
वह्‌ सवथा किसकी विषय है ? इसके समाधान के लिये आचारं ने कहा-- 

( वह्‌ केवर ) वृद्ध की ही गोचर दहै। 

वहु ( विज्ञप्तिमव्रता ) केवल भगवान्‌ बुद्धो कोदही सव प्रकार से गोचर है; क्योकि 
उनका ज्ञान सभी प्रकारके सभीक्ञेयों मे भ्रप्रतिहूत है। 

इस भकार चायं वश्ुबन्धु की यह विंशिका चिक्तकिमात्रततािद्धिःः नामक कृति 
& समाक्च ॐ 


सर्वदा अद्रैत प्रतिमासित होता है। उस समय (आर्यो की समाहित भ्रवस्था श्रौर बुद्धत्व की 


भ्रवस्था में ) उन्हें वस्तुप्रों की यथाथं स्थिति का साक्षाक्तार होता है । 
इस प्रकार विज्ञप्निमात्रतावाद को दूषण देनेवाले कूवादों का पूणंतः समाधान कर 
दिया गया टै । 


५७. श्रनन्तविनिरचय प्रभेद ०--यद्यपि विज्ञानवाद के विषय मे बहुत वक्तव्य है; 
फिर भी उनमें से यहाँ अत्यन्त अल्प कहा गया है, उसके सभी प्रकार यहाँ नहीं के गये है; 
क्योकि विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि या विज्ञानवाद के सिद्धान्त श्रनन्त रहै, उनका अवगाहन करना 
अत्यन्त कठिन टै । वे मन्देन्द्िय पुद्गलो के दष्टिगोचर भी नहीं । इसलिये उसके सभो 
प्रकार हमारे जसे पृथग्जन द्वारा प्रतिपादित नहीं किये जा सक्ते; फिर भी अपनी चक्ति के 
अनुसार हमने इतना प्रतिपादन अवश्य कर दिया है, जिससे उक्त गम्भीर ओर विस्तृत 
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विज्ञप्तिमात्रता को किसी प्रकार सिद्धि हौ जाय । हमारे जसा पृथग्जन, जिसने तत्तव का यथावत्‌ 
दशंन नहीं किया है ओर कल्पनाजालों से वियुक्त भी नहीं है, उसमे विज्ञप्तिमात्तता के सभी 
प्रकारो को सोचने कौ सामथ्यं भी कहाँ है; क्योकि विज्ञप्िमात्रता या तत्व तकं का विषय नहीं 
है । तकं का तात्पयं सविकल्पक चिन्तन से है । तततव उस सविकल्पक ज्ञान के साक्षात्‌ विषय 
के रूपमे नहींआ सकता । इसके यहां उसे ( तत्व को ) तकं का भ्रविषय कहा ग्या हे । 
इसका मतकव यह्‌ नही है कि तत्त्व श्रनुमान का भी विषय नहीं है; क्योकि तत्तव का साक्षात्कार 
करने के लिये सर्वप्रथम उ श्रनुमान दारा जानकर तदनन्तर उसकी समाधि के साथ भावना की 
जाती ह । फलतः क्रमशः उसमे उत्तरोत्तर प्रकषंता आती रहती है । अन्त में एक दिन उसका 
साक्षात्कार भो होता है। 

यहां एसी जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि जिन्ह तत्व ज्ञान नहीं है, एेसे रोगो दयाया 
यदि विज्ञपिमाचता के सभी प्रकार सोचे नहीं जा सकते है, तो फिर दिज्ञप्षिमात्रता के सभी 
प्रकार किसके दृष्टिगोचर है ? 

बुद्धगोचरः--विज्ञपिमाव्रता के सभी प्रकार केवल वुद्धो के ही गोचर रहै; क्थोकि 
उन्हीं का ज्ञान समस्त ज्ञेय पदार्थो के प्रति अप्रतिहत होता है। अर्थात्‌ उनके ज्ञान में रहीं 
भी रुकावट नहीं होती । अनेक कल्पो से ज्ञेय पदार्थो के प्रति प्रज्ञा का अभ्यास किया गया 
था, इसलिये उनकी प्रज्ञा असीमित शक्तिसम्पन्न होकर लौकिक ओर लोकोत्तर समस्त घर्मो 
का साक्षात्कार करने मेँ पूर्णं सक्षम हो गयी है। फलतः बुद्धो का ज्ञान कहीं भी प्रतिहत नहीं 
टो सकता । प्र(तघात होने में कोई कारण उपस्थित होना चाहिये, बुद्ध तो समस्त ज्ञेयावरणों 
से सवथा रहित होते है; फलतः वे विना प्रतिघात के यावत्‌ ज्ञेय श्रौर यथार्थं ज्ञेय सबको 
यथावत्‌ जानते रहते है । 


साचायं वसुबन्धुप्रणीत विन्तसिमात्रतासिद्धि नामक विशिका प्रकरण की 
गूढाथदी पनी व्याख्या समाप्त । 
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॥ नमः सवंबुद्धबोधिसत्वेभ्यः ॥ 


त्रिटिकाविज्ञप्तिकारिकाः 


न्रात्मधर्मोपचारो हि विविधो यः भ्रवतंते। | 
विज्ञानपरिणामेऽसो परिखामः सच चरिधा॥१॥ 
विपाको मननाख्यश्च विज्ञपरिविषयस्य च । 
तत्रालयाख्यं विज्ञानं विपाकः सवंबीजकस्‌ ॥२॥ 
श्रसंविदितकोपादिस्थानविज्ञपधिकं च तत्‌ । 
सदा स्पश्ेमनच्कार वित्सज्ञाचेतनान्वितस्‌ ॥ २।। 
उपेक्षा वेदना तत्रनिवृताव्याङतं च तत्‌ । 


` तथा स्पर्लादथस्तच्च बतंते ल्ोतसोघवत्‌ ॥४॥ 


तस्य॒ व्यात्रत्तिरहंत्वे तदाधित्य प्रवते । 
तदालम्बं सनोनाम विज्ञानं मननात्मकस्‌ ॥५।। 
व्लेशेऽचतुभिः सहितं निवरताव्याक्तैः सदा । 
प्रात्महष्टचात्समोहात्ममानात्नस्तेहसंज्ञितेः ॥६॥! 
यत्रजस्तन्मयरन्यः स्पज्ञयिश्चाहंतो न ततु । 
न॒ निरोधस्तमापत्तो मागे लोकोत्तरे न च ॥७॥ 
हितीयः परिखामोऽयं तृतीयः षडविधस्य या । 
विषयस्योपलन्धिः सा कुशलाक्घक्ञलाद्वया ॥८॥ 














४२ 


विदिका विनज्ञ्तिमा्रतासिद्धिः 


सर्व॑त्रगेवनियतः कुललेश्चेतसेरसौ 
सम्प्रयुक्छा तथा क्लेशोरूपव्लेशे स्निवेदना ॥\९.।॥ 
भ्राद्याः स्पर्ादियददन्दाधिमोक्षस्सुतयः सह । 
समाधिधीभ्यां नियताः श्रद्धाय हछधीरपन्नरषा ॥१०॥ 
प्रलोभादित्रियं वीर्यं व्रश्नस्धिः साप्रमादिक्ा। 
ग्रहसा कृशललाः क्लेज्ञा रागप्रतिघसूढथः ॥११।। 
मानहग्विचिकित्साश्च क्रोधोषनहने पुनः 1 
च्रक्षः पदाल् ईर्ष्याथ सात्सयं रुह सायया ॥१२।। 


ज्ञाल्यं मदो र्बिहसा हीरत्रपा स्त्यानसरुढधवः । 


प्राश्चद्धचसथ कोसीद्यं व्रसादो सुविता स्मुतिः ॥\१३।। 


विक्षेषोऽसस््रजन्यं च कौक्घत्यं सिद्धतैव च। 
वितकंज्च विचारचेत्थुपक्लेज्ञा दये हिधा ।\१४८।। 
पश्चानां भूलविज्ञाने यथाप्रत्ययसुडमवः । 
विज्ञानानां सह न वा तरङ्खाणां पथा जले ।\१५।। 
म्नोविज्ञानसम्भूतिः सवंदासंज्लिकाहते । 
समापत्तिद्रयान्मिडान्सुच्छनादप्यचित्तकात्‌ ॥११६॥ 
विन्ञानपरिरणामोऽयं विकल्पो यद्‌ विकल्प्यते । 
तेन॒ तन्नास्ति तेनेदं सर्वं विज्ञप्तिसात्रकस्‌ ।) १७१ 
सवंबीज हि विज्ञानं परिणामस्तथा तथा| 
यात्यन्योऽन्यवन्ाद्‌ येन विकल्पः खघ ख जायते ॥१८॥। 
कर्मणो वासना ग्राहुदवयवासनया सह । 
क्षीणो पूर्वविपाकेऽन्यद्‌ विपाकं जनयन्ति तत्‌ ॥१९।। 
पेन येन विकल्पेन यद्‌ यद्‌ वस्तु विकल्प्यते । 
परिकल्पित एवासो स्वभावो न सं विद्यते ।।२०।। 








स्थिरमतिभाष्यसहिता 


परतन्त्रस्वभावस्तु विकल्पः धत्थयोदुभवः । 

निष्यन्नस्तस्य पूर्वेण वदा रहिततातु या ॥२१॥ 
प्रतएव स नैवान्यो नानन्यः परतन््रतः। 

भ्रनित्यतादिवद्‌ वाच्यो नाहष्टेऽस्मित स हश्यते १२२ 
नििधस्य स्वभावस्य चिविधां निःस्वभावतास्‌ । 

सन्धाय सवंधर्मारणं देशिता निःस्वभावता ॥२२॥ 
प्रथमो लक्षणोनेव निःस्वभावोऽपरः पुनः 
न॒स्वयम्भाव एतस्येव्यपरा निःस्वभावता ॥२४॥ 
धर्भारां परमार्थश्च स॒ यतस्तथताऽपि सः 
सवकालं तथाभावात्‌ सेब विन्ञिसात्रता ॥२५॥। 
यावद्‌ विज्ञक्धिमाचस्वे विज्ञानं नावतिष्ठति 
ग्राहुद्रयत्यायु्रयस्तावन्न विनिवतते ॥२६॥ 
विज्ञपधिमान्नमेवेदनित्यपि हय्‌ पलस्भतः । 

स्थापयन्नग्रतः कश्चित्‌ तन्पान्रे नावतिष्ठते ॥ २७।। 
यदा त्वालस्बनं ज्ञानं नैवोपषलभते तदा 
स्थितं विनज्ञानसान्नत्वे ग्राह्याभावे तदग्रहात्‌ ॥९८।। 
ग्रचित्तोऽनुपलम्भोऽसौ ज्ञानं लोकोत्तरं च तत्‌ । 

प्राश्रस्य परावृत्तिष्टिधा दोष्टुल्यहानितः ॥ २९।। 
स एवानाल्लवो धातुरचिन्त्यः कुलो घ्र वः 
सुखो विभुक्तिकायोऽसौ धर्माख्योऽयं महामुनेः ।\२०।। 


॥ त्रिशिकाविन्ञप्चिकारिकाः समा्षाः ॥ 
॥ कतिरियमाचार्यवसुबन्धोः ॥ 


<--९--> 
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त्रिका 





वैज्ञाघत्तमान्रतासाल्लः 


स्थिरमतिविरचितमाष्यसहिता 


१. पुदुगलधमंनै रारम्ययोरप्रतिपन्नविप्रतिपस्नानामविपरी तपुद्गलघर्भ॑ने राल्म्थ- 
प्रतिपादनार्थं त्रिशिकाविज्ञप्तिप्रकरणारम्भः। 


पुदुगखनैरात्स्य ओर धर्मनैरास्स्य (के विषय) मे भ्रप्रतिप्न (जानकारी नहीं 
रखनेवाले }) शओौर विप्रतिपस्न ( गलत जःनकारी रखनेवाले ) जनों के लियि अविपरीत 


( यथाथं ) पुद्गलनैरात्स्य ओर धर्मनैरात्म्य का प्रतिपादन करने के छिथ इस 'त्रिरिका- 
विज्ञप्ति" नामक प्रकरण का आरम्भ किया गयाहै। 








ग थं @ॐ 
ढाथदीपनी 
१. अ्रनुसन्धि--आचार्य स्थिरमति श्रपने इस प्रथम वाक्य द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के 
अभिधेय, सम्बन्ध एवं प्रयोजन आदि का प्रद्शंन कर रहेहै। किसीभीचास्त्रके प्रारसम्भमें 
इन ( अभिधेय आदि ) का प्रतिपादनं आवश्यक होता है; क्योकि इन्हं विना जाने विचारवान्‌ 


श्रोता उन उन चास्तं के श्रवण में प्रवृत्त नहीं होते । अतः श्रोतृजन के प्रसादनाथं भाष्यकार 
रास के प्रारस्म में श्रमिधेय श्रादि का प्रतिपादन कर रहे है| 


पुद्गलघमंनेरालम्ययोः इस वचन के द्वारा श्रयोजनः का, शरप्रतिपन्न विभ्रतिप- 
न्तानाम्‌' इसके दवारा, 'सम्बन्धीः का, रवि परीतपुद्गलधमंनेरास्म्य०१ के दारा श्रमिषेय' का 
तथा त्रिशिक।विन्ञप्तिप्रकरणारस्मः" इस वचन के दारा सम्बन्ध का निर्देशकिया गया हे। 
कहने का तात्पयं यह्‌ है किं पुद्गलनै रास्म्य ओर धर्मनैरास्म्य को युक्ति श्रौर आगम 
दारा अविपरीतरूप से दिखखाना, इस प्रकरण का श्रभिषेय' है । नैरास्म्यदय को सम्यग्‌ 
रूप से जानना, इसका प्रयोजन" है । वहु ( प्रयोजन ) भी इस प्रकरण के दाय ही सिद्ध होता 


है, इसलिये यह्‌ प्रकरण उस प्रयोजनसिद्धि का उपाय है ओौर प्रयोजन उपेय है 1 फलतः इन 
दोनों के बीच “उपायोपेय सम्बन्ध" है । 





८६ त्रिरिका विज्ञप्तिमावतासिद्धिः 


दालन रल्य भौर धर्मनैरास्य का उविपरीत प्रतिपादन किन ( ग्यक्तियो ) के लिय 
क्याजारहादै? 


अप्रतिपनन ( द्विविध नैरातम्य को न जाननेवाति ) तथा विप्रतिपन्न ( विपरीतदटंगसे 


जाननेवाले ) पुद्गलो मे नैरात्म्यद्यसम्बन्धी सम्यग्‌ ज्ञान के उत्पाद के लिये उनका प्रतिपादन 
क्ियाजारहादहै। 


नातव्य हे कि ्रपरतिपत्ति दो प्रकार दी होती है, यथा--अज्ञान ओर सन्देह । ्र्ञान 
वस्तुस्थिति को बिलकुल न जानना है । सन्देह 


ं यद्यपि विषय के प्रति प्रवृत्त है; तथापि द्वभुख 
 विकोविक जान ) होने से उसके रा विषय का यथावत्‌ ज्ञान नहीं हो पाता । इसलियि ये 
दनो तिपत" क जाति ह तथा इते क्त पुद्गल प्रतिपन्न काति है । 
विप्रतिपत्ति का ताप्य विपययज्ञानसे है । य ह्‌ स्वविषय को एकान्तकूप से विपरीत 
4 उरुट ) समक्ता है । दससे ॐत द्ग पिप्रतिपन्न' कहुलाति है । 
दुगलनेरात्म्य--पर्यते गठति च 
भी होता है भौर क्षोण भौ होता ै। 
कमो के उपभोग से वह्‌ क्षीण 


` इस विग्रह्‌ क अनार पुद्गक वह है, जो पूरित 
मद्व कर्मो के सञ्चय से वह्‌ परित होता है ओर पुरवछृत 
भाहाताहै, इसलिये पुद्गल" कहलाता है । 

, उथना--ुनः पुतः गच्छतिः दस विग्रह्‌ के अनुसार जित भव भं वह पहले जा चकरा 
र. कमं -वलेरों कीं तज्ञह्‌ से उसमे पूनः पूनः गमनं करता 
रच रकार के पुद्गकङ का 


म मानो वह्‌ ( पुद्गल ) पञ्च स्कन्धो स भिन्न, नित्य, 
कन्तु के आत्मा क ६। 

९ इत प्रकारके आत्माकी प्ता तहींहै, इस 
उ<लतरातमय, कहूलाता है । 


है, ईसीलये पुद्गल" कहुलाता है" । 


म्बन करके साधारण पृथग्जनौ को देषा प्रतीत होता 


राष्वत, कुटस्य कोई द्रव्यसत्‌ धर्म है । 
चि इस प्रकारके श्रात्माका श्रभाव 


धमनेरातम्य- जो स्वर 


क्ण कों धारण ॐ € 
१८ रादि सभो सस्तत करते ह, वे शर्म 


0 कंदे जाते है । इसमे घट, 
सत को बाहयर्थतः सत्‌ स त होते है| वे ( पदार्थ ) सांसारिकं साधारण 
हते भ्र एव ध्म "हते हः कितु वे वत्ुतः उत प्रकार वा्यार्थतः सत्‌ नदीं 

। बाह्याथं से रहितता कौ धनैरातम्य' कौ संजा प्रदान की जाती है । 


विशेष -पुद्गलनैरातः 
मनर मे पुद्गल, भौर धम' ये भ्राधार (प्राश्रय) 


षस्य उनमें ग्राघेय 
स्व रेसा नही ( भ्राधित या धर्म अ वकं 
१६। एसा नह ६ कि पुद्गलनैरासय न 1 धमं हे । अथवा उनका वास्तदि 


का श्रथ धर्मो ( पदार्थो ) का सर्वथा नासितत्व 8 क मवा वरस 
तत्त ठ जं ~ ज ञ्जु मे 

क... ९। जमे-जव ^र मे सर्पाभावः कहा जार्ता 

"` गल शद की 


उपयु क्त ऽथ! गं 
पर टीङा। ° रयाय के लिथे द्ग --भाचा्यं विनीतदेव छी इख स्थल 








स्थिरमतिभाष्यसहिता ८७ 


२. पुद्गलध्॑ने रासम्यप्रतिपादनं 9 पूनः पलेशज्ञेयावरणप्रहाणाथम्‌ । तथा 
हि~ श्रात्मदष्टिभ्रभवा रागादयः वलाः; पुदुगलनेरास्म्थावबोध्च सत्कायदृष्टेः 
पुद्गलनैरात्म्य श्रौर धममनैरास्स्य का प्रतिपादन ( क्रमशः ) कलेशावरण श्रौर ज्ञेयावरण 


के प्रहाणकेचल्यिभीहै। जँसे--राग आदि ( सम्पूणं ) क्लेश ्रात्महष्टि से प्रसूत ह ओर 
पुद्गल्नैरात्म्य का श्रवबोध सत्कायहष्टि का प्रतिपक्ष है, अ्रतः सत्कायदष्टि के प्रहाण के क्ये 





है, तब वह्यं रज्जु आधारया धर्मी होतीदहै ओर सर्पाभाव आधेयया धमं होता है। जब 
रज्जुमे सपंके मभाव काज्ञान होता है, तव रज्जुका अभाव नहीं हो जाता; अपितु उसमें 
सपं से रहितता काही बोध होता है। 

पुद्गरनैरात्म्य श्रौर धर्मनैरातम्य को विपरीतरूप से समञ्लनेवाले बौद्धो मे भी कम नहीं 
है । उदाहरणाथं सस्मितीय लोग हीर, जो पुद्गलनंरात्स्य को गक्त ढंग से समन्नतेहैँ। वे 
कहते हँ कि जिस प्रकार तंथिक ( बौद्धातिरिक्तं जात्मवादी ) आत्मा की कटपना करते है, 
यद्यपि उस प्रकार की श्रात्मा सत्‌ नहीं है; तथापि कर्ता, भोक्ता भ्रादि स्वतन्र पुद्गर तो 
अवश्य होता है । अन्यथा श्‌भ-अशूभ कर्मो कौ व्यथंता का प्रसद्खं होगा तथ। संसार में प्रवृत्त 


करनेवाले संक्लेश धर्मो भौर मोक्ष की ओर ले जानेवाले व्यवदान धर्मो की व्यवस्था त 
हो सकेगी । 


इसौ प्रकार धम॑नैरात्म्य को गलत ढंग से समन्षनेवाले माध्यमिक लोग है, जो कहते है 
कि समस्त धमं सवथा निःस्वमाव हैँ ओर उन ( धर्मो } की सत्ता कल्पितमात्र है । 

उपयुक्तं दोनों प्रकार के मत समीचीन नहीं है इसका भ्रागे यथास्थान युक्तिपूर्वक 
प्रतिपादन किया जायगा 1२ 


इन्हीं सव बातों को ध्यान मे रखते हुए इस प्रकार के अप्रतपन्न ओौर विप्रतिपन्न रोगों 
को पुद्गलनैरात्म्य ओर धर्मनंरातम्य का यथाथं स्वरूप दिखलाने कै लिये श्राचायं ( वसुबन्धु ) 
ने इस त्रिरिकाविन्ञत्ति नामक प्रकरण का प्रारभ्म किया हे। 
उपर कहाजाचुका द कि प्रत्येकं शास्त मे भ्रभिधेय, प्रयोजन श्रौर सम्बन्ध होते है। 
इनमे प्रयोजन दो प्रकार का होता है, यथा प्रयोजन श्रौर प्रयोजन-प्रयोजन । इनमें से प्रयोजन 
का कथन उपर कर दिया गया है । अब यहाँ प्रयोजन-प्रयोजन दिखलाया जा रहा है । 


प्रथोजन-प्रयोजन का जिबिध प्रदतन 
्रयम प्रकार- 


प्रणत होता है, भ्राखिर बुद्ध ओर उनकै श्रनुयायी उपदेशकों ने पृद्गलनंरात््य ओर 
धर्मनैरात्म्य की देशना क्यो की ! 


२. पदुगलधमनंरात्म्यप्रतिपादनं पूनः०~ पुद्गलनै रातस्य ओर धर्मनैरातम्य--इन 
१० तत्र पुदूगल०्-ख०। 
२, द्र ०~-च्निशिका ५, प्र9 ६३-३५। 
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८5  व्रिरिका विज्ञप्निमात्रतासिद्धिः 


प्रतिपक्षत्वात्‌, तत्प्रहाणाय प्रवतंमानः सवंक्लेगान्‌ प्रजहाति+ । धमंनेरात्म्यज्ञाना- 
दपिर ज्ञेयावरणप्रतिपक्षत्वात्‌ , जञेयावरणं प्रहीयते । 

प्रवतंमान ( पुरुष ) सम्पुणं क्लेशो का त्याग करता है। ज्ञेयावरण का प्रतिपक्ष होने से 
धमनेरात्म्य के ज्ञान से ज्ेयावरण प्रहीण होता ह । 


दो नैरात्म्यो कौ देशना इसव्यि को गई टै, जिससे कि अभिलाषी पुरुष क्लेशाबरण श्रौर 
ज्ेयावरण का भली-मांति प्रहाण कर सकें । पृद्गलनंराप्म्य की देदाना क्लेशानरण के प्रहाणके 
लये तथा ध्मनेरात्म्य की देना ज्ञेयावरण के प्रहाण के लियिहै। 


यहां यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक दै कि पृद्गलनेरात्स्य की देगना क्लेशावरण के 
प्राण के जिय कंसे उपयोगी है? 

तथा ह्-प्रात्मदष्टिप्रभवा रागादयः०-राग आदि समस्त क्लेश सत्कायदष्टि से 
उत्मनन होते है । यथा-- स्वस्कन्समूह र का श्रालम्बन करके सामान्य जन उसे ( समूह को ) 
इस प्रकार कौ आत्मा" समन्नने लगते हं, जो एकदम स्वतन्त्र, नित्य ओौर सवसे प्रधान है । 
तदनन्तर स्वसम्बद्ध सभी पदार्थो को (आत्मीयः समञ्चन लगते हैँ । एेसी स्थितिमें जो पदार्थं 
भ्रपने भ्रनुकुर ( सुखवेदनीय ) प्रतीत होते हँ, उनके प्रति वे रागवान्‌ होते हतवा जो पदार्थं 
प्रतिकरुल ( दुःखवेदनीय ) प्रतोत होते है, उनके प्रति वे ईर्ष्या, देष आदि से युक्त होते हैं ।* 
जिस समय इस प्रकार की श्रात्महष्टि ओर आत्मीयहष्टि का प्रहाण दहो जाता दै, उस समय 
उनमें राग, देष आदि मलोका उसी प्रकार उत्पाद नहींहोता, जिस प्रकार वृक्ष के समीप 
कुल्हाड़ी आ जाने पर उस ( वृक्ष ) मेँ द्वेष आदि का उत्पाद नहीं होता । | 


तात्पयं यह है कि राग श्रादि समस्त क्लेश सत्कायहष्टिसे ही सम्बद्ध हैँ । सत्कायटष्टि 
के होने पर ही क्लेशो की प्रवृत्ति होती है गौर उस ( सत्कायदष्टि ) के निवृत्त ( प्रहीण ) हो 


१, तत्प्रही णायां सवंक्लेशान्‌ प्रजदाति-स० । 
२, °स्तनेनापि-स० । 
३, श्रपनी सन्तान मे होनेवाल्ले ख्प, वेदना, संज्ञा, संस्कार रोर दिक्तान नामक पाच 
स्कन्धो का समुह । 
छ "2० ~- यः पश्यत्याध्मानं तत्रास्याहमिति शाश्वतः स्नेहः । 
स्नेहात्‌ सुखेषु तृष्यति तृष्णा दोषांरितरस्कुरते ।। 
गुणदर्शी परिवृष्यच्रू ममेति तत्साधनान्युपादत्ते। 
तेनात्माभिनिवेशो यावत्‌ ताव्त्‌ क्ष संसारे ॥ 
घ्रास्मनि सति परदंज्ञा स्वपरविभागात्‌ परिम्रहटेषौ । 
द्मनयोः सभ्परतिबद्धाः सवे दोषाः प्रजायन्ते ॥ 
-प्र० वा० ( प्रमाण प्ररि° ) २१६९२२१ १० ७६-७७ । 
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स्थिरमतिभाष्यसंहितीं ८६ 


२. क्लेशज्ञेयावरणप्रहाणमपि मोक्षसर्वजञत्वाधिगमाथंम्‌ । क्लेशा हि 
मोक्षप्राप्तेरावरणमिति, भ्रतस्तेषु प्रहीणेषु मोक्षोऽधिगम्यते । ज्ञेयावरणमपि सवंस्मिन्‌ 
क्लेशावरण ओौर ज्ञेयावरण का प्रहाण भी ( क्रमशः ) मोक्ष ओर सर्वज्ञत्व की प्रापि 


के ल्यिदहै। क्लेश मोक्ष की प्राप्निमें आवरण ( प्रतिबन्धक ) हैँ। इसलिये उन (क्लेशो) 
के प्रहीणदहो जाने पर मोक्ष की प्राप्ति होतीदहै। ज्ञेयावरणभी सम्पूणं ज्ञेयोमे ज्ञानकी 


जाने पर राग आदि क्लेशो का उत्पाद असम्भवदहो जाता है । पुद्गल-नंर।त्म्यज्ञान सत्काय- 
हृष्टि का साक्षात्‌ प्रतिपक्ष है । इसलिये जव पुद्गलनैरात्म्य का प्रत्यक्षतः श्रवबोध (साक्षात्कार) 
होता है तब सत्कायदृष्टिश्रपने-श्राप विगलति हो जातीदहै। इसीलिये पुद्गल्नैरात्म्य की 
देशना क्लेशावरण के प्रह्‌।ण के लिये उपयुक्त है । 

ध्म॑नैरात्म्य कौ देशना ज्ञेयावरण के प्रहमाण के छखियि कंसे उपयोगी है? 

धर्मन रात्म्यज्ञानादपि ० -विज्ञानवादियों के मत मे बाघ्यार्थ॑सत्‌-दष्टि ही ज्ञेयावरणं 
है; क्योकि वही ( दृष्टि ) समस्त ज्ञेय धर्मौ के साक्षात्कार में भ्रावरणदहै। जब बाघ्याथंदृष्टि 
का पूर्णतः क्षय हो जाता है, तव सर्वज्ञता की प्रास्भि होती है। 

भावविवेक ( भग्य) श्रादि स्वातन्तिक माध्यमिको के मतमे धर्मोको सत्यतः 
सत्तादष्टि ज्ञेयावरण है] 

विज्ञानवादी श्रौर स्वातन्तिक माध्यमिक दोनों के मत में ज्ञेयावरण ज्ञानविरोष 
( ज्ञानजातीय धमं ) माना जादा है; किन्तु नागाजुन, चन्द्रकीति आदि प्रासङ्कखिक माध्यमिक 
सेयावरण को ज्ञानविशेष नहीं मानते ओर न तो धर्मो की स्वलक्षणसत्‌-दृष्टिको ही ज्ञेयावरण 
मानते है; श्रपितु वे उसे ( स्वलक्षणसत्‌-दृष्टिको ) क्लेशावरण ही मानते हैँ । उन क्लेदो की 
तासना ही उनके मत में ज्ञेयावरण मानी जाती है१। 

जब धरमनैरात्म्य ( बाह्यार्थाभाव ) का साक्षात्कार होता रहै, तब बाह्यार्थ॑दुष्टि अपने- 
आप विगलित हो जाती है ओर आगे चलकर सर्वज्ञता की प्राक्नि होती है। इसीलिये धर्म- 
नरास्म्य कौ देशना ज्ञेयावरण के प्रहाण के ल्यि उपयुक्त है। 

क्लेरावरण ओर ज्ञेयावरण के प्रहाणसेक्या लाभ होता दहै? 

३. वलेज्ञजञेयावरणप्रहाणमपि ०- राग आदि क्लेश ही मोक्ष की प्राप्ति मे प्रधान 


१. विज्ञान से ्रतिस्कि माद्य-प्राहक की सत्ता मानना, विज्ञानवाद के मत में 'बाद्यार्थसत्‌- 


दष्ट" है तथा समस्त धर्मा को स्वभावतः सत्‌ समस्छना, स्वातन्नरिक माध्यमिक मत 
मे सव्यतः सत्‌-दष्टि" है । "बाद्याथंसत्‌-दष्टि" एवं “सत्यतः सत्‌-्टि' दोनो धमव्मष्ट 
हिं । स्वरूपतः यह दष्ट चेतसिक है । भरतः करमशः दोनों प्रकार की दृष्टया दोनों मतो में 
ज्ञानजातीय मानी जाती दहै घौर इन्हें ही वे क्रमशः ज्तेयावरण कहते हँ । 

प्रासङ्गिक माध्यमिक उक्त दोनों प्रकार की ष्ट्या को ज्ञेयावरण नटी; अपितु 
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६9 व्रिशिका विल्प्तिमात्रतासिद्धिः 


म ५ [भ र ऽपच्त- 
लेय ज्ञानप्रवृत्तिप्रतिवन्धभरुतमतरिलषटमन्ञानम्‌ । तस्मिन्‌ प्रहीणे सर्वाकारे जये 
मप्रतिहतं च ज्ञानं प्रवतत इत्यतः सर्व्ञत्वमधिगम्यते | 


= न पर्‌ 
प्रवृत्ति होने मे प्रतिबन्धभूत श्रविलष्ट भ्रज्ञान है । उस ( ज्ञेयावरण ) के प्रहीणहो जाने प 


सेय के सभी श्राकारों मे असक्त ओर अप्रतिहत ज्ञान प्रवृत्त होने रुगता हैँ । फलतः सर्वज्ञत्व 
की प्राप्ति होती है। 





बाधकं हं । अतः उनके समूल प्रह 
१ पदगठ ( व्यक्ति) 
प्रधान हेतु कटा गया है । 


ज्ेयावरण ही सरज्ञत्व की प्राप्ति में प्रषान बाधक है । उसके समुर प्रहीण हो जानै पर 
सवत्व की प्राप्ति होती है श्रौर पुद्ग 


ख बुद्धहो जाता है 
; ` ९4 9 = ६ १ न ं र ओर 
लेयावरणमपि सवस्मिन्‌ लेये °- उपयुक्तं दोनों आवरण ( कलेशावरण 


शवातरण ) मे से ज्ञेयावरण अधिकं दर्बोधि है । अतः आचार्य ( स्थिरमति ) उसके लक्षण 
प स्वभाव का विरष प्रतिपादन कर रहे है, यथा- 


मे ` 1.4 01.44 रीनयानौ अर्हत्‌ का ज्ञान. इन दोनों ज्ञानं मे सक्र ज्ञेयो 
भे प्रवृत्त होने की साम्यं नहीं है । जेयावरण ठी इस ( असामर्थ्यं ) का प्रधान कारण है । 
सकल सयो के प्रति उत ( तरथुगर्ज॒न अर हीनयानी र्त्‌ का जो रान है वही (्ञेयावरण † 
ह । ह्‌ सथावरण वलेशों से युक्त ( किलष्ट ) नहीं होता; कोक वह्‌ उस अर्हत्‌ कौ सन्तान 
11 
अज्ञान" भी है। ' स्पको नहीं जानता, इसलिये यह्‌ (जेया 


णहौ जाने परमक्तिका लाभ होता है भौर उस रुः 
त्‌ कहराता है । इतील्यि कनेश्ावरण का प्राण मोक्षप्राप्निक 


कह्ने का ताप्य य 


ह्‌ है कि बाह्याथंसत-ह एक ए जो अविरृष्ट | 
ओर वही ज्ञेयावरण है । ८ एकं प्रकार का अन्ञानहै, 


है। क्तेयावरण उनके मत मै 
पतु विप्रयुक्तसंस्कार है । 





स्थिरमतिभाष्यसहिता ६१ 


५. ग्रथ वा धर्मबुद्गलासिनिविष्टारिचत्तमात्रं यथाश्रुतं न जानन्तीत्यतो 
धर्मपुद्गलने रामयप्रदेनेन सफले विज्ञप्िमातरेऽनपूवेण प्रवेबार्थ प्रकरणारस्भः । 

अथवा--( बाह्य ) धर्म श्रौर ( स्वतन्व ) पुद्गर ( की सत्ता ) म अभिनिविष्ट लोग 
चित्तमाचता को यथाभरृत नहीं जानते, अतः धम॑नैरास््य श्रौर पुद्गलनैरात्म्य के प्रदर्शन से 
फलसहित विज्ञप्तिमावता मे क्रमशः ( उनके ) प्रवे कै खियि ( इस त्रिरिका }) प्रकरण का 
प्रारम्म किया गयादहै। 


„1 ~~ ~~~ 





समापस्यावरण- प्रथम ध्यान समापत्ति से लेकर भवाग्रसमापत्ति पयन्त॒ समस्त 
समापत्तियों के उत्याद मे बाधा देनेवाला भ्रज्ञान "समापत्यावरणः' है । कछ अर्हत्‌ एसे होते 
है, जिनके समस्त क्लेश तो नष्ट हो चके रहते है; किन्तु उन्हुं किसी भी ध्यान का मौल प्राप्त 
नहीं होता; फर्तः उन्द कोई भी अभिज्ञा प्राप्त नहीं होती । पसे अर्हतो की सन्तान में 
समापत्त्यावरण उपस्थित होता है । वह ( समापत््मावरण ) ग्रविरुष्ट होता है; क्योकि वह 
क्षीणाखन अर्हत्‌ की सन्तान में विद्यमान दे । 

ज्ञेयावरण--यह एक प्रकार की बुद्धि है. जो ग्राह्य जोर ग्राहक की द्र॑घता का ग्रहण 
करती है आौर यही समस्त धर्मौ के साक्षात्कार पे आवरणभ्ूत ` ( बाधकं ) है 1 यह्‌ पहले 
( उपर ) भी कहा जाच्ुकादह। 

तस्मिन्‌ प्रहीणे सर्वाकार ज्ञेये०-- यहाँ "सर्वाकार का तात्पर्यं अनिद्यता, दुःखता, 
शून्यता एवं श्रनात्मता आकारो से है । यावत्‌ ( सम्पूणं ) पदार्थो भे विद्यमान इन आकारों 
का साक्षात्कार सर्वज्ञ कीश्रवस्थाते ही होता है बह सर्वज्ञज्ञानं भ्रस्त होता हे। क्योकि 
वही ज्ञान वक्त! कहकाता है, जो विन्दं विद्ेष कारणों की अपेक्षासे कभी तो प्रवृत्त होता 
है श्रौर कभी नहीं; अर्थात्‌ कादाचित्क होता है । सवं्ज्ञान उक्त प्रकार का नहीं है; श्रपितु 
यह कारणों की विनां श्रयक्षा किये सर्वदा प्रवृत्त होता रहता है, भ्रतः यहं असक्त ज्ञान' है । 
वह्‌ ( सर्वज्ञजञान ) अप्रतिहत भी होता दै । बयोकि वही ज्ञान श्रतिहतः कहकाता है, जो 
किन्हीं विषयों ( धर्मो ) मे प्रवृत्त होता दै ओर कन्हं विषयों में नहीं 1 सर्वज्ञान इस प्रकार 
का नहीं है; अपितु वह समस्त जेय धर्मो मे प्रवृत्त होता है । 

आश्य यहु है कि सावंकाल्कि होनेसे सर्वज्ञान असक्त है श्रौर सावदंशिकं होने 
से अप्रतिहत है । | 

प्रयोजन-प्रयोजन के प्रदशेन का द्वितीय प्रकार- 


४ श्रथ वा धमंपुद्गलाभिनिविष्टाः०--तैथिक ( भ्रबौद ) लोग भृद्गल ( आस्मा ) 
की द्रव्यतः सत्ता ( पांच स्कन्धो से भिन्त नित्य शाश्वत सत्ता ) मे प्रभिनिविष्ट हैँ तथा वैभाषिक 
बर सौनान्तिक श्रादि कुठ बाह्यार्थवादी बौद्ध लोग रूप श्रादि धर्मो की बाह्याथंतः सत्ता भे 
अभिनिवेश करते है । ये दोनों प्रकार कै छोग पुद्गल ओौर घमं कौ यथावत्‌ स्थिति को नहीं 
जान पाते। इन दोनों प्रकार क पुद्गलों के ल्य इस शासको रचना की गयी है, जिससे 
किवे फलके साथ विज्ञप्तिमात्रता मे क्रमः प्रविष्ट हो सकं। 


६२ त्रिशिका विक्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 


मे घ॒ ने 
सफले विज्ञप्तिमात्रे- समस्त धर्मा का विज्ञपिमावताके रूपमे अवबोधदहो ज 


† श्रौर 
प्र गदिताः आद भूमिथोंकी प्राप्ति होती है। इसलिये प्रमुदिता श्रादि दश॒ भूमिर्याँ भ्र 
ुद्धत्व हौ विज्ञपिमावता के अवबोध के फल ह । 


नुपू प्रवेशाथम्‌- सरवभयम विर 


नर गँ | 
प्तिमात्रतां के अवबोधक विज्ञा ननादी रास्त्रं के 
शद्धापुर्वंक श्रवण किया जाता है | तदन्तर 


उनमें प्रतिपादित विषयों का यक्तिुवंक ६ 
क्रिया जाताहै। ये भवस्थाये प्रायः सम्भारमारभ को श्रवस्था होती हं । ईस प्रकार निरन्त 
भम्यास करने से जब बाह्याथगन्यता का भम्यग्‌ अवबोध हो जाताहै, तव शमथ के 
उसको भावना की जाती है। इस अवस्था भे चार स्पृत्युपस्थान१+ श्रादिकीभी भावना क 
जाती है। इस प्रकार की भावना के बलसेश्रागे चलकर जव क्षान्ति" नामक 4 
को अवस्था आती है, तव प्ा्यहष्ट ( विषयों के प्रति बाह्याथहष्टि ) को श्रमिभूत करने 


| वर्धन या 
विशेष शक्ति प्राप्त होती है । पुनः इनः भावना के अभ्यास से आगे चलकर जब ध 
अग्रवमं की अवस्था आती ( विज्ञान के प्रति बाह्यार्थष्ट 


› तव उस अवस्था मं प्राहुकहष्ट स 
कोभी प्रभिमूत करने ( लाभहोताहै। इसके बादज 


र्वाने ) मे विशेष सामर्थ्य का 
दोनों समूल ६ट जाती ह, तव प्मधातु का साक्षात्कार होता हे। 

तथा उस साक्षात्कार कै मकषपयन्त पहुंचने मे अनेकं कि क 
वरण ( बाधक ) होते ह, नन्ं तोडना होता ६ । क्रमशः उन जावरणों के उन्मक्ति होने क 
पाय साथ जागे-मागे की भूमि प्राप होती जाती हं । अन्ततोगत्वा उस सर्वे बद्धत्व पद क 


शाति होती है, जो सकर त्‌ का उदारक होता है । यही क्रम (सफले विज्ञत्िमातेऽनपूर्वण 
प्वेशाथंम" के दारा कहा गया है । 


तापपयं यह है करि यृढत्वपद की प्राप्ति क 
करना चाहिये । 


अभिलाषी साधक कौ स्वंप्रथम श्रवण 
उसके बाद चिन्तनं 


ध मोर तदनन्तर भावना करनी चाहिये । जव भावनामयी 
भा म प्रत्यन्त प्रकर्षता श्रा नाती है तव पमधातु, शुन्यता या विज्ञप्तिमात्रता का साक्षात्कार 
होता है। साक्षातार कएनेमाचसे ही गन्तव्य माग प 

भूमियों को 


पयिपुणं नहीं ह्येता. अपितु ओर भी दश 

यः पार करना होता है । पम्तिम अव्या भ वुद्धत्व की प्राप्ति होती है। ¢ 

इससे निष्कं पहु निकलता है कि कृत्व या सर्वज्ञान सहेतुक है आओौर वह्‌ दोनं 
पम्भारों ( पुष्यसम्भार भोर ज्ञानसम्भार ) की परिपूर्णता से हौ सम्पन्न होता दे। 

३८ अवोद्ध तथा वभ एषिके आदि छ्बोद्धोकी भं यह्‌ माः कि ततव का 

सक्नाक्तार होति ही मक्तिप्रा 1 1४ 


प दे। भोष्देश भे भी भ्राजकल एेसे बहुत से लोग 
को यृतरजञानमागौ मानते ६, वे शून्यता के वाक्नत्कार श्रौर मूक्ति कौ 
1 करते ह । शानो के शरव श 


ण, चिन्तन आदि के विना भीवे धर्मघातु का 
। ये सभी बातें आचार्यं व 

नागाजुन आदि र ं ॥ 

7 =. 


भु के मतके विपरीत ह । चाय 
------ उपुक्त मान्यताभो श खण्डन किया है तथा इस दिशा में 


3 ३. चिततसयुपर्थान, एवं ७. घमं- 


ॐ स्वरूपन्ञान के सिये द०--सतिपटान- 
० ७८१ | 


› २. वेदना स्मृत्युषस्थान 
व सुपसयान-य चार स्मृत्युपस्थान ह । इन 
भङ्ग, विभ भ०, पु० २१७ भोर विसु 


3 
न= 


स्थिरमतिभाष्यसहिता ६३ 


५. रथ वा विज्ञानवद्‌ विज्ञेयमपि द्रव्यत एवेति केचितु मन्यन्ते; विज्ञेयवद्‌ 
विज्ञानमपि संवृतिते एव, न परमाथंतः--इत्यस्य द्विप्रकारस्यापि एकान्तवादस्य 
प्रतिषेधाथेः प्रकरणारम्भः। 

अथवा विज्ञान की भाँति विज्ञेय भी द्रव्यतः ही है-इस प्रकार कुछ रोग मानते हं । 
भथवा विज्ञेय की भांति विन्नान भी संवृत्तिः ही है, परमार्थतः तही-एेसा कुछ रोग मानते 
है । इन दोनों प्रकार के एकान्तवादों का प्रतिषेध करते के लिये ( इस त्रिशिका } प्रकरण का 
आरम्भ किया गया ट 





च्छा विचार-विमशं प्रस्तुत किया है । प्रस्तुत ग्रन्थ मे भी आगे एतदुविषयक विस्तृतं विवेचन 
किया जायगा २ 


प्रयोजन-प्रयोजन के प्रदरा का तृतीय प्रकार 


५. प्रथत विज्ञानवद्‌ विज्ञेयमरि०--वैभाषिक श्रादि बाद्यार्थवादियों का अभिमत 
है कि जिस प्रकार विज्ञानं की द्रव्यतः सत्ता है, उसी प्रकार विज्ञेय भी द्रव्यतः सत्‌ हैं। 

यह विज्ञान का अर्थं तो सुबोध है; किन्तु विज्ञेय के बारे मे बहुत कु कठिनाइयां ह, 
जिसकी वजृह्‌ से उसके सुस्पष्ट अर्थनिर्षारण मे भ्रान्ति होने की सम्भावना रहती है। इसलिये 
इस विषय में कुछ विचार करना यहाँ श्रप्रासङ्कखिक न होगा । 


कुछ विद्टानों का विचार है कि “यहाँ "विज्ञेय" कां तात्पयं रूप, घट, पट ्रादि से हं । 
विज्ञानवादी रूप, घट, पट आदि की सत्ता स्वीकार नहीं करते । वे ( विज्ञानवाद ) केवल 
चित्त या विज्ञान की सत्ताही स्वीकार करते ह । बाह्यार्थवादी रूप, घट, पट आदि की भी 
सत्ता स्वोकार करते हँ ओर इसील्यि वे बाद्याथंवादी हैँ ।'" 


उन लोगों का यह विचार-जहौँ तक ॒विज्ञानवादियो के मत को प्रस्तुत करने का 
सवार है-- विज्ञानवाद के सर्वथा विपरीत है । 


विक्ञानवादी यद्यपि घट, पट आदि को बाह्यार्थत्वेन स्वीकार नहीं करते; तथापि वे 
उनकी सत्ता तो अवश्य स्वीकार करते हैँ । क्योकि वे उन्हं ( घट, पट आदि को ) परतन्त्रलक्षण 





१. धन्ये विज्ञेय ०~स० । 


९. तु०-विधास्थाने पञ्चविधे योगमङ्कत्वा सर्वज्ञव्वं नैति कथंचिस्परमा्यः । 
इत्यन्येषां निग्रहणानप्रहणाय स्वाज्ञा वा तत्र करौव्येव स योगभू ॥ 
महायानसूत्रालङ्कारः, एकदशः परिच्छेदः, का० ६० पु० ७० ( धमंपर्यष्य्यधिकारः ) । 
ञ्मपि च दोऽ; श्रतमानत्रक।घदिभवेत्‌ स्याद्‌ भावनापा्थिका । 


द्मश्रत्वा यदि भावनामन॒विशेत्‌ स्याद्देशनापाथका ॥ 
महा० सू०, का० ३, प्रु ७७ देशनाधिकारो द्वादशः । 


६४ त्रिशिका विक्प्तिमावतासिदधिः 
मानते है ।' तथा जो धर्म परतन्तरलक्षण होते है, प्रथात्‌ हेतु-प्रत्यय ( भे 1 होते = 
सता को वे पारसाधथिक सत्ता स्वीकार करते हं । इस विषय में 4 ५ ६: 
आयप्रमोदुगतपरिपृच्छा" म अत्यन्त सप्टरप से प्रतिपादन किया गया है, जिसे ( ५५. 
निमचितसूत्र को ) आर्थ भस्गं एवं प्राचार्य वगुबन्यु आदि विज्ञानवाद भ्राचार्योँ ने अ 
प्रमाणभूत माना है । 


विरिका प्रकरण की- _ 


“मिद्धनोपहृतं चित्त स्वप्न तेनापमं फलम्‌२ 


इस कारिका की व्याख्या कँ रसज्ञे मे बाह्यार्थव 


जब वाह्य रूप्‌, घट, पट आदि नहीं होते ओर वे स 


ने आदिते जाग्रत्‌ भ्रवस्थामें दा 
मे कोई वंशिष्य्य (भेद ) नहीं हौ सकेगा 


वयुबन्धु ने कहा- यद्यपि स्वप्नावत्था 


दियो ने जव यह्‌ प्रक्षेप किया कि-- 
था स्वप्नवत्‌ होते है, तो स्वप्न में त 
न देने, दुरो का वध करने आदि कमा 
तो इस श्राक्षेपका समावान करते हुये आचाय 

ओर जाग्रत्‌ अवस्था दोनों मे बाह्य श्र्थं को सत्ता का 
¶ होना एकदम तुत्य है; दथापि स्वप्न के दान ओौर दा 69 


नही होगा; क्यो क स्वप्न तस्था मे कोई देय वससु नहीं होती भौर दान का कोई प्रतिग्राहक 
भो ग्िमान नहीं होता । इसफे विपरं त॒ ज 


रत्‌ म्रवस्यामे देय वस्तु भी होती दहै ओर दान का 
मतिगराहक भी दिचात्‌ होता है ॥ 
इस विचारविमर्शं स यह्‌ 


स्पष्ट होताहैकि विज्ञानव्‌। 
धमा को बाह्य सत्ता नटा होती; फिर भी उन 


` पाणवातिककार नै भी मिकांको इस प्रकारके श्रनेकं श्राक्ेप 
सवि ह, निने यह्‌ सिद होता है कि विज्ञानवाद य व्तुओं को सत्ता का निषेध नहीं क्रिया 
ता । उदाहरणार्थ वे १ते है--थदि वीज, र आदि घमं निःस्वमाव होगे, तो उतम 
भवकारण भाव के अभाव का प्रषद्ध ८ 


दियो के मत मे यद्यपि प आदि 
को सत्ता प्रवश्य है । 
नःस्वभावनादो माध्य 


कड आगम एवं पक्तिं प्रद्चित कौ जा सकती हैं । 
' ट आदि रूपी धर्मो की सत्ता का 


इसलिये विज्ञान- 
न माना जाना प्रयुक्त हे | अर्था 
क) सत्ता सुतरां सिद्ध है । ४ 


त्‌ घट, पट आदि 
" नक्र ज हेत्य से ऽप्पन्न दै, वह परतन्त्र दे'-परतन्त्रलक्ष कौ इस परिभाषा के 

लिए वर्य - 
61 


| परतन्त्र भावस्तु विकल्पः 
उसकी व्याख्या | 

२, द०--विशिका 

द, ०~--प्रर चा9 


५२१ 
्वयोद्भवः"- न्रि० कृ २१ शरीर 


^ भर्यक्ष परि 


); ० प9 १००-१०१ । 
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स्थिरमतिभाष्यसदहिता ६५ 


६, श्रात्मधर्मोपचारो हि विविधो थः प्रवर्तते । 
लोकशाद्लयोरिति वाक्यक्लेषः । 
विज्ञानपटिरगासेऽसोष 


प्रासधर्मोपचार इति सम्बध्यते । श्रात्मा धर्मादचोपचयंन्त इत्यात्सधर्मोपचारः । 

लोक ओर शाख मे- यह्‌ वाक्यशेष है, ( अर्थात्‌ इस वचन कां श्रष्याहार करता 
चाहिये ) जो परिभिन्न प्रकार का श्रःस्मोपचार अर धर्मोपचार प्रचलित ( प्रवृत्त ) है, वह्‌ 
विज्ञान के परिणाममें (ही) है) वह" ( असौ } इस पद का आत्मोपचार भौर ध्मोपिचार 
से सम्बन्ध है । आत्मा ओर घर्म उपचरित होते है इसलिये आत्मोपचार भ्रौर घर्मोपचार कहा 

परषन--तो फिर “विज्ञानदेद्‌ विज्ञेयमपि द्रव्यत एवेति०'का वास्तविक अभिप्राय 
क्या? 

बाह्यार्थवादी कहते हँ कि जव नीलबुद्धि उत्पच्च होती है, तब चक्षुविज्ञान एकं विषयी 
( विषयग्राहक ) विज्ञान होता है । उस समय उक्षमे जो नीलाङ़ृति आभासित होती है, वह्‌ 
चक्षुविज्ञान का अंश नहीं है; श्रपितु चक्षुविज्ञान से बाहर दू रावस्थित नील पदां का भ्रंश है, 
जो स्वतन्वरह्प से बाहर से आकर दिलाई पडरहारहै। इसप्रकार का विज्ञान से बाह्य 
दूरावस्थित नील पदार्थं उनके मत मेँ बाघ्याथ' कहलाता है । उसे वे ( बाह्याधवादी } "सत्‌! 
स्वीकार करते है । उसे ( बाह्यार्थं को } असत्‌ मानने पर वे छोग ्रापत्ति करते ह श्रौर कहते 
है कि यदि विज्ञान की सत्ता है तो उसमे आभासित उक्त प्रकार के (विज्ञान से पृथग्‌) दू रावस्थित 
नील श्रादि की भी सत्ता होनी चाहिये 1 इस विषय मे उनका यहं निश्चित सत है किं विज्ञान 
भ्रौर बाह्यार्थं ( जसे उनके द्वारा माने जाते हैँ )--दोनो कौ सत्ता होनी चाहिये । 

विज्ञानवाद की हृष्टि मे यह्‌ ( बाद्यार्थसत्‌ ) पक्ष एक प्रकार का शाश्नत-अन्त' है । 

विज्ञेयवद्‌ विज्ञानमपिऽ-निःस्वभाववादी माध्यमिक कहते है कि जिस प्रकार 
बाह्यार्थं की स्व।भाविक सत्ता नहीं है, उसी प्रकार विज्ञान भी स्वभावतः सत्‌ नही है; अपितु 
दोनों की सत्ता सांवृतिक ही है । अर्थात्‌ बाह्यार्थं ओर विज्ञान दोनों कतिपित ही ह । 

विन्ञानवादी इस पक्ष से भी सहमत नहीं है । उनके मत में धर्मो की स्वभावतः भ्रसत्ता 
मानने पर वे खपुष्पवत्‌ श्रीक हो जाते हँ । फलतः कार्यकारणभावं आदि समस्त व्यवस्थाय 
हट जाती है । इस विवय मे विज्ञानवादी माध्यमिकों पर प्रायः वही आक्षेप करते जो 
प्रमाणवात्िककार ने किये हँ ओर जिनका उल्लेख हमने अभी-प्रभी ( पहले ) किया है 17 

यह ( सांवृ्तिक ) पक्ष भी विज्ञानवाद की दृष्टि मे एक प्रकार का “उच्छेद -प्र्त' ह । 

इन दोनों प्रकार के एकान्तवादों ( शाएवरतान्त ओर उनच्छेदान्त ) का निराकरण करके 
पद्गलनैरात्म्य ओर धर्मन॑रात्म्य की यथावत्‌ स्थापना करने के स्थि भ्राचायं वसुबन्धु ने इस 
तविशिकाविनज्ञति प्रकरण का आरम्भ किया हे। 


६. श्राह्षधमोपिचायो हि"““ विज्ञानपरिएामेऽसौ--लेक ओर शास्त्र मे जो 


१, परिशामोऽसौ-स० । 
द, व्ररललन्पू० ४४। 





६६ त्िरिका विज्ञपिमाव्रतासिद्धिः 


स एनः प्रासिपरजतिः' धरमम्ञपिस्व । विविध इत्यतेकपरकार । भ्रात्मा जोव गन्तु- 
मनुजो माणव ^ इत्येवमादिकं ग्रात्मोपचारः । स्कन्धा धतव प्रायतनानि रूपं वेदना 
संज्ञ! संस्कारा विज्ञानमित्येवमादिको धममापिचारः। 

जाता है । वह्‌ ( आत्मोपचार ग्रौर धर्मोपचार 


¢ 


) पुनः ( क्रमशः ) आत्मप्रज्ञप्ति ओर धर्म्॑रज्ञपति 
हे । धिविषः का तात्पर्यं श्रनेक भकार से है। आत्मा, जीव, जन्तु, मनुज, माणव इत्यादि 


अनेक प्रकार का आत्मोपचार होता है। स्कन्ध, वातु, जायतन, रूप्‌, वेदना, संज्ञा, संस्कार, 
विज्ञान इत्यादि अनेक प्रकार का षर्मोपचार होता है --- 


बत्म०--श्र।चार्यं विनीतदेव ने उपचार, कल्पना तथा 


दहे तथा इन (शब्दों) का अभि्ाय अव्ोध 
एवे अभिलाप ( कहना ) कहा है । 


इस प्रकार उपयुक्त कारिकाका प्रथं है- रोक ग्रौर शास्तों मे (आत्मा या "धम 


नके ही परिणामं बाह्याथं नहीं है । 
इसमे निष्करषं यह्‌ निकलता स कि लोक मे जो गक तथा घट, 
प्ट श्रादि धर्मं प्रतीत र रि ५ 


होतेह वे सव विज्ञान के ही ग्राह्यं हँ । उनकी बाद्यार्थतः कथमपि 
त्ता नहीं है । विज्ञान ॐ प्रिणामकेल्पमे उनकी सत्ता ह । । ५ 


(प ति 4 7 पिनिष" शव्द की व्यासा करते हए आचाय ( स्थिरमति } नै 
६४ रत्यनेकगपरकारः पा ण्ठा हे। प्र्थद्‌ "विविधः शब्द का अर्थं “अनेक प्रकार" है। 
य यह्‌है कि लोकम आत्मा के 


वथा--आत्मा, जं ` हतर कै उपचार ( प्रतीति या अभिलाप ) विद्यमान 
‡ नः तृ = 
रुक्त है । ` ` जनु, मनुन गोर भानव आदि। ये सब संजञाये आत्मा के किए 


जिस प्रकार भात्मोपचार मे विविधता दिखलाई 
ग्रनेक प्रकार ॐ 


५५१ णर हं, यथा र्पाच स्कन्ध, अठारह धातु, 
। ये सब 0 पमंकेल्ियि प्रयुक्त है । 
१. भात्मविक्तिः- श्र 
र्‌ ~~ मानवे--ब० | 
२, प्राहक श्रोर पराद्य 


यद्य 
; तथापि त ५ ॥ । । ५ वे घट भरर परकी तरह भिन्न भिन्न 
द्मलो्गोको जञ त क प्दला दे प्राहकाश तथा दूसरा ह मह्यां । 
भार पे बला त मह भमा तया धम को वो रीवा 
धसे नहीं | माहे ही च रपि १ 
रोपषेत ह। 





स्थिरमतिभाष्यसहिता ६७ 


७. श्रयं द्विप्रका सैऽ्युपचासे विज्ञानपरिणाम एव, न सख्ये श्रात्मनि धर्मेषु चेति 
कुत+ एतत्‌ ? धर्माणामात्मनरच विन्ञानपरिणामाद्‌ बहिर भावात्‌ । 

=, कोऽयं परिणामो नाम ? भ्रन्थथात्वम्‌ । कारणक्षणनि रोधक्षमकालः 
कारणक्षणविलक्षणः कायंस्यात्सलाभः परिणामः 


यह दोन प्रकार का उपचार ( आ्मोपचार श्रौर घर्मोपचार }) विज्ञान कै परिणाम 
मेही होता है, मख्य आत्मा यां धर्मो मे नहीं होता--यहं ( आप ) कंसे ( जानते ह ) ? 
वयोकि विज्ञानपरिणाम से बाहर आत्मा श्रौर धर्मो का अभाव है। 


यह्‌ परिणाम क्या है ९ श्रन्यथात्व ( ही परिणाम है )। कारणक्षण कै निरोध के समय 
कारणक्षण से विलक्षण, कार्यकाजो धत्मलाभ ( उत्पाद) है, वही "परिणामः हं \ 








पूवंपक्न ( बाह्याथंवादी )-- | 
७. श्रयं द्विप्रकारोऽप्युपचारो विज्ञान०--य्ा बाह्याथवादी पूर्वपक्ष ५ प्रशन ) 
उपस्थित करते हैँ कि उपर्युक्त दोनों प्रकार के उपचार ( आत्मोपचार ओर धर्मोपिचार ) 


विज्ञान करे प्रद्यंश ( परिणाम ) मेही क्ये जति है, भुल्य आत्मा या धर्मो भे नहीं कि | 
जाते यह्‌ बात आप कंसे जानते हैं । 


हाँ "मस्य" शब्द का तात्पर्यं “परमार्थं' से दै । प्रष्नक्ताओं का आशय यह्‌ है कि 
श्रात्मा श्रीर धर्म का व्यवहार विज्ञान के म्रह्यांयमे ही किया जाता है, पारमाथिक आत्मा या 
धर्मो मे नहीं किया जाता--इसमें क्या प्रमाण है ? 
स॒ प्राघान- 


धर्माणामात्मनरव विज्ञान ०-"आस्ा ओर धर्मो के उपचार के प्रावार या 
विषय पारमाधथिक आत्मा श्रौर धर्म नहीं है'--इस बात को समज्ञाने के किये आचायं कहते 
है कि विज्ञानपरिणाम से व्यतिरिक्त न कोई बाह्य आत्मा होती है श्रौरन घर्म ही । जब बाद्य 
आत्मा या धर्म अथवा पारमार्थिक श्रात्माया धर्म होते ही नही, तब वे उपचार के भ्राधार 


केसे हो सकते है ? भ्र्थात्‌ नहीं हो सकते । फलतः आत्मा ओर धर्मो का उपचार मख्य श्रात्मा 
या धर्मो में नहीं होता । 


८. कोऽयं परिणामो नाम ?- उपर कहा गया है कि विविध प्रकार के 
आत्मोपचार ओर धर्मोपिचार विज्ञान के परिणाम मे प्रवृत्त होते है--यहां यहं जिज्ञासा 
स्वभावतः उत्पन्न होती है कि परिणाम" शब्द का अभिप्राय वस्तुतः क्या है? क्या यहं भो 
"परिणामः शब्द का अभिप्राय वही है, जैसा सत्कार्य॑वादी सास्य मानते है १ सांस्यो के भ्रनुसार 





कार्यं द्रव्य अपने उत्पाद से पूर्वं कारण मे सत्‌ ( विद्यमान ) होता है; किन्तु उस समय वह 
१, कथम्‌-स० । 


॥ 





९८ त्रिरिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 


= [च्च 

६. तत्र ्राल्मादिविकल्पवासनापरिपोषाद्‌ रूपादिविकल्पवासनापरिपोष 

। ॥ धि ॥ छ 
प्रालयविज्ञानाद्‌ श्रात्मादिनिर्भासो विकल्पो रूपादिनिमे सर्चोत्पद्यते । तम्‌ भ्रा 


दिनिर्भासं ह्पादिनि्मासिं च तस्माद्‌ विकल्याद्‌ बहिर्भूतमिवोपादाय ्ासमायुपचारो 
रूपादिधर्मोपिचाररच प्रनादिकालिकः प्रवते, विनापि बाह्यो नात्मना धर्मेस्च, तदयथा 
तेमिरिकस्य कशोण्डुकादपचार9 इति । 0 
बहा ( जीव मे ) श्रात्मा श्रादिकी कत्पनाओं दवारा श्राहित वासना के परिपोष 
तथा सूप आदि की कल्नाश्रों धरा आहित वासना के परिपोष से श्रालयविज्ञान से श्रात्मा 


म्न् पनजन्न~---- होता है । कारान्तर मे करण भं स्थित वह अनभिव्यक्त कायं द्रव्य अभिव्यक्त 
होता है ओौर यह्‌ भभिव्यक्ति' ही उनके अनुसार (परिणामः हैर । प्रए्नकर्ता का प्राश्य है किं 
भ्राप ( विज्ञानवादियौ ) का परिणाम भीक्या वैसा ( सांस्यों की तरह ) हीटै या दूसरे 
प्रकारका? 

सिद्धान्तवादी-- 

„ सथात्वम्‌--हमारे यहं परिणाम भ तासं अन्यथात्व ( भिन्न प्रकारका हो 
, ना हैः नकि स्थो द्वारा रदित परिणाम के श्रयं को माति है। श्रपने इस संक्षिप्त 
षट स्थिरमति ) भ्रा कहते है- 


जिस समय ररणक्षण का निरोध होता है, 
' च। ( कायक्षण ) कारणक्षण से विलक्षण 
१ कायक्षण के उत्पाद को ही (परिणामः कहते है । यथा- जिस समय 

बीज का क्षण निरुद्ध होता है, उसी तमय अंकुर के क्षण का भ्रारम्भ होता है, जो 
 भंकुरक्षण ) बीज ५ सवथ है मौर इसे हौ सरिणामः कहते हैँ । वह्‌ अंकुर 
न तो पहले से बीज मे स्थित होत हेओौरन भनयक्तल्प से कारण मे 


विद्यमान ही होता है । 
४ ९. तत्र बात्नादिविकहपवासना० मर (रिणा, वान 16201 
५५ ¡द । भ्रव वेतः विज्ञान के परिणामः 


ण स्वरूप दिखाने के छिथे आचारय 


1 -कादिदशंनभ्‌०_स० | 
९, द्र 


° सास्य० & का° भीर उस पर तभ्वकौसुदी । 
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स्थिरमतिभाष्यसहिता ६९ 


जीव की सन्तान मे श्रनादि कारसे विविघ प्रकार को वासनायें चलीभरारही है, 
जो ( वासनाये ) आत्मदृष्टि आदि द्वारा स्थापित है । समय समय पर उन वासनाओं के परिपुष्ट 
हो जाने से आत्मा श्रादि की कल्पनार्ये आविभूत होती हैँ । उन कल्पनाग्रों का आधार 
प्रायविज्ञान होता है । आत्मकल्पना के आविर्भाव की अवस्था मे व्यक्ति सोचतारहै भेजा 
रहा ह" “मुभे सुख चाहिये" इत्यादि । उस समय उसे भ" (आत्मा) की प्रतीति इस प्रकार हुजा 
करती है, मानों वह ्रात्मा विज्ञान से बाह्य कोई स्वतन्त्र द्रव्य हो, जिसके ल्यि सुखं की 
श्रावश्यकता है । उसी प्रकार जब एक व्यक्ति के सम्मुख दूसरा व्यक्ति श्राताहै, तब भी उस 
पक्ति को एेसा आभास होता है, मानों वह्‌ ( दूसरा व्यक्ति ) विज्ञान से बाह्य कोई स्वतन्त्र 
व्यक्तिदहै,जोञआरहाहै ओर उसका मुभे आदर या भ्रपमान करना हे । 


कहने का तात्पर्य यह्‌ है कि जब आत्मा ( अहम्‌ ) की कल्पना श्राविभूत होती हैः 
तब (कल्पना से एकदम बहिभूत कोई स्वतन्वर आत्मा है एसा श्रामास होता है । एेसा इसलिये 
होता है, क्योकि व्यक्ति श्रनादि कालसे श्रात्मा कौ कल्पना करते चलेश्रारहे हँ श्रीर उस 
प्रकार कौ कल्पना का अत्यन्त अभ्यास हो गया है । जैसे कोई कामुक व्यक्ति जिसके प्रति तीव्र 
राग से युक्त होता है श्रौर जिसका निरन्तर चिन्तन करता रहता है, उसे अन्त म एसा भ्राभास 
होने लगता है, मानो वह सामने उपस्थित हौ । 


उसी प्रकार आल्यविज्ञान मे एसी वासना्ये भी विद्यमान होती, जो रूप आदि 
घर्मँ की कल्पनाश्रों द्वारा स्थापित होती है ओर जो रूपभश्रादि की कल्पना को उत्पन्न करने 
मे समर्थं होती है । वे वासनाय जब परिपृष्ट होती है, तब रूप श्रादि कौ कल्पनाये भी श्राविभ्रूत 
होतीदह। उनरूपश्रादि की कल्पनाओं के उत्पादकारुमे रूपरभ्रादि धर्मोका एेस्ा आभास 
होता है, मानोंवेरूपश्रादि धर्म उन कल्पनाओं से एकदम बहिःस्थित हों तथा बाहर से 
कल्पना के विषयमे श्रायेहों। जैसे तिमिर रोग से ग्रस्त किसी व्भक्ति को जब केशोण्ड्क 
( केशगुच्छ ) का श्राभास होता है, तब उसे एेसा प्रतीत होता है, मानों वह कैशोण्ड्क, जिसे 
वह्‌ देख रहा है, उसके चक्षूविज्ञान से एकदम बाहर स्थित है । वह यह बिलकुल नहीं समन्ञ 
पाता कि जिस केशोण्डक को मै देख रहा हँ, वह्‌ मेरे चक्षूविज्ञान का ही ग्राह्मांरा दै । बाहया्ं 
के सर्वंथान होने पर मोरूपश्रादि घर्मोका उस प्रकार का भ्रामास इसल्यि होता है; क्योकि 
रूप आदि की कल्पना ्रनादिकाल से व्यक्ति की सन्तानमें चली रहीहै। 


वासनापरिपोष- वासना आल्यविज्ञान मे स्थापित एक प्रकार की शक्ति (सामथ्य) 
है । परिपोष उस सामर्थ्यं कौ वह परिपक्व अवस्था है, जिसके समनन्तर कायं की सिद्धि 
होती है । 


निर्भा निर्मा का तात्पर्यं ज्ञानगत प्राहयांश से दै। 


बाहधार्थके न होने पर भी उनका उपचार हो सकता है । इसे समक्ञाने के लि 
भाष्यकार ने तैमिरिकों को होनेवाले केयोण्डक के अवभास को दृष्टान्त के रूप में उपस्थित किया 





॥ 
+ 
१ 





१५० तिका विज्ञप्िमात्रतासिद्धिः 


१०. यच्च यत्र नास्ति, तत्‌ तत्रोपचयंते, तदयथा बाहीके गौः। एवं 
विज्ञानस्वरूपे बहिश्च श्रात्मधर्माभावात्‌ परिकल्पित एवात्मा धर्माङ्च, न तु परमाथतः 
सन्तीति “विज्ञानवद्‌ विज्ञेयमपि द्रव्यत एव*१ इत्ययमेकान्तवादो नभ्युपेयः । 

जो जहाँ नहीं होता है, उसका वहां उपचार किया जाता है, जंसे बाहीक में "गो' का । 


इसी तरह विज्ञानस्वरूप में श्रौर बाहर ( भी ) आत्मा ओौर घर्मोका श्रमाव होने से श्रात्मा 


भ्रोर घर्मं परिकल्पित ही है, न कि परमाथंतः। इसलिये “विज्ञान की भांति विज्ञेय भी द्रव्यतः 
ही है-इस प्रकार का यह्‌ एकान्तवादरे स्वीकार करने योग्य नहीं है । 


है । यहां यह्‌ सन्देह हो सकता है कि यदि विज्ञान के ग्राहचांचमें श्रात्माया घर्मं का उपचार 


होता है तो वेह ग्राहयां ही वास्तविक भ्रात्मा या घममंदहो जायगा ? 
समाधान- 


१०. यच्च यत्र नास्ति०--जो जहां नहीं होता, उसका वहाँ उपचार हुश्रा करता है, 
 जेसे-मूखं आदमी मे व॑र का उपचार होता है । 


विशेष ज्ञातव्य-पहने कहा है कि उपचार का तात्पर्य सामान्य जन को होनेवारी 
प्रतीति ( श्रवबोध ) ओर श्रमभिलापसे दै । प्राटृेत अवबोध ओौर श्रभिखाप उपचार इसलिये 
हुआ करते ह; क्योकि वे वाद्या के आरोप के साथ पदार्थो का ज्ञान ओर कथन क्रिया करते 
हं । भ्र्थात्‌ पामर अवस्थामें जो कुछ भी ज्ञान हुप्रा करता है, सव में बाह्यार्थं का प्रतिभास 
होता है । इसलिये उस अवस्था कौ सारी बुद्धियां ( श्राख्यविज्ञान ओौर स्वसंवेदनको छोडकर ) 


. श्रान्त होती हँ । फरुतः वे ( बुद्धियाँ ) जह जो नहीं होता, अर्थात्‌ जहा बाह्याथं नदीं होता, 


वरहा बाह्यां का उपचार किया करती है । 


जब घट की वुद्धि उत्पन्न होती है, तव उसमें घट का प्रतिभास भी होता है ओर घट 
का बाह्या्थंत्वेन प्रतिभास भी होताहै। इस तरह उस वुद्धि मेदो प्रकारका प्रतिभास 
( आमास ) होताहै) ये दोनों ही प्रतिभास गर्त नहीं हँ । भ्र्थात्‌ इनमें एक ही गर्त है । 
घट के प्रतिभास की दृष्टि से यह्‌ बुद्धि ठीक है तथा बाह्यार्थ॑त्वेन प्रतिभास की दृष्टि से वह्‌ गलत 
( श्रान्त ) है । इसलिये यह्‌ घटवुद्धि सम्भर विद्यमान पिण्ड म घट का आरोप नहीं करती; 
अपितु उसमे बाह्यार्थं का ही श्रारोप करती दहै। यही स्थर विज्ञप्तिमात्रता समन्नने में 
दुरबोषि स्थल हे । 

बाह्यार्थवादी इस धघटाभास ओर बाह्यार्थाभास के भेद को नहीं समन्न पाते । वे उन 
दोनों प्रकार के प्रतिभासो को अभिन्न समद्चते हँ । ईसीलियि वे विज्ञानवाद पर नाना प्रकार के 
आक्षेप देते है । 


१, ऽमप्टुच्यतर्-ञ्च° । 
३, यहाँ एान्तवाद्‌ शब्द से व॑भाषि र, सौत्रान्तिक भौर स्वातन्त्र माध्यमिकां के मत 
का प्रहरण करना चाहिये । । 
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११. उपचारस्य च निराधारस्यासम्भवाद्‌ भ्रवद्यं विज्ञानपरिणामो 
वस्तुतोऽस्तीत्युपगन्तव्यो यत्र ्रात्पधर्मोपचारः प्रवतंते। ग्रतश्चायमूपगमो न यूक्किक्षमो 
“विज्ञानमपि विज्ञेयवत्‌ संवृतित एव, न परमाथंतः" इति संवृत्तितोऽप्यभावप्रसङ्गात्‌ । 
न हि संवृतिनिरुपादाना युज्यते । 


उपचारका निराधार होना भ्रसम्भव होने से विज्ञानपरिणाम वस्तुतः है, इस प्रकार 


अवश्य स्वीकार करना चाहिये, जिस ( विज्ञानपरिणाम ) मे आत्मोपचार अओौर धर्मोपिचार 


प्रवृत्त होते हैँ । इसलिये यह्‌ स्वीकार करना युक्तिसह नहीं है कि “विज्ञेय की भांति विज्ञान 
भी संवृतितः ही है, परमाथतः नही"; क्योकि संवृतितः स्वीक्रार करते पर भी उसके भ्रमावका 
प्रसङ्खु होगा 1 उपादान कै विना संवृति का होना युक्तं नहीं है। 


इस तरह्‌ उपचार एक आरोपमाच्र सिद्ध होता है । इसल्ियि उसके विषयक्षेत्र में मुख्य 


( पारमार्थिक ) आत्मा ओौर धमं नहीं आते । 

प्रथम एकान्तवाद का नि रास्- 

एवं विज्ञानस्वरूपे बहिदच०--विज्ञान के ग्राह्यांश से या विज्ञान से व्यतिरिक्तं बाह्य 
आत्मा श्रौर घर्मं वस्तुतः नहीं ह । इसख््यि बाह्यल्पेण आभासित आत्मा ओर धमं सभी 
कल्पित या आरोपितमाच्र है । उनकी पारमार्थिक सत्ता नहीं होती । इसलिये "विज्ञान कौ 


भांति विज्ञेय भी द्रव्यतः सत्‌ है- यह्‌ एकान्तवाद कथमपि स्वीकार नहीं किया जा सकता । 


दिितीय एकान्तवाद का निरास- 1 

१९. उपचारस्य च निराधारस्यासम्भ०-जब किसो पदाथं का उपचार या 
आरोप भ्रा करता है, तव उसका आधार होना भो श्रत्यावश्यकं होता है । इषक्िि आत्मा 
भरौर धर्मक उपचार के ल्ि भी ध्राधार होना परमावश्यकं है तथा वह श्राधार विज्ञान का 
परिमाण है। इसलिये विज्ञेय की भाँति विन्ञान भी सावृतिक ही है, परमार्थतः नदी एसा 
वाद स्वीकार करना मी युक्तिषह नदीं है । क्योकि विज्ञान की पारमाधिक सत्ताका निषेध 
होने पर उसकी सातवृत्तिक सत्ता भो निरस्त हो जायगी । इसे स्पष्ट करते के लिये 


 श्राचायं ने कहा-- 


न हि संवृतिनिरूपादाना०--उपादान अर्थात्‌ श्राश्रय के विना संवृति नहीं हौ 
सकती । इसलिये निःसन्देहं विसी के आघार पर ही किसी का उपचार सम्भव हो सकता दे । 
यदि निराधार भी उपचार होने लगेंगे, तो सब मे सब का उपचार होने रगेगा । इस प्रकार 
जाचार्यं ( स्थिरमति >) माध्यमिको पर अतिप्रसङ्ग दोष का श्रापादन कसे हं । 


परभिप्राय यह है कि विज्ञानवाद स्वाभाविक सत्ता या स्वलक्षण सत्ता स्वीकार करते 
है । सब घमं ( पदार्थं ) स्वभावतः अर्थात्‌ श्रपनी श्रोर से स्वतन्तः सत्‌ ह । यद्यपि विज्ञान 


१, बस्तुतोऽस्त्युप०-श्र० । 
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तथा वासना के विना पदार्थों की सत्ता हो नहीं सकती, तथापि उससे पदार्थो को स्वलक्षण 
सत्ता मे को बाधा नहीं पहु चती । इसीलियि विज्ञानवादी यह कंभी नहीं कते कि सव पदाथं 
कल्पित है । उन्होने पदार्थो का तीन श्रेणी मे विभाजन किया है, यथा-परिकल्पित लक्षण, 
परतन्वर लक्षणं ओर परिनिष्पन्न लक्षण । इन तीनों मे परतन्त्र ओर परिनिष्पन्न कल्पितल्वभाव 
नहीं है, अपितु इनको पारमार्थिक सत्ता है । परिकल्पित लक्षण ही कल्पितस्वभाव है । 


स्पष्टीक रण-घट एक "परतन्त्र लक्षण' धर्म है, क्योकि वह हेतु-प्रत्यय से उत्पन्न हं । 
घट की बा्यार्थतः सत्ता "परिकल्पित लक्षण" है । क्योकि वह ( बाद्यार्थतः सत्ता ) कल्पना 
दवारा ्रारोपितमाव्र है। उस वाद्य घट की वास्तविक सत्ता नहीं है ओर न वह हैतु-प्रत्ययों से 
हौ उ्पचच है । उस ( बाद्च घट } की वास्तविक सत्ता न होने पर भी जीवों को उसकी सवदा 
प्रतीति होती है । परिकल्पित लक्षण ( घट की बाह्यार्थतः सत्ता ) से रहितता ( शुन्यता ) ही 
(परिनिष्पन्न क्षण" है* । 


उपयुक्त तीनों प्रकार के लक्षणोंमें से परतन लक्षणही आधार दै। उसीमें 
बाह्यार्थं का जारोप क्या जाता है तथा तत्वज्ञान ( शून्यताज्ञान ) होने पर उसीमं 
विज्ञप्तिमात्रता का अवबोध होता है। वह परतन्त्र लक्षण ( घट ) संवृतिसत्य भी दहै। 
वही जीवों को बाद्याथत्वेन आभासित होता है। किन्तु जैसा बह लोगों को आभासित हौता 
दै, वसी उसको वस्तुस्थिति नहीं है; अपितु वह ( घट ) विज्ञान का एक परिणाममात्र है । 


भ्राखयविज्ञान मे अनेक वासना निवास करती रहती है, जो श्रनादि कालसे 
विभिन्न कल्पनाओं द्वारा निक्षिप्त ( स्थापित ) होती हैँ । यथासमय वे परिपक्व होती हैँ 
तथा यथायोग्य घट आदिके रूपमे परिणत होती । जबवेषट आदिकेल्पमें परिणत 
होती है, तव जीवों को एसा श्रामास होने लगता है, मानोंये धृट श्रादि बाह्याथतः सव 
ह । भर्थात्‌ ये घट आदि स्वतन्वरूप से बाहर से आकर हमारी बुद्धि के विषय हुए हं । 


तात्पयं यह है कि घट, पट आदि यावत्‌ ( समस्त } पदार्थं उपर्युक्त प्रकार से श्रपनी- 
अपनी उन वासनाश्रों कै परिणाम, जो वासनाय आालयविज्ञान मे स्थित है । इसीख्यि 
भ्राखयविज्ञान सभी पदार्थो का आधार कहा जातादहै। एेसा नहींहै कि आल्यविज्ञान 
मे ही धट आदि समस्त धर्माका आरोपहोताहै। इसप्रकार बासनाश्रों के परिणामभ्रूत 
घट, पट आदि समस्त धर्मो की सत्ता सिद्ध होती है । उन्हीं मे बाह्यार्थं का भ्रारोप होता है 
तथा तच्वज्ञान होने पर उन्हीं मे बाह्यार्थं से शून्यता का भी दर्शन होता है । 


सभी वासनाओं का आधार होनैसे यद्यपि आल्यविज्ञान सभी धर्मोका भ्राघार 
कहा गया है; तथापि वह परमां सत्य नहीं है; अपितु वहु संवृतिसत्य है, क्योकि वहं 
्ा्यो के समाहित ज्ञान का गोचर नहींदहै। श्रौर क्योकि बह हेतु प्रत्ययो से उत्पन्न दै 
इसल्यि भी परमार्थं सत्य नहीं है 1 आर्यंसन्धिनिर्मोचन' मे, जो कि विन्ञानवादियों का 





१, तीनों लक्षणो के विस्तृत ज्ञान के लिचे द्र०-त्रिशिका कारिका २० एवं उसकी ष्याख्या । 
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एकमात्र सलसूत्र माना जाता है, उसमें विुद्धिमागं के भ्रालम्बन को "परमां सत्यः कहा 
गया है । विशुदधिमागं का तास्पर्य श्रार्योके समाहित ज्ञानसेदहै। इतना ही नहीं कोई 
भी विज्ञान श्रौर चंतसिक आदि परमार्थं सत्य नहीं है । 

विज्ञान का परिणामतो बाह्यां से चन्य सिद्ध करनेका हेतु (कद्ध) है, न कि 
वह्‌ ( विज्ञान परिणाम ) परमाथं सत्य है । परमार्थं सत्य तो बाह्याथं से दून्यता है । 

जिस प्रकार माध्यमिको के यहाँ प्रतीत्यसमत्पाद स्वभाव से शून्य सिद्ध करने का 
हेतु ( लिद्ध ) है, नकि वह्‌ परमाथं सत्यहै। परमार्थं सत्य तोस्वमावसे सून्यतादहै। 
प्रतीत्यसमूत्पन्न होना परमाथं सत्य नहीं, श्रपितु संवृतिसत्य ही है । 

उसी प्रकार यहं ( विज्ञानवाद में ) विज्ञान का परिणाम होना परमाथं सत्य नहीं; 
श्रपितु संवृतिसत्यही है। 

विज्ञानवादियो के मतमे "परमां सत्य' के प्रसङ्कमें "परम" का तत्पयं आर्यो के 
समाहित ज्ञान' सेहै। इस ज्ञान का विषय होते हृए सत्य होना "परमार्थं सत्यः का 
लक्षण है । 

ञायंसन्धिनिर्मोचनसुत्र तथा विज्ञानवाद के अन्य प्रामाणिक शाल््नो मे घट, पट आदि 
परतन््रलक्षण धर्मोकौ भी परमाथंतः सत्ता प्रतिपादित है ओौर उसका अभिप्राय भी वहीं 
स्पष्टकियादहुप्राहै। उस अवस्थामें परम'का अर्थं वस्तु" है भौर जो वस्तुतः सत्‌ है, 
वह्‌ 'परमाथंतः सत्‌" है । "वस्तुः का तात्पर्य हेतु प्रत्ययो से उत्पन्न होने से है । 


तरिज्ञानवादी घट, पट आदि को परिकल्पित लक्षण किसी भी तरह नहीं मानते; 
प्रपितु वे उन्हें परत्त्रलक्षण मानते है । घट, पट आदि की बाह्यार्थतः सत्ता, जो कि नहीं 
होने पर भी प्रतिभासित होतीदहै, उसे ही वे परिकल्पित लक्षण मानते । उस प्रकारका 
प्रतिभासया उस प्रकारकी दृष्टि भ्रान्त ( गलत ) है। असल म घट, पट आदि निर्बाह्याथं 
होते हँ । उनमें स्थित निर्वाह्यार्थता को वे परिनिष्पन्न लक्षण कहते हैँ । ` 

विज्ञानवादियों के मतमें परमार्थं सत्य आधार नहीं होता; श्रपितु वह आधेय 
होता दै। उसका श्राधार तो परत्र हभ करता है, जो संवृतिसत्य होता दै। वहं 
प्राधार भी एक न होकर अनेक होते है, फलतः परमार्थं सत्य भी एक न होकर श्रनैक होते हं । 
श्राकुयविज्ञान आदि विज्ञान, वेदना श्रादि चैतसिक तथा रूप आदि विषय सब परतन्व लक्षण 
की कोटिमेश्रातिदहै। ये सब संवृति सत्य है, विज्ञान के परिणाम है तथा परिकलिपत अर 
परिनिष्पन्न लक्षणों के प्राधार है । यदि उनकी स्वामाविक ( वस्तुतः या परमाथंतः ) सत्ता 
न्‌ मानी जायगी तो सांवृत्तिकं सत्ता भीन हो सकेगी । 








१०४ त्रिरिका विज्ञप्तिमावतासिदधिः 


९२ तस्माद श्रयमेकान्तवादो द्विभकारोऽपि नियुक्तिक्रल्वात्‌ व्थाज्य इत्या चायं 
च सर्व श्यं परिि त्वाद्‌ वस्तुतो न विद्यते । विज्ञानं 

वचनम्‌ । एवं च सर्वं परिज्ञेयं परिकलिषितस्वभावत्वाद्‌ वस्तु „ 
पुनः तीय परतपन्नतवाद्‌ दव्यतोऽस्तोत्यभ्युपेयभर्‌ । प्रतीद्यसमूत्पन्नत्व पू 
(परिणामः-शब्देन ज्ञापितम्‌ । 

इसि यह्‌ ( उप्त ) दोनों प्रकार का एकान्तवाद युक्तिहीन होने से १ शः 
एसा श्राचार्थो का कथनं है। इसी प्रकार सम्मूणं ( बाह्य ) विज्ञेय भी परिकत्पितस्व 8 
से वस्तुतः (द्रव्यतः ) नहीं हँ । विज्ञान तो ्रताल्यसग्रुतनन होने से द्रव्यतः है- एसा स्व ४ 
करता चाहिये । विज्ञान का प्रतीत्यसधरुत्पन्न होना तो परिणामः शब्द द्वारा (ऊ 
दिलाया गया है! 


उपसहार- १ 

९२. तस्माद्‌ प्रपमेकान्तवादो टिप्रका रोऽपि०--उपयु्त प्रकार के दोनो +. 
के एकान्तवाद वत्तुतः त्याज्य हू; क्योकि उनमें कोई युक्ति नदीं दिलकाई पड़ती ॥ यह ५ 
आचाय ध्यिरमत्ि भ्रपनौ श्रोरसे नीं कहते; अपितु वे कहते कि अन्य श्राचार्योने भी अप 
मपे ग्रन्थो मे इषे मलोभाति स्पष्ट करिया है१ | 

स्वपक्ष-निह्पण 

एवं च सरव विशेय्‌०-पे सभौ पदाथ जो वाह्यार्थतवन प्रतीत हो रह ह प 
स्वभाव दै । अरात्‌ उनकी बाहिचाथतः सत्ता परिकलित ही हे, वास्तविक नहीं । अर्यात्‌ 
भतत्‌ हं । घट, पट श्रादि धमं सभो विज्ञान के परिणाम हैं भ्रौर प्रतीत्यतमरुखन्न है, इपतलिये 
वे सव द्रव्यतः सत्‌ है । 


विज्ञान या उपकर परिणामभरत समस्त पदा्थं श्रतौत्यसमुत्पन ठै--यह कंसे जाना 
जा सक्ता है ? 

प्रतोत्यसमुत्प नत्व 
न्द दह्वारा यह्‌ स्पष्ट दि 
भतीत्यसमुल्पनन ह । ‹ 
भषण से विलक्षण कार्थ 


पुनविज्ञानस्य०- ऊ पर 
तलखायाग पा 


परिणामः" शब्द का भ्रथं हीह 

भण कौ उत्पत्तिर” | 

मध्यमिका के मतमें तो सभौ जेय ( घर्म 

तुत्‌ विजञातवादियों ॐ मत में ्रतीद्यसपरपः 
त 4; 


) प्रतोत्यसमुत्पन्त होते है; किन्तु परम्परा 


न. शब्द का प्रयोग केवल उन्टीं धर्मो : 
१, 


~ 


माच अ्रसङ्गङे प्रन्ध ओर महाथान सुनालङ्कार, िशेषतः; उष्टका धमंपरयष्टयधिकार 

भादि देखें । । 

२. कोऽयं परिणामो नाम ! अन्यथात्वम्‌ । कार 
का्चस्यामल्ाभः परिणा 


रचणनिरोधसं 
मः; । त्र 0 + पि 


भक्तः कारण्तणए विलक्ष णः 
०८, पुऽ 


९७~१८ । 
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१३. कथमेतद्‌ गम्यते विना बाह्य नाथन विन्ञानमेवार्थाकारूत्यत इति ? 
बाह्यो ह्यथः स्वाभासविज्ञानजनकत्वेन विन्ञानस्यालम्बन प्रत्यय इष्यते, 
तन तु+ कारणत्वमात्रेण, समनन्तरादिप्रत्ययविशेषाप्रसक्गात्‌ २ । 





यह्‌ ( आप ) कंसे जानते हैँ कि बिना बाह्यश्रथंके विज्ञान ही अर्थाकार उतसत्न 
टोता दै ? 


( श्रापके मत म ) बाह्य अथं श्रपने आभासवाले विज्ञान का जनक होनेके कारण 

' विज्ञान का आलम्बन-प्रत्यय माना जातादहै, नकि कारणमात्र होने से। क्योकि ( कारणमात्र 

मानने पर उसके ) समनन्तरप्रत्यय शादि प्रययो से भेद का अप्रसङ्ग होगा । | अर्थात्‌ वह्‌ 
( आलम्बनप्रत्यय ) समनन्तर आदि प्रत्ययो से भिन्न नहो सकेगा 1 | 








च्यिहोता है,जोहेतुया कारण से उत्पन्न होते दै। इस प्रकार विज्ञान के सभी परिणाम 
र्यतः सत्‌ हैँ । विज्ञानवादियों के मत में विज्ञान भी अम्य विज्ञानो का परिणाम होता हैर । 


बाद्याथेवादी- 


९३. कथमेतद्‌ गम्यते०-विना बाह्यार्थं के श्रर्थामासी विज्ञान कंसे उत्पन्न हो 
सकता है ? बाह्यार्थवादियों को सबसे ज्यादा परेशानी इस बातसे होती है करि यदि बाय 
प्रथं का श्रस्तित्वे न माना जायगा, तो चक्ुविज्ञान आदि विज्ञानों कौ उत्पतति कंसे सम्भव 
होगी । अर्थात्‌ उनकी उत्पत्ति कथमपि न हो सकेगी । क्योकि उन लोगों केः मत मे चक्षुधिज्ञान 
आदि इन्ियविन्नान तीन या चार प्रत्ययो से उत्पन्न होते हैँ। चक्रु आदि इन्द्रियां, जो 
इन्दियविज्ञानों की श्रसाधारण हतु होती है, वे तत्तद्‌ विज्ञानो कौ श्रषिपति-प्रत्यय' हैं । खूप 
आदि बाह श्रर्थ, जो बाहर से चक्षुविज्ञान श्रादि विज्ञानं को विषयाकार प्रदान करते ह, वे 
श्रालस्बन-प्रत्यय' है । विज्ञानो से सप्रनन्तर ( भ्रव्यवहित )-ूव॑ स्थित ज्ञान, जो उन विज्ञानो 
की निरन्तर प्रघृत्ति मे विशेष सहायता प्रदान करते है, वे समनन्तर-प्रत्यय' कहलाते दहं । 
ये तीनों प्रत्यय सामान्यद्ूप से कारण-प्रत्यय' कहलाति है; ` क्योकि इनसे विज्ञानो को उत्पत्ति 
होती है। ` 


बाह्यार्थवादियों के मत में उपर्युक्त प्रत्ययो मे से आरुम्बन-प्रत्यय का बाह्याथं होना 
परमावश्यक है । इसीलिये वे उपर्युक्त प्रए्न उपस्था पित करते हँ । 





१. नतु" नास्ति-अ०। 
२. प्प्रत्ययादिविशेषाप्रसङ्गात~--अ० । 
३. दश्व्य- 1 
“'द्मन्योन्याधिपतित्वेन विन्ञप्निनियमो भिथः ।'?--विंशिका, कारिका १६ 
ओर उसकी भ्याख्या, पृष्ठ ६५ । 


१४ 


१०६ त्रिरिका विलप्तिमात्रतासिद्धिः 


१४. संचितालम्बना्च पञ्चविज्ञानकायास्तदाकारत्वात्‌ । न च संचितम्‌ 


9 रि --- | 
भवयवसंहतिमावादु र्द विद्यते; तदवयवान्‌ श्रपोहूय साचताकारविन्ञानाभावात्‌ 
तस्माद्‌ विनेव बाह्य नार्थेन विज्ञानं संचिताकारमुलचते । 


( आप बा्याथवादियों के मत मे ) पच विज्ञानकाय (वकुविज्ञान से लेकर कायविज्ञान 


तक) संचितालम्बन माने जाते है, क्योकि वे संचिताकार ( स्थूलाकारवाले ) होते है । किन्तु 


संचित" शरवयवसंथात से भिन्त ( कोई वस्तुसत्‌ धम ) नहीं है; वयोकि उसके अवयवो को हा 
देने पर संचिताकार विज्ञान को 


विज्ञान उत्मन होता है। 


सिद्धान्तपक्ष- 


बाह्यो ह्यथः <नाभासजनकत्वेन ०-- विज्ञानवाद बाद्यार्थव दियोंसे कहते हैँ कि 
जिस समय श्राप लोग बाह्य अथं से अर्थामि 


सी विज्ञान का उत्पाद मानते है, उसो समय उसे 
( बाह्म अर्थं को ) उष॒ विज्ञान 


का आलस्बनप्रत्यय भी मानते ह । आप एेसा नहीं मानते किं 
बाह्य भ्रथं कारणमात्र होने के नाति विज्ञान को अर्थाकार्‌ प्रदान करता है 


यदि भाप ( बाह्यार्थवादी ) एसा करै कि कारणल्वमात्र से विज्ञानो को प्र्थाक्रार 
भदान हुमा करता है, तब तो भमनन्तरम्रत्यय, अविपतिप्रत्यय जर हतुप्रत्यय ( कारणप्रत्यय ) 
भी भर्थाकार प्रदान करनेवाले होने लगेगे । फलतः भ्रारम्बनप्रत्यय श्रौर अन्य प्रत्ययो में 
कोर विशेष | ( भेद ) न रह्‌ सकेगा | ( विज्ञानवादी कहते हैँ ) इसील्यि आपलोगों ने 
समनन्तरप्रत्यय ओौर भरधिपतिप्रत्यय को शरणमात्र माना है श्रौर आलम्बनप्रत्यय को एक 
विरिष्ट प्रत्यय माना हैजोदो धर्मस यु 


तत दे, यथा--१. विज्ञान को श्र्थाकार प्रदान करना 
भरर २. उस विज्ञान का जनकं होना । 


रके दोपर्मोसे विदिष्ट बाह्यार्थं को द 
मं कोई दोष नहींहै। आप्ते जो बातें 


ष्टी, वे हमे मान्य हे । प्याह भ्रीर एेषा कट्‌ कर आप क्या सिद्ध 


श्रना चाहते है ? 
विज्ञानवादी-- 


एसा मानने मे दोष 


से लेकर न † ५५५ पच्विज्ञान०--आप बाह्याथवादियों के मत मे चकुविज्ञान 
त संचित भालस्बनवान्े माने जाते है | “संचितः से ताय 
च विज्ञान स्यु भाकारवाले कहे जाते है । 


१, न 
चूविशान, भोत्रनिक्षान, भाणविज्ञान, जिह्वाविन्ञान एवं कायविन्ञान | 


ओ 
न ~. 


उत्पत्ति नहीं होती । इपल्यि बाह्यश्र्थ के विना ही संचिताकार | 


न= 
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॥ 





बाह्याथंवादी- चकुषिज्ञान आदि ज्ञानो के संचिताकार होने से क्या दोष 
होता दहै? 

विन्ञानवादी- 

न च संचितम्‌ श्रवयवसंहति०- घट के प्रीवा, उदर आदि अवयवो के समूह को 
संचितः कहते ह । वस्तुतः उन अवयवो से भिन्न कोई “संचितः नामक वस्तु नहीं होती; क्योकि 
उन अवयवो कौ हटाने पर कोई संचिताकार विज्ञान उत्पन्न नहीं होता । यदि संचित" 
या संघात" नामक कोई द्रव्य वस्तुतः विद्यमान होता तो, अवयवों को हट देने पर भी उस 
( संचित ) से संचिताकार विज्ञान कौ उत्पत्ति होती; किन्तु एेषा नहीं होता । इसलिये “संचितः 
की द्रव्यतः सत्ता सिद्ध नदीं होती । 

माचा विनीतदेव ने इष प्रसद्ध मे कहा है कि अवयवो से व्यतिरिक्त ( भिन्न ) 
ग्रवयवी की द्रग्यसत्ता का श्राचार्यो ने खण्डन किया है । इससे उनका तात्पर्यं दिड्नाग श्रादि 
आचार्यो से है१। 

उपसंहार- 

तस्माद्‌ विनैव ब [द्य नाथन ०--यद्यपि अवयवो के समूह्‌ से भिन्न कोई संचित" 
नामक धर्म द्रव्यतः सत्‌ नहीं ह्येता; तथापि विज्ञान को संचिताभास तौ श्रवश्य होता ही है । 
विज्ञान में जैसा ध्राभास होता दै, वैसा बाहर भी होना आवश्यक नहीं हे । दसल्यि बाह्याथं 
केन होने पर भी वासनाश्रों के परिपांफव श एेसा विज्ञान उत्पन्न होता है, जिसमें संचिताभास 
होता है। 

बाह्याथंवादी--यदि संचित या संघात दरग्यसत्‌ सिद्ध नहीं हो पाता श्रौर इसख्यि 
वह्‌ विज्ञान का श्राकम्बन नहीं हो पाता है, तो भी संचित परमाणु तो विज्ञान के भ्रालम्बन 
अवश्य हो ही सक्ते हैँ ? 


लि र ~~ 
१ यदाभावा न तस्मात्‌ सा द्र्याभावाद्‌ द्विचन्द्रवत्‌ । 
एवं बाह्यद्रथं चैव न युक्तं मतिगोचरः ॥ 
साधनं संचिताकारमिच्छुन्ति किल केचन । 
छ्रवाकारो न दिज्नप्तेर्थः कठिनतादिवत्‌ ॥। 
भवेद्‌ धघट्शराव।देस्तथा सति समा गतिः । 
श्ाकारभेदाद्‌ मेदृश्चेत्‌ नास्तितु द्रभ्यसत्यणौ ॥ 
दष्टस्य~-स्ाचार्थ-दिङ्नाग-ङत आलम्बनपरीक्षा, २ ~ध कारिका शौर उन्‌ प्र उनकी 
स्वचृत्ति, णर9 ४८५ | 








१७८. ^ त्रिशिका विज्ञपिमाचतसिद्धिः 


१५. न च परमाणव एव संचितास्तस्यालम्बनम्‌, परमाणूनाम्‌ भ्रतदाकार- 
तात्‌ । न ह्च्ितावस्थातः सच्चितावस्यायां परमाणुनां कदिचद्‌ प्रात्मातिलयः, 
तस्माद्‌ अरसच्चितवत्‌ सन्धिता श्रपि परमारावो नेवालम्बनम्‌ । 

न तो सञ्चित प्रमागु ही उस ( विज्ञान ) 
आकार विज्ञान मे भासित दोताहै) उस श्रा 
- सञ्चित अवस्था मे रमाु्रो मे कोई स्वभावा 
पर्मागुओं की भाति सञ्चित परमार भी आलम्बन 


के आलम्बन है; क्योकि परमाणु ( जंसा 
कारवाले नहीं होते । असञ्चित अवस्था से 
तिशय भी नहीं होता, इसचिये असच्चित 
नहीं ही होते । 






विज्ञानवादी-- 


९५. न च परमाणव व ०--सच्चित परमाणु भी विज्ञान के भ्रालम्बन नहींहौ 
सकते; क्योकि- 


परमाणूनाम्‌ तदाकारत्वात्‌-जो स्युराकार विजान मे अवभासित होता, 


पहं स्थुलाकार प्रत्येकं परमाणु मे स्थित नहीं होता । इसलिये सच्चित' के श्रन्तर्ग॑त होने- 
खा अर्क परमाणु विज्ञान का भराठस्बन नहीं हो सकता । परमाणु कै पात स्थूलाकार 
१६ ह श्ौर विज्ञान स्युटा द। जिस (परमाणु) के पास स्थुकाकार नहीं है, वह 
षरे को ( विज्ञान को । स्थूलाकार वसे प्रदान कर सक्ता हे 2 जव परमाणु विज्ञान को 
करार ही प्रदान नहीं कर पताह, तो एसी हाख्त मं वहं विज्ञान कां ्राटस्बनःप्रत्ययं कंसे 
हो सकता है? 


ह्यातादो- यदपि परहयेक ्माणु भं स्थुल आकार नं होता; तथापि जव 
९ एक सा मित्ते, तो उनमें स्थूल आकार अ 


जाताहं। इ प्रकारवे विज्ञान को 
दर आकार प्रदान कर सकते हैं । 
विज्ञानवादी-- 


४. प०~जिस नकार्‌ असञ्चित अवस्था में 
छ आकर नही होता, ठी उ भ्रकार सञ्ित श्रवत्थां म भी उसे 
चित अवस्था क पराश ओर सञ्चित श्रवस्था के परमाणु 
1 वहीं है । वेल पटले थे वसे भ्रव भी है । फलतः जिस 
णु विज्ञान के भरालम्बन नहीं उती ; # 
4 ९ होते, उस प्रकार सम्पलित परमाणु भ 
“्वन-परत्यय नही हो सकते । ४ { 
पात्पयं यह है कि प 
रथाद्‌ एकाक ॥ ¢ है माशु जव भेक पर्माणुग्रोंके साथं सम्मिक्िति नहीं होता; 
निभ प्रकार प भस्य भे उत्तमे ` ध आकार नहीं होता जोर इसलिये वह 
`“ "लकार्‌ निज्ञानक्ा पाज्गम्बन नही हो पान, तह अनेक 
५.१) „ ६। पाता; इसी भकार जत्र तहु भेक 
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१६. श्रस्यस्तु मन्यते-एकेकपरमाखुरम्यनि सषेश्नोऽतीन्रियः २, बहवस्तु पर- 
स्परायेक्षा९ इन्दरिग्राह्याः । तेषामपि सपिक्षतिरपक्षावस्थयोरात्मातिशयाभावाद्‌ 
एकान्तेनेन्दरियग्राह्यत्वम्‌ प्रतीन्दियत्वं वा । 





दूसरे प्रकार के वाह्याथंवादौ एेसा मानते ह कि एक-एक परमाणु, जो श्रन्य परमाणु 
से निरपेक्ष है, अतीन्द्रिय होते है; किन्तु परस्परपेक्ष वहत परमाणु इद्छियग्राद्य होते ह । 
इन ( वाहयार्थवादियों } कै मत से भी सापेक्ष ओौर निरपेक्ष अवस्था कै परमागुध्रों के स्वभावं 
मेमेदनदटहोनेसे यातो उन ( परमाणुओों ) मे एकान्तस्प से इद्दियग्राद्यतव ही होगा, या 
अतीद्द्रियत्व ही होगा । 

"44 0 ` - _ - ------------- 
परमाणो से सम्मिलित होता है, उस्र समय भी स्वभावातिशय न होने से उस्म स्थूल 
जकार नहीं हो सकता 1 वह्‌ पहले की ही माति दिग्ागभेदरहित ही रहता है । फलतः उसमें 
किसी नये स्थूल आकार केन आने से वहु विज्ञान का जलस्वन कथमपि नहीं हो सकता । 


ग्रपर बाह्याथेवादी- 


१९. भ्रन्यस्तु मन्यते-एकेकपरमाशु०-ये रोग परमाणुं के भ्रालस्बन होने 
का एक दूसरा प्रकार प्रद्ित करते दै) इनके मतानुसार एक-एक परमा जो अन्य 
परमाणुघ्रों से निरपेक्ष है, अतीद्धिय होते ह। रथात्‌ इन्द्रिय के विषय नहीं होते । किन्तु 
जव वे ( उप प्रकार के परमाणु ) परस्पर सापेक्ष होते है, तब इन्दि के विषय हो जाते है । 


विनज्ञानवादी- 


तेषामपि सापक्षनिेक्षावस्थ०--आप ( बाह्यर्थवाद्यों ) का यह पक्ष भो 
ुक्तिसह नही है । परमाणं की रक्षा के लिये आपके दारा सपिक्ष जौर निरेक च दोनी 
कोटिया खड़ी की गयी है; किन्तु इससे आपकी इष्टसिद्धि नही हो सकती । निरपेक्ष अवस्था 
के परमाशुश्रों के सापेक्ष होने पर भी उनके स्वभाव मे कोई परिवर्तन नहीं होता । निरपेक्ष 
प्रवस्था मे जिस प्रकार उनमें स्थूल आकार नहीं होता, वसे हौ सापिक्ष होने पर भी उनमें 
स्थुलाकार नहीं हो सकता । फठतः निरपेक्ष अवस्था मे जिस प्रकार वे इन्दरियग्राह्य नहीं 
होते, वैसे टी सापेक्ष अवस्थामे भी वे इन्दरिग्राह्य नहीं हौ सक्ते । ठेसा हो नहीं सकता किं 
निरपेक्ष अवस्थामे वे अतीन्दिय र्हं ओर सापेक्ष होने पर उनका स्वभावं नद ना ओर 
वे स्थुल होकर इन्द्राय हो जाय । यदिएेसा होगा तो सापेक्ष अवस्थाका परमाणु 
परमाणु न रह्‌ सकेगा । फलतः श्रापका यह मत कि परमाणु इच्छियविनचान को आकारं प्रदान 
करता है- सिद्ध नहीं होता । 
0 
१, ° निरपेक्ष्योऽती ०--स्० । 
२, परस्परापेक्षया श्य ९ | 
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१७. यदि च परमाणव एव परस्परापेक्षा विज्ञानस्य विषयीभवन्ति, एवं 
सति योऽयं घट्रडचाचाकारदेदो विज्ञाने, स न स्यात्‌, परमाणुनामतदाकारत्वात्‌। 
यदि परमाणु ही प्ररस्पर सपिक्ष होकर विज्ञान के 
मे जो विज्ञान में यहु 
है, वह न हो सकेगा 


विषय होतेह, तो एेसी स्थिति 
ह वाकार, कुड्याकार श्रादिका भेद ( पृथक्त्व } प्रतिभासित होता 
; क्योकि परमाणु षटाकार, कुञ्याकार आदि नहीं ब ~ मा माही ह । 


भ्ाचायं विनीतदेव देस स्थिति मे यहां यह्‌ 


तो सवंथा अतीन्धिय होगा या सदा सर्वथा इच्िप्राह्य ही रहेगा ॥ 


षणान्तर- | 

७. यदि च परमाणव एव०- गदि पस्स्पर सापेक्ष परमाणु विज्ञान कै विषय 
होति ट, तो घट, कुड्य ( प्राचोर ), राव, स्तम्भ आदिका पृथ््‌-पृथक्‌ भ्राभास विज्ञान 
मे न हो सकेगा । वयोकि घटविन्ञान 


प्रागु के आकारवालाहै भौर घट पर मखु क 
आकराराला नहीं है । स्मासु का आकार अत्य 


त चृक्ष्महे, जवकि घटका आकार उससे 
सवथा विपरीत भ्रतयन्त स्र होता है । 
एक हौ वस्तु मे परस्पर विपरीत पुक्म ओर स्थुल दोनों ग्रक्रारोंका होना सर्वथा 
अपम्भव हे । 


यद्यपिेसा तो होताहै कि किसी स्थान विशेष में स्थुल श्रौर सक्षम दोनों वस्तुये 
प्क ज्ञानमें प्रतिभासित होती है । ववा--एक उद्यान मे हस्तो ओर उसके मस्तक पर 
सित भरमर--दोनों एक हौ सुविज्ञानं मासित होतेह । अर्थात्‌ उस चधुपिचान मे 
हस्ती ओर मदुपर दोनों के आकार आते है । उनमेसे हस्ती का श्राकार स्थर ओर मधुप 
भ जकार हस्ती के याकार का अपेक्षा सक्षम होता है । इतना होने पर भी केवल हस्ती 
भ दी स्यूराकार शरीर स्माकार दोनों हो टे । फकर्तः घटन्ञ विज्ञान मेँ घट 

। एसा नहीं हो सकता 


हो जौर साथ ही घटस्थित अनेक 
„ १।९ एसा होगा तो चरस्य परमाशुओं से भिन्न 
सन्न प्रमाण इन्दियविज्ञानों को आकार प्रदान 

1 । 


हं कि सामान्यतया एके ही विज्ञानमे दोया 
दो सकता है । कि ध 


नत स वि के 
चक्ति है, यथः-_ ठ इस विषय में विज्ञानवादियं 


पीत ४ | मद ्राहकसमतंख्याक यिति वर्णासे युक्तं चित्रपट मे जिस प्रकार नील, 
॑ $ वेण. पपद्ृचन्‌ स्थित होते है, उसी प्रकार उरं देलभेषाति पीलक, 


अतिप्रसङ्ध दिखकाते कि “प रमाणुया 
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पीतज्ञ आदि चक्षुविज्ञान भी अनेक ओर पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैँ । अर्थात्‌ ग्राह्य चित्रम नील, 
पीत श्रादि नितने पृथक्‌ द्र्य होते है, चित्रज्ञ चश्ुविज्ञान भी उतनी ही संख्या मे एक साथ 
उत्पतन होति हँ । इन रोगों का कहना है कि जि प्रकार चित्र मे जहां नील है, वहू पीत 
नहीं है ओर जा पीत दै, वहां नीर नहींहै; उसी प्र कार जो चक्षुविज्ञान नीलाकार ह 
वह्‌ पीताकार नहीं है ओर जो पीताकार है, वह्‌ नीलाकार नहीं है। फरुतः नीर आदि 
र्यो की संख्या मे ही चक्षुषिज्ञान होना चाहिए । 


२. श्र्धाण्डाकारवादी--जिस प्रकार एक चित्र म नील, पीत आदि अनेक द्रव्य पृथक्‌ 
पृथक्‌ अवस्थित होते है, उस प्रकार चक्षुविज्ञान अनेक नहीं होते; अपितु चक्षुविज्ञान एक ही 
होता है। दृश्य मे यद्यपि नीर, पीत आदि अनेक पृथक्‌ द्रव्य हते है; फिर भी उन्हे ग्रहण 
करनेवाला चक्षुविज्ञान अनेक न होकर एक ही होता दै। इन लोगोंका कहना हैँ किएक 
साथ अनेक चक्षुविज्ञान उत्पन्न नहीं हौ सक्ते । 


३. नाना-ग्रहरेतवादी- चित्रपट मे यद्यपि अनेक वणं ह; किन्तु वे खव वणं चित्रपट 
से पृथक्‌ नहीं है । वे नानाविध वर्णं चित्रपट के अवयव ही हं । उनसे भिन्न चित्रपट नहीं होता 
भ्रौर चित्रपट से भिन्न नाना वर्णं नहीं ह्यते । वस्तुतः नानाविध वर्णो का समह हौ "चित्र 
है। जिस प्रकार नाना वर्ण श्रौर चित्र अभिन्न ( अदैत) दहै, उसी प्रकार उन वर्णका 
ग्रहण करनेवाला च्षुधिन्ञान "चितरज्ञ चकषुविज्ञान' है । न तो एक-एक वर्णंको ग्रहण करनेवाला 
चशुविज्ञान "चिवन्ञ चकषुविज्ञानः है श्रौर नही नाना वर्णो को ग्रहण करनेवाले चशुिज्ञान 
से भिन्न कोई चित्रज्ञ चश्षुविज्ञान है। इनके मत में भी अनेक चक्षुविज्ञान एक साथ उत्पन्न 
नीं हो सकते; किन्तु एक चशुविज्ञान के श्रनेक अंश हो सकते ह । वे सव अंशा मिरकर 
चित्रज्ञ चकषुिज्ञान' कहलाते है । 


दूस॒विषय मे विज्ञानवादियों का निम्न विभाजन भौ उपलब्ध होता है, यथा- 


सत्याकारविज्ञानवादी ओर मिथ्याकारविज्ञानवादी । उपयुक्त तीनों मत सत्याकारविज्ञानवादियो 
के पक्ष के अन्तर्गत आति हैँ । 


१. सल्याकारविज्ञानवादी- इनका मत है कि चकषुविज्ञान आदि भे जव नील आदि 
का प्रतिभास होता है, तब उसमे जो नीलाभास अंश है, वह सत्य है तथा जो नीक आदि 
बाह्ार्थामास है, वह सर्वथा मिष्या है । ज्ञातव्य है कि चशुविज्ञान श्रादिसं अनेकविघ 
प्रतिभास होते है, यथा-नीक, पीत आदि भ्राभास तथा तीर, पीत आदि बाह्या्थाभास । 
, इनमे से नील आदि आभास अंश सत्य है; क्योकि नीर नील है ओर पीत पीत है तथा नील 


आदि बाह्यार्थाभात अंश असत्य होता है । इन रोगों का मूर विचार यह्‌ है कि चश्युविज्ञान 
आदि विज्ञानो को बा्यार्थाभास हृभा करता है । अतः जौ अंश बाह्यार्थाभास है, उसके होने 
मे रविद्या एवं वासना का प्रभाव होता है । इलिये वह्‌ अंदा मिथ्या होता ६ै। उन विज्ञानो 
मे जो नीक श्रादि प्रतिभासित होते है, उनके होने में भरविधा एवं वासना का कोई प्रभाव नहीं 
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होता । अतः उतना अंश ८ नीलाभासष ) सत्य होता है । फठतः यह्‌ सिद्धान्त स्थिर होता दहै 
कि चशषुविजञान श्रादि कोनी आदि दिखलाई पड़ना सत्य है तथा नीर आदि वाह्याथ 
दिखलाई पड़ना मिथ्या हे । 


२. मिथ्याकार विज्ञानवादी- इनके मतानुसार जंसे नीर वाह्या्थाभास के होने 
मे अविद्या एवं वासना का भावहोताहै, वैते ही नीलाभास होने में भी उनका प्रभाव 
होता है। फलतः चकषुविज्ञान मे जो नीलामास होता ठे वहभी मिथ्याहं तथा जो नील 
आदि बाह्यार्थाभास होताहै, वह भी मिथ्या है। इनके अनुसार नीखाभास होते समय 
जैसे वस्तु नील है, वैसे चक्ुविन्ञान को दिखलाई नहीं पड़ती । जव नील दिखलाई पडता है, 
११ नील ही वायार्थके सूपे भो दिखलाई पडता है, इसल्यि नील बाह्यार्थाभास 
क अतिरिक्त कोई नोाभास क पत्म अर बहा विद्यमान नहीं होता । गत एव॒ जन तक 
बाह्या्याभास है, तव तक नील वर्प का यथावत्‌ ज्ञान नही हौ सकता । इसल्यि चध्युविन्ञान 


भ्रादिमें नस्त ५ जोभी श्रामास हे, वह॒ सब मिथ्या ठे; फिर भी नीक, पीत आदि वस्तुये 
मिथ्या नहीं है, केवल चषलान मे उन { नील, पीत प्रादि) के प्रतिभासितं होने में 
मिथ्यात्व आरा जाता है । 


उपलब्ध द शला साारवजानादो एन निराकारविज्ानवादौ शब्दो का भी उतल्ेव 
र किमु पे सव मलम पनित द । इनसे किसी प्रकार का भरम नहीं होना 
^ । इनका ५५५९१ मथ करमशः रत्याकारवादी ओौर मिध्याकारवादीं हीह । ये शब्द 
पाणवातिक श्रादि की “काभ मे श्रौर अन्य शक्ल मे स्पष्टतया उस्ठिखित ह्‌" । 
भनेकं भारतीय पण्डितो शरौर माव्देचीय प्रसिद्ध पण्डितो > आचार्यं धर्मकीति ओौर 
$ढ धोडेसे पण्डित ठेसेभीहँ, जो 
ता। जो भी हो सल ताय वसुबन्धु कैसे ये इसका राघो मे स्पष्ट उल्लेख नहीं 
¦ । सत्याकारवादी, मिथ्य ६ 
ादववाद, शाल्लारथं ६ 

तीय परिच्छेद मे उपलब्य ह. । ' गाल्ाथ, प्रश्नोत्तर श्रदि है वे प्रमाणवाप्तिक 


व तत्सम्बन्धी विशो सानकेल्ति ] 
ये श्रा 6 
तथा आचाय च ५ 


{ङ्खापा, ग्यल् स 
कायें देखें । ^ 
र, द्र ०--~ 


बुद्धिकत परसाणवातिक की व्याख्या 
सस्‌ इब जे, श्रादि तिञ्बती परिडिता क्षी 
भथेकायतनत्वऽपि नाक 


भके इश्यतत सङ्ेत्‌ । 
पङ्द्महावभासः च वियुक्तेषु तिलादिषु ॥ 
२९ 
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१८. न चान्यनिर्मासस्य विज्ञानस्य श्रन्थाकारो विषयो युज्यतेऽतिप्रसङ्गात्‌ । 

१९. न च परमाणवः स्तम्भादिवत्‌ परमार्थतः सन्ति, प्र्वाड्तध्पपरभागसद्‌- 
भावात्‌ । तदनभ्युपगमे वा पूवंदक्षिणापरोत्तरादिदिग्भेदो यः, स परमाणोनं स्यात्‌ । 
ततश्च विभानवत्‌ परमाणोरप्यमूतंस्वमदेश्षस्थत्वं च प्रसज्यते । 


ग्रन्य निभासवाले विज्ञान का अन्य भ्राकारवाखा विषय युक्त नहीं है। (दसा होगा तो) 
प्रतिप्रसद्ध होगा । 


परमाणु (स्तम्भः श्रादि के समान परमार्थतः ( बाहयाथंतः ) सत्‌ नहीं होते; क्योकि 
उनके श्रवक्‌ ( पुवं ), मध्य ओर पर भाग होति हैँ । एसा न मानने पर थह परमाणु की पूवं 
दिशा है, यह्‌ दक्षिण, यहु पश्चिम ओर यह उत्तर श्रादि दायें है यह भेदन हो सकेगा । 
फरतः विज्ञान के समान परमाणु के भी अमूरतंत्व ओर अदेशस्थत्व का प्रषद्धं होगा । 








इन सब श्रकारों एवं आभासों के विषयमे विज्ञानवादी आचार्यो के बीच यद्यपि 
विभिन्न प्रकार के वादविवाद है; तथापि इस विषय मे सब एकमत हैँ कि एक ही वस्तु एक- 
साथ सूक्ष्म श्रौर स्थूल दोनों ल्पोंमे दिखलाई नहीं पड़ सकती । जो सूक्ष्म हे, वह॒ सूक्ष्म 
दिलाई देगी ओौर जो स्थर है, वह स्थूल दिललाई देगी । 

१८. पूर्वपक्षी यह्‌ कह सकते ह किं परमाणु ही घटाकारत्वेन विज्ञान के आलम्बन 
होते है । इसका निरास करने के ल्यि भ्राचार्य कहते ह -- 

न चान्यनिर्भासस्य०-परमाणुग्रों का आकार अत्यन्त सूक्ष्म है भ्रौर घट आदिका 
भ्राकार स्थूल है । एेसी स्थिति में श्रत्यन्त सूक्ष्म परमाणु स्थल भ्राकार के रूप में चक्षुविज्ञान के 
विषय कसे हो सकते है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकते । यदि सूक्ष्म भ्राकार भी स्थूल आकारके रूप 
मे प्रतिमासित होने ठगेगे, तो मच्छर प्रादि सूक्ष्म आकारवाले प्राणी हाथी आदिके सपमे 
प्रतिभासित होने ठगेगे । फलतः परमाणु कथमपि विज्ञान के आलम्बन नहीं हौ सक्ते । 


१६. अभी तक परमाणु को सान कर उसक्रा खण्डन किया गया । अब्र परमाणुका, 
अस्तित्व ही नहीं है यह्‌ कहा जा रहा है 





वेश्वरूप्याद्धियामेव. भावानां विश्वरूपता । 
तच्चेदनङ्' केनेयं सिद्धा मेदग्यवस्थितिः ॥ 
द्र०--प्र० वा० (परस्यच परि० ) १६७, २००, २०४ का० पु° १६०-१६२। 
प्र० वा० कै प्रतयक्षपरिच्छेद की कारिका १६७ से लेकर २२५ तक इस विषय 
फा विस्तृत विवेचन फिथा गया है, एतद्‌ विषयक विशेष ज्ञान के लिये जिज्ञासु को उन्हीं 
स्यो का भरवलोकन करना चाहिये । | 
१, प्रसहते ० । 
१५ 








११४ त्रिका विज्ञतिमात्रतापिदधिः 


† ° वस्माएवः स्तम्भादिवतु जिस प्रकार स्तम्भ्‌ आदि के पूर्व, अपर, म्य 
भादिभाग होते है भौर इसल्यि वे परमार्थतः ( बा्या्थतः ) सत्‌ नहीं होते; श्रपि तु 
रप्तिसत्‌ होते है, उसी प्रकार बाह्या्थवादियों कं परमाणु भी पूवं, अपर, मध्य॒ आदि भागो 
से युक्त होति है, श्रत: वे भी ्र््तिसत्‌ ही सिद्ध होगे । ५ 

यहां यह्‌ ज्ञातव्य है कि बाह्या्थवादी परमाणु के पुवं, श्रपर, मध्य आद्वि भाग नरह 

मानते, भरतः वे यह रहं सकते ठँ कि आपका हेतु अघिदध दे--इस आशङ्का को हृष्टि मे रख 
९२ प्राचां ्थिरमति कते है _ 

नरुपगमे वा०--यदि प्रमागु के पूवं अपर, मध्य आदि भाग स्वीकारन 
किये जायेंगे, तो यह व्यवस्थान हो सकेगो कि “यह्‌ परमाणु को पूवं दिशादहै, यह्‌ परमाणु 
को दक्षिण दिशा ह--इत्यादि । फलतः परमाणु कोकोई भी दशान रहैगी। एसी 
स्थिति मे वह्‌ किसी देश मे स्थित हीं रहं सकेगा । जिस प्रकार चित्त-चैतसिक ( ज्ञान ) 

किपौ देश भे स्थित नही होते ओरनतोवे परस्पर मिलकर स्धूल रूप ही धारण कर पाते 
ह, ठकं उसी प्रकार परमाणु भो किसी देशा मे स्थित न हो सरवेगे जौर नतोवे परस्पर 
मिलकर स्थूल रूप ही धारण कर पायंगे+ | 

। गसं हहे कि वा्या्थवादी परमाणु को निरवयव मानते है जौर उसे रूपी 
( स्पस्कन्धान्तगत ) पदार्थं मानते हं । विज्ञानवादियों के मत मे कोई्‌ भी धर्म ( पदार्थं) 
पिव नहीं होता । समो "पववत हति हँ । विरेषतः रूपी भर्मं तो अव्य एवं, अपर 
आदि दिावाले होत ह । व) ततो (ती द मे व्याप्त होकर स्थित 
रह्‌ सकेगे ओौर नं छटे-छोटे अ 7 के मिलने से स्युलहाहोसकेगे। रूप का लक्षण है-- 
ने शरा > को भ्रानि के छि अवकाशन देना तथा छोटे-छोटे 
स्प धारण करना बाह्याथवादियों द्वारा स्वीकृत परमाणु 
नहीं घटता, ईइसल्यि वह रूपी धर्म कथमपि नहीं हो सकता । 
परिगणित नहीं हौ सकत 1 । साथ ही अवरिष्ट चार स्कन्धों वेदना, 


स्कन्धो मे मो उसका संग्रह्‌ गही किया जा सकता । फलतः एसे 
भेद 1 १) है, कोई ग्रसति 


ख हौ सिद नहीं ह्येता । 
साहिव्येनापि जातास्ते 


| स्वस्पेशेव भासिन । 
सथजन्त्यनंशक्पत्वं न चेत्‌ तासु दशास्वमी | 
उम्धापचयपर्चन्तं स्पं तेषां समस्ति चेत्‌ | 
पमिति पे सतौ भवेयुवेदनादिवत्‌ ॥ 
ब~ तस्व ( बहिरथंपरीता ) १६६३-१६७० का १११११११ 


मे ल्पका उपयुक्तं लक्षण 
रथात रूपस्कन्ध मे वह्‌ 

संशा, संस्कार भ्रोर विज्ञान 
परमाणु का, जिसके दिगभाग 


१ ~ तु © === 
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२०. एवं बोह्यार्थाभावाद्‌ विज्ञानमेवार्थाकारपूस्द्यते स्वप्न विज्ञानवद्‌ 
इत्यभ्युपेयम्‌ । ॥ 
२१. देदनादयोऽपि नातीतानागतास्तदाकारविनज्ञान जनकाः १, निरुढाजातत्वात्‌। 
न च वतमाना वत॑मानजनका उत्पद्यमानावस्थायामसत्वाद्‌, उत्पन्नावस्थायां 
इस पभ्रकरार बाह्याथं का अभाव होने से विज्ञान ही स्वप्नविज्ञान के समान अर्थं (निषय) 
के रूप में उत्पन्न होता ह-ेसा मानना चाहिए । 
अतत, श्रनागत वेदना आदि (के विषय) भी तदाकार विज्ञान के उत्पादक नहीं हैः 
नयोकि ( उस समय वे ) निरुद्ध श्रौर श्रजात ह । वर्तमान ( वेदनीय आदि भी ) भी वतमान 
(विज्ञान) के जनक नहीं है; वयो कि उत्पद्यमान श्रवस्था पे वे श्रसत्‌ ह तथा उत्पन्नावस्था भे (तो) 
~ 9 ` ८ 


२०. उपसंहार- 

एवे बाह्यार्थाभावाद्‌०-जिनके दिग्भागभेद नहीं होते, पेपर परमाणुं की सत्ता 
फा अभाव सिद्धहो जाने से जिस प्रकार वाह्यार्थवादी बाह्यार्थं मानते है, उनकी सिद्धि नहीं 
होती । फरतः चक्षु, श्रोत्र आदि पाँच इन्धो के आलम्बन बाह्य रूप, शब्द आदि नहीं हो 
सकते । ए स्थिति भे चकषुधिज्ञान आदि पांच विज्ञानं के श्राकम्बत-प्रत्यय दूसरे प्रकार से 
स्थापित होते है-- 

आल्यविजान मे स्थित वासना, जो चक्षुविज्ञान श्रादि विज्ञानोंको रूप श्रादि आकार 
दान करनेमे समर्थंहैतथाजो सूपश्रादिके रूपमे परिणत होकर चक्षुविज्ञान आदि को 
भासित होती है, वहो चशू्रिजञान आदि विज्ञानोंका भ्रालस्बन-प्रत्यय है। जिस प्रकार 
स्वप्न अवस्था मे, जहाँ कोई बाह्य नीक, पीत आदि द्रभ्य नहीं होते, स्वसान्तानिक वासना 
ही नाना प्रकार के रूपों भे प्रतिभासित होती है श्रौर उन्हें ्रास्बन बनाकर विविध विन्ञानों 
की उत्पत्ति होती है । क. 


कहने का तायं यह्‌ है कि विज्ञानवाद पक्षम पाँच इन्दियविज्ञानों के आलम्बन 
बाह्य श्रथं कथमपि नहीं हो सक्ते: अपितु भ्रान्तरिक वासना या आन्तरिकं रूपञआदिही 
इन्वियविज्ञानों के आलम्बन होते हं। क्योकिवे ( वासनाया भ्रन्तरिकसरूप) ही पाच 
इन्दियविज्ञानों को विषथाकार प्रदान करते है तथा उन्हीं से इन्द्रियविज्ञान साक्षात्‌ रूप से उत्पन्न 
होते ह । इन दोनों विशेषो से युक्तं होना ही “आरृम्बन-प्रत्यय' का लक्षण है | 
मनोविज्ञान के बाह्यालम्बनत्व का निषेध- 
२९१. वेदनादयोऽपि०- ऊपर पाँच इद्धियविज्ञानों के बाद्यारम्बनत्व निषेध किया 
ष क ६) 
१, वेदनादयोऽपि न । नातीतानागताः ( विषया; ) तदाकारण०्इति पाठः समीचीनः 
प्रतिभाति । 
२, द° “चकतुराक्धां शक्तिमन्तःखूपं च उपादाय विक्ञानम्थीवभासि ्आालग्वनाद्विभक्तमु- 
£पत्ते। इदं हयसपि भनादिकान्ञमश्योऽन्वहिकम्‌ । कदु चिषु दिक्ञानस्व शक्तिपरिपिाकादु 





११६ त्रि द्ञका विज्ञतिमात्रतासिद्धिः 
विज्ञानस्यापि तदाकारेणोः 
लम्बनमेवोत्पद्यते । 


विज्ञान के भी उसी भाकार से उत्पन हो जान से 
भ्रवरिष्ट नहीं रहता । अतः मनोविज्ञान का दो महीला । अनाल 


नत्वात्‌ न किञ्चित्‌ कत्तव्यमस्तीत्ति मनो विज्ञानमप्यना- 
7. 


( उन वेदनोय श्रादि का ) कुछ भी कत्तव्य 
म्बन ही उन्न होता है । 





न्विपविज्ञानों से पभ्भ्युक्त वेदना श्रादि चैतपिकौं के ८ 
ग्यारम्बनत्व का निरास अपने श्रापहो जाताहै। इसलिये यहां वेदनादयः' का तात्पर्य 
मानसिक वेदना आदिमे 


९। वेदना तो कैव उपलक्षणमात्र है । अतः यहा उसते मनौ- 
विज्ञान भौर उस भ्मयक्त सभी चैतसिकों का प्ण करना चाहिए | 


| ८, तव उनक्रा कोई बाह्य आलम्बन नहीं होता । 
नो बेदनीय (विषय ) वेदना के चम पष हो चके ह, वे उसके श्रालम्बन नही टो सकते । 
श्रतीत वेदनीय वैद ल सते. क्योकि नती. वे स्वय 
। रन तोवे परिणत टीकर ही वेदनाको भासित दहो 
सकते हं। जो वेदनीय वेदना के सपय अनागते, वेभी क्रिसी तरह्‌ वेदना के आलम्बन 
यो ५ | 
स तः उप समय "वमान नहीं हँ । श्रतः वै वेदना कौ उत्पत्ति 
चत्‌ भी सहायक नही हो सकते । अतीत ओौर नागत दोनों द्रव्यसत्‌ नहीं होते । 
उत्पत्ति सर्वथा असम्भय है । 
६ पपक्षी यह्‌ कट्‌ सकते ६ कि ्रतीत श्रोर अनागत न्यसत्‌ नहीं है, श्रतः उनसे 
उताद तो हो 0 ` ` १ रो सकता; रिन्तु प्युतपन्न वदतीय से प्रत्युत विज्ञान भादि का 
सह सक्ताहै। जाचाय स्थिरमति इससे भी अहमति दिखलाते हृए कहते है-- 
श साद सम्भव न ॥ स वतमान वेदनीय विपथं ते भौ विज्ञान न 
व नहीं है; क्योकि विज्ञा ६ मे ॥ 
श त को उत्पद्यमान मवस्था विज्ञान श्रादिहं 
ही नह्‌ है । इसलिये उप्तसं भ तस्थामें [वञ्च 


सन्त अवस्था मै ~ स्तय उनको आकार प्रदान नहीं कर सक्ते । विज्ञान 
त] वहू विन्न ६ ^ षु 2 ‡ उस सप 
मे || ९ ४ त्‌ ~ - उ 
भतस्थामें भी उसे किसीडे ~ ५ १५६ स्नय ॥षय।(कार हो चका रहता है | अत 


€ ९ 5! अपेक्षा हीं ~) तः € नीव का 
छ भी करतवय अविष्ठ नहीं  । हा रहतो । फलतः वर्तमान बाह्य वेद 


भव कल्पना उःपःन > 


नहीं होती | उदाहरणार्थं त # वन उ पामे बह्वर्थं की कु भी ४. 
भा र्‌ ? किन्तु कभी भा ५ स्वस॒र तान में विगत अनेकों जन्मों से 


त आकरा ५ कपना के पभ्भरुखे उपस्थित नहीं होता । 
1२ ( स्वलक्षण ) उह कसना क्ते त 


॥। 1 | # मने नहीं आता । दिमाग में य 
- १ रहते दे । उनकी वज्ञह्‌ से तद्वत्‌ श्राकारकी प्रतीति 
६िपथाकारत। भवतति, कदारि ५ 
गन्यत्वेन च 4: र, पदाकारशक्तिः 


मन्तरालम्बनं 
७ । 


। विज्ञानं साच उभयमन्यत्वना- 

| । एव 

सेर्प्रनपर 
'नपरीक्षावत्ति, पृ० 


धर॑ताहुयविशिष्टघ्वादु विषयतया 
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होती है । भविष्य मे उत्पन्न होनेवाले चट कौ कल्पना भी पहले से हीकी जा सकती है। 

उसकी भौ वही स्थिति है । चक्षुविज्ञान जब घट को देखता है, तवं धघट-विषयक कल्पना भो 

तत्काल उत्पन्न होतो दै; किन्तु उस समय भी वही स्थिति होती है। भ्र्थात्‌ घट वषयकं 
कल्पना के समय भौ उसके सम्मुख घट उपर्थत नहीं होता श्रौर वह घट के य थाभूत आकार 
को नहीं देख पातौ । चश्ुविज्ञान जिस प्रकार घट को देखता है, उसका अनुगमन करती 
हुई कल्पना केवल घट को जानती है । स्वप्नावस्था मे विना बाह्याथं कै अनेक मनोविज्ञानों 
की उत्पत्ति होती ही है। इन सबके उपर विचार-विमर्थं करने से यहु स्पष्ट होतादै कि 
मनोविज्ञान श्रौर तत्सम्प्ुक्त च॑तसिकों के आलम्बन बाह्यार्थं नहीं है । यह बातत उतनी 
कठिन भी नहीं है, जितनी इन्द्ियविज्ञानों का बा्यालम्बन न लयना है । इसलिये जब-जव 
भराचार्यो ने बाह्यां प्र विचार क्रिया है, तब-तब प्रायः चक्षुविज्ञान रादि विज्ञानों ओर 
उनके रूप आदि विषयों को लेकर ही विचारविमर्शं प्रस्तुत किया है । 

२५ प्रकार बाह्य ग्राह्य का खण्डन क्रिया गया है। जव बाह्य अर्थंहौ नहीं होते तो 
उन बाह्यार्थं का ग्रहण करनेवाला कोई ग्राहक भी नहीं हो सकता । इते ही प्राह्य-प्राहुकाभाव 
कहते हँ । देषा नहीं है कि विज्ञानवाद आवार्थं यह कहते हँ कि विश्व मे कोई ज्ञान ओर 
उसका कोद विषय नहीं होता । 

उपयुक्त प्रकार के ग्राद्य ओर ग्राहक से रादित्य को श्वरमनैरात्य' की संज्ञा प्रदान की 
गयी है | 

जव विज्ञान को प्रतीत्यसभुत्यनन कहा गयादहै, तो उकीसे पुद्गल्नैरात्म्यक्रा भी 

स्ष्टतया निर्देश हो जाता है। जब रूप, शब्द आदि कोई बाह्य विषय नहीं है; अपितु सकल 
धमं विज्ञान के ही परिणाम हैँ । विज्ञान भी नित्य, शाश्वत नदीं है; अपितु प्रतीत्यसमुत्पन्न है । 
वहे भी पलप विज्ञान भौर वासनाग्रों का परिणाम है । यह्‌ बात "विज्ञानपरिणाभेऽपौः के 
हारा प्रदशित की गई है। देसी स्थिति मे यह्‌ कसे सम्भवदहै कि विज्ञान से अतिरिक्त कोई 
ङ्गक या आत्मा नामक नित्य, शाश्वत पदार्थं है । यदि "वह्‌ पुद्गल या आत्मा प्रतीत्यसमु- 
सन्न हे--एेसा कह, तब तो वह्‌ अनित्य हो जायगा । फलस्वरूप आत्मवादियों का आत्मा 
सिद्धन हो सकेगा। दिवे पुद्गल याश्रात्मा को प्रतीत्यसमुत्पन्न नहीं मानेगे, तव तो बह 
नित्य हो जायगा । नित्य हो जाने से वह भाशूभ कर्मो का कर्ता ओौर उन कर्मो के इष्टानिष्ट 
फलो का भोक्तानहो सकेगा । यदिकर्ता ओर भोक्ता होने के किए उपे किसी सहायक 
की श्रपेक्षा हो गी, तब तौ उसकी अनित्य पुद्गल से कोई विशेषता न रहेगी । इन सब्र बातों 
को श्राचा्ं विनीतदेव ने ईष स्थल पर उपसंहार के रप में स्पष्टता से कहा है । 





११८ विशिका विज्ञप्षिमातरतासिद्धिः 


२२. भ्रन्यस्त्वाह--प्रसत्यात्मनि मूख्ये धमेषु चोपचारो न युज्यते । उपचारो 
हि त्रिषु मवति नान्यतमाभावे, मुख्यपदाथ तत्सदृशेऽन्यस्मिन्‌ विषर्थे तयोश्च सादृश्ये; 
तयथा--मुख्येऽग्नो तत्सदृशे च माणवके तयोश्च साधारणे घमं कपिलत्वे तीक्ष्णत्वे 
वा सति श्रग्निमणिवकः' इत्युपचारः क्रियते । 


दुसरे लोग ॒कहते हँ-- मख्य आत्मा ओर वाह धर्मो के न होने पर उपचार युक्त नहीं 
है । तीन धमं होने पर ही उपचार होता है, उनमें से एक काभी अभाव होने पर ( उपचार ) 
नहीं ( होता ), यथा- मख्य पदार्थं, तत्सदश अन्य विषय तथा उन दोनोंमे सादृश्य । 
उदाहूरणाथं- मख्य श्र ग्नि, तत्सहश माणवक श्रौर उन दोनों मे कपिरत्व, तीक्ष्णत्व साधारण 
धमं होने पर ही “यह कुमारं श्रग्नि दै-एेसा उपचार किया जाता है । 


२२. भ्रन्यस्त्वाहु-- प्रसत्यात्मनि ०-अरग्रात्मधर्मोपचारो हि विविधो यः 
प्रवतंते" 'विज्ञानपरिणामेऽश्रौ' के अवसर पर कटा गया है करि विज्ञान के परिणाममें भ्रात्मा 
भौर बाह्य धमो का उपचार होता है । यहाँ पर वयाकरण श्रादि पूव॑पक्ष उपस्थित करते हैँ । 


उनका कहना है-यदि मख्य आत्मा ( जसे आत्मवादियों द्वारा कत्पित है) भ्रौर 
बाह्य अथं सवंथा अतत्‌ है, तो विज्ञान के परिणाम ( ग्राहचांश) में उन (श्रात्मा्रौर 
धर्मो ) का उपचार नहीं हो कता । उपचार वदींहो सकता है, जर्हां निम्न तीन घर्मो 
की उपस्थिति हो, यथा--१. यख्य पदार्थ, २. तत्सह भ्रन्य धमं तथा ३. उन दोनोंमें 
साहश्य । इन तीनो मं से जहां एक का भी भ्रमाव होता है, वहां उपचार नहीं हो सकता । 


तद्यथा-मूख्येऽगनौ तत्सदशे०-उदाहरणा्थ-- जव किसो ब्राह्मण कुमार मेँ अग्नि 
का उपचार किया नाता दहै, तव वहां उप्यक्त तीनों धर्मो की उपस्थिति होती है। वहां 
अग्नि मख्य पदार्थं है, जिसका माणव (ब्राह्मण कुमार ) मेँ उपचार क्रिया जाता है। 
ब्राह्मण कुमार तत्सह ( अग्निसिहश }) विषय है, जिसमं श्रग्नि का उपचार होतादहेै। 
कपिरुत्व, तीक्ष्णत्व आदि दोनों ( अग्नि ओर माणव ) मेँ होनेवाले वे साधारण धमं है, जिनकी 
बज्ञह से माणव में अग्निका उपचारहौ पातादै। 


ठीक इसी तरह विज्ञान के परिणाममें भीश्रात्माश्रौर बाह्य धर्मोँका उपचार 
करते के लिये उपर्युक्त तीनों धर्मो कौ आवश्यकता है । सवं प्रथम मख्य पदार्थं आत्मा ओर 
बाह ध्म कौ उपस्थिति परम।वषए्यक है, जिनका विज्ञानपरिणाम में उपचार किया जा सके । 
दूसरा तत्सह विषय विज्ञानपरिणाम उपस्थित होना चाहिए, जिसमें विविध वाहय धर्मं 
्रौर आत्मा का उपचार किया जा सकै। उन दोनों ( विज्ञानपरिणाम ओर आत्मा, बाह्य 
धर्मं ) सँ साधारण धर्मं भी आवश्यक है, जिनकी वजह्‌ से विज्ञानपरिणाम मेँ विविव उपचार 


किए जा स । 











स्थिरमतिभाष्यसहिता ११९ 


२३. भ्रत्र हयभ्तिर्माणवक इति जातिद्रेव्यं वोपचयेते । उमयथाप्युपचारा- 
भावः । 


२४. तत्र तावच्च जातेः साधारणं * कपिलत्वं तीक्ष्णत्वं वा} नच साधारणः 
धर्माभावे माणवके जातेरुपचा रो युज्यतेऽतिप्रसङ्गात्‌ । 


यहां अग्निमाणवकः' इस स्थल में ( अर्थात्‌ माणवक मे अग्निका उपचार करने मे) 
अग्निजाति ( अग्नित्वं ) का उपचार कियाजा सकतारहै या अग्नि द्रव्य का उपचार किया 
जासक्ताटै। दोनों ही प्रकार से उपचार नहीं हो सकता । 

वहां ( उपचार के प्रसङद्धं मे ) कपिरूत्व या तीक्ष्णत्व ज।ति ( अग्नित्वं ) के साधारण 
घर्म॒ नहीं हैँ । साधारण धमंका अभाव होने पर (भो उपचार करने पर ) अतिप्रसद्धं 
होने से माणवक मे जाति का उपचार अयुक्त हे) 


एेसी स्थिति मे विन्ञानवादियों को आत्मा ओर बाह्य धर्मो का अस्तित्व अवश्य 
स्वीकार करना पड़ेगा; अन्यथा उनके उप्यक्त उपचार की व्यवस्था कथमपि न हो सकेगी । 


सिद्धान्तपक्चष-- 


२३. सवेप्रथम उस हष्टान्त का, जिसे वयाकरण श्रादि ने उपस्थित किया है, खण्डन 
करने के लिये आचायं ( स्थिरमति ) कहते है-- 


प्रत्र ह्यग्निर्माणावक इति० -ब्राह्मण कुमार मे जब अग्निका उपचार किया जाता 
है, तो उस समय उसमे अग्निकी जाति श्रगिनित्व' का उपचार होता है। पभरथवा श्रग्नि 
दरभ्य का उपचार होता है। जाति ओर द्रव्य दोनों का उपचार दोषयुक्त है । 


जाति के उपचार का खण्डन- 


२४. तत्र तावन्न जातेः०--जग्निजाति ( अग्नित्व ) का उपचार माणवक में नहीं 
हो सक्ता; वयोंकि उसमे साधारण धर्मका अभावहै। ओर श्राप ( पुवंपक्षी ) ने उपचार 
के लि साधारण धर्मका होना श्रावश्यक मानाहै। बात यह दहै कि कपिकत्व ओर 
तीक्ष्णत्व दोनों ( माणवक ओौर अग्नित्व ) के साधारण धमं नहीं । जो कपिलत्व ओर 
तीक्ष्त्व माणवकमें है, वे किसी भी तरह्‌ अग्नित्व मे नहीं है । आपके सिद्धान्त के अनुसार 
्म्नित्व को कपिल या तीक्ष्ण नहीं माना जाता । ये गुण ( कपिल्त्व श्रौर तीकष्णत्व ) दव्य के 
होते है, जाति के नहीं \ 

न च साधारणधर्माभावे०-साधारण घर्मके नदहोने पर भी यदि भाप जातिं 
का उपचार मानेंगे, तब तो अतिप्रसङ्घ दोष उपस्थित होगा । प्र्थात्‌ तब तो सबमे सबका 
उपचार होने लगेगा । 





१, साधारशधमं;-स० । 

















= ~ 





१२० व्रिशिका विक्ञप्निमातवरतासिद्धः 


२५. ्रतद्धमतवेऽपि जातेस्तीक्ष्त्वकपिलस्वयोजात्यविना भावित्वात्‌ माणवके 
जाल्युपचारो भविष्यति । 


२६. जात्यभावेऽपि तोक्ष्णत्वकपिलत्वयोर्माणावके दशंनाद्‌ श्नविनाभावित्वम- 
युक्तम्‌ । ग्रविनाभाित्वे चोपचाराभावोऽगनाविव माणवकेऽपि जातिस्धावात्‌। 
तस्मा माणवके जाव्युपचारः सम्भवति । 


यद्यपि तीक्ष्णत्व ओर कपिलत्व जाति के धर्म नहीं है; तथापि उनका जातिसे 
अविनाभाव होने के कारण माणवक में जाति का उपचार हो जायगा । 


जाति के विना भी तीक्ष्णत्व ओर कपिल्त्व का माणवक में दश्ंन होने से अविना- 
भावित्व अयुक्त है । अविनाभाव मानने पर श्रग्नि के समान माणवक में मी जाति ( अग्नित्व ) 
का सद्‌भाव होने से उपचार का अभावरहोगा। इसकल्यि माणव्रक मे जाति का उपचार 
अपम्भव दहै। 





२५. पुवपक्ष-- 

ग्रतदमत्वेऽपि जातेः०--कपिलत्व, तीक्ष्णत्व आदि यद्यपि जाति ( अग्नित्वं } कै 
धमं नटीं टै; तथापि अग्ित्व के विना तीक्ष्णत्व, कपिकत्व आदि का होनां असम्भव है । 
मर्थात्‌ तीक्ष्णत्व, कपिरृत्व का अगिनित्व के साथ अविनाभाव सम्बन्ध है ओर यहु अविनाभाव 
सम्बन्ध ही यहां उपचार का आधार है। फलतः ब्राह्मण कुमार मे अग्नित्व का उपचार हौ 
सकता हे । 

तात्पर्यं यह है कि उपर्युक्त प्रकार से तीक्ष्णत्व भौर कपिलत्व अग्तित्व के साधारण 
धमं नहीं है; फिर मी उस ( अग्नित्व ) के साथ उनका अविनाभाव होनेसे माणवकमे ही 
उसका उपचार किया जा सकता है, भ्रन्य में नहीं । अर्थात्‌ सबमें सवका उपचार नहीं किया 
जा सकता । इसल्यि आपने हमारे ऊपर जो श्रतिप्रसद्खं दिया है, बह दोष हमारे ऊपर लागू 


नहीं होता । 

२६. सिद्धान्तपक्चष- 

जास्यभावेऽपि०--त्राह्यण कुमार में श्रग्नित्व नहीं होता; फिर भी उसमे तीक्ष्णत्व, 
कपिलत्वं दिखलाई पडते हँ । श्रतः अग्नित्व के विना भी तीक्ष्णत्व, कपिलत्व आदि हो 
सकते हँ । फक्तः भ्रग्नित्व के साथ तीक्ष्णत्व, कपिल्त्व का अविनाभाव सिद्ध नहीं है । 


पूर्वपक्षी यह कह सक्ते हैँ किं माणवक म तीक्ष्णत्व, कपिकत्व का अग्नित्वं के 
विना अंभावितव' है, इमलिये उपचार हौ सकता है--इसे श्रयुक्तं दिखाने के ल्यि आधार्य 
कटूते ह-- 


१, भविभ्यतीति चेत्‌ ~स । 





स्थिरमतिभाष्यंसहितां १२१ 


२७. नापि द्रव्योपचारः१ सामान्यधर्माभावात्‌ । न हि योऽनेस्तीक्ष्णो गणः 


सामान्य धमं का अभाव होने से अन्तिद्रव्य का उपचार भी नहीं हो सकता । जो अगि 


ग्रविनाभावित्वे चोपचा राभावः०-यदि माणवक में अग्नित्व के विना न होनेवाले 


तक्ष्णत्व, कपिकत्व आदि हैँ, तब तो अग्ित्वका भी माणवकमे होना अवश्यम्भावी हो 
जायगा । एेसी स्थिति में असिनित्व का उपचार माणव्रकमे कथमपि नहीं कियाजा सक्ता) 
क्योकि जब माणवक मे अग्तित्व स्वयं उपस्थित ही है, तब उसमे अग्नित्व के उपचार कां 
अवसर ही काँ है । जिस प्रकार श्रग्ति मे भ्रग्नत्वि होता रहै; इसल्यि अग्तिमे अग्नित्वं का 
उपचार नहीं किया जा सकता, ठीकं उसी प्रकार माणवक मे अग्तित्व के विद्यमान होने से 
माणवक मे अग्नित्व का उपचार असम्भव है। उपचार वहीं होता रहै, जहाँ जो घमं विद्यमान 
नहीं रहता । 


उपसंहार- 


तस्मान्न माणवके जाव्युपचारः सम्भवति०-इस प्रकार उपचार के दोनों 
श्राधार युक्तियुक्त न होने से माणवक मे अग्नित्वं (अग्तिकी जाति) का उपचार नहीं हौ 
सकता । माणवक मे अग्ित्व के उपचार का पहा आधार है--अग्तित्व मे तीक्ष्णत्व, 
कपिरत्व का होना; क्योकि उपचार मे साधारण धर्मं का होना परमावश्यकं है । तीक्ष्णत्व, 
कपिलत्व श्रादि साधारण धर्म माने गये है । अतः अग्नित्व ओौर माणवक दोनों मे उनका होना 
अत्यन्त आवश्यक है । पूर्वपक्ष अपने सिद्धान्त के अनुसार अग्नित्व जाति में तीक्ष्णत्व, कपिकत्व 
आदि गुणों का होना स्वीकार नहीं करते । सिद्धान्तपक्षकी हृष्टि से देखा जाय तो श्रग्नित्व' 
नामक जाति, जो पूर्वपक्ष दारा स्वीकृत है, वह होती ही नहीं । फलतः उपचार का एक 
आधार तं) अपने ही हट जाता है । 


उपचार का दूसरा आधार तोक्ष्णत्व, कपिलत्वं आदि का अग्नितव के साथ अविना- 
भावित्वहै, जिसे पूर्वपक्षी ने स्वीकृत कियादहै। इस नियमके अनुसार तो माणवक मं 
अग्नित्वं की अनिवार्य॑तः उपस्थिति हो गयी । फलतः माणवकं मे अग्नित्वं के उपचार की 
मावश्यकता ही नहीं रह्‌ गयी, जिस प्रकार अग्निम अग्नित्व के रहने से अग्निमे अनिनित्व 
के उपचार कौ आवश्यकता नहीं होती । 


उपचार के उपर्युक्त दोनो प्रकार के आधारो के हट जाने से माणवकं म अन्तित का 
उपचार कथमपि सम्भव नहीं है । 


द्रव्य के उपचार का खण्डन-- | 
२७. नापि द्रव्योपचारः०--अग्नि-दरव्य का उपचार भी ब्राह्मण कुमार मे करना 


१, ° पचारो युऽयते--स° । 
१६ 

















१२२ विशिका विज्ञ्िमात्रतासिदधिः 


कपिलो वा, स एव माणवके । कि तहि ? ततोऽन्यः१, विशेषस्य स्वाश्रयप्रतिबद्धत्वात्‌ । 
न विनाऽग्निगुणोनामेर्माएवके उपचारो युक्तः । 

का तीक्ष्णया कपिल गुणदहै, वहीं गरुण माणवकमें नहींहै। तो कौन: (गुणहै) ? उस 
( अग्नि के गुण ) से भिन्न है; क्थोकि विशेष अपने आश्रयसे (ही सर्वदा ) प्रतिबद्ध रहता 
है । अग्तिके गुण के विना माणवकं में अग्नि क्ण उपचार अयुक्त है। 


अयुक्तिसङ्खत है; क्योकि अग्नि-द्रव्य ओर ब्राह्मण कुमार के बीच कोई साधारण ( सामान्य ) 


धमं त्रि्यमान नहीं है । 

यदि पुवंपक्षी कहै कि तीक्ष्णत्व, कपिर्त्व आदि गुण तो दोनोमें होतिदीरहै, 
इसल्यि सामान्य ध्म का म्रभाव नहींहै? 

सिद्धान्त पक्ष-- 

न॒हि योऽगेस्तीक्ष्णो गरणः०-- तीक्ष्ण श्रौर कपिल जादि गुण, जिन्हे न्राप 
अगिनि्रन्य ओर माणवकमें साधारण धर्मं मानते दहै, एकदम असत्यरै। एसा हो नहीं 
सकता । अन्निःदरव्य के जो तीक्ष्णत्व, कपिल्त्वश्रादिगुणर्है, वे ही माणवक के गुण नहीं 
है भौर किसी तरह माने भी नहीं जा सकते। तथा माणवकके जो तीक्ष्णत्व, कपिरत्व 
भ्रादि गणहैःवेही अग्निके गुण नहीं है; श्रपितु उनसे सर्वथा भिन्न हैँ । माणवक के तीक्ष्गत्व, 
कपिलत्व आदि गुण, श्रम्नि के तीक्ष्णत्व, कपिलत्व श्रादि गुणों से भिन्न इसच्यिहे, चंकिवे 
माणवक के श्रपने विशेष है श्रौर विशेष अपने आश्वय ( विशेष्य ) से ही सवंदा प्रतिबद्ध 
रहते हैँ । जो जिस ( विशेष्य ) के विशेष होति है, वे उससे भिन्न किसी श्रन्थ आश्रय मं 
सक्रान्त नहीं होते । श्रग्नि इन्धन आदिका दहन करनेमे समर्थंदहै, इसचियि उसे तीक्ष्ण 
कहते ह । ब्राह्मण कुमार अपने काथं मे निपुण होता दै, इसके उसे तीक्ष्ण" कहते हं । 
इस प्रकार दोनो की तीक्ष्णता एक दूसरे से भ्रत्यन्त भिन्नदै। उसी प्रकार ग्रमिनि का 
कपिलत्व श्रपने ठङ्घका दहै तथा ब्राह्मण कमार का कपिकत्व अपने ढङ्गकादहै। दोनोमें 
अत्यन्त वेषम्य है । 

म्रग्नि' के तीक्ष्णत्व, कपिटत्व आदि गुणोंके आधार पर माणवक में भ्रग्निद्रन्य 
कां उपचार नदीं किया जा सकता । आपके मतानुसार भी अग्निगुणों के विना अग्निका 
उपचार अन्यत्र नहीं किया जा सकता; क्योकि ब्राह्मण कुमारके जो तीक्ष्णत्व, कपिलत्व 
प्रादि गुण रहै, वे अग्नि के गुण कथमपि नहीं है । इसल्यि दूसरी वस्तुके गुणौ के श्राघार पर 
दूसरी वस्तु ( माणवक श्रादि) में उपचार करना श्रसम्भव है; अन्यथा श्रतिप्रसद्खं दोष उपस्थित 
होगा । अर्थाव्‌ सरवमेे सबका उपचार होने क्गेगा । 


१, प ततोऽन्यः--स° । 








= 
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स्थिरमतिभाष्यसहिता १२३ 


२८. श्रगनिगुणसादश्याद्‌ युक्तं इति चेतु ? एवमप्यग्निगुणस्येव तीक्ष्णस्य 
कपिलस्य वा माणवकगुणे तीक्ष्णे कपिले वा साद्द्याद्‌ उपचारो ` युक्तः, न तु 
मावकेऽगनेः, १गुणसादश्येनासम्बन्धातु* । तस्माद्‌ द्रग्योपचारोऽपि नैव युज्यते । 


१ अग्निके गुणोंसे सादृष्य होने से उपचार युक्त है? ( पूवंपक्ष)। एसा होने पर 
भी अग्निके तीक्ष्ण, कपिकगुणोंका ही माणवक के तीक्ष्ण, कपि गुणोमें साहश्य को 
वजृह्‌ से उपचारयुक्त है, न कि माणवकमे श्रग्निका उपचार; क्योकि ( माणवक ओौर 
अग्निका) गुणों की सहराता से कोई सम्बन्व नहीं है । इसच्ि द्रव्य का उपचार भी युक्त 
नही 2 । 

पूवेपक्ष-- 

२८. श्रग्निगुणसा दद्याद्‌ युक्त इति चेत्‌ ?--यद्यपि तीक्ष्णत्व, कपिकरुत्व आदि 
गुण अपने अपने श्राश्चरय ( विदेष्य ) से ही सम्बद्ध रहते हैँ, इसख्यि उनके श्राघार पर ब्राह्मण 
कुमार मे श्रग्नि का उपचार नहीं हो सकता; तथापि अग्िके गुणो ओर ब्राह्मण बटु ( कुमार ) 
के गुणों मे एक साहश्य अवश्य है, जिसकी वजृह्‌ से श्रग्नि का उपचार ब्राह्मण बडुमेक्याजा 
सकता है । अग्नि के तीक्ष्णत्व, कपिलत्व आदि गुणोंमें श्रौर ब्राह्मण कुमार के तीष्ष्णत्व, 
कपिकत्व आदि गुणों मे एक प्रकार को समताहै। उसी समताके श्राघार पर माणवक 
मे अग्नि-द्रभ्य का उपचार हो सकता है। इसच्यि उपयुक्त श्रतिप्रसद्धं दोष हम पर लागू 
नहीं होगा । 

सिद्धान्तपक्ष- - 


एवमप्यग्निगुणस्येव तीक्ष्णस्य०--किंसी तरह गणो में साश्य हो भी जाय; 
तथापि वह ( सादृश्य ) माणवक मे अग्निके उपचार का हेतु नहीं हो सकता । माणवक के 
गुणों ( तीक्ष्णतव, कपिरुत्व श्रादि ) श्रौर अग्नि के गुणों ( तीक्ष्त्व, कपिकत्व भ्रादि ) मे जो 
साहश्य है, वह उन गुणों ( तीक्ष्णत्व, कपिलत्वं ) से ही सम्बद्ध है । माणवक ओर श्रग्निसे 
उस ( साहश्य ) का कोई सम्बन्ध नहीं है । फलतः भ्रग्नि के तीक्ष्णत्व, कपिलत्व भ्रादि गुणों 
का माणवक कै तीक्ष्णत्व, कपिलत्व भादि गणो मेँ ही उपचार हौ सकता है । माणवक मं 
भ्रम्नि का उपचार कथमपि नहीं हो सकता । अग्नि-बव्य का गणो कौ जाति से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । 

दस प्रकार उपचार के दोनों श्राधार, जो पूर्वपक्ष द्वारा प्रस्तुत कथि गये थे, उनका 
निरास करके उपसंहार करते हये आचाय कहते है 


। तस्माद्‌ दरव्योपचारोऽपि नैव युज्यते - उपरक्त युक्तिथों के आधार पर नाति 
( अग्ित्व  श्रौर द्रभ्य--दोनों दृष्टयो से माणवकं में श्रम्नि का उपचार नहीं किया जा सकता । 


१-१, ° सादृश्यादुपचारो युज्यते, समस्नेगेणलादश्येना ०-स्‌९ । 














१२४ विशिका विज्ञ प्तमात्रतासिद्धिः 


२९. मृख्परोऽपि पदार्थो नास्ति, तत्स्वरूपस्य स्वंज्ञानाभिधानविषया- 
तिक्रान्तत्वात्‌ । 

मुख्य पदार्थं भो नहीं दहै; क्योकि उस ( मख्य पदार्थं ) का स्वरूप सभो ज्ञान ओर 
श्रभिधान का विषय नहीं होता । 


२९. श्रमी तकर दृष्टान्त के वारे में विचार किया गयादहै। अब दार््णान्तिक अर्थात्‌ 
बाह्या्थोपिचार के बारे में विचार प्रस्तुत कियाजा रहा है- 


तंधिक लोग शब्द ओौर कल्पना को अपोहुविषयक नहीं मानते; अपितु वे उन्हं दस्तु- 
विषयक मानते है । अर्थात्‌ वे यह्‌ मानते है कि शब्द श्रौर कल्पना वस्तु का साक्षात्‌ ग्रहण करते 
है| साथदहीवे यह्‌ भी मानते हैँ कि शब्द श्रौर कल्पना द्वारा जव किसी द्रव्य का ज्ञान होता 
है, तब उसके गुण, समवाय, जात्ति आदि का ज्ञान भी उन्हींके द्वारासाथहीहौजाताहे) 
इसलिये जब किसी का उपचार किसी मे किया जाता है, तब शब्द श्रौर कल्पना के उस विषय 
को द्रव्य अवश्य होना चाहिये । भ्रर्थात्‌ शब्द श्रःर कल्पनावृद्धि का विषय वस्तु श्रवश्य होना 
चाहिए । इसील्यि वे छोग कहते हैँ कि उपचार के लिये उप्क्त तीन चीजों को आवश्यकता 
होती है । इसका एकमात्र कारण शब्द श्रौर कल्पना को वस्तुविषयक मानना है । यहां इसका 
निराकरण किया जा रहा है- 


मुख्योऽपि पदार्थो नास्ति०- शब्द ओर कल्पना का विषय मर्य पदाथ श्रथति 
दरव्यसत्‌ धमं कभी नहीं होता 9; क्योकि वस्तु या द्रव्य का स्वरूप समस्त शब्द एवं कल्पनां से 
भ्रतीत होता है। अर्थात्‌ वस्तु के स्वरूप का साक्षात्कार शब्द एवं कल्पना नहीं कर सकते । 
यदि शब्द श्रौर कल्पना वस्तु के स्वरूप का साक्षात्कार करते होते, तो जसा वस्तुका स्वरूप 
है, ठीक वेसा ही उन्हे गरहीत करना चाहिए था। धट के स्वह्प में उस ( घट ) कौ अनियता, 
उसको कृतकता, उसकी अथंक्रियासमर्थता श्रादि श्रनैक घमं विद्यमान हैँ, उन सवका ग्रहण उं 
करना चाहिये था; किन्तु शब्द एवं कल्पना जव वस्तु में प्रवृत्त होते है, तव उन स्वल्पां को 
हटाकर उनमें से किसी एक स्वल्पमें ही प्रवृत्त होते हैँ । इस प्रकार शब्द श्रौर कल्पना कौ 
यही प्रवृत्ति है कि वे श्रन्य को हटाकर उनमें से क्िसीएककाटही ग्रहण करते रहँ । उस एक 
काभीटठीक प्रकार से ( यथावत्‌ } ग्रहण नहीं कर पाति; भ्रपितु उनमें ( शब्द ओौर कल्पना में ) 
वस्तु के स्वलक्षण ओौर सामान्य लक्षण का एक मिलाजला प्रतिबिम्ब ही श्रवभासित होता है। 
भ्रतएव वस्तु का स्वरूप शब्द ओर कल्पना से अतीत कहा गया है । 





१, तात्पयं यह है क्क द्रल्यसत्‌ ( स्वलत्तण ) धमं शब्द ॒श्चौर कडपना के प्रतिभास-चिषय 
कमी नहीं होते। 
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३०. प्रधाने हि गुणूपेणैव ज्ञाना भिधाने प्रवत्तते, त्स्वरूपासंस्पर्शात्‌ । 
प्रन्यथा च गुणवेयथ्यं प्रसङ्गः । 
२३१. न हि ज्ञानाभिधानव्यतिरिक्तोऽन्यः पदाथंस्वरूपपरिच्छित्युपायोऽस्तीत्यतः 
प्रधानस्व्पविषयज्ञानामिधानाभावात्‌ नेव मुख्यः पदार्थोऽस्तीत्यवगन्तव्यमु । एवं 
ज्ञान ( कल्पनावुद्धि ) ओर अभिधान ( वाचक शब्द ) प्रधान में गुणरूप से ही प्रवृत्त 
होते हैँ; क्योकि उन ( कल्पना ओौर अभिधान ) के हारा प्रधान के स्वरूप का संस्प्ं नहीं होता; 
अन्यथा गुणोको व्यथ॑ता का प्रसङ्खं होगा । 


ज्ञान ओर अभिधान से श्रतिरिक्त पदाथं के स्वरूप का परिच्छेद ( बोघ ) करनेवाला 
ग्रन्थ कोई उपाय नहीं है । अतः चरूकि ज्ञान ओौर अभिघान प्रधान ( मूख्यपदाथं ) के स्वरूप को 
विषय बनानेवाले नहीं है, इसलिये मख्य पदाथं ही नहीं है--एेसा जानना चाहिए । इसी प्रकार 


२३०. जान श्रौर अभिधान प्रधान ( द्रव्य ) में गुणरूपसे प्रवृत्त होते ह; क्योकि गणो 


के विना प्रधान के स्वल्प का संस्पयं नहीं होता; अन्यथा गण व्यथं होने लगेगे । 

आचायं पिनीतदेव छिखते हैँ कि श्रघान गुणों से युक्तं होने पर ही जाना जा सकता 
है। गुणों के विना प्रधान का स्वरूप जाना नहीं जा सकता-यह पूर्वपक्ष है। उन्होने आगे 
लिखा है--श्रवान का तात्पयं भिरेष्य अर्थात्‌ द्रव्य है तथा गृण" शव्द क] तात्पयं विशेषण है, 
यथा--शगुक्छ आदि । इसके श्रनुसार एेसा प्रतीत होता है कि कोई तिक उपयुक्त प्रकार से 
माननेवाला है । 


आचायं स्थिरमति के भाष्य से यह्‌ स्पष्ट नहीं होता कि यह वाक्य पूरवंपक्षकादहैया 
सिद्धान्तपक्न का; फिर भी यह ( वाक्य ) स्वपक्ष मे आसानी से जोडा जा सकता है, यथा- 


जब किसी वस्तु में शब्द ओर कस्पना प्रवृत्त होते है, तो गृणों (विशेषणो) के विना उसमें 
उनकी प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती । शब्द श्रौर कल्पना वस्तु के स्वल्प का कभी भी स्पशं नहीं 
करते प्रथात्‌ साक्षात्कार नहीं करते । वै दुरे-दूसरे गणो को भ्र्थात्‌ दूसरे-दुसरे विशेषणो को, 
चाहे वे (गुण या विशेषण) उस वस्तुमेहोयान हों, अपनी भ्रोर से हठात्‌ आरोपित करके उस 
( वस्तु } का ग्रहण करते हँ । शब्द ओर कल्पना का स्वभाव ही यही है कि वे विरशेष्यविरेषण- 
भावद्वारा वस्तुका ग्रहण करते हैं| विशञेष्यविरोषगभाव की स्थापना शब्द ओर कल्पना की 
सष्टिसेहौ होती है । वस्तुस्वरूप में विशेष्य ओर विशोषण पृथक्‌ अवस्थित नहीं होते । यदि न्द 
ओौर कल्पना वस्तु के स्वह्प का साक्षात्‌ स्पशं करं तब तो वि्ेषण या गुणों कौ आवश्यकता 
ही न रहै । फलतः उने (गुणों) को स्थापना ही व्यर्थं होगी । प्रत्यक्ष के क्षेत्र मे विशेष्यविशेषण- 
भाव नहीं रहता; क्योकि उसके द्वारा वस्तु का साक्षात्‌ स्प होता है । 


३१. पूर्वपक्षी यदि यह्‌ कहे कि यह ठीक है कि शब्द ओर कल्पना वस्तु के स्वरूप में 
भरवृत्त नहीं होते; तथापि वस्तु ( द्रव्य ) अन्य उपायों से जानीजा सकती है-तो यह्‌ भी 
अयुक्तं है, यथा-- 
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यावच्छन्दे सम्बन्धाभावात्‌ ज्ञानाभिधानाभावः। एवं चाभिधानाभिधेयाभावाद्‌ 
नेव मृख्यः पदार्थोऽस्ति । 


शब्द तक में सम्बन्ध न होने से ज्ञान श्रौर श्रमिघान का श्रभाव है । इस प्रकार श्रमिघान श्रौर 
अभिधेय का ्रमाव होने से म्रख्य पदार्थं नहीं हीदै। 


न हि ज्ञानाभिधानन्यतिरिक्तः०-उपचार के श्रवसरमें शाब्द श्रौर कल्पना के 
श्रतिरिक्त भ्रन्य कोई एेसा उपाय नहीं है, जिससे बाह्य मख्य पदाथं का ज्ञान कियाजा स्के; ` 


क्यो[क प्रत्यक्षवुद्धि का तो उपचार के स्थल में कोई उपयोग होता नहीं । अर्थात्‌ प्रत्यक्षबुद्धि 
उपचार में कोई भाग नहीं लेती । शब्द ओर कल्पना ही केवर उस समय उपचार करनेवाले 
होते इं । त 

उपसंहार- 

ग्रतः प्रधानस्वल्पविषयन्ञा नमिधान०--त्राह्यण कुमार में जिस समय अग्निका 
उपचार किया जाता है, उस समय श्रग्निमाणवकोऽयम्‌”- इस प्रकार कहने श्रौर ग्रहण करनेवाले 
शव्द श्रौर कल्पना अग्नि के स्वखूप का स्पर्शं नहीं करते तथा उस समय अग्नि का परिच्छेद 
(बोध) करनेवाला अन्य कोई ज्ञान भी विद्यमान नहीं होता । फलतः श्रग्ति्माणवकोऽयम्‌--इस 
प्रकार ग्रहण करनेवाले शब्द श्रौर कलना के सम्पुख अग्निः नामक कोई मरस्य पदाथं 
उपस्थित नहीं होता । इसी प्रकार विज्ञपिमात्रता मे जव बाह्यां का उपचार किया जाता है, 
उस समय भी उपचार करनैवारी वुद्धियं के सम्मुख शबाहचार्थः नामक कोई मुख्य पदार्थं 
उपस्थित नहीं होता । फलतः उपचार के छ्य मख्य पदां का होना अनावश्यक है । 

ूव॑पक्ष--अग्नि-ढव्य मे यद्यपि शब्द ओौर कल्पना साक्षात्‌ प्रवृत्त नहीं हते 
इतलियि वहाँ मुष्य पदार्थं नहीं होवा; तथापि अग्ि की जाति ( अ्रम्नित्व ) मे शब्द प्रौर 
कल्पना प्रवृत्त हो हौ सकते है । इसलिये वहाँ अग्तित्व ही मख्य पदार्थं है ? 

यह्‌ भी श्रयुक्त है; क्योकि श्रग्नित्व नामक कोई वत्तुसत्‌ घर्म विद्यमान ही नहीं होता । 
वह्‌ ( श्रग्नित्व ) केवल शब्द ओौर कल्पना द्वारा कल्पितमात्र है । यदि अग्नित्वं नामक कों 
वस्तुसत्‌ धर्मं हो भी जाय; तथापि उसमें शब्द श्रौर कल्पना प्रवृत्त नहीं हो स्केगे । क्योकि 
हसने ऊपर कहा है किं शब्द जीर कल्पना किसी मी घर्मके स्वरूप का यथावत्‌ ग्रहण करने में 
्रसमर्थं है । फरुतः अग्नि की जाति अग्नितव' भी मख्य पदार्थं नहीं हो सकता । 

वंपक्ष--यदि अग्नि-ढव्य ओौर अग्नि की जाति श्रग्तित्व' दोनों मे शब्द ओर कल्पना 

साक्षात प्रवृत्त नहीं होते; फिर भी शब्द में शब्द ओौर कल्पना में क्रत्पना तो साक्षात्‌ प्रवृत्त ही 
ही सकते है । अतः उपचार करते समय शब्द ओौर कल्पना ही मख्य पदाथ हैँ ? 

यह्‌ भी अयुक्त है, यथा- | 

एवं यावच्छदे सम्बन्धाभावात्‌०--जिस प्रकार द्रव्य भ्रौर जाति में शब्द ओर 


कृत्पना साक्षाद्‌ प्रवृत्त नदीं होते, उसी प्रकार शब्द मे शब्द भी साक्षात्‌ प्रवृत्त नहीं हो सकता; 
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३२. श्रपि च सवं एवायं गौण एव न मख्योऽस्ति। गौणो हिनामयो 
यत्राविद्यमानेन रूपेण प्रवतंते । सवेरच शब्दः प्रधानेऽविद्यमानेनेव गुणरूपेण प्रवतंते; 
प्रतो मुख्यो नास्त्येव । तत्र यदुक्तम्‌--““श्रसत्यात्मनि मुख्ये धसघु चोपचारो न युक्तः *१ 
इति तदयुक्तम्‌ । 

मौर भी, यह्‌ सभी ( वस्तुव्यवहार ) गौण ही है, सख्य नहीं । गौण उसे कहते है, 
जो जहां अविद्यमान रूप से प्रवृत्त होता है । सम्पूणं शब्द प्रधान मे अविद्यमान गुणल्पसेही 
प्रवृत्त होते है, अतः मख्य नहींहीदहै। इसल्यिजो वहां यह कहा गया कि--मूख्य ्रात्मा 
श्रौर घर्मोँके न होने पर उपचार युक्त नहीं है-यह अयुक्त है । 


क्योकि शब्द का शब्द से कोई सम्बन्ध नहींहै। सम्बन्ध के किए भिन्न होना जरूरी दहै ओर 


राब्द, शब्द से भिन्न नहीं है । अन्य सिद्धान्तो मे भी यह्‌ बात प्रसिद्ध है कि जहां सम्बन्ध नहीं 
होता, वहाँ श्रमिघान भी प्रवृत्त नहीं होता । शब्द में जब राब्द की प्रवृत्ति नहीं होती, तो वहाँ 
कल्पना की प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती । 

वयाकरण समस्त ज्ञान को सविकल्पक मानते हैँ । उनके मतम कोई भी ज्ञान तिना 
प्रसिधान ( शब्द ) के किसी भी विषय मं प्रवृत्त नहीं होता । इसलिये जाति, गुण, कमं आदि 
जोभी गृहीत होते रहै, वे सव शब्द की विना अपेक्षा के गृहीत नहीं होते। भ्र्थात्‌ शब्दसापेक्ष 
होकर ही गृहीत होते है । 

इस पक्ष को देखकर यहाँ शब्द श्रौर कल्पना को अन्यापोहूविषयक सिद्ध ॒ किया गया है 
श्रौर दिखलाया गया है कि शब्द श्रौर कल्पना वस्तु के स्वरूप का स्पद्चं नहीं करते । फलतः 
अग्तिर्माणवकोऽयम्‌" “इदं रूपं बाह्यार्थः' इत्यादि उपचार के स्थलों मे मूख्य पदाथं नहीं होता । 


उपसंहा र-- 

एवं चामिधानाभिषेधाभावात्‌०--उपयुकक्त प्रकार से देवा गयाहै कि शब्द 
( अभिधान ) श्रौर कल्पना वस्तु के स्वरूप का किसी भी तरह संस्पशं नहीं करते । फरत; 
शब्द का अभिधेय ओौर कल्पना का श्रध्यवसेय वस्तुसत्‌ नहीं होते । निष्कषं यह॒॒ हुआ किं 
मुख्य पदाथं का अरितत्व नहीं है । 

३२. मस्य पदार्थं का खण्डन करके वैयाकरण आदि को समस्त वस्तुये उपचरित 
दिलेलाने के लियि श्राचायं कहते है-- 

प्रपि च सवै एवायम्‌०-- वैयाकरण के मत मे समस्त ज्ञान सविकल्पक होता हं । 
इसलिये उनके यहा समस्त विषय या वस्तु शब्दसापेक्ष हैँ । हमने युवितपूवंक यहाँ सिद्ध किया 
ह कि समस्त कल्पना ओर अभिधान वस्तु के स्वरूप का बिलकुल स्पशं नदीं करते; अपितु वे 
रपनी तरफ से सब कुछ उपचार करते है। एसी स्थिति मे यह निष्कं निकलेगा कि 


१, त्रणन्त्=त्रि9 १२ परऽ ११६। 
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वैयाकरण के मत; मे समस्त वस्तुये उपचरित ८ गौण = कल्पित ) सिद्ध होंगी । जंसे-- उनके 
मत मं समस्त ज्ञान सविकल्पक हँ । सविकल्पक ज्ञान वस्तु के स्वरूप का साक्नात्कार नहीं 
करते; श्रपितु वे उन ( वस्तुओं ) मे श्रविद्यमान गुणों या विश्ेषणों द्वारा प्रवृत्त होते रह । 
शब्द ओर कल्पना हारा वस्तु मेँ जो श्रपनी ओर से विद्येषण जोड़े जाते है, वे वस्तु के स्वरूप 
मे विद्यमान नहीं होते; फिर भी ग्रहण किये जाते है। जो जहां नहीं रहै, उनका ग्रहण किया 
जाना ही गौणः उपचरितः या कल्पित" कहुात। है । 

फलतः पुर्वपक्षी का यह कहना अत्यन्त श्रयुक्त है कि मृख्य धर्म के न होने पर उपचार 
नहीं हो सकता । उन ( पूर्वपक्षी ) कै मत में तो मख्य पदार्थं कभी हो ही नहीं सकता । 

यहाँ मख्य पदाथं का जो निराकरण किया गया है, वह्‌ सब वस्तुसत्‌ ( द्रन्यसत्‌ ) 
पदार्थं का कलपना-बुद्धि के साक्षात्‌ विषय होने का निराकरण किया गया । वयाकरण 
समस्त बुद्धि को सविकल्पक मानते हैँ । नैयायिक श्रादि सविकल्पक ओौर निविकल्पक दोनों 
प्रकार की बुद्धियां मानते टँ । सवके मत मे सविकल्पक वुद्धि वस्तु मे साक्षात्‌ प्रवृत्त होती ह । 
बस्तुस्वभाव ही उनके मत में शब्द भौर कल्पना के ग्राहय होते हैँ । किन्तु सभी बौद्धो के मत में 
यह सम्भव नहीं है । बौद्ध अपोहवादी हँ । वस्तु ( परमार्थं ) कल्पना श्रौर शब्द कौ साक्षात्‌ 
ग्राहय नदीं होती; क्योकि उम ( शब्द ओर कल्पना ) मे अभिन्न वस्तुमें भेदों का तथा भिन्न 
वस्तु मे अभेद का प्रतिभास होता है । पूर्वं, अपर कारु एवं दे का मिश्रण करके उनके हारा 
ग्रहण होता है । अर्थात्‌ देश, काल, स्वभाव सभी दष्टो से विपरीत भास होता है। इसलिये 

शब्द श्रौर कल्पना ( सविकल्पक )-बुद्धि वस्तु के स्वल्प का साक्षात्कार नहीं कर सक्ते । 
आचार्य कमलशील ने तत्वसंग्रह की शब्दार्थ परीक्षा" की पञ्जिका मे उप्ुक्त विषय का सुस्पष्ट 
प्रतिपादन किया है- 

“वस्त्वेव हि परमाथंतः शब्दप्रत्ययग्राहयम्‌, ग्रतः शब्दैः साक्षाद्‌ विधिनिषेधाभ्यां 
वस्तुस्वभावप्रतिपादनादु विधिरेव शब्दार्थं इति विधिशब्दाथंवादिनां दशनम्‌ । 
भ्रपोहवादिनां तु न परमाथंतः शब्दानां किञ्चिद्‌ वाच्यं वस्तुस्वरूपमस्ति । सवं एव हि 
शाब्दः प्रत्यथो भ्रान्तः, भिनेष्वभेदाका राध्यवसायेन प्रवृत्तेः १ ।'” 

यहाँ "विधि" शब्द का तात्पर्यं माव पदार्थसे है। विधि, साधन, वस्तु-ये सबं 
पर्यायवाची है । तैथिक रोग ( नैयायिक आदि ) वस्तु को शब्द एवं कल्पना का साक्षात्‌ विषय 
मानते हैं, इसल्यि वे 'विधिब्दाथवादी' हं । 


१, बरु° --तष्व° पञ्चिका ( शब््राथंपरीका ) पृ° ६३८। 











स्थिरमतिभाष्यसहिता १२९ 


भ्राचायं धमकोति ने भमो प्रमाणवातिक में शब्द ओर कल्पना की प्रवृत्ति श्रौर उनके 
विषय का स्वरूप बहुत विस्तार ओर स्पष्टता के साथ कहा दै 


शब्दाः संकेतितं प्राहुव्यंवहाराय स स्मृतः। 
तदा स्वलक्षणं नास्ति सकेतस्तेन तत्र॒ न*॥ €३ 
॥,4 },4 >“4 
ग्रपि च- 
 श्रथनिां यच्च ` सामान्यमन्यव्यावृत्िलक्षणम्‌ । 
यन्तिष्ठाप्त इमे शब्दा न ख्पं तस्य किञ्चन ॥ ३० 
},१ 4 },4 


अत एव॒ समस्त कल्पना-बुद्धि यद्यपि एकान्तरूप से आन्त बुद्धि है; तथापि उससे 
अथंकी प्राति होती दहै । यह ( कल्पना ) केवल विसंवादक ही नहीं है; अपितु अविसंवादक 
भोहोतोहै। दीपक के प्रकाश को मणि समज्ञनेवाी बुद्धि विंवादक होती है। वहु केवल 
वि॑वादक हौ नही; अपितु मिथ्याज्ञान भी होती है। किन्तु श्रयं घटः" “अयं पटः' जाननेवाली 
कल्पना-बुद्धि यद्यपि श्रान्ततो होतो है; फिरभी वहु मिथ्याज्ञान नहींहै, साथही वह्‌ 
अविकंवादक भी होती है। यद्यपि इसका साक्षात्‌ विषय वस्तुस्वल्प तहीं होता; तथापि परम्परा 
से यह ( कत्पना-वुद्धि ) वस्तु से सस्बद्र होती है। इसल्ियि इसते श्रथ की प्राप्नि होती है। 
प्राचायं कमली ने तत्वसंग्रहुपञ्जिका मे कहा है- 

"यत्र॒ तु पारम्पयणा वस्तुप्रतिबन्धः, तत्रार्थाविसंवादो भ्रान्तत्वेऽपीति 
दशंनम्‌२ ।,, 

दो मिथ्याज्ञानो में मिथ्याज्ञान होनेकीरष्टिसे समानता होने पर भी जब वस्तुप्राप- 
कत्व ओर वस्तु श्रप्रापकत्व को हृष्टि से भेदटहोसक्तारहै, तोदो ान्त ज्ञानो के वस्तुप्रापक 
होने ओर वस्तु-अप्रापक होनेमे तो सन्देहहीक्याहै। अर्थात्‌ ज्ञान का भ्रान्त होना वस्तु 
कौ प्रा्तिमें बाधक नहींहै। ज्ञानका मिथ्या होना मी जब वस्तुक प्राप्ति मे बाधक नहीं 
है, तब भ्रान्त ज्ञान के विषयमे तो कहना ही क्या है। 

उदाहरणाथं दीपक के प्रका को मणि समन्चकर पुदगल जब मणि के अन्वेषण में 
प्रवृत्त होता है, तो उसतेमणिकी प्रापि नहीं हो सकती; क्योकि दीपक के प्रका्को मणि 
ग्रहण करनेवाङी वृद्धि परम्परासे मणि से सम्बद्ध नहींदहै। वह केवकं मिभ्याज्ञानमात्र है, 
वस्तु से असम्बद्ध है । अत एव आचायं धर्म॑कीति ने कहा है- 


१, प्र० वा० ( स्वा्थनुमान परिच्छद्‌ ), का० ६२ पु० २८८। 
२. प्र° व° (_ प्रसक्तपरिच्छेद ) का० ३० पु° ११०। 
३, तस्व० पञ्जि षा ( शब्दा्थपरोक्षा ) पु० ३३८ । 


१७ 

















१३० विशिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 


वस्तुलाभाश्वरयो यत्र॒ यथोक्तानुमितौ यथा। 
नान्यत्र भ्रान्तिराम्येऽपि दीपतेजो मणौ यथा१॥ 


किन्तु मणिके प्रकाश को मणि समञ्चकर जब कोई पुद्गल मणि के अन्वेषण मे 
वृत्त होता है, तो उसे मणि की प्राप्नि हो सकती है। यद्यपि वह्‌ ज्ञान मी मिथ्या ज्ञान है; 
क्योकि वह प्रकाश को मणि समञ्चता है; तथापि चकि वह्‌ ज्ञान परम्परासे मणि से सम्बद्ध 
है, इसल्यि उसके मिथ्या ज्ञान होने पर भी उससे मणिकी प्राप्ति होती है। इसोलियि 
 श्राचायं धर्मकीति ने कहा- 
. मखछिप्रदीपप्रभयोमंरिाब्ुद्धयाऽमिधावतोः । 
मिथ्याज्ञाना विशेषेऽपि विशेषोऽथंक्रियां प्रति? ॥ 
इस प्रकार शब्द जीर कल्पना का साक्षात्‌ विषय क्या है, उनका स्वरूप क्या दहे, एवं 
उनकी प्रवृत्ति का स्वरूप क्या है ?- इत्यादि विषय अत्यप्त कठिन एवं महत्त्वपूणं हैँ । 
परमाणवातिक, उसकी टीकाओं, अनुटीकाग्रो, तत्तवसंग्रह॒ की शब्दार्थपरीक्षा श्रादि परीक्षाश्रो 
एवं उनकी पञ्जिका मे इन विषयों का विस्तृत व्याख्यान किया गया है । विशेष ज्ञानाथं 
इनका श्रवलोकन करना चाहिये 1 श्रधिक वक्तव्य का यहां श्रवसर नहीं दै; फिर भी एक 
महत्तवपुणं विषय कौ ओर संकेत कर देना यहाँ हम श्रावष्यक समन्ते है- 


जब कभी कल्पना या किसी श्रन्य बुद्धि के विषय की चर्चाकी जाती दहै, तो वहां यह्‌ 
ध्यान देना अत्यावश्यक है कि "विषय किसे कहते है तथा वह्‌ कितने प्रकार का होता ह? 


विषय तीन प्रकारके होतेह, यथा--प्रतिभ।सविषय, प्रवृत्तिविषय एवं च्रध्यव्ताय- 
विषय । प्रतिभासविषय को साक्षाद्‌-विषय भी कहते है । 
इनमें से निविकल्पक बुद्धियों केदो ही विषय होतेह, यथा-- प्रतिभासविषय एवं 
प्रवृत्तिविषय । सनिकत्पकं बुद्धियों के उप्यक्त तीनों प्रकार के विषय होते हँ । 
उदाहरणाथं- रूप ( नील श्रादि ) चक्षुविज्ञान ( निविकल्पक वुद्धि ) का प्रतिभास- 
बिषय भी है श्रौर प्रवृत्तिविषय भी दहै। रूप की श्रनित्यता, कृतकता आदि भावपदाथं उस 
चक्षुविज्ञान के प्रतिभासविषय तो होते है; किन्तु प्रवृत्तिविषय नहीं होते; क्योकि उस उनका 
प्रतिभासमात्र होता है, ग्रहण नहीं होता । इस बात की श्राचायं धर्मकीति ने- 
एकस्यायथंस्वभावस्य प्रत्यक्षस्य सतः स्वयम्‌ । 
कोऽन्यो भागोन दृष्टः स्याद्‌ यः प्रमाणैः परीक्ष्यते ॥ 
इत्यादि कारिकाश्रो दारा समन्नाया है। 


१. श्र° वा० ( स्वाथानुमान परिच्डद्‌ ) का० ८१ पु° २८५ | 
३, प्र वा० ( प्र्यक्परिष्डेद्‌ ) का० ५७ पु० ११प्र-११६। 
॥, प्र९वा०( एवार्था जुमान परिच्छे ) क° ४३ पु° २७३ । 








स्थिरमतिभाष्यसहितां १३१ 
३३. ।वज्ञानपरिणामः कतिभेद१ इति न ज्ञायते । ्रतस्तस्प्रभेदोपदकशंना- 
थमाह्‌- 
परिशासः ख च जिघा ॥१।। 


यत्रात्मादयुपचारो धर्मोपचारस्च । स पुनहेतुभावेन फलभावेन च भिद्यते९। 


यह्‌ नहीं मालुम कि विज्ञानपरिणाम कितने प्रकारका? इसल्ियि उसके प्रभेद 
दिखलाने के लिये आचार्य ( वसुबन्धु ) ने कहा- 

वह॒ परिणाम तीन प्रकार करा है, जिसमें आत्मा श्रादि का उपचार भौर ( बाघ्य) 
धर्मो का उपचार होता है । वह ( परिणाम ) हेतुभाव ओर फलभावसे पुनःदो प्रकारसे 
भी विभक्त होता है । 


चक्षुविज्ञान भ्रादि नितविकल्पक बुद्धियों का अन्यवसायविषय नहीं होता; क्योकिये 
बुद्धियां किसी भी विषय का श्रघ्यवसाय नहीं करतीं । 

रूप आदि वस्तुये कल्पनानवुद्धि कौ प्रवृत्तिविषय एवं अघ्यवसायविषय दोनो होती दहै; 
किन्तुवे (रूप आदि वस्तुये ) उसकी प्रतिभासविषय नहीं होती; भयोकि वे उस बुद्धि के 
प्रतिभासक्षे्र मे नहीं भ्रातीं । कत्पना-बुद्धि के प्रतिभास क्षेत्र में अनेक प्रकार को ्रान्तियां 
होती है। इसलिये उसके प्रतिभासविषय एसे धर्मं होतेह, जो वस्तुस्वभाव मे विद्यमान 
नहीं होते । फलतः कल्पना-वुद्धि एकान्तरूप से ध्रान्त्यात्मक होती है । वह वस्तु के ( यथाथ ) 
स्वभाव का कथमपि साक्षात्कार नहीं कर सक्ती । 

जिस ज्ञान के प्रतिभासमे आन्ति होतीरहै, वह ज्ञान भ्रान्तबुद्धि" कटखाता है तरथा 
जिस ज्ञान कै प्रवृत्तिविषय में भ्रान्ति होती है, वह मिथ्याबुद्धि" या “विसंवादक-बुद्धि' कहलाता 
है । कल्पनावुद्धि की जौ स्थिति है, वही अभिधान ( शब्द ) की भी स्थिति होती है । 

३३. “श्रात्मधर्मोपिचारो हि" की व्याख्या के प्रसङ्गं मे “उपचार के नारे मे अनेक 
अवान्तर बाते कही गयीं । अब पुनः मूक विषय के प्रतिपादन का उपक्रम क्रा जा रहा है-- 

'विज्ञानपरिणामेऽसौ' के अवसर पर यह्‌ स्पष्ट नहीं हुभा कि जिस विज्ञानपरिणाम में 
समस्त जगत्‌ उपचरित है, वह॒ विज्ञानपरिणाम कितने प्रकारका? इसे दिखलने कै लिये 
आचाय वसुबन्धु ने कहा- वह्‌ विन्ञानपरिणाम तीन प्रकार का है", यथा--विपाकविज्ञान, 
क्लिष्ट मनोविज्ञान एवं प्रवृत्तिविज्ञान । इन्हीं मे श्रात्मा ओर बाह्य घमो का उपचार हृत्रा 
करता ह । वे तीन परिणाम भी हेतुरूप ओर फलसरूपसे दो भागों मेँ विभक्त कथि जा 
सकते हें । 


१, कतिप्रमेदः-- स० । 
३. भ्रात्मा ह्य. प०--श्र; इति । बत्रा०--स* । 


३, बिद्यतेन्=भ्र० । 














१३२ त्रिक्षिका विनज्ञत्तिमातवतासिद्धिः 


३४. तत्र हेतुपरिणामो याऽऽलयविज्ञाने विपाकनिष्यन्दवासनापरिपुष्टिः+ । 


वहाँ (उन दो भागोंमें) जो आर्यविज्ञान में विपाक ओौर निष्यन्द वासनाग्नों की 
परिपुष्ट है, वह हतुपरिणामः' है । 


३४. हेतुपरिणाम- 

तत्र हेतुपरिणामो या०-आल्यविज्ञान मेँ श्रनैक प्रकार की वासनार्ये निवास करती 
रहती हैँ ओर परिपृष्ट होती रहती हैँ । उनमें से जो विपाक वासना ओर निष्यन्द वासनाओं 
की परिपुष्ट है, वह %तुपरिणामः कहकाती है । इतना ही नहीं वे वासनायें जिसमे रहती है, 
खस आश्रयभूत आक्यविज्ञान को भी ९हेतुपरिणामेः कहा जाता ह । 

आल्यविनज्ञान मे वासनाश्रों की रिथति के बारे में योगाचार श्राचार्यो में तीन प्रकार के 
मत पाये जाते टै, यथा-- 


१. भ्राखयविज्ञान मे अपूर्वं वासनाओं का उत्पाद होता दहै) भ्र्थात्‌ जो वासना पहले 
कभी बही थी, वहु उत्पन्न होती दे । 


२. आल्यविन्ञान मे वासनार्ये सर्वदा विद्यमान रहती हैँ श्रौर सांक्लेरिके घर्मोसे 
परिपृष्ट होती रहती हैँ । जब पूर्णतः परिपृष्ट हो जाती ह, तब फलक देने मे समर्थं होती हैँ । 
अर्थात्‌ आख्य विज्ञान में ध्रपुवं वासनाओं का उत्पाद नहीं होता; अपितु वे उसमें अनादि काल 
से विद्यमान रहती दँ । जव वे साक्लेरिक धर्मो से पृष्ट होकर परिपक्व हो जाती ह, तब फल 
देने लगती हैँ । 

३, कुछ वासनारये पहले से हौ रहती हँ । उनका परिपोष होता रहता है । परिपुष्ट 
हो जाने पर फल प्रदान करती है । कुछ वासनाये अपूर्वं भी होवी हैँ । 


उपर्युक्त तीनों मतो मे से आचार्यं स्थिरमत्ति ने मध्यम पक्ष स्वीकार क्ियादहे। 
आआचायं विनीतदेव ने भी उपयुक्त तीनों मतों का उल्लेख करते हुए कहा है कि टीकाकारने 
मध्यम मत स्थापित किया हैर । 


१, ०निःव्यन्द्‌०-न्र०। 

र. ध्राचायं सङ्ग द्वारा प्रणीत महायानसडग्रह शाख की "विवृतगूडा्थंपिण्डन्याख्या' मं 
उपयु क्त तीनों मत प्रस्तुत करके उनकी ्रालोचना की गयी दै । ष्याख्याकार का 
नाम ज्ञात नहीं हो सका । तिञ्बती विद्वान्‌ उन्हें "गूढाथैकारः नामसे जानते हें । 
प्रथम पक्त वहाँ स्वपक्ष के खङप स्वीकृत किया गया है । श्राचायं विनीतदेव के अनुसार 
न्याचायं स्थिरमति मध्यम पक्त स्वीकार करतेद। भोटदेशीय महापरिडत भाचायं 
चोखा पा वृवीय मत पसन्द करते ह । उपयुक्त पतो की विशेष जानकारी के जिये 
द° तिब्बती तन्जूर, पु० नं० ११६, पु० ७४, ( जापान मेँ प्रकाशित ) । 








~~ ~~~ -- ~ ~न 


स्थिरमतिभाष्यसदहिता १३३ | 


३५. फलपरिणामः पुन विपाकवासनावृत्तिला भाद्‌ भ्रालयविज्ञानस्य पूव॑कर्मा- 
क्षेपपरिसमाप्तौ या तिकायसभागान्तरेष्वभिनिवृ ्तिः। निष्यन्दवासनावृत्तिलाभाच्च 
या प्रवृत्तिविज्ञानानां विलष्टस्य च मनस भ्रालयविज्ञानाद्‌ श्रभिनिवृ त्तिः। 


विपाक-वासना की वृत्ति के छाभ से भ्राल्यविज्ञानकी जो पूर्वं कर्मोके आक्षेपकी 
परिसमासि होने पर दसरे-दसरे निकाय सभागों ( इस जन्म श्रौर अपर जन्मों की सजातीय 
सन्तानो ) में श्रभिनिवृत्ति है तथा निष्यन्द-वासना की वृत्तिकेलाभसे जो प्रवृत्ति-विज्ञानो 
ओर क्लिष्ट मन की आलयविक्नान से अभिनिवृत्ति है, वह फङ्परिणामः' है । 


३५. फलपरिणाम- 
फलपरिणामः पुन विपाक०्~-उपयुक्त हेतुपरिणामभरूत भ्रार्यविज्ञान में परिपुष्ट 
विपाक वासना एवं परिपुष्ट॒निष्यन्द वासनायेः रहती हैँ । ये वासनायें श्रवा कमं भ्रगले 
विज्ञानो का आक्षेप करते है । विपाक ओर निष्यन्द दोनों वासनाओं हारा अगे होनेवारी 
सजातीय सन्तान को उत्पत्ति होती है। हेतुपरिणाम-अवस्था की विपाकवासना फल-श्रवस्था 
के भ्रालयविज्ञान का आक्षेप करती है। तात्पयं यह दहै कि हेतु-श्रवस्था का भ्रालयविज्ञान 
~ ओर उसमें स्थित परिपृष्ट विपाकवासना फल-अवस्थ। के आल्यविज्ञान का उतपाद करते हं । 
फल-अवस्था के श्रालयविनज्ञान के उत्पाद में निष्यन्दवासना का कुछ भी हाथ नहीं होता । 
इसलिये फल-श्रवस्था का आख्यविज्ञान, जो हतु-श्रवस्था की परिपुष्ट विपाकवासना हारा 
आक्षिप्त है, श्रथम फलपरिणाम' है । 


उपर कहा गया है कि हेतु-अवस्था के आख्य विज्ञान ( हेतुपरिणाम ) में परिपुष्ट निष्यन्द 
वासनार्ये भी होती है । ये ( निष्यन्द वासना) आगे होनेवाले तिष्ट मनोविज्ञान एवं 
्रवृत्तिविज्ञानों का उत्पाद करती हँ । अर्थात्‌ दैतु-अवस्था के श्रालयविज्ञान मे जो परिपुष्ट | 
निष्यन्दवासना रहती है, उससे फल-अवस्था के विलष्ट मनोविज्ञान ओर प्रवृत्तिविज्ञानो की | 
उत्पत्ति होती है । इसलिये विलष्ट मनोविज्ञान ओर प्रवृत्तिविज्ञान द्वितीय फल्परिणाम' है । | 
इस तरह फरुपरिणाम दो प्रकार का होता है। | 





फल-प्रवस्था का ्राख्यविज्ञान भी आगे श्रानेवाले आख्यविज्ञानों का हतु होता है # 
दस प्रकार सभी श्रालयविज्ञान आगे आनेवान्ते आल्यविज्ञानों की अपेक्षा हेतु" तथा पववत 
भ्रालयविन्ञानों की अपेक्षा फल होते हँ । उसमे विपाकवासना भ्रौर निष्यन्दवासनायें रहती 
है । विपाकवासना आगे श्रानेवाले आल्यविज्ञान का हतु होती है तथा निष्य्दवासना 
आल्यविज्ञान से अतिरिक्त श्रन्थ विज्ञानं का हतु होती है। दोनों प्रकार की वाक्तनाय, 
भ्रालयविज्ञान से अतिरिक्त सभी विज्ञान भौर तत्सम्प्रयक्त च॑तसिक सब आलयविज्ञान में ही 
आश्रित होते हैँ । 





^ पदन श्व कः 


१, निःष्यन्द्‌ °= ० । 














१३४ व्रिरिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 


३६. तत्र प्रवृत्तिविज्ञानं कुशलाकुकश्षलम्‌ श्रालय विज्ञाने विपाकवासनां निष्यन्द- 
वासनां + चाघत्तं । म्रव्याकृतं विलिष्टं च मनो निष्यन्दवासनामेव» । 


वहां ( इस प्रसङ्क में) कुशल श्रौर श्रकुशरु प्रवृत्तिविनज्ञान आख्यविज्ञान में 
विपाकवासना ओर निष्यन्दवासना को स्थापित करते हैँ । अव्याकृत प्रवृत्तिविज्ञान ओर किल 
मनो विज्ञान केवर निष्यन्दवासना को ही स्थापित करते हैँ । 


३६. वासनाग्रों को स्थापना-ऊपर कहा गया दहै कि आल्यविज्ञान में विपाक- 
वासना ओर निष्यन्दवासना रहती हँ । उनके परिपुष्ट होने पर उनसे समय-समय पर फर का 
उत्पाद होता है । ये वासनायें भी श्रहेतुक तो नहीं ही होतीं। इनके स्थापक ( स्थापना 
करनेवाले ) विज्ञान अवश्य होना चादिए । उन्हें दिखाने के चये टीकाकार कहते द-- 


तत्र प्रवृतिविज्ञानं कुशला ०-- विज्ञानवाद मे चकषुविज्ञान आदि प्रवृत्तिविज्ञानों मे 
से प्रत्येक त्रिविध होते है, यथा-कुशल, अकुशल एवं अन्याक़ृत । उनम से कुशल श्रौर 
ग्रकुशल प्रवृत्तिविज्ञानां यारा दो वासनाओोंको स्थापनाको जाती दहै। विपाकफरक उत्पन्न 
करने के छ्यि आर्यविज्ञान में विपाकवासना को स्थापना की जाती रहै तथा आगामी कुशल, 
अकुशल प्रवृत्ति विज्ञानो की उत्पत्ति के चयि भ्राल्यविज्ञान मेँ निष्यन्दवासना की स्थापना को 
जाती है, जिससे इसी जन्म के या जन्मान्तर के प्रवृत्तिविन्ञान उत्पन्न होते हैँ । अन्याछरृत 
्रवृत्तिविज्ञान एवं विलष्ट मनोविज्ञान द्वारा अपने जाति के ( सजातीय ) विज्ञानो के उत्पाद 
के कयि आखयविज्ञान में निष्यन्दवासना को स्थापना की जाती है, जिससे आगामी अन्याकृत 
प्रवृत्तिविज्ञान एवं विलष्ट मनोविज्ञान उत्पन्न होते हैँ । इन दोनों ( अव्याकृत प्रवृत्तिविज्ञान 
एवं विलष्ट मनोविज्ञान ) के दारा विपाकवासना को स्थापना नहींकीनजा सकती; क्योकि 
ये श्रव्याङृत है तथा भ्रव्याङृत ज्ञानो के द्वारा विपाकवासना की स्थापना भ्रशक्य दहै । 
विपाकफल सव॑दा एकान्तरूप से वूंशल, अकुशल कर्मो के ही फल होते हैँ । 


सारांश-परिणाम तीन प्रकार का होता है, यथा-विपाकविन्ञान, विलष्ट मनोविज्ञान 
एवं प्रवृत्तिविज्ञान । ये तीनों दहेतुपरिणाम एवं फल्परिणामके रूपमे द्विषा विभक्त रहै । 
परिपुष्ट विपाकवासना श्रौर॒निष्यन्दवासना से युक्त आल्यविन्ञान ेतुपरिणाम'दहै। इस 
( हिवुपरिणाम ) से आगे होनेवाले आल्यविन्ञान के साथ समस्त विज्ञानो का उत्पाद होता 
है । हितु-अवस्था कौ विपाकवासना से फल-ग्रवस्था का श्रालयविज्ञान उत्पन्न होता है तथा 
निष्यन्दवासना से अन्य विज्ञान उत्पन्न होतेर्है। इन सव स्थितियों का आचार्यं स्थिरमति 
प्रौर विनीतदेव ने भ्रत्यन्त स्पष्टता के साथ प्रतिपादन कियादहै। आयं भ्रसंग ने महायानसंग्रह 
भ्रोर बोधिपत्त्वभूमि आदि में श्राल्यविज्ञान का बहुत विस्तृत एवं गम्भीर विवेचनं किया 


¶, निःष्यन्द्‌ ०० । 





† ००० ~~ 


स्थिरमतिभाष्यसहिता १३५ 


३७. योऽसौ त्रिविधः परिणाम उक्तोऽपावपि न ज्ञायते। श्रतस्तदुभेद- 
प्रदरेनाथंमाह्‌ - 


विपाकतो सननाख्यञ्च विज्ञप्रि विषयस्य च । 


इति । स एष त्रिविधः परिणामः, विपाकाख्यो मननाख्यो विषय विज्ञप्ठ्याख्यरच । 

३८. तत्र कुशलाकुशलकमंवासनापरिपाकवलाद्‌ यथाक्षेपं फलाभिनिवृ त्ति 
विपाकः । क्लिष्टं मनो नित्यं मननात्मकत्वात्‌ मननाद्यम्‌ २ । रूपादि विषयप्र्यव- 
भासत्वात्‌ चक्षुरादिविन्ञानं षट्प्रकारमपि विषयविज्ञप्निः । 


जो वह तीन प्रकारका परिणाम कहा गयादहै, वह भी ( स्पष्ट) ज्ञात नहींहो 
पारहादै। इसल्यि उस ( परिणाम ) का भेद प्रदश्चित करने के लिय ( आचार्यं वसुबन्धु 
ने ) कटा है-- 

विपाक, मनन ओर विषयविन्ञक्षि-ये ही त्रिविघ परिणाम रहै । बह यह्‌ तीन प्रकार 
का परिणाम इस प्रकार है--१. विपाक नामक, २. मनन नामक श्रौर विषयविन्ञन्ति नामक । ` 

वहां { त्रिविध परिणामों मे ) कुशल ओर अकुल कर्मोकौी वासनाके परिपाक 
के वश से आक्षेपक के अनुसार फल कौ अभिनिवृत्ति विपाक है । विलष्ट मन सवदा मननस्व- 
माव होने से मनन' कहलाता है । रूप आदि विषय जिनमें अवभासित होते है, वे चक्षुषिज्ञान 
आदि हों प्रकार के विज्ञान 'विषयविक्ञप्षिणहै। ` 


हैर 1 इनका ही अन्य विज्ञानवादी आचार्योँने भ्रनुसरण किया दहै। इसलिये एसा मानना 

अत्यन्त अयुक्त है कि व्िज्ञानवादी आर्यविज्ञान को नित्य मानते है । 

३७. त्रिशिका कारिका की द्ितीय कारिका के व्याख्यान का आधार प्रस्तुत करने 
के लियि टीकाकार उपक्रम कर रहै है, यथा- 

योऽषौ त्रिविधः परि०-'परिणामः स चर्त्रिधा' के अवसर पर यद्यपि परिणाम 
की संख्या का निर्देश कर दिया गया है; किन्तु उतने से उसका स्पष्ट परिज्ञान नहीं हज । 
प्रतः उसके स्वल्प का स्पष्ट प्रतिपादनं करने के छ्यि स्वंप्रथम उसके भेदो.को दिखाया 
जा रहा है- 

विपाको मननाख्यरव०--वह परिणाम तिविध है, यथा--विपाक ( भआल्यविज्ञान ), 
मनन ( विलष्ट मनोविज्ञान ) तथा विषयविज्ञपि ( चक्ुविज्ञान आदि छ प्रवृत्तिविज्ञान ) । 

३८. तीनों परिणामों का मोटामोदी स्वरूप दिखलाने के लिये टीकाकार कहते है 


१, स्नतस्तपत्प्रभेदप्रदश०-स० । 
२, (स्राख्यस्‌ः नास्ति-स० । 


हट, ब्र्टस्यन्=तिश्वती तच्जुर, पु नं१ ११२३ ( जापान मँ प्रकारित्त ) । 
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३९. तस्स्वरूपनिद मन्तरेण न तत्‌ प्रतीयते इत्यतो यस्य॒ यत्स्वरूपं तद्‌ 
यथाक्रमं प्रदशंयन्नाह- | 


तत्रालयाख्यं विज्ञानं विपाकः सर्वंबोजकस्‌ ।।२।। 


इति । तत्रेति योऽप्रमनन्तरोक्तः त्रिविधः परिखणामः। अआआलयाख्यमित्यालयविन्ञान- 
संज्ञकं यद्‌ विज्ञानं स॒ विपाकपरिणामः। तच्च* सवसांक्लेशिकधमंबीजस्थानत्वाद्‌ 
ग्रालपः । प्रालयः स्थानमिति पर्यायौ । 

उनके स्वरूप का निदेश क्रये विना वे ( ठीक ठीक ) ज्ञात नहीं होते, इसलिये जिसका 
जो स्वल्प है, उसे क्रमशः दिलाने के लिये आचायं ( वसुबन्धु ) कहते हँ 

वहाँ श्राय नामक गिज्ञान विपाकः ( है जोर बही ) सव बोजों का आश्रयदहे। 

“जो यह श्रनन्तर ( श्रव्यवहित पूवं ) त्रिविध परिणाम कहा गया हे",-वह (कारिकास्थ) 
८तत्र' का तात्पर्य है) 'आल्याख्य' का तात्पयं आख्यविन्ञानसंज्ञक जो विज्ञान है, उससे है, 
वह्‌ विपाकपरिणाम है ओर वही समी साक्लेरिक धर्मोके बीजों का प्राश्य होने से श्रायः 

हा जाता है। आख्यः स्थानः-ये पर्यायवाची हैँ । 


तत्र कुशलाकुशलकमंवा सना ०- जिस विज्ञान मे परिपक्व कुशल एवं अकुशल 


वासनाये रहती है, वह "विपाक टै । उस श्रालयविन्नान को श्राखस्बन बनाकर सवंदा “अहम्‌ 
की हृष्टि रखनेबाला मनोविज्ञान “विलष्ट मनोविज्ञान" कहकाता है तथा रूप भ्रादि विषयो में 
प्रवत्तं होनेवाते चक्षुविनज्ञान आदि छट विज्ञान प्रवृत्तिविज्ञान' कहलाते हैँ । आरम्बन कौ 
दृष्टि से उपरक्त तीनों परिणामों का स्थुल स्वरूप ही र्हा प्रदित किया गया है। 
गें रि ों 4 
३६. तीनों परिणामों कै स्वह्पं का विस्वृत निदश- 


तर्स्वखूपनिदंशमन्तरेण न०- विपाक श्रादि तीनों परिणामों के स्वरूप का जब तक 
विस्तृत निर्देश नहीं किया जायगा, तव तक उनका यथावद्‌ ज्ञान नहीं हो सकता, अतः उनके 
स्वरूप का विस्तृत निर्दे करने के लिये आचायं वसुबन्धु "तत्रालयाख्यं विन्ञानम्‌'०- 
इत्यादि कहते हैँ । 


प्रथम परिणाम श्रालयविनज्ञान 


सौत्रान्तिक भ्रादि दाशनिक, जो भ्रालयविज्ञान स्वीकार नहीं करते, उनकरे हारा आगे 
दिये जानिवाले ( वक्ष्यमाण } दूषणो का परिहार करने कौ दृष्टि से तथा आल्यतिज्ञान के 
स्वल्प का सरलता से प्रतिपादन करने की हृष्टि से उसके विषय में पहले यहां कु ज्ञातव्य बातें 
कहना अत्यावश्यक प्रतीत होता है, यथा- 


१, तत्र-=च्र° । 
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४०. श्रथ वाऽऽलीयन्ते उपनिबध्यन्तेऽस्मिन्‌ सवेधर्माः कायं भावेन; तद्‌ 
वाऽऽलीयते उपनिबध्यते कारणभावेन स्वध मष्वित्यालयः । विजानातीति विज्ञानम्‌ । 
सवधातुगतियोनिजातिषु कुशला कुशलकमं विपाकत्वादु विपाकः । सवंधमंबीजाश्रय- 
स्वात्‌ सवेबी जकम्‌ । 

अथवा सभी धमं इसमे कायंरूप से आरीन होते है, अर्थात्‌ उपनिबद्ध होते हैँ ( इस- 
च्यि यह विज्ञान आलयः कहलाता है ) । श्रथवा वह्‌ ( स्वयं ) सभी घर्मोम कारणरूप से 
श्राखोन होता है, अर्थात्‌ उपनिबद्ध होता है--इसलिये यह्‌ श्राख्य' कहलाता है । विशेषरूप 
से जानता है, इसलिये इसे "विज्ञान" कहते हैँ । सभी धातु, गति, योनि श्रौर जातियों मे कुशल, 
भकु कर्मो का विपाक होने से इसे "विपाक" कहते हँ । तथा सभी (प्रकारके) धर्मोँके 
बीजों का भाश्रय होने से इसे सवंबीजकः कहते ह । 


ग्रालयविन्ञान का स्वह्प-इच्िय, रूप श्रादि श्रं एवं वासनायें आल्यविज्ञन के 
आलस्बन हैँ । अपने आकमस्बनों को आमासित करते हृए भी वह श्रपरिच्छिन्नाकार होता है। 
अर्थात्‌ ये समी भ्रालम्बन यद्यपि आल्यविज्ञान में प्रतिभासित होते है; तथापि श्राल्यविनज्ञान 
उनका निश्चय नहीं कर पाता ओौर न तो पश्चात्कालिक निश्चय ही उसकी वजृह से आनीत 
होता है। भ्रालयविज्ञान निश्चितरूप से अनिवृताव्याकृत होता है तथा उसके परिवार में 
वेदना आदि पाँच सर्वव्रग चैतसिक होते है, जो उससे सम्प्रयुक्त होते है, अन्य नहीं । उपरक्त 
सभी प्रकार के वंशिष्य्यों से युक्त जो विज्ञान दहै; बही श्रा्यविज्ञान' कहराता है । इन सभौ 
बातों का श्रागे यथावसर स्पष्ट वर्णन किया जायगा ।9१ यहां प्रन्थकार ने सबसे पहले श्राक्य- 
विज्ञान को केवर शाब्दिक व्युतत्तिमात्र प्रदशित की है, यथा-- 

प्राख्यविज्ञान को “विपाकविन्ञानः भी कहते हैँ। इस प्रकार के विज्ञान को 
आलयः इसलिये कहते है, चू कि वह्‌ विजान रूपस्कन्ध आदि सभी सांक्लेरिक धर्मों का आधार, 
है । सक्लेशिक का तात्पर्य साव धर्मोसेहै। यह्‌ श्राख्य' का एकश्र्थंहै। 


४०. श्रालय' शब्द के श्र्थान्तर-- 

ग्रथ वाऽऽनीयन्ते ० -- उपर्युक्त विज्ञान को “आल्य' इसलिये कहते है, चु कि समस्त 
धमं इसके फल ( कायं ) हैँ । अर्थात्‌ समस्त धर्म कायंभावेन इससे उपनिबद्ध होते दँ । 

ग्रथवा-यह ग्रालयविज्ञान ही सपरस्त धर्मोकाकारण (हेतु) है । अर्थात्‌ समस्त 
धर्मो से यह्‌ कारणभावेन उपनिबद्ध होता है । 


ज्ञातव्य कारिका की टीका देखने से एेषा प्रतीत होता है, मानों उपयुक्त तोनों 
वयुतपत्तियां एक ही (आलय' के छ्य प्रयुक्त हई है । एसा प्रतीत इसल्यि होता दै, चरु किं 


१. द° त्रिशिका प्रकरण ४२ पु० १४० श्रौर उससे श्रागे | 


१८ 
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टीकाकार ने अत्यल्प शब्दों मे स्वरूप का निर्देश किया है । वस्तुतः उन ( व्युत्पत्तियों ) का 
अभिप्राय एेसा नहीं है । 

आलयविज्ञान स्वयं विपाकं है मौर उसमे वासना या बीज रहते हैँ । एसी स्थिति मं 

उस ( आल्यविनज्ञान ) के दो अंगहो जाते है| एक विपाकांडा ओर दूसरा बीजांश । दोनों 
अंशो को मलग अलग करके व्याख्या करनी चाहिये । इस तरह “आलयः को तीन व्याख्या 
हो जाती है । एक सामान्यतः ( भ्र्थात्‌ मिरी-जुली, जिसमें अंो को अकूग नहीं किया जाता ), 
दूसरी विपाका की तथा तीसरी बीजांश की । 

कृ. ग्रालय की सामान्य व्याख्या-जो समस्त धर्मोका आश्रयदहै, वहं श्रायः 
है। इसे /तच्व सवसांक्लेशिकधमंबीजस्यानव्वाद्‌ श्रालयः। श्रालयः स्थानर्मिति 
पर्यायौ इस वचन द्वारा प्रदधित किया गया है । 

ख. बीजां की व्याख्या-चषुविन्नान से लेकर विलष्ट मनोविज्ञान पर्यन्त सात 
विज्ञान, तथा क्लेश ओर कर्मों से उत्पन्न समस्त सांसािक धर्म, जिससे कायभावेन उपनिबद्ध 
होते ह, वह श्राल्यः ( बीजां) है। इसे “ग्रथ वाऽऽचौयन्ते उपनिबध्यन्तेऽस्मिन्‌ 
सवंधर्माः कायंभावेन' इस वचन हारा दिखलाया गया है । 

ग्रथवा-जो समस्त सांसारिक धर्मो से कारणमावेन उपनिबद्ध होता है, वह श्रारुय' 
( बीजांश ) है । इसे ^तद्‌ वाऽऽलीयते उपनिवध्यते कारणभावेन सवंघमष्वित्यालयः*-- 
इस वचन दारा दिखलाया गया हे । 

म. विपाकांश को व्याद्या-विपाकांडको “आलय इसल्यि कहते है, चु कि 
समस्त जीव इस ( श्राय ) में विष्ट मनोविज्ञान के द्वारा आत्मभावेन आसक्त होते ह । 
अर्थात्‌ समस्त जीव विलष्ट मनोविन्नान के दारा इस विपाककाभ्रात्माके रूपमे ग्रहण करते 
है । यह्‌ बात यर्हां (श्राख्यकी ग्याख्याके प्रसङ्खंमे) साक्षात्‌ निदिष्टनदींकी गयी है; 
किन्तु उपर्युक्त व्युत्पत्तियों तथा श्रागे के -जानेवाले ( वक्ष्यमाण } क्रिलष्ट॒ मनोविज्ञान कौ 
व्याख्या के सामथ्यं से निष्ट होती दहै। 

उपर्युक्त लक्षणो से युक्त आलयविज्ञान को तो श्रायः कहते ही है, उस्र आक्म- 
विज्ञान मँ स्थित वासनाया बज भी आलयः कटै जातेर्हुः किन्तु उन्हँ ( वासना या बीजां 
को ) आल्यविनज्ञान नदीं कहते; क्योकि वे ज्ञान नहीं हँ । 

विज्ञान का ्रथ-- 


विजानातीति विन्नानम्‌-वस्तुके स्वल्प को जानने से भ्राल्य णविन्नान" कहा 
नाता है । 
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विपाक का ब्रथ॑-- 

सववंध।तुगतियोनि जातिषु०--समस्त घातु, गति, योनि तथा जातियों मे पूवंृत 
कुरार, अकश कर्मो दारा यही विज्ञान परिपक्व हुभा करता है । अर्थात्‌ कुशल, श्रकृशल 
कर्मो द्वारा सभी जीवों मे आल्यविज्ञान उद्भूत होता है, इसल्यि यह विपाकवितानः 

लाता है । कुशल, श्रकुशल कर्मं प्रक्षेपक होते हैँ तथा श्राक्यविज्ञान प्रक्षिप्त ( परक्षप्य ) 
होता हे । । 

धातु त्रिविध है, यथा-कापधातु, रूपधातु तथा अरूपघातु । 

गति पाच या छह होती है, यथा-देव, असुर, मनुष्य, तिक्‌, प्रेत एवं नारक । 
असुर को छोड़ कर गतियां पाँच भी सानी जाती है । श्रसुर का एकदेश देवों में तथा एक- 
देश प्रेतो मे संगृहीत होता है, इसक्ियि कभी-कभी उसकी पृथक्‌ गणना नहीं की जाती । 

योनि चार है, यथा-जरायुज, अण्डज, संस्वेदज आर उपपादुक । 

जातिया चार है, यथा--क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैष्य एवं सुद्र । 

सवंबीजक का म्रथं- 

सर्वंधमंबोजाश्रयत्वात्‌ ०--उपयु्त आल्यविज्ञान ^सर्वबोजक' इसलिये कही 
जाताहै, चरू कि समस्त धर्मोकी वासनाया बीज उसमे आधृत होते दं। ग्रालयविज्ञान में 
यद्यपि अनेक प्रकार की वासनाये होतीं है; किन्तु उन सवका निस्न तीन मागोमे विभाग 
किया जा सकता है, यथा- 

१. विपाकवासना- यहं कुशल, अकशल चित्तो ८ विज्ञानो ) द्वारा प्रक्षिप्त होती 
है। इसका परिपाक होने पर श्रगले आल्यविज्ञान का उत्पाद होता है । विपाकवासना का 
मतलब यह नहीं है कि जो विपाकभौ है ओर वासना भी; श्रवितु आगामी विपाक ( ्राख्य- 
विज्ञान ) को निष्पन्न करनैवारी वासना "विपाकवासना' दे । 


२. निष्यन्दवासना-- यह्‌ चक्षुविज्ञान भ्रादि सप्त (७) विज्ञानो हारा प्रक्षिप्त होती 
है । इसका परिपाक होने पर श्रागामी सजातीय सप्त विज्ञानो का उत्पाद होता ह। साथ 
हीरूपश्नादि धर्मोकाभी प्रादुर्भाव होता है। इस वासना के प्रक्षेपक विज्ञानो मे कशल 
्रकुरार श्रौर अव्याछृत तीनो प्रकार के चित्त होति है । आ्रारयविज्ञान कमी भी वासनाओं 
करा प्रक्षेपक नहीं होता । वह्‌ केवल वासनाओं का आधार ही होता है। 

३. श्रनाचव बीज-ये किसी प्रक्षेपक द्वारा प्रक्षि नहीं होते; अपितु श्रनादिका 
से सभी जीवों मे विद्यमान रहते हँ । श्रूतमयी वासना दारा परिपक्व हीने पर रक्तिंशाल। 
- हो जाह भौर भक्तिमार्ग के श्राषार बन जाति है। विज्ञानवादौ मतम इसे ( अनाव 
बीज को ) "गोत्र' कहते । गोत्र ही तीनों यानो का आधार हौता ह। | 


१, गोच्रके बारे मे अध्यधिरु वक्तव्य है, जिसका यह कथन अप्रासंमिक्‌ होगा । घगा 
परिशिष्ट मे इसका विस्तारपूवंक्‌ प्रतिपादन किंथा जायगा । 
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४१. यदि प्रवृत्तिविज्ञाननव्यतिरिक्तम्‌ ्रालयविज्ञानमस्ति, ततोऽध्यालम्बनम्‌ 
भ्राकाररच* वक्तव्यः । न हि निरालम्बनं निराकारं वा विज्ञानं युज्यते ? 


४२. नैव तत्‌ निरालम्बनं निराकारं वेष्यवे। कि तहि ? श्रपरिच्छिन्ना- 
लम्बनाकारमर । कि कारणम्‌ ? यस्माद्‌ ग्रालयविज्ञानं द्विवा प्रवतेते । ब्रध््रात्मस्‌ 
उपादान विज्ञप्नितः, बहिर्धाऽपरिच्डिन्नाकारभाजन विज्ञ प्षितरच । 


यदि प्रवृत्तिविज्ञानों से अतिरिक्त आल्यविज्ञान है, तो उसका भ्रालम्बनं ओर श्राकार 
कहना चाहिये । विज्ञान का निरालम्बन श्रौर निराकार होना तो युक्त नहीं टै? 


वह॒ ( आल्यविज्ञान हमारे द्वारा ) निराकम्बन भौर निराकार नदीं ही माना 

जाता । तो केसे माना जाता है? अपरिच्छिन्न-श्रारस्बन ओर श्रपरिच्छिन्न-आकार माना 

जाता है। (एषा मानने में) क्या कारणदहै? वयोंकि भ्रारयविज्ञान द्विधा प्रवृत्त होता है। 

अध्यात्म ( आल्यविज्ञान ) उपादानविज्ञतप्नि से तथा बहिर्धा ( आख्यविज्ञान ) अपरिच््छठिन्ताकार 
भाजनविन्ञप्ति से ( प्रवृत्त होता है )। 


पूवेपक्ष ( सौत्रान्तिक )- 


७१. यदि प्रवत्तिविज्ञानव्यति ०-यदि वचक्षुविज्ञान श्रादि छह प्रवृत्तिविज्ञानों के 
भ्रलावा श्रन्य विज्ञान स्वीकार किया जातादहै, तो उसका आलम्बन ओर श्राकार्‌ अवश्य 
होना चाहिये ।. किन्तु कोटं एषा भ्रालम्बन उपरुन्प नहीं दहै, जो चक्षुविज्ञान आदि षड्‌ 


विज्ञानो के आलम्बनों से मिनन हो। अर्थात्‌ एेसा कोई श्रालम्बन नहीं दहै, जो षड्‌ विज्ञानो. 


का आङ्म्बन न होता हो । अतः श्राक्यविनज्ञान स्वीकार करना उचित नहींदहै। यदि 
आङ्यविज्ञान स्वीकार क्ियाजातारहै, तो ध्रह बतलाना होगा कि उसका आरम्बन क्या 
है? भौर उसका आक्रारक्यारहै? क्योकि यहु असम्भवदहै कि विज्ञान निरालम्बन ओर 
निराकार हो । 


सिद्धान्तपक्ष-- 


४२. नैव तत्‌ निरालम्बनम्‌ ०--चरुकरि निराम्बन श्रौर निराकार विज्ञान सम्भव 
हीं है, इसलिये हम श्राक्यविनज्ञान को निराकम्बन ओर निराकार नहीं मानते; श्रपितु हम उसे 
श्रपरिच्छिन्नालम्बन ओौर श्रपरिच्छिन्नाकार मानते हँ । फलतः प्रवृत्तिविन्ञान से व्यतिरिक्त 
भ्रन्य विज्ञान के होने में कोई बाधा नहीं है। 


हमने पहले संक्षेप मे आल्यविन्ञान का लक्षण कटा है 1> श्रव उसका हम यहाँ इस ` 


प्रसङ्ं में विस्तारपूर्वक प्रतिपादन कर रहै है| 


१, चा०्=श्रश°। 
३, ब०--त्रिशिका, प° १३७ । 
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४३. तन्राध्यरात्ममुपादानं परिकल्पितस्वभावाभिनिवेशवासना साधिष्ठान- 
मिद्रियकूपं नाम च । म्रस्यालम्बनस्यातिसृक्ष्मत्वात्‌ । 


वहां { भ्रालम्बनों मे ) परिकल्पित स्वभावो के श्रमिनिवेश को वासना, . साधिष्ठान 
इद्दियरूप एवं नाम-ये अध्यात्म उपादान हैं । इस ( आलयविज्ञान ) के आलम्बनों के 
अत्यन्त सूक्ष्म होने से ( यह श्रपरिच्छिन्नालम्बन एव्‌ श्रपरिच्छन्नाकार है ) । 


पूवपक्ष ( सौत्रान्तिक )- 


कि काररम्‌- ज्ञान का यह्‌ स्वभावहै करि जब वह उत्पन्न होता दहै, तब वह 
परिच्छिन्नारुम्बन एवं परिच्छिन्नाकार होते हुये ही उत्पन्न होता है। भ्रपरिच्छिन्नारम्बन 
एवं अपरिच्छिन्नाकार तो कोई ज्ञान होता ही नहीं । आप ( विज्ञानवाद ) आरुयविज्ञान 
को श्रपरिच्छिन्नालम्बन एवं श्रपरिच्छिन्नाकार मानते हैँ । एसी स्थित्ति मे आपको वह्‌ युक्ति 
( हेतु ). बतलानो होगी, जिसकी वज्ञह्‌से भ्रार्यविज्ञान श्रपरिच्छिन्नालस्बन एवं श्रपरि- 
च्छन्नाकार होतार? 

सिद्धान्तपक्ष- 

यस्माद्‌ ्रालयविज्ञानं द्विधा ०--सौत्रान्तिक ने आल्यविज्ञान के अपरिच्छिन्ना- 
लम्बन एवं अपरिच्छ्न्नाकार होने का हतुही पृषठाहै; क्िन्तुउस दहेतरुको कहनेसे पूवं 
आल्यविज्ञान के आलम्बन का स्परूप समञ्चना आवश्यक एवं मह्वपरणं है । अतः टीकाकार 
( स्थिरमति ) पहले आकथविज्ञान के आलस्बन का परिचय देते हैँ । तदनन्तर वे वह देतु 
प्रदशित करेगे, जिसकी वजह से श्रार्यविज्ञान श्रपरिच्छिन्नालम्बन एवं अपरिच्छिन्नाकार 
होता हे । 


हमने पहले कट्‌ है कि आलयविज्ञान के आलस्बन त्रिविध होते है, यथा-चकु 
आदि इद्रिप, २, रूप श्रादि अर्थं एवं ३. वासनां ।१ वे त्रिविध आङरुम्बन भी दो भागौ मे 
विभक्त है, यथा--१. अध्यात्म उपादान एवं २. बहिर्धा ( बाह्य ) आलम्बन । उप क्त त्रिवि 
आलम्बनों मे से इन्द्रिय ओर वासना “अध्यात्म उपादान" है; क्योकि वे चित्त द्वारा ण्हीत 
है तथा रूप आदि श्रथ "बहिर्वा उपादानः है; क्योकि वे चित्त द्वारा परि शृदीत नहीं होते । 


ग्रालयविन्ञान के भ्रालस्बनों का स्वरूप-परिचय 
४२३. क, अ्रध्यात्म उपादान का स्वल्प- 
तत्राध्यात्ममूपादानम्‌०--अध्यात्म उपादान तीन प्रकार का है, यथा-- 


१. परिकल्पितस्वभाव श्रमिनिवेशवासना--आत्मा भ्रौर बाह्या भि 
स्वमाव' ह । उने सदृषूपेण ग्रहण करनेवाली बुद्धि परिकल्पतस्वभाव-प्रभिनिवेश है। इस 


१, द°~-च्रिरिका, पु* १३७॥ 
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भरभिनिवेश दारा प्रक्षिप्त ( स्थापित ) वासना (परिकल्पितस्वभाव-अमिनिवेश्वासनाः कहलाती 
है । इसी की वज्ञह से बाह्यार्थाभास ओौर श्रात्माभास श्रादि हुमा करते हैं । 


२. साधिष्ठान इन्द्रियरूप--भ्रविष्ठान का तात्पर्यं काय से है । कायसहित इन्द्रियां 
साषिष्ठान इन्दरियरूप" हैँ । चक्ष्रिन्रिय भ्रादि इसके पांच भेद होते हैं । 


३. नाम-इसमे रूपस्कन्ध को छोड कर॒ अवरिष्ट चार स्कन्ध संग्रहीत होते है, 
यथा-वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध एवं विज्ञानस्कन्ध । 


ख. बहिर्धा उपादान का स्वरूप 

बहिर्धाऽ्परिच्छिन्नाकारभाजनविन्ञ्नितस्च- इस वचन के द्वारा वाद्य आलम्बन 
का परिचय दिया गया है । समस्त भाजनलोक भआाल्यविज्ञान का "बहिर्धा आलम्बन है । 
भाजन का तात्पयं 'पात्रणसेटै। वह पात्र, जिसमे सभी जीव निवास करतेरहैँ। इस तरह 
सम्पूणं ब्रह्माण्ड ओर उसमें पाये जानेवाले तत्सम्बद्ध सभी बाद्य घर्म (भाजनलोक' कहलाते हैँ । 
यथा--पवंत, समद्र, नदी, वृक्ष, घट, पट आदि सव इसमें संग्रहीत होते हैँ । 

सभी भल्यविज्ञानों के उपयुक्त सभी. भ्राल्लम्बन होने चाहिये--यह श्रनिवार्थं नहीं 
है । क्योकि अरूपघातु के जीवों के श्राल्यविन्नान के आलम्बन रूपी धर्म कथमपि नहीं हो 
सकते । वहां केक वासनायें ही उनके आलयविज्ञानों का आलम्बन होती है । इस विषय में 
अधिक स्पष्टता को जरूरत है; किन्तु इसका यहां अवसर नहीं है । श्रतः आगे इसके प्रसङ्घ में 
हम इसका विस्तार पूवक प्रतिपादन करेगे तथा परिशिष्ट मे भी एतद्विषयक विवेचन 
किया जायगा? ॥ 


भ्राख्यविज्ञान के भ्रालम्बनो का स्वरूप-परिचय करादेनेके बाद अब उस हेतुका 
प्रदशंन किया जाता है, जिसकी वजह से आल्यविज्ञान अपरिच्छिन्नालम्बन एवं अपरिच्छिन्ना- 
कार होता है। 


प्रपरिच्छिन्त श्रालम्बन प्रर श्राकार होने का हेतु- 


ग्रस्यालम्बनस्थातिसूक्ष्मत्वात्‌-इस टीका की भाषासे एेसा प्रतीत होतादहै कि 
भ्रारुयविन्ञान के उपयुक्त सभी श्रालम्बन अत्तिसूक्ष्म होते है ओर इसील्यि श्राख्यविन्ञान 
भ्रपरिच्छिन्नारुम्बन एवं अपरिच्छिन्नाकार होता है। किन्तु विचार करते पर ज्ञात होता दै 
कि आल्यविज्ञान के आलम्बन स्वयं अतिसूक्ष्म ( अपरिच्छिन्न ) नहीं है; भ्रपितु आङ्यविज्ञान 
जब इन्द्रिय आदि आरम्बनों का आलम्बन करता है, तब वह प्रत्यन्त सूक्ष्मल्पसे श्रारुम्बन 
करता है । अर्थात्‌ श्रपने आलम्बनो मे आल्यविन्ञान की अत्यन्त सूक्ष्म प्रवृत्ति होती है। 
फलतः शश्रतिसूक्ष्म' यह श्र(खम्बन का विशेषण न होकर श्राख्यविज्ञान कौ आलस्बनीकरण 


१, द्रह्टष्य--परिशि्ट--१ ( कारिका ७-८-8 भर उसकी भ्याख्वा ) । 
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७४४ श्रसंविदितकोपादिस्थानविन्ञप्चिकं च तत्‌ । 


प्रसंविदितक १ उपादियंस्मिन्‌, श्रसंविदितका च स्थानविक्ञप्तियंस्मिच्‌ तद्‌ 
ग्रालयविज्ञानस्‌ भ्रसंविदितकोपादिस्थान विज्ञप्निकम्‌ । उपादानम्‌ उपादिः। स 
पुन रात्मादिविकल्पवासना खूपादिधमंविकल्पवासना च । तत्सद्‌ भावाद्‌ ग्रालयविज्ञानेन 
ग्रात्मादिविकरल्पो रूपादिविकल्पक्ष्च का्ंत्वेनोपात्त इति तदुवासना श्रात्मादिवि- 
कल्पानां स्पादिविकलपानां चोपा दिरित्युच्यते । सोऽस्मिन्‌ “इदं तद्‌" इति प्रतिसंवेदना- 
कारेणासंविदित इत्यतस्तदसंविदितकोपादीत्युच्यते । 


वह आलयविन्ञान असंविदितकोपादि ओर भ्रसंविदितस्थानविन्ञप्निक है । जिस (आल्य- 
विज्ञान ) में उपादि असंविदित है तथा जिस ( आलयविज्ञान ) मे स्थानविज्ञप्षि भ्रसंविदित है, 
उस आल्यविज्ञान को श्रसंविदितकोपादिस्थानविज्ञप्तिकः कहते हँ । उपादान (ही) उपादि 
है। बहु ( उपादि) आत्मादिविकल्पवासना श्रौर रूपादिघर्मविकल्पवातना है । उस 
वासना के सद्भाव से आल्यविज्ञान कै द्वारा आत्मा आदि विकल्प ओौर रूप-आदि 
विकल्प कार्यरूप से गृहीत ( उपात्त ) होते है, इसलिये वह वासना भ्रात्मा आदि विकल्पो तथा 
रूप आदि विकल्पों कौ 'उपादि' कहलाती है । वह ( उपादि ) इश ( श्रालयविज्ञान } मे यह्‌ 
वह॒ है-दस प्रकारकेज्ञान के आकार से असंविदिति है, इसल्यि वह्‌ ( आख्यविज्ञान ) 
'श्रसंविदितकोपादि' कहलाता है । 





प्रक्रिया का विरेषण है। इसी प्रकार “अपरिच्छिन्न यह भी श्राकस्बन का विशेषण न होकर 
आलस्मनीकरण प्रक्रिया काही विशेषण है । 


आलयविज्ञान के त्रिविध भ्रालस्बनों मे से इन्दरियरूप एवं भाजनलोक तो अतिसूक्ष्म हं 
ही नहीं--यह श्रत्यन्त स्पष्ट है, वासना को यदि कोई सृष्ष्म कहै तो उसमे भ्रवश्य किञ्चि 
तथ्य है; [फर भी परम्परा के अनुसार पसृक््म' श्रौर “अपरिच्छिन्न ये भ्रालम्बन के विशेषण 
नहीं माने गये है; अपितु क्रियाविशेषण ही माने गये हैँ । यह्‌ बात आचार्यो कौ टीकाभ्नों के 
श्रवरखोकन से सिद्ध होती टै । 


७४. आल्यविज्ञान की मारम्बनीकरण प्रक्रिया प्र्थात्‌ आकम्बन करने का प्रकार 


अल्यन्त सूक्ष्म है, ईइसल्यि वह ( आल्यविज्ञान ) 'असंविदितकोपादि" एवं '्रसंविदितस्थान- 
विज्ञप्तिक' कह्लाता है । 


१, इति। श्रसंविदितकः-स० । 

२. नास्ति-स० । तः 

३, द्र०--चाचायं चखा पा का आलयविक्ञानमुल तथा स्वमाष्यः जिसे म्रन्थ के रन्त म 
परिशिष्टके रूपमे दिया गयाडहै। 

















१५४५ चिशिका विज्ञत्तिमाततासिद्धिः 


४५. ्राश्रयोपादानं* चोपादिः। श्राश्रय भ्रात्ममावः साधिष्ठानम्‌ इन्द्रियल्पे 


नाम च । तस्य पुनयंदुपादानम्‌ उपगमनमू एकयोगक्षेमत्वेन तदुषादिः । तत्र कामरूपः 
घालवोदंयो्नामल्पयोरूपादानम्‌ । प्रारूप्यधातौ तु हूपवीतरागत्वाद्‌ रूपविपाका- 


प्राश्य का उपादान भी “उपादि'है। पभ्राश्रय आत्मभाव दहै, ( वह ) साधिष्ठान 
इन्द्रियर्प ओर नाम है। उस्काजो एक योगक्षेमत्वेन उपादान अर्थात्‌ उपगमन दहै, वह्‌ 
उपादि' हं । वहां कामधातु श्रौर रूपात में नाम ओौर क्प दोनों का उपादान होता है। 
श्राहप्यवातु मे तो रूप से वीतरागिता होने से ह्पविपाक की श्र'मनिवृत्तिन हाने के कारण 


यहां करमशः “उपादि' क्या है ? असंविदितत्व क्यार? स्थान क्या है, उसकी विन्ञप्नि 
न्या हं तथा उसमें असंविदितत्व क्या है १ इत्यादि वाते दिवलायी जा रही है-- 


उपादि- | 

उपादानम्‌ उपादिः-उपयुक्त अध्यात्म उपादान को 'उपादि' कहते हैँ । आत्मा 
को ग्रहण करनेवालौ कल्पना ( श्रात्मदष्टि ) द्वारा प्रालयविज्ञानमें श्रात्मा कौ वासना स्थापित 
कीजातीहै। ख्पश्रादिघर्मोको थे बाह्या्थत्वेन सत्‌ है-इस प्रकार ग्रहण करनेवाली 
कटपना ( ध्मत्मिहष्टि ) द्वारा प्राल्यविज्ञा(न मे धमत्मिवासना स्थापितकी जातीहै। उन 
वासनाओं को यहां “उपादि' यह सन्ना प्रदनिको गयोदहै; क्योकि आख्यविज्ञान मे उन 
वासनाश्रं के होने की वज्ञहद से अत्मक्त्पना ओर बाह्यार्थकत्पना की प्रवृत्ति होती है । 
तासं यह दै कि वे वासनां श्रात्मकल्पना ्रौर बाद्याथंकल्पना का आकर्षण करती हैं| 
इसलिये वे “उपादि' कहकाती हे । 


ग्रसंविदितकोपादि-- 

सोऽस्मिन्‌ इदं तद्‌" इति०--उपयुक्त उपादि अर्थात्‌ दोनों प्रकार की वासनायें यद्यपि 
श्राख्यविनज्ञान की श्राटम्बन है; तथापि वहु उनका प्रतिसंवेदन नहीं कर पाता । अर्थात्‌ वह्‌ 
( आल्यविज्ञान ) एेसा निश्चय नहीं कर पता क्रि ये वासनायें है, धे इस प्रकार की है-- 
इत्यादि । ओर न तो वह्‌ उनके पश्चादुमाव्री निश्चय का ही श्राकर्षण कर पाता दहै । 


द्वितीय उप।दि- 


४५. प्माश्रयोपादानं चोपादिः- आश्य का उपादान द्वितीय उपादि है । आश्रय का 
ताह्पयं श्रात्मभाव से है। भ्र्थात्‌ जीवित शरीरसे है। इसमें अपने-अपने अधिष्ठानों के साथ 
इन्दियहूप ओर नाम का ग्रहण होता है। अधिष्ठान के साथ इद्दियल्प रूपस्कन्ध है तथा नाम 
का तात्पयं रूपस्कन्ध से अतिरिक्त अवरिष्ट चार स्कन्धो से है । प्रर्थात्‌ वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्य, 


१, दथवा श्राभ्रयोपा०-स० । ४ 
२, श्टरयोदपादानम्‌-स० । 











कक ~ 
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नमिनिवु त्ेरनामोपादानमेव १ । किन्तु वासनावस्थमेव तत्र सूपं न विपाकावस्थम्‌। 
तत्पुनरूपादानसु इदन्तया प्रतिसंवेदयि नुमशक्यमित्यतोऽसंविदित इत्युच्यते । 


केवल नाम काही उपादान होता है। फिर भी वहां ( श्रारूप्यघातु मे) रूप वासनावस्थ ( तो) 
होता ही है, विपाकावस्थ नहीं होता । वह उपादान भी यह्‌ वह है--इस प्रकार ( इदन्तया ) 
जानने मे अशक्य है, इसलिये असंविदित' कहा जाता है। 


संस्कारस्कन्ध ओर विज्ञानस्कन्ध नाम" है। इस प्रकार यहां पाचों स्कन्ध “आश्चयः दारा 
गृहीत होते हैं । 

तस्थ पुनयंदुपादानम्‌०-उन पाचों स्कन्धो की सहोत्पाद ओर सहविनाश्के रूप 
मे ( एक योगक्षेमत्वेन ) जो सहप्रवृत्ति ( उपगमन ) है, वही “उपादि' है । उपादान श्रौर 
उपगमन समानाथंक हैँ । फलतः यहां 'उपादि' का तात्पर्यं साथ-साथ उत्पन्न भ्रौर नष्ट होनेवाले 
पाच रकन्धों की सह्प्रवृत्ति हे । 

उत्पाद ओर विनाश की हष्टि से पाचों स्कन्धो का साथ-साथ रहना यहाँ साघारणतया 
कटा गया है । विशेषल्प से तो तीनों धातुओं मे उनकी अलग-अलग व्यवस्था होती है । 


तत्र कामह्पधात्वोहयोर्नामह्प०--कामधातु ओौर रूपधातु मे हूपस्कन्ध श्रौर 
नामस्कन्ध ( वेदना, संञा, संस्कार ओर विज्ञान स्कन्ध ) साथ-साथ प्रवृत्त होते हैँ। अर्थात्‌ 
परस्पर ( एक दूसरे की ) सहायता करते हृए स्थित रहते हैँ । जंसे तिपाई के तीनों पैर 
( पाद ) स्थित रहने के लिये परस्पर ( एक दुसरे कौ ) सहायता करते ह, उसी प्रकार कामघातु 
ओौर रूपधातु में पाचों स्कन्ध परस्पर उपकार करते हुए स्थित रहते हैँ तथा उनका साथ दही 
उत्पाद होता हैश्रौर साथ ही विनाश होता हं। 

अरूपघातु के पुदुगल चरू कि रूपरागसे रहित होते रै, इसल्यि वहां ( अरूपधातु मे ) 
रूपस्कन्ध अभिनिवृ त्त ( निष्पन्न ) नहीं होता, केवर वेदना आदि चार नामस्कन्ध ही साथ-साथ 
उत्पन्न श्रौर नष्ट होते हृए सहप्रवृत्त होते है । 

यद्यपि अरूपधातु में रूप नहीं होते, तथापि वर्ह क्प की कारणभूत वासना विद्यमान 
होती रहै, जो परिपक्व होने पररूपके क्प में परिणत होतीदै। कन्तु उस वासना का 
परिपाक अरूपघातु मे नहीं होता । जब वह वासना परिपाकाभिमरुख होती है, तब अरूपधातुस्थ 
पुद्गल को नीचे कौ दो धातुओं मे जन्मग्रहुण करना होता है। 


तत्पुनरुपादानम्‌ इदन्तया ०--आलयविज्ञान उस आश्रयोपादि का भौ यह वह है” 
"यह्‌ इस प्रकार है--इत्यादि रूप से निश्चय नहीं कर पाता, इसल्यि वह॒ ( आश्रयोपादि ) 


असंविदित कही जाती है। 


१. °त्तेश्चतुनामो ०-स० । 
१९ 
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४६. स्थानविज्ञप्निर्माजनलोकरनि वशविज्प्निः। साऽप्यपरिच्छिन्तालम्बना- 
का रप्रवृत्तत्वाद्‌ श्रसंविदितेव्युच्यते । 


भाजनलोक के सन्निवेश ( संस्थान ) की विन्ञपि स्थानविज्ञप्ति" है । वह्‌ भी श्रपरि 
च्छिन आलम्बन श्रौर श्रपरिच्छिन्न आकार के हप मे प्रवृत्त होती है, इसल्यि “असंविदित 
कहलाती है । 


~= > 
५ 10 1 का 
४६. स्थानविज्ञप्नि- 


? 6 . = 
स्थानविज्ञप्िर्माजनलोक०--आल्यविज्ञान स्थानविज्ञप्ति का श्रसंवेदी होता है। 
पहले कहा गया है कि श्राखयविज्ञान के आलम्बनं मे भाजन-लोक भी श्रात। है । पर्वत, समद्र 


वृक्ष, नदी, घट, पट आदि समस्त भाजनलोकगत प दार्थ, जो कि विज्ञप्ति के विषय हतेः वे 
स्थानविक्ञप्नि' कहकाति है । 


भरसविदित स्थानविज्ञप्नि- 


साऽप्यपरिच्छिन्नालम्बनाकार० -समस्त भाजनटोक यद्यपि आलयविज्ञान 
र भालम्वन हता है; तथापि श्रालयविज्ञान मे उसका स्प ( परिच्छिन्न ) प्रतिभास नही 
होता । फलतः वह्‌ भाजन-लोक का यह वहै, यह्‌ इस प्रकारका है--रेप्ता निश्चय 
भी नहीं कर पाता । रथात्‌ भ्रालयविज्ञान को भाजनलोक का परिच्छिन्न प्रतिभास नटी 
होता बौर ( आल्यविज्ञान ) उस ( भाजनलोक ) का इदन्तया परिच्छेद नहीं कर पाता । 


इसलिये भलयविज्ञान जव भाजनरोक के प्रति प्रवृत्त होता है, तब अप्रिच्छिन्ताकारत्वेन 
वृत्त होता है । 


निष षे-श्राल्यविन्नान क 
उपादिभीदो प्रकार की होती है, 
का तात्पयं भाजनरोक से है। ये सव 
आल्यविज्ञान श्रसंविदितकोपारिः 
इस शब्द से आल्यविन्ञान की प्र 
यद्यपि इन सब आरम्बनों का भ्रा 


भराटस्वन द्विविध होति है, यथा-उपादि श्रौर स्थान । 


जालस्बन श्रालयविज्ञान को असंविदित होते है । श्रत 
एवं श्रसंविदितस्थानविज्ञपिकंः कं हलाता है । "असंविदं 
वृत्ति का श्र.कार निदिष्ट किया गा है। श्राख्यविज्ञान मे 
६ ५ भसि हता है; तथापि श्रालयविज्ञान उन सब का इदन्तया 
पवय नहा कर पाता । निस प्रकार चुधि्ञान जादि विज्ञानो को घट, पट श्रादि विषयों का 
परिच्छिन प्रतिभास होता द श्रौर वे उनका परिच्छिन्नूप से ( इदन्तया ) ग्रहण कसते हं, उर 
शकार भ्रारयविज्ञान नहीं कर पाता । एरतः श्रालयविज्ञान एक मख्य विन्ञान होते हये भी 
भ्रपरिच्छिनालम्बन एवे ग्रपरिच्छिन्ताकार होता है । यह्‌ स्थिति ग्रा मानुसारी विन्नानवादियों 


५ विरेषता है । भ्रनय बोदसिन्तवादियो के दिमाग मँ इसका आना अत्यन्त 


यथा--वासनोपादि ओौर आश्रयोपादि । स्थानविक्ञपि 


ब 
कामा 
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४७. कथं विज्ञानम्‌ श्रपरिच्छिन्नालस्बनाकारं भविष्यती।त ? 


प्रन्यविज्ञानवादिनामपि निरोधसमापत्त्यादययवस्थासु तुल्यमेतत्‌ । न च 
नि रोधसमापतत्या्यवस्थासु विज्ञानं नैवास्तीति शक्यते प्रतिपत्तुम्‌, युक्तिविरोधात्‌ 
सूत्रविरोधाच्चेत्ति* । 

विज्ञान कंसे ्रपरिच्छिन्नालम्बन श्रौर भ्रपरिच्छिन्नाकार होगा ? 

अन्मविन्नानवादियों के मत मे भी निरोधसमापत्ति श्रादि की ्रवस्था में यह्‌ ( श्राक्षेप ) 


समान है । निरोधसमापत्ति श्रादि की अवस्थामे विज्ञान नहीं होता, एेसातो माना नहींजा 
सकता; क्योकि एसा मानना युक्ति से विरुद है श्रौर सुवो ( के श्रमिप्राय ) से भी विरुद है। 





४७. पूवेपक् ( सौत्रान्तिक )- 


केथं विज्ञानम्‌ प्रपरिच्िन्नालम्ब०-अार्यविज्ञान अपरिच्छिः्नालम्बन श्रौर 
अपरिच्छिन्नाकार कंसेहो सक्ता है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकता । अपरिच्छित्नालम्बन ओर 
अपरिच्छिन्नाकार विज्ञान के श्रस्तित्व मे कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। जो विज्ञान 
होता है, वह सर्वदा ओौरं सर्वथा विषयों के आकार से आकारित होता है ओर प्रतिपत्ति 
( जानना )-स्वलूप होता है । वह निश्चितरूप से श्रपने विषय का परिच्छेद करता है। 


इसल्यि श्राप ( विज्ञानवादियो ) के श्रालयविज्ञान का श्रपरिच्छिन्नालम्बन प्रर श्रपरिच्छि- 
न्नाकार होना सवथा श्रयुक्त है ? 


सिद्धान्तवादी- 


ग्रन्यविज्ञानवादिनामपि तुल्यमेतत्‌-जो सिद्धान्तवादी ( सौत्रान्तिक श्रादि ) छहं 
विज्ञानो को ही मानते है मौर आल्यविज्ञान कां श्रस्तित्व स्वीकार नहीं करते, उनके मत मे 
भी निरोधसमापत्ति तो होती ही है । उन समापत्तियों कौ अवस्था के मनोविज्ञान को उन्हे 
भी श्रपरिच्छिन्नालम्बन श्रीर अपरिच्छिन्नाकार ही मानना पड़ेगा । एषी स्थितिमेजो दोष वे 
हम पर लगाते ह, वह्‌ ( दोष ) समानल्प से उन प्र भीलाग होता है। 


स्पष्टीकरण बात यह दहै कि जो सौव्ान्तिक आदि पिद्धान्तवादी आल्यविज्ञान नहीं 
मानते, उनके यहाँ भी निरोधसमापत्ति भौर भ्रसं्ञी समापत्ति कौ अवध्या होती है। वे इन 
समापत्तियों की अवस्था मे मनोविज्ञान कौ स्थिति मानते ह । वह मनोविज्ञान स्थूल मनोविज्ञान 
नहीं होता; श्रपितु श्रतिसूष्ष्म होता है । स्थुल श्रौर सूक्ष्म का भेद यह है कि जो मनोविज्ञान 
विषयों का स्पष्टतया परिच्छेद करता है, वह स्थूल" कहलाता है तथा जो मनोविज्ञान विषो 
का भ्रालम्बन करते हए भी उनका स्पष्टतया परिच्छेद नहीं कर॒ पाता वहु पृक्ष्म' कहलातां 
दे । सौव्ास्तिक भ्राटि उस श्रवस्था के मनोविज्ञान को निरालम्बन तो मानते नहीं है तथा सूक्ष्म 





१, नारिति-स० । 
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होने की वजह मे उसके द्वारा श्रारम्बनों का स्पष्ट परिच्छेद भी नहीं मानते । एसी स्थिति में 
उनका विज्ञान भी भ्रपरिछठिन्नालम्बन ओर भ्रपरिच्छिन्नाकार हो जाता है। फलतः जो श्राक्षप 
वे भ्रालयविज्ञानवादियों पर लगाते ह, वह्‌ उलट कर उनके सिर पर भी चढ़ जाता हे । 


यदि पूर्वपक्षी कहं कि निरोधसमापत्ति श्रादि की श्रवस्था मे कोई विज्ञान होता ही नहीं, 
तो इसे भी श्रयुक्त दिखाने के लिये टीकाकार श्रागे कहते हैँ -- 


न च नि रोधसमापत्या्यवस्थासु०-निरोचसमापत्ति श्रौर श्रसंज्ञी समापत्ति की 
्रवस्था में विज्ञानो का एकदम अभाव म।नना भी उचित नहीं है; क्योकि एेसा मानने पर युक्ति 
ओर आगम दोनों से विरोध होता है, यथा-- 


युक्तिविरोध-यदि निरोधसमापत्ति ओर श्रषंज्ञी समापत्ति की अवस्था में विज्ञान का 
सर्वथा श्राव माना जायगा, तो उन समापत्तियों से उठते समय विज्ञान का पुनः प्रादुमीव 
कसे होगा ? अर्थात्‌ नहीं हो सकेगा । वयोकि विज्ञान का उपादानहैतु सजातीय विज्ञान ही 
होता है । शरीर, इन्द्रिय आदि उसके उपादान हैतु कथमपि नटीं हो सक्ते ।१ श्रापके यहां 
विज्ञान का सर्व॑था श्रभाव है, फरतः समापत्ति से ब्युत्थान की श्रवस्था में विज्ञान का पुनः 
उत्पाद श्रशक्य होगा । 


पूनह्च--श्रापके मत मे यह भी स्वीकृत नहीं है कि वासना विज्ञान के खूप मेँ परिणत 
होती है । फलतः निरोधसमापत्ति आदि की श्रवस्था मे जिस विज्ञान का उच्छेदहौ गयाः 
उसका उस समापत्ति से उठते समय भी उच्छेद ही रह जायगा । विना उपादानभरूत सजातीय 
विज्ञान के श्रागन्तुक विज्ञान की उत्पत्ति सम्भव नहीं है; श्रन्यथा भौतिकवादियों को पूर्वापर 
जन्म सिद्ध करने के ल्यिदेतु देना श्रसम्भव हो जायगा! अर्थात्‌ भौतिकवादौ जो पुनजंन्म 
का निषेध करते है, उन्हं कोई युक्ति नहीं दी जा सकेगी । पुनर्जन्मवादियों कौ पुनर्जन्म सिद्ध 
करने कौ यही प्रधान युक्ति है कि 'उपादानभूत सजातीय विज्ञान ही विज्ञान का उपादान 
होता है" । आप के अनुसार मानने पर यह्‌ युक्ति देना असम्भव हौ जायगा । 


विचारणीय सौत्रान्तिक मानते है कि निरोधसमापत्ति की अवस्था में स्थूल 
विज्ञानं का निरोषदहो जाता है; किन्तु सकषम मनोविज्ञान उपस्थित रहता है । धमकीति 
्रादि न्यायानुसारी विज्ञानवादी तथा सभी स्वातन्िक माध्यमिक भी इसी प्रकार मानते हं । 
्रासङ्किक माध्यमिक तो यहाँ तक मानते ह कि निरोधसमापत्ति भी एक ज्ञानविशेष ही है, 
जिसका आलम्बन दून्यता. होता है । इस विषय का चन्द्रकीति ने भ्रपने मधघ्यमकावतारमें 


१, ्र°~--प्राणापनेन्द्रियधियां देष्टादेव न केवलात्‌ । 
स्वजातिनिरपेक्ताणां जन्म जन्मपरिग्रहे ॥ 
प्र० वा० ( प्रमाणसिद्धि-परिच्डेद्‌ ) का० ३७, एू० २०। 
प्रमाणवार्तिक मै इस विषय का प्रतिपादन यहांसे लेकर श्चागे १२६ का० तक 
बिश्तारपूवंक सिया गया है । विशेष जिन्ञासु को वहीं अवलोकन करना चाहिये । 





न 
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४८. तत्रालयाख्यं विज्ञानमि्युक्तम्‌ । विज्ञानं चावश्यं चेत्तेः सम्भरयुक्तमित्यतो 
वक्तव्यं कतमेः कतिभिरच तच्चेत्तेः9 सम्प्रयुज्यते । तथा कि तेः सवेदा सम्प्रयुज्यते, 
उत नेत्यत श्राहु- 

सदा स्पशंमनस्कार वित्सज्ञाचेतनान्विदस्‌ ।\३।। 

इति । सदेति यावदालयविज्ञानं तावदेभिः स्पशंमनस्कारवेदनासंज्ञाचेतनास्येः 
पञ्चभिः सवेत्रग धमे ‹न्वितम्‌ । वेदनं ? वित्‌ । 

वहाँ श्राक्य' नामक ( एक ) विज्ञान है-यह कह दिया गया । विज्ञान भ्रवश्य 
चतसिकों से सम्प्रयुक्त होता है, इसल्यि ( भ्रापको ) कटना चाहिये कि ( वहु) कौन 
श्रौर कितने चंतसिकों से हमेशा सम्प्रयुक्त होताटै। तथा ( यह भी कहना चाहिये किं) 
वह्‌ उनसे सर्वदा सम्प्रयुक्त रहता है, या नहीं ? इसलिये श्राचायं वसुबन्धु कहते है- 

आल्यविज्ञान स्पशं, मनस्कार, वित्‌ (वेदना), संज्ञा ओर चेतना चैतसिकोंसे 
सवदा श्रन्वित रहता है । "सदा" का तात्पर्यं है, जब तक आक्यविनज्ञान प्रवृत्त होता है, तब 
तक वह्‌ इन स्पशं, मनस्कार, वेदना, संज्ञा ओर चेतना नामक पांच स्वंत्रग चंतसिक धर्मोँसे 
प्रन्वित रहता है । ( कारिकास्थ ) वित्‌ का तात्पय॑ वेदनासे है। 


सुस्पष्ट प्रतिपादन किया है । फलतः ऊपर जो यह्‌ कहा गया है-- “न च नि रोधसमापत््याद्य- 
वस्थासु विज्ञानं नैवास्तीति शक्यते प्रतिपत्तुम्‌”--इस वचन के पूवपक्ष मे उपयुक्त 
सौत्रान्तिक आदि कथमपि नहीं हौ सकते । वैभाषिको में कुछ सिद्धान्तवादी ही इस वचन के 
पूर्वपक्ष में हो सकते हैं । 
ग्रागमविरोध- घर्मदायाद सूत्र मे उक्तं है कि विज्ञान का देहं से संक्रमण 
नहीं होता २ । 


४. तत्रालयाख्यं विज्ञानम्‌ ०--आल्य विज्ञान एक चित्त हं । अतः उसका 
चैतसिकों के साथ श्रवश्य सम्प्रयोग होना चाहिये । र्हा यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि 
उसके साथ कौन श्रौर कितने चैतसिक सम्प्रयुक्त होते है ? क्या वे उससे सव॑दा सम्प्रयुक्त रहते हं 
या कभी कभी सम्प्रयुक्त होते हैँ ? इसका उत्तर देते हेये आचाय वसुबन्धु कहते हं -- 

सदा स्पशंमनस्कारवित्संज्ञा०--ग्रं चैतसिकों की संख्या कुल ५१ टै; किन्तु 
प्राल्यविज्ञान चरुः कि श्रव्यारत है, इसल्यि उन ५१ चैतसिकों में से ११ कशल 

चैतसिक उससे सम्प्रयुक्त नहीं हो सकते । चनु" कि आल्यविज्ञान अनिवृत है, अतः ६ मूर 


१, चेततः सदा०--य० । 

२, वेदना-बण० | 

३. चायं विनीतदेव ने इस स्थल की व्याख्या करते हये धम॑दायाद सूत्र का उहलेख 
क्रिया है। संस्कृतम हमे यह सूत्र उपलञ्ध नहीं हुश्चा । पालित्रिपिटकम भी दस 
नाम का सृत्रहै, किन्तु उसमें इस विषय की कोद चचा नहीं है । 












































१५० व्रिशिका विन्ञप्िमावतासिद्धिः 


४६. तत्र॒ स्पशस्त्रिकसन्तिपाते इन्दियविकारपरिच्छेदः, वेदनासंनिश्रय- 
कमंकः । इद्दरिथविषयविज्ञानानि त्रीण्येव त्रिकम्‌, तस्य कायंकारणभावेन समवस्थानं 
त्रिकसन्निपातः। तस्मिन्‌ सति तत्समकालमेवेन्दरियस्य सुखदुःखादिवेदनानूक्रुलो 
यो विक्रारस्तेन सदृशो विषयस्य सुखादिवेदनीयाकारपरिच्छेदो यः, स स्पर्चः। 
इन्द्रियं पुनयेन विरोषेण सुखदुःखा दिहैतुत्वं प्रतिपद्यते, स॒ तस्य विकारः । स्पशः 
पून रिन्द्रियविकारसाद््येनेन्रियं स्पृशति, इन्द्रियेण वा स्पृश्यत इति स्पशं उच्प्रते । भ्रत 
एव विषयविकारपरिच्छेदात्मकोऽपीद्ियविका रपरिच्छेद उक्तः । वेदनासंनिश्रयत्वमस्य 
कमं । एवं ह्य क्तं सूत्रे-'सुखवेदनीयं स्पशं प्रतीत्थोत्पद्यते सुखं वेदितमि' ति विस्तरः । 


वहाँ ( पाँच सर्व्॑रग॒चैतसिकों में) त्रिकसन्निपात होने पर जो इन्द्रियों कै विकार 
का परिच्छेद होता है, वह स्प" है । वेदना को श्राश्रय देना, इसका कमं है । इन्द्रिय, विषय 
ओर विज्ञान--इन तीनों को त्रिकः कहते ह, उनकी कार्यकारणभावसे सहस्थिति “त्रिक 
सन्निपात" कहकाती है । चरिकसन्तिपात होने पर उसी समय इन्धियोंका जो सुख, दुःख 
भ्रादि वेदनाओं के श्रनुकरूल विकार है ओर उसी के समान विषय काजो सुखवेदनीय, दुःखवेद- 
नीय श्रादि आकार का परिच्छेद है, बह स्प है । इन्द्रिय जिघ्र वैरिष्व्य (गण) के कारण 
सुख, दुःख आदिके हेतुभावको प्राप्त होतीरहै; वह ( वरिष्व्य) दही उस ( इच्िय) का 
विकार है । स्प्चं ( उस ) इन्द्रियविकार कौ समानता से इन्द्रिय का स्पशं करता दै; अथवा 
इन्द्रिय के द्वारा स्प्ं किया जाता दहै, इसल्ियि स्पशं" कटलाता है । इीख्ियि ( स्पञ्चं ) 
विषयविकार का परिच्छेद करनेवाला होनै परभो इद्दियविकार का परिच्छेद करनेवाला 
कटा गया है । वेदना को भ्राश्रय देना इसका कमंटै। इसी प्रकारसूत्रमे भी कहा गया 
है-^सुखवेदनीय स्पशं कौ श्रपेक्षा करके सुख वेदना उत्पन्न होती है-- इत्यादि अत्यधिक 
विस्तार है। 


क्लेश ओर २० उपक्ले- इस तरह ये २६ च॑तसिक भी उससे सम्प्रयुक्त नहींहो सकते । 
आल्यविनज्ञान अपने आरम्बनों का स्पष्टतया परिच्छेद नहीं कर पाता, अतः ५ विनियत 
च॑तसिक भी उसके साथ सम्प्रयुक्त नहीं हो सकते । आधारका अभावदहोने से वितकं श्रादि 
¢ अनियत च॑तसिक भी उसे सम्प्रयक्तं नहीं होते । फलतः ५ सर्व॑त्रग ( स्पर्श, मनस्कार, 
वेदना, संज्ञा श्रौर चेतना ) चंतसिक ही उस ( श्राक्यविन्ञान ) के साथ सम्प्रयुक्त होते हैँ । 


कारिका मेँ प्रयुक्त "वित्‌ शब्द का ग्रभिप्राय वेदना चैतसिकसे है। शेष चंतसिक 
प्रपने नामों से प्रसिद्ध हैं। 
४९. ( १ ) स्परं- 


त॒त्र स्पक्षंस्त्रिकक्चन्निपाते०--इन्दरिय, विषय श्रौर विज्ञान--इन तीनों का सन्निपात 
होने पर जो नैतसिक इन्द्रियविकार का परिच्छेद करता ै, वह ^स्पशं' कहलाता है । 
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वेदनासंतिश्रयकमंकः- यह स्प चैतसिक वेदना को श्राश्रय प्रदान करता है। 

इन्द्रियविषयविज्ञानानि बीण्येव०- चक्रु आदि इन्दिय, रूप आदि विषय, चश्षुवि- 
ञान आदि विज्ञान--इन्ं विक" कहते हँ । उन तीनों कौ कार्यकारणभाव से स्थिति त्रिकसन्नि- 
पात कह्लाती है । इन तीनों मे इन्द्रि कारण है तथा विषय श्रौर विज्ञान उसके कायं ह । 

तस्मन्‌ सति तत्समक्ालमेव०-- उपयुक्त त्रिकसन्निपात के होने पर इन्द्रिय श्रादि 
के विकार का परिच्छेद करनेवाला स्पर् चैतसिक प्रादुमूत होता है । जिस प्रकार इन्द्रिय के 
सुमुख विषय के श्राने पर इन्द्रिय सुख, दुः श्रादिका कारण हौ जाती है जौर उसी इच्द्रिय ) 
के श्रनुकुल सुख, दुःख श्रादि कौ अनुभूति भी होती है, इसी प्रकार विषय भी इन्दिय के सामने 
आने पर सुख, दुःख श्रादि का कारण बन जातादहै, ओर उपरी ( विषय ) के अनूक्रुल सुख, 
दुःख आदि की अनमृति होती है । स्प्यं इस प्रक्रिया का परिच्छेद करता ( जानता ) दै । 

इन्द्रियं पुनयन विशेवेण०--इस वचन द्वारा इन्दरियविकार का स्वरूप प्रदित 
किया गया है । जिस विशेषता ( गुण ) से युक्त होने पर इग्द्रिय सुख, दुःख आदिका दहेतु 
होती है, उस विशेषता को “उद्दरियविकार' कहते हैँ । 


स्पशः पुनरिन्दरियविका रसाद्द्येन ०- स्पशं चैतसिक इन्दिपविकार के सदश 
ही सुख, दुःख श्रादिकारहैतुहै। इसल्यि एेसा प्रतीत होता है, मानों यह्‌ चैतसिक इन्द्रिय 
का स्पर्चं करता है। श्रथवा इन्दि द्वारा स्पर्चं किया जाता है। इसल्यि इसे श्प" 
कहते हैँ । 

तात्पर्यं यह है कि जिस प्रकार इद्दियविकारसे सुख, दुःख आदि कौ उत्पत्ति होती 
है, उसी प्रकार सपर्य चैतसिक से भी सुख आदि का उत्पाद होता है, इसल्यि एसा कगता 
है, मानो स्पर्चं चैतसिक ओौर इन्दियत्रिकार आपस मेँ मिलकर कायं कर रहे हो । 

यहाँ एक मह्वपूर्णं प्ररत उपस्थित होता है कि स्पशं चैतसिक तो विषयविकार का 
परिच्छेद करता है, वहु इन्दरियविकार का परिच्छेद तो कर नहीं सकता; क्योकि इन्द्रियविकार 
का परिच्छेद करने के लिये उसे इहद्रिय को विषय बनाना पड़ेगा ओर इन्दिय कभी भौ स्पदां 
च॑तसिक का आलम्बन नहीं होती । एसी स्थिति मेँ स्पदं चंतसिक द्वारा “इद्दियविकार' 
का परिच्छेद करना कह तक उचित है ? 

समाघान-- 

ग्रत एव विषयविकारपरिच्छेदात्मकोऽपि-- यद्यपि स्पशं चंतसिक विषय के विकार 
काही परिच्छेद करता है; तथापि चरुः कि इन्द्रियविकार के सहश ही इसका हत्य है, इसलिये 
इसे इन्दरियविकार का परिच्छेदक कहा गया है । 
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मभि- 

५०. मनस्कारश्चेतस आभोगः । श्रभुजनमाभोगः, श्रालम्बने येन श 

यलीक्रियते। स॒पुनरालम्बने चित्तधारणकर्मा । चित्तधारणं 6 म 
छनः पृनरिवत्तस्याव्जनम्‌ । एतच्च कमं चित्तसन्रतेरालम्बननियमेन वि 


ति व्यापारो 
मनस्ारमधिकृत्योक्तम्‌, न 9 यः श्रतचत्तक्षएाम्‌; तस्य हि प्रतिक्षणमेव 
त क्षणान्तरे । 


तस्तार चित्त का आभोग है । श्राभुजन ( मुक्ताव ) आभोग र, निके हारा 
भारम्बन ते श्रमिगुख क्या नाता है। वह॒ ( मनस्कार ) भारम्वन मे चित्त को 8 ध 
करनेपाला है । चित्तधारण का तात्पयं उषी (एक ही ) आलम्बन मे चित्तकरा पुनः पू ई 
परावजन है । यह ( चित्त धारण ) कर्म चित्तसन्तति के आकुम्बननियमं (कीद्ष्ट ८ त 
विशिष्ट मनस्कार की अपेक्षा करके केटागयादहै,नकरिजो ( मनस्कार ) प्रति चित्तक्षण छ 
होता है (उपकी दष्ट से ष्टा गया), वयोकि ( प्रतिचिततक्षण से क 10 
( मनस्कार ) का तो प्रति ( एक एक ) क्षण मे ही व्यापार होता हे दुसरेक्षणमेंन 


स्पशं का कृत्य-- 


वेदनासंनिश्रयत्वमस्य केमं-- 
है । इष प्रकारक सपरा चैतसिक का 
सुघवेदनीयं स्परदा भतीत्यो चते सुखं वे 


न रु त्य 
वेदना चैतसिक का आश्रय होना ही इसका $ धः 
सुतरां मे बहुशः उल्लेख उपरन्ध होता है। यथा-- 
दितम्‌*--इत्यादि । 
इय, निष भौर विज्ञान इन तीन क उप 


होता है। यहं विषयविकार का परिच्छेद अर्थात्‌ श्रवो 
के वीच सम्बन्ध ( सामी 


चेत्िक उदन्न होते हं । 


स्थत होने प्र स्पशं चैतसिक उत्पन्न 
व करता है। यह्‌ विज्ञान ओर विषय 
प्य ) स्थापित केरत[है। इसीकी वज्ञह्‌ से सुख, दुःख आदि वेदना 


भनस्कारस्चेतस श्रा भोगः०--चित्त को विषय में प्रवृत्त करनेवाले चैतसिक को 
स्कार" कहते है । श्रारम्बन म चित्त को भभिपरुल करना इसका कृत्य हे । यह चित्त को 
विषय से विग्र नहीं होने दे † मे 


पह विदित है कि च॑तसिक चित्त सै सम 


पृक्त होते हैः चित्त के साथ उत्न्न होते रह 
गौर उम के साथ विनष्ट हो जातत है" 


। मनस्कार भौ एक चंतसिक है । वह्‌ भी चित्त के साथ 
१, १०--एकुप्पादनिरोधा च ९ खालम्बनवश्धुका | 
गोयुत द्विपञ्जास धर्मा चेतसिका मता 


-भ्रभि° सं० र:१, पु० ३५ । 
, द्वितीयको शस्थान 9 कारिका 


२४, ¶० १३३ | 


५, 
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५१. वेदना श्रनुभवस्वभावा । सा पुनविषयस्याह्वादकपरितापकतदुमया- 
कारविविक्तस्वरूपसाक्षात्करणभेदात्‌ त्रिधा भवति-सुखा, दुःखा, ग्रदुःखासुखा च । 


एवं त्वन्ये मन्यन्त--““लुभाञयुभानां कमणां फलविपाकं प्रत्यनुभवन्त्यनेनेतय- 
सुभवः।” तत्र जुभानां कमणां सुखोऽनुभवः फलविपाकः । भ्रञुभानां दुःखः। 
उभयेषामदुःखासुखः । 


मरत्र चालयविज्ञानमेव युभा्युभकमेविपाकः। तत्सम्प्रयुक्तेवोपेक्षा - परमाथत 


वेदना अनुभवस्वभाव है । वह विषय के आह्लादक, परितापक श्रौर तदुभयाकार- 
विविक्त ( अर्थात्‌ श्राह्लादक श्रौर परितापक आकारो से रहित ) स्वरूप का साक्षात्कार करने 
के भेद से तीन प्रकार की होती है, यथा-पुख, दुःख भौर श्रदुःखासुख । 


कुठ लोग इस प्रकार मानते है-शभ ओर अभ कर्मो के फलविपाक का जिसके 
द्वारा श्रनुभव किया जाता है, वह “अनुभवः है । वहं ( अन्य वादियों के मत में) शुभ करमो 

का फलविपाकं सुख अनुभव है । अशभ कर्मा का फल्विपाक दुःख श्रनुभव है। तथा दोनोंका 
अदुःलासुख अनुभव है । 


यहां ( विज्ञानवादियों के मत में) तो आलयविन्ञान ही शुभाम कर्मो का विपाक है 


श ~~~ -~-------------~--------------------------------------- 


ही उत्पन्न होकर विनष्ट हो जाता है। चित्त क्षणिक है, अतः मनस्कार भी क्षणिक है। यहां 
यह जिज्ञासा हो सकती है किं जो मनश्कार चित्त के साथ ही उत्पन्न होकर विनष्ट हो जाता 
है, वह चित्त को एक ही श्राकम्बन में कंसे पुनः पुनः धारण कर सकता है ? 

समाघान- 


एतच्च क्म चित्तघन्तते रालम्बन ०-- चित्त को आलम्बन मे अनेक क्षणो तक धारण 

ररा, यह ( चित्तधारण ) कमं प्रत्येक चित्त की दृष्टि से नहीं है; अपितु चित्तसन्तति की दृष्टि 
से है; क्योकि चित्तसन्तति ही आलम्बन मे अनेक क्षणो तक प्रवृत्त हो सकती है, एकं चित्त 
नहीं । इसलिये प्रतिचित्त ( एक एक चित्त ) के साथ उत्पन्न होनेवाले साधारण मनस्कार 
का यह्‌ ( चित्तधारण ) त्य नहीं है; श्रपितु यह एक विशिष्ट मनस्कार का त्य है । विशिष्ट 
भनस्कार का तात्पयं ध्यानभावनामे लगे हये योगियों के मनस्कारसेहै। घ्यानभावना के 
बर से से विशिष्ट मनस्कार का उत्पाद होता है, जो एक ही भ्रालम्बन मे चित्तप्रवाह को 
लम्बे समय तक स्थापित रखने मे समर्थं होता है । साधारण मनस्कार, जो प्रतिक्षण उत्पन्त 
होकर विनष्ट हो जाता है, उसके द्वारा एेषा किया जाना सम्भव नहीं है । वह चित्त को भ्रालम्बन 
केवल स्थितमात्र कर सकता है । | 


५१. ( ३ ) वेदना- 
वेदना भ्रनुभवस्वमावा--पुल आदि छा अनुभव करनेवाला चैतसिकं वेदना' 
२७ | ः 


मै 


११५४ ` व्रिहिका विक्ञप्तिमात्रतासिदिः 


शुमाश्ुमानां कमणां फलविपाकः। घुखदुः्खयोस्तु कुशलाङंशलकमंविपाकजल्वाद्‌ 
विपाकोपचारः। तत्र सुखोऽनुभवः; यस्मिन्नुखन्नेऽविथोगेच्छा, निरुद्धे च पुनः 
` संथोगेच्छा जायते। दुःखोऽनुभवः, यस्मिन्नुते वियोगेच्छा, निरुद्धे च पुनर- 
संयोगेच्छा । श्रदुःलासुखः, यस्मित्तवन्ते निरुद्धे चोभयं न जायते । 


ओर ततसमब्रुक्त उपेक्षा वेदना ही परमार्थं ( प्रधान ) रूप से शुभाशुभ कर्मो का फरविपाक 
है । कदल, श्रकुशल कर्मों के विपाक से उत्पन्न होने के कारण सुख, दुःखमतो विपाक का 
उप्रचारमात्र होता है । वहां ( त्रिविध अनुभवो मे ) जिसके उत्पन्न होने पर वियोग की 
इच्छा नहीं होती तथा निषु हौ जाने प्र फिर संयोग की इच्छा होती है, वह “युखानुभवः 
है । जिसके उत्प होने पर वियोग की इच्छा होती है तथा निष्ढ हो जाने पर फिर संयोग 


की इच्छा नहीं होती, वह्‌ ्ुःखानुभवः हे । जिघके उत्पन्न ओौर निरुद्ध होने पर दोनों प्रकार 
क इ्छाये नहीं होती, वह शरटुःलायुलानुभव, है । 


ण्लाता हे । इष्ट, अनिष्ट श्रौर मध्यस्थ वपय के अद से वेदनाभी तीन प्रकारकीषहै, 


वास, ट श्रोर भदुःवागुल । उनम से इष्ट विषय का अनुभव करनेवाली वेदना 


1 सु † 
स, अनिष्ट विषय का अनुभव करनेवाली वेदना श्ुःख' त्था मध्यस्थ विषय का अनुभव 
करनेवाली वेदना अदुःखामुख' है । 


का ६५ 1 मन्यन्ते ०--श्रालयविज्ञान को नहः रननेवाले श्रन्य बौद्ध सिद्धान्तवादियों 
१७6 क वेदना उस विपाक का अनुभव करती टै, जो शम, श्रम कर्मा का फल दै । 
= ण फल सुखंहै। अरम कर्मोका + ष 
अ < फर दुःख है तथा अव्याकृत कर्मौका फ 
अदुःखासुखः' है। ट दुःख है पद्ध 


न॒विपाकों ( फलों क्‌ ते = "वेदनाः 
“साता ह । ( फलों ) का अनुभव करनेवाला चैतसिक 


सिदढान्तपक्ष- 


कर्मों का विपाक है । आल्यविन्ञान के सा 


भव करनेवाटी 
पन्ने, जोवि 


७ 9 > 


4 सम्युक्त उपेक्षा वेदना ही शभ, अशभ कर्मा के 
वेदना है । सुख प्रौर दुःख श्रसली विपाक नही 
पाक कुशल, भकुरा कर्मो काफंछरहै। भ्रर्थात्‌ 


#। 


स्थिरमत्तिभाष्यसदहिता १५५ 


५२. संञा विषयनिमित्तोदग्रहणम्‌ । विषय भ्रालम्बनम्‌ । निमित्तं तदुविशेषो 
नीलपीताच्यालम्बनग्यवस्थाकारणम्‌ । तस्योद्ग्रहणं निरूपणं (नीलमेतव्‌, त 
पीतमि' ति। 


विषय के निमित्तो का उद्ग्रहण संज्ञा चैतसिक है । विषय श्रालम्बन को कहते है । 
निमित्त आलम्बन के उस विशेषको कहते है, जो नील, पीत आदि भ्रालम्बन कौ व्यवस्था 
काकारण होतादहै। चह नील दै, पीत नही" इस प्रकारका निरूपण उस निमित्त का 
उद्ग्रहण है । | 
1 0 4 ४ + 

स्तर्प- 

तत्र सुखोऽनुभवः, यसिपन्तुत्पन्ते ० -जिसक्ते उत्पन्न होने पर जीव उसे वियोग 
नहीं चाहते; अपितु एसा चाहते ह कि इसमे हमारा संयोग बना रहे । जब उसमे वियोग हो 
जाता है, तव फिर एेसा चाहने लगते हैँ कि इससे हमारा पतः संयोग हो जाय । इस प्रकार की 
अनुमति को “सुख' कहते हँ । इससे विपरीत वेदना द्रुःख' हे । जिसके उत्पन्न होने परया 
न होने प्रन तो वियोगेष्छा होती है श्रौर न अवियोगेच्छा होती है, इसे “उपेक्षा वेदनाः 
कहते हैं । 





ज्ञातव्य सास्य श्रादि कृ दार्शनिक विषय को ही सुखात्मक या दुःखात्मकं मानते हँ 
तथा वे उन्हे ( सुल, दुःख को ) भ्रचेतन या जड मानते है । किन्तु बौध मे उन्हे कोई भी एसा 
मानने के चयि तैयार नहीं है । वे ( बौद्ध ) सानते हैँ किं सुख श्रौर दुःख विषयगत घमं नहीं है; 
अपितु वे ज्ञानविशेष है भौर विषथी ह । इस विषय भे सूक्ष्म विचार अपेक्षित है भ्रौर अधिक 
नक्तव्थ है, इसलिये हम यहाँ दिङ मात्र का निर्दे करके विरत होते ह ।" 


५२. ( ४) संज्ञा- 


सज्ञा विषयनिमित्तोदुगरहणभू०-- विष के निमित्त का ग्रहण करनेवाला चतसिक 
संज्ञा" है। विषय का तास्प्यं उसके श्रालस्बन से है । तथा निमित्त का तात्पर्य उस आलम्बन 
के विरेषों से है, यथा--नीक, पीत श्रादि । नीक, पीत आदि विशेषो का ग्रहण ईस ॒चंतसिक 
के हारा होता है। जिस भंशामे नीर का ग्रहण होता है, उती अंश में पोत का ग्रहण नही 
होता । इसलिये प्रत्येक विरेषों का पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रहण इसका कृत्य ह । 
< च 0190011... 4 
१, विस्तृत ज्ञान के लिए द०- 
कश्चिद्‌ बहिःस्थितानेव सुखादीनप्रचेतनान्‌ । 
म्रद्यानाह न तस्यापि सङ्रद्शयुक्तो हयग्रहः ॥ ( 
प्र० वा० ( प्रस्यक्त प्ररि० ), रेदै८ काभ, पृ० १८९। 





१५६ चि शका विज्ञप्षिमात्रतासिद्धिः 


५३. चेतना चित्ताभिसंस्कारो मनसदचेष्टा, यस्यां सत्यामालम्बनं प्रति चेतसः 
्रस्यन्द१ इव भवति, श्रयस्कान्तवशाद्‌ श्रयः्रस्यन्दवत्‌ ! । 


चेतना चिच्च का श्रभिसंस्कार है, यह्‌ मन की ( एक प्रकार कौ एेसी ) चेष्टा दै, जिसके 
होने पर आखम्बन के प्रति चित्त का प्रस्यन्द (वेगके साथ गमन) की तरह होता दहै, 
जँसे--अयस्कान्त ( चम्बक ) की वजह से कौह्‌ का प्रस्यन्द होता ह । 


यहाँ यह सन्देह होना स्वाभाविक है कि श्राख्यविज्ञान तो अपरिच्छिन्नारुम्बन एवं 
अपरिच्छिन्नाकार है । वह्‌ भ्रारम्बन का स्पष्टतया परिच्छेद नहीं कर पाता। एेसी स्थिति में 
` उसके साथ संज्ञा चेतसिक का रहना कंसे सम्भव है? क्योकि इस चँतसिक के द्वारा भ्रालस्बन 
के नील, पीत आदि विशेषो का पृथक्‌ पृथक्‌ ( श्रसम्मिधितख्प से ) ग्रहण होता टै ? 


समाधान- संज्ञा चैतसिक के भ्राक्यविनज्ञान के साथ होनेमात्र से वह (प्राक्यविन्ञान) 
प्रिच्छिन्नारम्बन एवं परिच्छिन्नाकार नहीं हो सकता । हमने ऊपर कहा है कि आलयविज्ञान 
अपने विषय के वारे भे यह वहं है, यह वह नहीं है, यह इस प्रकार का है"--इत्यादि निश्चय 
नहीं कर पाता तथान तो उसकी वजृह्‌ से पश्चाद्वर्ती निश्चय ही श्रङ्ृष्टहो पाता है, 
इसलिये वह॒ अपरिच्छिन्नाङम्बन एवं अपरिच्छिन्नाकार हैर 1 संज्ञा चंतसिक का "जहाँ नील है, 
वहां नील का हौ ग्रहण करना तथा जहाँ पीत है, वहाँ पीत काही ग्रहण करना मात्र इतना 
ही कत्य है, इतना कत्य तो समी चित्तो के साथ होना चाहिये । फकतः आलयविज्ञान के साथ 
संज्ञा च॑तसिक के सम्प्रयुक्त होने में कोई विरोघ नही है) 


५३. ( ५) चेतना- 


चेतना चित्ताभिसंस्कारो मनसरश्चेष्टा ०-- चित्त के अभिसंस्कार अर्थात्‌ चित्त को 
विषय की ओर प्रेरित करनेवाले चंतसिक को "चेतनाः कहते हैँ । इस च॑ंतसिक की वजृहुसेही 
चिरा विषय की ओर आकृष्ट होता है । यह उसी प्रकार चित्त का जकर्षण कस्तारहै, जैसे 
अयस्कान्त ( चुम्बक ) मणि लौह का भ्राकर्षण करती है । 


चित्त ओर चैतसिक परस्पर सहयोग करते हये ही कृत्य करते हैँ । उपर्युक्त स्पर्श श्रादि 
चैतसिक जो त्य करते ह, उन कृत्यो को उनसे सम्प्रयुक्त चित्त भी करते रह; किम्तुवे कृत्य 
उन उन च॑तसिकों के श्रपने मख्य कृत्य हैँ, वे चित्त के प्रधान कायं नहीं है । जैसे- चेतना का 
कार्यं विषय कौ ओर आकर्षण है । चेतना के श्राृष्ट होने पर उस ( चेतना ) के साथ जितने 
चित्त ओर चंतसिक रहते ह, वे सव विषय की ओर आष्ट होते हैँ । इस तरह चिस ओौर 
चैतसिकों के साथ-साथ कृत्य करने पर भी उनके श्रपने अपने मख्य कार्यं ॑होते है ओर उन 
मख्य कार्यो की वृष्टि से ही चंतसिकों की पृथक्‌ व्यवस्था होती है । 


१, प्रस्पन्द्‌ °= ° । 
दे, इ०-- त्रि? ४३, प° १४० । 
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५४. वेदना तरिविधा-- सुखा, दुःखा, ्रदुःखासुखा च । धर्मादिचतुःप्रकाराः-- 
कुशला श्रकृंशला भ्रनिवृताव्याकृता निवृताव्याकृतार्च । तत्नरालयविज्ञाने "विद्‌" 
इति सामान्योपदेदोन न विज्ञायते, तिसृणां वेदनानां कतमा वेदना ? तथा तदपि 
कि कुशलमकुदालमनिवृतान्याकृतं निवृताव्याकृतमिति न विज्ञायते ? इत्यत श्राह- 

उपेक्षा वेदना तत्नानिदताव्याक्ृतं च तत्‌ । 


५५. तत्रे्यालयविज्ञानमेव १ प्रकृतत्वात्‌ सम्बध्यते । उपेक्षेवालय विज्ञाने 


वेदना तीन प्रकारकी है, यथा--सुख, दुःख ओर अदुःखासुख । धमं चार प्रकार 
के होते है, यथा--कुशर, अकुरार, अनिवृतान्याकृत ओर निवृताग्याङृत । वहां आल्य- 
विज्ञान ( से सम्प्रयुक्त चंतसिकों ) मे "वित्‌" इस सामान्य निर्देश से यह्‌ नहीं ज्ञात होता कि 


तीन वेदनाओं मे से कौन वेदना आल्यविज्ञान मे सम्परथुक्त होती है { तथा वह ्रार्यविज्ञान 


भी क्या कुरा है, अकुशल है, अनिवृताव्याङृत है या निवृताव्याङृत है-एेषा ज्ञात नहीं 
होता ? अतः श्राचायं ( वसुबन्धु एेसी जिज्ञासा के उत्तर में ) कहते है-- 


प्रालयविज्ञान मे उपेक्षा वेदना होती है ओर वह्‌ ( आल्यविज्ञान ) अनिवृतान्याङृत 
होता है। 

"त्र" का तात्पयं आल्यविज्ञन से है; क्योकि वही प्रकृत ( प्रसङ्खप्राप्त) होने से 
यह सम्बडे होता है। आर्यविज्ञानमें न सुख वेदना होती है, न दुःख; अपित्तु उपेक्षा 


५४. वेदना त्रिविधा--सुखा०-वेदनाये तीन होती हँ, यथा-सुख, दुःख ओर 
अदुःखासुख अर्थात्‌ उपेक्षा । उपर कहा गया है किं आल्यविज्ञान में सदा "वित्‌" अर्थात्‌ 
वेदना चैतसिक सम्प्रयुक्त होता हैर) "वेदना" इस सामान्य वचन से यह्‌ स्पष्ट नहीं होता कि 
इन तीन वेदनाश्रों में से कौन-सी वेदना भल्यविन्ञान से सम्प्रयुक्त होती है ? 


धमं चार प्रकार के होते ह, यथा-- कुशल, अकुशल, श्रनिवृताग्याकृत ओर निवृता- 
व्याकृत । इन्हीं चार मे सभी धर्म संग्रहीत हो जाते ह । आस्यविज्ञान इन चारमेंसे किस 
प्रकार का है-यह्‌ श्च अभी तक ज्ञात नहींहो सका? 

टन जिज्ञासाओं का सपाधान करने के लिये भाचायं ( वसुबन्धु ) कहते दै-- 

आलयविज्ान में उपर्युक्त तीन वेदनाओं मे से उपेक्षा वेदना होती है तथा आल्यविज्ञान 
उपर्युक्त चार धर्मौ मे से अनिवृताग्याढृत है । 


५५. तत्रेत्यालयविज्ञानमेव ०-आलयविज्ञान के साथन तो घुल वेदना होती 
है ओौरन दुःख वेदना) उसके साथ तो सर्वदा उपेक्षा वेदनादही होती है; क्योकि सुख 


१, इति । तत्र ०~-स० । 
२. द्०--त्रि° ४८, पू० १४३ । 
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वेदना, न सुखा, न दुःखा; तयोः परिच्दिन्नालम्बनाकारत्वात्‌, रागद्वेषानु- 
शयितत्वाच्च ° । 

ग्रनिवृताग्याकृतं च तत्‌ । श्रालयविज्ञानमिति प्रकृतम्‌ । तत्रानिवृतग्रहणं 
` निवृतव्यवच्छेदा्थंम्‌ । ग्र्याकृतग्रहणं कुचलाकुशलव्यवच्छेदाथेम्‌ । मनोभरूमिके रागन्तुके 
` रपक्लेशेरनावृतत्वादनिवृतम्‌ । विपाकरत्वाद्‌ विपाकं प्रति कुशलाकुलत्वेनाग्याकरणा- 
दव्याकृतम्‌ । 


वेदना ही होती है; क्योकि सुख श्रौर दुःख वेदनायें परिच्छिन्नाखम्बन ओर परिच्छिन्नाकार 
होती हं । क्योकि उनमें राग श्रौर देष भ्रनुदायन करते हैँ । 


वह्‌ आल्यविज्ञान अनिवृताव्याकृत होता है । तत्‌" शब्द से आल्यविज्ञान ही सम्बद्ध 
होता है; क्योकि वही यहाँ प्रसङ्खप्राप्त दै । वहाँ ( आलयविज्ञान के लक्षण में ) “अनिवृत्तः 
शाब्द का ग्रहण निवृत" को हटाने के स्यि दहै तथा (अग्याछृतः का ग्रहण कुरर, अकरुडाल 
घर्मो को हटाने के चयि है । मनोभरूमिक आगन्तुक उपक्लेशो से भ्रनावृत होने से ( भ्राल्य- 
विज्ञान ) निवृत" है । आल्यविज्ञान विपाक ओर विपाक होने से उसे यह नहीं कहा 
जा सकता कि यह्‌ कुचल ट या अकुशल, इसलिये वह्‌ (अन्याृत' है । 


वेदना श्रौर दुःख वेदता सर्वथा परिच्छिन्नालस्बन ओर परिच्छिन्नाकार होती हैँ । अर्थात्‌ 
सुख ओर दुःख वेदनाश्रों के श्रारम्बन श्रौर भ्राकार अत्यन्त स्पष्ट होते हैँ । आर्यविन्ञान के 
आलम्बन ओर आकार इनसे बिलकुल विपरीत होते है। अर्थात्‌ वह अपरिच्छिन्नालम्बन 
एवं श्रपरिच्छिन्नाकार होता है। फलतः सुख ओर दुःख वेदनाये माल्यविज्ञानके साथ 
कथमपि सम्प्रयुक्त नहीं हो सकतीं । | 


रागद्वषानुश्यधितव्वाच्च- सुल भौर दुःखम राग ओौर देष अनुशयन करते है 
तथा श्राक्यविज्ञान के साथ राग ओौर टेष सम्प्रयुक्त नहीं होते; क्योकि वह्‌ श्रनिवृतं (अक्लिष्ट) 
प्रौर श्रव्याङ्ृत है । भ्रतः विपरोतस्वभाव होनेसे सुख ओर दुःख वेदनार्ये आख्यविज्ञान के 
साथ सम्प्रयुक्त नहीं हौ सकतीं । 

किन्तु “रागद्वेषानु्यित्तत्वात्‌"- इस वाक्यके बारेमे कुछ विचारणीय दहै । स्थिरमति 
के इस टीकावाक्य को देखने से रेषा प्रतीत होता है कि आल्यविज्ञान मे सुख, दुःख वेदनाभ्रों 
के सम्प्रयुक्त न होने मे यह एक दहतु दिया गया है । किन्तु आचायं विनौीतदेव ( इस टीका 
की टीका करनेवाले श्राचायं) ते इसका खण्डन किया है । उनका कथन है--“जो लोग 
यह्‌ मानते हैँ कि राग, देष से अनुशयित होने से सुख भ्रौर दुःख वेदनाये श्राक्यविज्ञान के 
साथ सम्प्रयुक्त नहीं होती, उनका यह्‌ मत अत्यन्त असम्बद्धदहै। क्योकि राग ओर द्वेष के 


३, नारस्ति--सख ० । 
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५६. तथा स्पर्शादयः 
यथा भ्रालयविज्ञानमेकान्तेन विपाकोऽपरिच्छित्नालम्बनाकारं सदा स्पर्शा 
दिभिरन्वितम्‌, तत्र चोपेक्षेव वेदनाऽनिवृताव्याकृतं च, तथा स्पर्लादयोऽप्येकान्तेन 


उसी प्रकार ( भ्राख्यविज्ञान की तरह ) स्परां ्रादि ( तत्सम्प्रयुक्त ) चतसिक भी 
होते ह1 


जिस प्रकार श्रालयविज्ञान एकान्तरूप से विपाक होता है, अपरिच्छिन्नालमस्बन ओर 
श्रपरिच्छिन्नाकार होता है, सर्वदा स्पशं आदि चैतसिकों से सम्प्रयुक्त'होता है, उसमें उपेक्षा 
वेदना ही सम्प्रयुक्त होती है तथा वह श्रनिवृत्ताव्याङृत होता है, उसी प्रकार स्पदं आदि 


भ्रनुशयन करनेसे सुख श्रौर दुःख वेदनाओं का आल्यविज्ञान मे सम्प्रयुक्त न होना--यह्‌ 
असिद्धरेतुदटै। भ्र्थात्‌ इस हेतु मे “असिद्धः नामक दोषदहै। क्योकि सभी सुख ओर दुःखं 
मे राग-द्रेष श्रनुश्यन नहीं करते । कुराल सुख, अग्याक़रृत सुख ओौर श्रनास्रव सुख भी होते 
है । उसी प्रकार दुःखोंमें भी कुशल भ्रौर भन्याक़ृत होते हैँ । ये ( उपयुक्त ) सभी सुख ओर 
हुःख राग द्वेष से सम्प्रयुक्त नहीं होते । अर्थात्‌ इनमें राग, देष अनुशयन नहीं करते । फलतः 
| “रागद्वेषानुशायितत्व' सभी सुख, दुःखों से सम्बद्ध नहीं है ।“ 


` प्राचार्य विनीतदेव कौ इस श्रनुटीका को देखने से यह्‌ स्पष्ट नहीं होता कि उप्यक्त 
वाक्य भ्राचायं स्थिरमतिकारटै या अन्य किसी आचार्थका है । इसलिये विद्वानों को इस 
विषय मे विचार करना चाहिये । 


ग्रनिवृताव्याकृतं च तत्‌०-अनिवृत" कटने से निवृत का व्यवच्छेद होता है तथा 
परष्याकरेत कटने से कुशल, श्रकुशर का व्यवच्छेद होता है। भ्राल्यविज्ञान कुशलं इसलिये 
नहीं होता, चू कि अकुशल अवस्था मे भी उसका अस्तित्व होता है । इसी तरह अकुशल 
इसलिये नहीं होता चू कि कुशलचित्तावस्था में भी उसका प्रस्तित्व होता ह । 

प्रतिवृ होने मे देतु- | 

मनोभुमिके रागन्तुकैरुपक्लेशे रनावृत ०--वक््यमाण (आगे के जानेवाले } उपक्लेश, 
जो कि श्रागन्तुक है ओर मानसिक है, उनसे यह ( आक्यविज्ञान ) आवृत नहीं है, इसलिये 
इसे अनिवृत' कहते हैँ । 

प्रव्याकृत होने भे हेतु-- 

विपाकत्वाद्‌ विपाकं प्रति° -आरुयविज्ञान कुशल, अकशल का विपाक हे । 


विपाकस्वरूप होने से वह स्वयं कुशल या अकुशल नहीं हौता । बरख या श्रकृचरः के रूपें 
उसका व्याख्यान न किया जा सकने के कारण उसे अव्याकृत" कहते है । 


५६. तथा स्पर्शादयः--प्रालयविक्ञान के बारेमे जो कु कहा गया है, वहं सब 
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विपाका एव, श्रपरिच्छिन्नालम्बनाकारारच । म्रात्मानं हित्वा इतरेरचतुभि रालय- 
विज्ञानेन च निव्यमनुगतास्तेषु चोपेक्षव वेदना प्रनिवृताव्याकृताद्चालय विज्ञानवत्‌ । 
न हि विपाकेन सम्प्रयुक्तानामविपाकत्वम्‌, श्रपरिच्छिन्नालम्बनाकारेण च परिच्छिन्ना 
लम्बनाकारत्वं सम्भवति । एवमन्यत्रापि वाच्यम्‌ । 

५७. कि पुनस्तद्‌ प्रालयविज्ञानमेकमभिन्नम्‌ प्रासंसा रमनुवतंते, उत सन्तानेन ? 

न हि तदेकमभिन्नमनुवतंते, क्षणिकवात्‌ । कि तहि ?- 
तत्सम्प्रयक्त ( ५ सर्ववग ) च॑तसिक भौ विपाक होते ह तथा अपरिच्छिन्नालस्बन ओर अपरि- 
च्छिन्नाकार होते हैँ 1 भ्रपने ( स्वयं ) को छोडकर अवशिष्ट चार चतसिक श्रौर आलयविन्ञान 
से सवंदा अनुगत ( सम्प्रयुक्त ) होते है, उनमें उपेक्षा वेदना ही होती है, तथा वे आल्यविज्ञान 
कोही भांति भ्रनिवृताव्याकृत भो होते टै। विपाक से सम्प्रयुक्त धर्मो मे (अविपाकत्व' तथां 
भ्रपरिच्छिन्नारस्बन प्रौर अपरिच्छिन्नाकार से सम्प्रयुक्त धर्मो में परिच्छिन्नारस्बनत्व श्रौर 
परिच्छिन्नाकारत्व होना सम्भव नहीं है । इसी तरह अन्य ( चित्तो से सम्प्रयुक्त चेतस्िकों ) के 
वारे मे भी कहना चाहिये अर्थात्‌ जानना चाहिये । 

क्या वह आल्यविज्ञान एक ओर अभिन्न ( ही ) संसारपर्यन्त प्रवृत्त होता रहता है 
या सन्तान के र्पमें? क्षणिक होनेसे वह्‌ एक ओर अभिन्न ङ्प में प्रवृत्त नहीं होता। तो 
कंसे प्रवृत्त होता टै ? 


उसके साथ सम्प्रयुक्त चैतसिकोंके बारेमे भी जानना चाहिये । आल्यविन्ञान जिस प्रकार 


एकान्तलूप से विपाक होता है, श्रपरिच्छिन्नारम्बन ओौर अपरिच्छिन्नाकार होता है, सवंदा स्पशं 
श्रादि पांच चैतसिकों से सम्प्रयुक्त होता है, उसमें सवदा उपेक्षा वेदना ही होती है तथा वह्‌ 
ग्रनिवृताग्याकृत होता है, ठीक उसी प्रकार उसके साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले च॑तसिक भी एकान्त- 
रूप से विपाक होते है, अपरिच्छिन्नाकम्बन ओर अपरिच्छिन्नाकार होते है, स्वयं को छोड़कर 

अन्य चार चैतसिक एवं श्रालयविन्ञान से नित्य सम्प्रयुक्त होते ह, उनमें उपेक्षा वेदना होती हे 
तथा वे भी श्रनिवृताग्याकृत होते है । क्योकि-- 

न हि विपाकेन सम्भ्रयुक्तानाम्‌०--विपाकस्वभाव धर्मो के साथ सम्प्रयुक्त धर्मोका 
अविपाकस्वभाव होना सम्भव नहीं है तथा अपरिच्छिन्नालम्बन गौर अपरिच्छिन्नाकार धर्मों 
के साथ सम्प्रयुक्त धर्मो का परिच्छिननारम्बन ओौर परिच्छिन्नाकार होना सम्भव नहीं है । 

प्रारयविज्ञान चू कि अनिवृत्त ओर अब्याकरृत है, ईसलिये उसके साथ सम्प्रयुक्त स्पशं 
आदि चँतसिक भी श्रतिवृत्त गौर अन्याकृतदहीहोतेदै। वे करालया अकु कभी भी नहीं 
हो सकते । निष्कषं यह है कि चित्त जिस स्वभाव का होता है, उसके साथ सम्प्रयुक्त चंतसिकों 
को भी उसी स्वभाव का होना चाहिये। इसी तरह अन्य चित्त गौर उनसे सम्प्रयुक्त चैतसिकों के 
बारे मे जानना चाहिये । 

५७. किं पुनस्तद्‌ भ्रालयविज्ञानम्‌०-जो यह नहीं जानते करि आलयविज्ञान 
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तच्च वतंते स्रोतसौघवत्‌ ।। ¢ 
तच्चेद्यालय विज्ञानमेव + सम्बध्यते । तत्र खतो हेतुफलयोरनँरन्तयण प्रवृत्तिः । 
उदकपमूहस्य पूर्वापरभागाविच्छेदेन प्रवाह रोध इत्युच्यते । यथा हयोधस्वृणकाष्ठ- 
गोमयादीन्‌ ्राकषंयन्‌ गच्छति, एवमालयव्िज्ञानमपि पुण्यापुण्यानेञ्ज्यकमंवासनाऽ 
नुगतं स्परंमनस्कारादीत्‌ श्राकषेयत्‌ सखरोतसाऽऽसं्ारमब्युपरतं प्रवतंत इति । 

अविच्छिन्न जलप्रवाह्‌ ( ओघ ) कौ भाँति वह नंरन्तर्येण ( विनां विरामं के ) प्रवृत्त 
होता रहता है । 

( कारिकास्थं ) तत्‌" शब्द दारा श्राख्यविज्ञान ही सम्बद्ध होता है। वहाँ स्ोतस्‌' 
का तात्पयं हेतु श्रौर फल कौ निरन्तर प्रवृत्तिसेदै। पुवंभाग श्रौर श्रपरभाग कां विच्छेदन 
होते हुये उदकसमूह्‌ का जो प्रवाह है, वह्‌ मोघः कहलाता है । जिस प्रकार ओष तिनके, 
ककड श्रौर गोबर आदि को खींचते हए चरता है, उसी प्रकार आल्यविन्ञान भी कशल, 
ग्रकुशल ओर श्रानेज्ञ्य कर्मो की वासनाओंसे युक्त रहता हुभ्रा स्पर्थं, मनस्कार आदि 
चतसिकों को साथ खींचता ह्र निरन्तर संसारपयं.त विना विराम के प्रवृत्त होता रहता है । 


नित्य है या श्रनित्य, वे इस प्रकार का प्रएन पृष्ठ सक्ते हैँ कि क्या एक ही भ्राख्यविज्ञान संसार- 


समा्निपयंन्त प्रवृत्त होता रहता है या क्षणिकं प्रवाह के रूप मे यावत्‌-संसार प्रवृ होता है ? 
सिद्धान्तपक्ष- 

न हि तदेकम्िन्नमनुवतंते०--एक ही आक्यविज्ञान सं्तार की समाप्ति तक 
प्रवृत्त नहीं होता; क्योकि आल्यविज्ञान क्षणिक होता है । आल्यविज्ञान की धारा ( सन्तति ) 
मे भ्रनेक क्षण होते ह । प्रत्येक क्षण श्रपने समयमे हो विद्यमान होतादहै, दुसरे क्षण में विनष्ट 
हो जाता दै। इसल्यि एक (एक क्षण में होनेवाला ) ही आल्यविज्ञान संसार को समार्ति- 
पयन्त प्रवृत्त नहीं होता । 

श्रालयविन्ञान कौ प्रवृत्ति का स्वल्प- 

तच्च वतंते सोतसौघवत्‌--एक ही भ्र(रुथविज्ञान यावत्‌-संसार प्रवृत्त नहीं होता; 
ग्रपितु वह्‌ उसी प्रकार धारावाहिक ल्प से संसारसमाप्षिपर्यन्त प्रवृत्त होता दै, जिस प्रकार 
जरौ ( बाढ़ ) धारावादहिक रूप से समदरपर्थन्त जाता है । पूर्वं ्रौर श्रपर ( पश्चात्‌ ) क्षणो 
का कायंकारणल्प से निरन्तर प्रवृत्त होना "धारा" कहकाता है, उस्र धारा को भांति भ्य. 
विज्ञान कौ प्रवृत्ति होती ह । 

तत्र खोतो हेतुफलयोर्नँ रन्त्यं ० --जवब जलसमूह बहता है, तब वहं पर्वक्षण कारण 
टोता है प्रौर अपरक्षण काथं होताटहै। उन दोनों क्षणो के भ्रव्यवदहितल्प से प्रवृत्त होते रहन 
के कारण उसमें नैरन्तयं" आता है । 


१, इति । तच्चे०~-स ० । 
२१ | 
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यथा ह्योघस्वृणक्राष्ठगोमया दीन्‌०- जिस प्रकार जलौघं ( बाढ़ } अपने साथ तृण, 
काष्ठ, गोबर आदि को लेकर वहता चलता है, उसी प्रकार आल्यविज्ञानं भी पुण्य; अपुण्य 
ओौर श्रानेञ्ज्य कर्मो की वासनां को लेकर वहता रहता है । स्पशं, मनस्कार आदि सम्प्रयुक्त 
चैतसिकों के साथ वह तब तक प्रवृत्त होता रहता है, जव तक संसार समाप्त ( व्युपरत ) 
नहीं हो जाता । भ्र्थात्‌ जव तक मोक् नहीं होता । 


आल्यविज्ञान की इस प्रकार की प्रवृत्ति का स्वरूप त्रििका (प्रस्तुत ग्रन्थ) श्रौर उसके 
टीकाश्रों भें श्रत्यन्त स्पष्ट है । उनके सम्यग्‌ अवलोकन से उसके स्वरूप के वारे में किसी तरट्‌ का 
सन्देह श्रवरिष्ट नहीं रह जाता 1 फिर भी वहत रोगों के मन मे यह्‌ सन्देह दै कि विज्ञानवादी 
भ्राखयविन्ञान को नित्य मानते दहै। यासा कोई कारण दिखलाई नहीं पड़ता, जिससे 
यह्‌ सिद्ध हो कि आख्यविज्ञान नित्य है। जव तक श्राख्यविज्ञान को एक विज्ञान माना जायगा, 
तब तक उसे अवश्य श्रनित्य मानना पड़ेगा । फलतः आक्यविज्ञान को नित्य मानना, उसे 
शद्ध मानना तथा परमार्थं त्य मानना यह सव विज्ञानवादी बाचार्यो के मन्तव्य से साल्ञातु 
विरुद्ध है । 


लङ्कावतारपूत्र आदि में एेसा श्रवश्य उपल्व्य होता है कि आलयविन्ञान एक स्थिर 
विज्ञान है ओौर वह यावत्‌-संसार नित्यरूप से प्रवृत्त होता है; किन्तु इसका अभिप्राय यहं 
बिलकुल नहीं है कि आल्यविज्ञान नित्य है। वल्कि इसका अभिप्राय सन्तान की स्थिरता 
से है। भ्र्थाव्‌ -धारावाहिकल्प से निरन्तर प्रवृत्त होति रहने से दहै) इसी ष्टि से न्नाल्य- 
विज्ञान स्थिरविन्ञान कहलाता है । 


आर्य असङ्ख श्रौर वसुबन्धु आदिने भी श्राल्यविज्ञानका इसी रूपमे प्रतिपादन 
किया है। क्षणिक होने पर भी अस्थिर ओर स्थिरये भेद हौ सकते हैँ । मेवमूह के भीतर 
चमकनेवारी विचत्‌ श्रत्यन्त दीघ्रता से विलुप्त दौ जाती है, उसकी कोई धारा श्रागे नहीं 
चलती, इसक्ियि वह्‌ स्पष्टतया श्रस्थिर प्रतीत होती है; किन्तु घट, स्तम्भ आदिको धारा 
श्रागे चरती रहती है, इसलिये वे स्थिर प्रतीत होतेदैँ। इस प्रकार हम देखते हं कि 
क्षणिक वस्तुओं मे मी अस्थिर ओर स्थिरये भेदहोतिदीरैँ। ठीक उसी प्रकार चश्नुविज्ञान 
आदि प्रवृत्तिविज्ञान श्रस्थिर कहकाते ह; क्योकि वे निरन्तर भ्रवृत्त नहीं होते । अर्थात्‌ 
उनकी धारा लगातार लम्बे समय तक प्रवृत्त नहीं होती; भ्रपितु वे कदाचित्‌ कारणसमूह्‌ के 
उपस्थित होने पर उपपन्न होते हैँ श्रौर उत्पन्न होकर विनष्ट हौ जाते हँ । आल्यविन्ञान 
ठेसा नहीं है । वह अनादिकाल से प्रवृत्तहौ रहादह श्रौर जब तक संसार की समाप्ति नहीं 
होगी अर्थात्‌ मोक्ष नहीं होगा, तब तक निरन्तर प्रवृत्त होता रहेगा । चक्चुविज्ञान श्रादि कौ 
्रपेक्षा चूक वह भ्रधिक स्थिर है, इसलिये 'स्थिरविज्ञान' कहलाता है । 


क्षणिक होने गौर धारावाहिकरूप से प्रवृत्त होने मे कोई विरोध नहीं है । क्षणभङ्ख- 
स्वभाव होने पर भी वस्तु की धारावाहिक प्रवृत्ति हो सकती दै-- यह बौद्धो कै विचार की 
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५८. तस्येव स्रोतसा प्रवृत्तस्य कस्यामवस्थायां व्यावृत्तिः ? इत्याह-- 
तस्थ ग्याचृत्तिरहत्वे 


निरन्तर प्रवृत्त इस प्रकार के आल्यविज्ञान की निवृत्ति किस श्रवस्थामे होती है? 
इस पर श्राचायं कटठते ह-- 


उस आल्यविन्ञान की निवृत्ति अर्हं्व प्राप्त होने पर होती है । 





विशेषता है । क्षणिकता के बारे मँ विचार करने पर प्रारम्भ में बहुत रोगौ को एक प्रकार 
की अव्यवस्था का अनुभव होता है । क्षणभंगुरता कौ स्थापना कौ जाने पर उन्हँं वस्तु कौ 
धारा उचित प्रतीत नहीं होती तथा वस्तु को धारा मानने पर उसका क्षणभद्धस्वभाव 
उचित प्रतीत नहीं होता-यही विचारो की सीमाये है । किन्तु युंक्तिपूवंक पुनः पुनः गहन 
चिन्तन करने पर कदाचित्‌ एषा समय उपस्थित होता है, जब उन्हं वस्तु कौ धारा ओर उसके 
क्षणभङ्खस्वभाव मे कोई विरोध प्रतीत नहीं होता । इतना ही नहीं, अपितु उन्हें यही उचित 
प्रतीत होता है, साथ ही किसी तरह की श्रव्यवस्था का भी अनुभव नहीं होता । विचारो के ये 
दो छोर सभी विचारों मे उपल्न्य होते हं 


विज्ञानवाद के बारे में यदि विचार किया जाताहै, तो आपाततः एसा प्रतीत होता ` 


है कि यदि बाह्यार्थन माने जायंगे, तो रूप श्रादि धर्मं श्रीक हो जागे । यदिसरूपश्रादिका 
अस्तित्व स्वीकार किया जायगा, तो विज्ञप्िमात्रता सिद्धन दहो सकेगी । किन्तु युक्तिपू्वंक 
ठीक ठीक विचार करते रहने पर एक एेषा समय आता है, जब एेसा प्रतीत हौने र्गता है कि 
रूप आदि का अस्तित्व मानने पर ही विज्ञप्निमात्रता सिद्ध हो सक्तौ है तथा बाह्यां न मानने 
पर ही रूप आदि की सम्यग्‌ व्यवस्था हो सकती हे । 


इसी प्रक।र श्रात्माकोन मानने पर रेषा ख्गताहै करि कोई व्यक्ति ( जीव ) ही न 
हो सकेगा तथा यदि व्यक्ति या जीव स्वीकार किया जायगा, तो श्रात्मा भी मानना पड़गा; 
किन्तु सृकष्म विचार करने से यथार्थं ज्ञान उत्पन्न हो जाताहैश्रौर एषा मरीर्भांति मालूम 

होने रुगता है कि यदि गन्ता ( जानेवाला ), श्रागन्ता ( आनेवाला ), मन्ता ( विचार 
करनेवाला ) आदि कोई व्यक्ति है, तो नित्य आत्मा नहीं ही होना चाहिये । न॑रात्म्य होने पर 
ही व्यक्ति, जीव, कर्ता, भोक्ता आदि सभी की सम्यग्‌ व्यवस्था हो सक्ती दै । 


५८. तस्यैवं खोतसा प्रवृततस्थ०--जो भ्राखयविज्ञान यावव्‌-संसार निरन्तर भ्व 
होता रहता है, उसकी व्यावृत्ति कब होती है ? 

समावानत- 

तस्य व्यावृत्तिरह॑स्वे-साधारणतया श्रालयविज्ञान, जो उपर्युक्त लक्षणों से युक्त ठै, 
रहद्‌-अवस्था में निश्दर हो जाता है तथा श्ष्टमभ्रुमि प्राप बरवैव्तिकं बोधिसत्व की भ्रवस्था मे 
भी निरुद्ध हो जाता है । इसी श्रमिप्राय से "तस्य व्यावृत्तिरहं्वे' कहा गथ। है । 
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कि पुनररहत्वम्‌ ? यदुयौगादहंन्नित्युच्यते । कस्य पुतर्योगा दर न्ित्युच्यते ? 
क्षयज्ञानानुत्पादज्ञानलाभात्‌ । तस्यां हयवस्थायामालयविन्ञानाध्ितदोष्टुल्यनि रव- 
रोषप्रहा णाद्‌ ग्रालय विज्ञानं व्यावृत्तं भवति । सेव चाहंदवस्था । 


` अर्हं्व क्या है ? जिसके योग से पुद्गल “अर्ह नु" कट्लाता है । किसके योग से पुद्गङ 
भ्र्नु कहलाता है ? क्षयज्ञान ओर भ्रनुत्पादज्ञान के खाभसे। उस अवस्था में भ्राख्यविन्ञान 
मे आश्रित ( समस्त ) दौष्टरत्यों का निरवरेष प्रहाण हो जाता है, फर्तः आल्यविज्ञान निवृत्त 
हो जाता है श्रौर वही भ्रहंद्‌-अवस्था होती दै । 


विशोष-उऊपर कहा गया है कि श्राख्यविज्ञान के दो अंडा होते है, यथा--१. विपाक 
भ्रौर २. वासना । उनमें से विपाक निरुपधिदेष निर्राण को श्रवस्थामे विद्यमान नहीं रहता । 
तथा दशम भूमि की वच््ोपमसमायि के भ्रननतर भी विद्यमान नहीं रहता । इन दो अवस्थाओं 
के अतिरिक्त कभीभी किसीमी अवस्थामें उसका अभाव नहीं होता भ्र्थात्‌ इन दो 
भ्रवस्थाभ्रों के अतिरिक्त अन्य सभो अवस्थाभ्रों मे उसकी प्रवरृचि होती रहती द । पुद्गर जव 
किसी जन्म में अर्ह्त अवस्था को प्राप्तहोजातादहै, तव भीब्र्ह्व प्राक्त होते ही उस के 
विपाकविज्ञान की निवृत्ति नहीं दहो जाती; अपितु जव तक वह्‌ जीवित रहता दहै, तव॒ तक 
उसका उस जन्म का तिपाकविज्ञान प्रवृत्त होता रहता है । जव वह्‌ मृत्युको प्राप्त होता है 
भ्रथात्‌ निरुपधिरोष निर्वाण को प्राप्त करता है, तभी उसके विपाकविज्ञान कौ निवृत्ति होती ह । 
क्योकि वह॒ विपाक उसके पूव॑करेत कर्मो का विपाकदहै श्रौर विपाक का स्वरूप यावज्जीवन 
चल्नेवाखा होता है । यही बात बोधिसत्त्व की व्रोपमसमायि तकमभीलामगू है, 


प्रालयविज्ञान का दूसरा अंश, जो वासना है, वह्‌ अह्व प्राप्त होते ही समाप्त हो 
जाता है । तथा श्रष्टमभरूमिप्राप्त बोधिसत्व, जो श्रवैवतिकः कहकाता दहै, उसको सन्तति 
( जीवनसषन्तति ) मे भी वह्‌ अंडा ( वासना ) नदीं रहता । 

क्षयज्ञानानुत्पादज्ञातलाभात्‌०-- क्लेशो के क्षयज्ञान ओौर उनके श्रनुत्पादज्ञान को 
प्राप्त हो जाने पर पृद्गरू अर्हत्‌" कटाने लगता है । उस अवस्था मे उसके सकल दौष्टुल्य 
( क्ले ) निरवशेष प्रहीण हौ जाते हैँ । फलतः उस समय श्राल्यविज्ञान, जो क्लेश श्रौर कर्मो 
को वासनाओं का आगार है, निवृत्त हो जाता है । | 


उपर कहा गया है कि समस्त सांव्लेदिक धमं काय॑रूपेण आख्यविन्ञान से सम्बद्ध 
रहते ह ओर आल्यविज्ञान उन सवम कारणक्पेण सम्बद्ध रहता है। विलष्ट मनोविज्ञान 
भ्रालयविज्ञान कै प्रति आत्मदृष्टि रखता है, श्रतः वह्‌ उस ( आख्यविज्ञान ) से भ्रात्मदष्टया 
सम्बद्ध रहता है१ । इन सब कारणों की वजह से विपाकविज्ञान को (आख्यविन्ञान' यह्‌ संज्ञा 
प्राप्त होती है । जब क्लिष्ट मनोविज्ञान समाप्त हो जाता, तब उपर्युक्तं कारणों के विद्यम।न 


¶१, त्‌ 9 == श्त्रि 9०, पु9 १३७ 
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त रहने से विपाकविज्ञान भ्राल्यविन्ञान नहीं रहता । भ्र्थात्‌ विपाकविज्ञान की “आ ल्यविज्ञानः 
संज्ञा समाप्त हो जाती है; फिर भौ विपाकविज्ञान उस अवस्था में भी विद्यमान रहता है । 


हमने पहले कहा है कि विपाकविज्ञान को श्राल्यविज्ञान कहते हैँ । किन्तु इसका यह्‌ 
आशय नहींदै किजो विपाकविज्ञान होतार, वह श्रवश्य आल्यविज्ञान भी होता ३ै। 


` वस्तुस्थिति यह हं किनो श्राल्यविज्ञान होता है, वहं अ्रवश्य विपाकविज्ञान होता है; किन्तु 


जो विपाकविन्ञान होतार, वह भ्राल्यविज्ञान होताभमी रहै ओर नहीं भी होता। फलतः 
सोपधिरेष अहत्‌ कौ अवस्थामें तथा अष्टमभूमिप्राक् अवैवतिक बोधिसत्व की अवस्था में 
यद्यपि आलयविज्ञान नहीं होता; तथापि विपाकविज्ञान विद्यमान रहता है । हमने ऊपर कहा 
भी रहै ।क विपाकविन्ञान की निवृत्ति नतिरुपधिशेष निर्वाण को अवस्थामें होती है तथा महायान 
को वच्योपमसमापि के पश्चात्‌ की अवस्थामें होती है। 


इस विज्ञानवाद ( आगमानुयायी ) के अनुसारं श्रावक या प्रत्येकबुद्ध जब निरूपधिशेष 
निवगण प्राप्त करते हैँ, तब उनके पिपाकविज्ञानका निरोषदहो जाता है। इस श्रवस्था में 
चरू कि उनका ज्ञानप्र वाह्‌ आगे नहीं चरता, इसलिये उनका पुनजंन्म नहीं होता । उस समय 
उनकी केवल एसी धमंघातु ( निर्वाणघातु ) मे अवस्थिति रहती है, जिसमें समस्त ॒संस्त 


धर्मो की प्रवृत्ति का विच्छेद रहता है तथा जो ( धमधातु ) सवंप्रपञ्चोपशम है । लेकिन इस 


प्रकार की निर्वाणधातु भ्रौर महायान की निर्वाणघातु में बहुत अन्तर (फक) है । 


श्रावक ओर प्रत्येकनुद्ध जब निर्वाणधातु को प्राप्त हौ जाते है तब उस ( निवाणधातु 
की प्राति ) के पश्चात्‌ उप्त निर्वाणधातुसे एेसे निर्माण भ्रादि काय उत्थित नहीं होते, जिनसे 
समस्त जीवों का कल्याण किया जा सके; क्योकि उन्होने ( श्रावक ओौर प्रत्येकबुद्ध ने ) 
परार्थंके ल्यिमार्गं का अभ्यास नहीं किया है। बोधिसत्व जब निर्वाणघातुको प्रात करते 
है, तो उस निर्वाणधातु मे स्थित रहते हृए दही उस ( निर्वाणधातु ) सेवे एसे कायो के शूप 
मे उत्थित होते ह, जो सकल जगत्‌ का कल्याण करते है, जिन्हे 'सम्भोगकाय' (निर्माणकाय' 


- श्रादि कहते हैं । 


वैमायिक लोगोंकी मान्यतारै क्रि निह्पधिद्ेष निर्वाण की अवस्था मे सभी संस्छृत 
धर्मो से विच्छेद हो जाता है. मौर उनका वहु विच्छेद “अप्रतिषंख्यानिरोचः कहराता है । 
वह्‌ ( अप्रतिसंख्यानिरोध ) यद्यपि अकषस्छृत होता है; तथापि वह्‌ द्रव्यपत्‌ होता हं । 

सौत्रान्तिक लोग॒निरपधिरेष निर्वाण को प्रसज्यप्रतिषेधस्वह्प ( अभावस्वरूप ) 
मानते हैँ । वह्‌ ( निरुपधिशेष निर्वाण ) समस्त संसृत धर्मो का निरोचमात्र है; क्योक्रिवे 
( सौत्रान्तिक ) उसे सभी ( पाचों ) स्कन्धों से वियुक्त मानते ह ओर असंख्छत को द्रव्यसत्‌ 
नहीं मानते, जैसा कि वैमाषिक मानते है । वे दोनों ( व॑मापिक भौर सौत्रान्तिक ) सृत्रौ 
का भ्र्मिप्राय यही समन्नते है । 

्रागमानुसारी विज्ञानवादो यह्‌ मानते है कि निरुपपिज्ेष निर्वाण समस्त जड भीर 
चेतन की प्रवृत्ति से उपदाम है । इसलियि उस अवस्था मे सुख वेदना नहीं होती; किन्तु ईस 











१६६ व्रिरिका विज्ञतनिमावतासिटिः 


९९. उक्तः सविभङ्ञो१ विपाकपरिणामः। इदानीं मननाद्यं द्वितीयपरि- 
णाममाह्‌-तदाध्रित्य प्रवतंत इति विस्तरः। 


अपने विभागो के साथ विपाकपरिणाम का व्याख्यान कर दिया गया । अव (मनन 
नामक दवितोय परिणाम क्हाजां र्हा है तदाधित्य प्रवतंते' ( भ्राख्यदिज्ञान का श्राश्नय 
करके परवृतत होता है }--इत्यादि द्वारा आगे उस का विस्तार है । 

0 
कारका षुलहोताहै, जो दुःखों की आल्यन्तिकं निवृत्ति है । इस प्रकार वे निरूपधिशेष 
निर्घाण को प्रसज्यप्रतिषेध ( अभाव }-मात्र तहीं मानते, जसा सौत्रान्तिक मानते हैं त व 
उसे दरग्यसत्‌ भी नहीं मानते, जसा वभाषिक मानते ट; भ्र पतु वे उपे तित्य, सत्‌ मानते है । 


इन ( आगमानुसारी विज्ञानवादियों ) के मतमें कोर श्रावक या प्रत्येकबुद्ध 34 
मे श्रपने मागं को छोडकर महायानमागं में प्रविष्ट हो सक्ते है; किन्तु तिरूपधिचेष निर्वाण क“ 
धति से धूर्व ही वे सा कर सकते ₹, वाद मे नही; क्योकि उनके मत में निरुपवियोष निर्वाण 
को श्रवस्था मे चित्त चैतसिकों कौ प्रवृत्ति नहीं होती । इनके अनुसार निर्पधिश्ेष निर्वाण प्रात 
करना ही श्रावके का अन्तिम र्य ट । यही प्रस्ेकवुद्धका भी रक्षय होता है । बोधिसत्व 
रं भन्तिम रक्षय बुद्धत्व प्राप्त करना होता दै। इसीलिये सरागमानुयायी विज्ञानवादी 
त्रियानवादी' कहलाते है । 
आचाय धर्मीति, दिङनाग आदि ्यावानुसारो विज्ञानवादी तथा समस्त माध्यमिक 
एक्थानवादो होते है; क्योकि वे श्रावकं श्रौ भ्र्य षवुद्ध का निरपधि्चेष निर्वाणधातु मँ प्रवे 
के बाद भी महायान में प्रवेश मानते हे । केवल प्रवेश ही नही; अपितु वे महायान मं उनका 
भय भना माने ह । दसलिये उनके मत भ निरपधिरेष निर्वाण कौ अवस्था मे चित्त-च॑तौ 
को प्रवृत्ति निरुदर नहीं होती । 


इतना ही नदी, विडलाग मौर धर्मो तिश्रादि के तको से प्रभावित दक्र प्श्चादवर्ती 


अनेक सौत्रान्तिक भौ पकयानवादौ हो गये, जिनसे हम ु्त्यनुसारी सौत्रान्तिक! के नामस 
परिचित हैं । 


द्वितीय परिखाम्‌ क्लिष्ट मनोविज्ञान 


५९. उक्तः सविभङ्गो विपाकपरि०- प्रथमं परिणाम उसके भेद, प्रभेदो के साथ 
स्ष्टतया प्रतिपादित कर दिया गया है । 


अब द्वितीय परिणाम 


का स्वह 
विलष्ट मनोविज्ञान एक विज्ञान है, इस 


सविस्तर 


प१ प्रदरित कियाजां रहार, जो मननात्मक है। 
लिये उसका जाश्रय जौर श्रालस्बन होना श्राव्य 


[ "वक" "ययक 


` स्थिरमतिभाष्यसहिता १६७ 


तत्र यथा चक्षुरादिविज्ञानानां चक्षुरादय श्राश्रयतवेन, रूपादयङ्चालम्बनत्वेन 
परसिद्धाः, नैवं विलष्टस्य मनस भ्राश्रय अ्रालम्बनं वा प्रसिद्धम्‌ । न च विज्ञानम्‌ 
ग्राश्रयालम्बन निष्पेक्षं युज्यत इत्यतः विलष्टस्य मनस ्रश्रयालम्बनप्रतिपादनाथंम्‌, 
निरुक्तिप्रतिपादनार्थं चाहु- 
तदानिद्य प्रवतंते । 
तदालस्बं मनोनाम विज्ञानं मननात्सकमु ॥ ५।। 


तदाध्रिघ्य १ प्रवतत इति तच्छब्देनाल अविज्ञान ममिसम्बध्यते । तदुवासनाध्रथो 
ह्यालयविज्ञानमतस्तदाधित्य प्रवर्तति, सन्तानेनोस्पद्यत इत्यथः । | 

वहां ( द्वितीय परिणाम के वर्णनप्रसङ्ख में ) च्नुविज्ञान आदि विज्ञानो के जिस प्रकार 
चक्षु, श्रोत्र श्रादि जाध्रयके रूपमे तथा रूप, शब्द आदि भ्राटस्बन के रूपमे प्रसिद्ध रहै, 
उस प्रकार विलष्ट मनोविज्ञान के आश्रय श्रौर श्रालस्बन प्रसिद्ध नहींहै। श्राश्चय जीर 
आलम्बन से निरपेक्ञ विज्ञानतो युक्त नहीं है, अतः विलष्ट मनोविज्ञान के भाश्नय ओर 
भ्रारम्बन का प्रतिपादन करने के लिरि तथा उसकी निरुक्ति का प्रतिपादन करने के छि 


ञाचायं ( वसुबन्धु ) कहते है 
 आल्यविज्ञान का आश्रय करके भौर उसी ( आक्यविज्ञान } को श्रालस्बन बनाकर 
मननालक्षण 'मनस्‌' नामक विज्ञान वृत्त होता है। 
"तदाश्रित्य प्रवर्तते" इसमे कथित "तत्‌" शब्द द्वारा आल्यविज्ञान सस्बद्ध होता है । 
विलष्ट मनोविज्ञान की वासना का श्राश्रय आलर्यविज्ञान ही है, इसलिये वह (विलष्ट मनोविज्ञान) 
प्राययविज्ञान का आश्रय करके ही प्रवृत्त होता दै । अर्थात्‌ सन्तान के रूप मे उत्पन्न होता ह । 





है। जो विज्ञान होता है, उसक्ता आश्रय एवं भ्रालम्बन श्रवश्य होता दे । निराश्रय ओर 
निरालम्बन विज्ञान का होना श्रसम्भव है। जिस प्रकार लोकं मे चकुविज्ञान आदि विज्ञनों 
के आश्रय ओर श्रालम्बन प्रसिद्ध है, यथा--चक्षुधिज्ञान का चकषूरिन्दिय आश्रय है, रूप 
आलम्बन है, इसी तरह अन्य विज्ञानो के भी श्राक्चय ओर श्रालस्बन प्रसिद्ध ह, उस प्रकार 
विलष्ट मनोविज्ञान के श्राश्रय श्रीर आलस्बन प्रसिद्ध तीं है, श्रतः उसके आश्य, भ्राखस्बन, 
भ्राकार श्रौर सम्प्रयुक्त चैतसिक आदि का यहाँ क्रमशः वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है - 


प्राश्य का तिह्पण- 
तदाधित्य प्रवत॑ते०--उपर्युक्त श्राख्यविज्ञान ही विष्ट मनोविज्ञान का आश्रय 
है । उस ( आलयविज्ञान } का आश्रय लेकर ही वह्‌ प्रवृत्त होता है । आख्यविज्ञान विलष्ट 


सि ाकमकययकपीककनय 


१, इति | तदा ०-स ० । 


६९८ त्रििका विज्ञसिमात्रतासिद्धिः 


प्थवा धस्मिच्‌ घातभभौ वाऽऽलयविन्ञानं विपाकस्तदपि विनष्टं मनस्तद्धातुकं 
तदुभूमिकं चेति तत्रतिबदधवृत्तित्वात्‌ तदाधरित्य प्रवते । 

अर्थवा जारयविज्ञान नामक विपाक निस धातु ओर जिस भूमि मे उत्पन्न होता है, वह्‌ 
विलष्ट मनोविज्ञान भी उसी घातु श्रोर उसो भूमि का होता है। इस प्रकार विलष्ट मनोविज्ञान 
को प्रवृति श्राल्यविज्ञान से प्रतिबद्ध हीने के कारण यह्‌ कहा गया है कि 'विलष्टमनोविज्ञान 
आल्यविन्ञान का प्राश्चय करके प्रवृत्त होता है" । 
मनोवा का आभ्य इसलिये है; व्योमि वह्‌ विल मनोविज्ञान की वासना का निवासस्थान 
ह । तासं हू है कि आारुयविज्ञान एकं समदरकौ भांति है मौर विलष्ट मनोविज्ञान उस 
समद्र से उद्भूत तरङ्घ की भांति दै । जिस प्रकार तरङ्ग सगुद्रसे उदुभरूत होकर समुद्रम दी 
विरीन हो जातो है, उत प्रकार विष मनोविज्ञान भी आलयविज्ञान से उद्भूत होकर उसी 
मे विलीन हो जाया श्रता है । जव विलीन होता ल 
जाता है ओर वह वासना प्रालयविन्नान मे 
फिर क्लिष्ट मनोविज्ञान के ल्प त आविभू^्त 


तव वह्‌ वाप्नाकेरूपमें परिणत दही 
ही स्थित रहती है । वही वासना समय आने पर 
हो जातत है। यही कारण है कि आलथविज्ञान 
विरु मनोविज्ञान का श्राश्चय कहा गयां है। इस कथन ते यह भी सिद होता है कि विलष्ट 


मनोविज्ञान संसार कौ समािपर्यन्त निरन्तर प्रवृ नहीं होता । वह समाहित मार्गं आदि 


को अवस्था मे निरु हो जाया करतां हे । इसकी चर्चा आगे को जायगी । 


प्रकारान्तरे प्राश्रयनिङ्पणा 


कामभूमिका होगा, तो क्लिष्ट मनोवि 
धातुकेवारेमेभी यहो समज्ञना चाहि 
का होगा, तो विलष्ट मनोविज्ञान भी 
होताहै। इस रकार किल मनोवि 
करण है, जिसक्रौ वज्ञह्‌ से आल्यवि 


नि भौ कामघातुकाही होगा । रूप ओर अन््प 

ये । इसी परह्‌ श्रालयविज्ञान यदि प्रथम ध्यान भूमि 

उतो भूमि का होगा । भतराव्रभूमि तक यही नियम लगु 

यान भ्राल्यविज्ञान से सम्बद्ध रहता है । यही वद्र दु्ण 

तान लष मनोविज्ञान का आश्रय कहा गया है । 

` "ललक २० ताङ्गा ह्य देयं 
नृ्यमा ना: पर तं 
भ्रलयोवस्तथा 
चित्रस्तरङ्गविज्ञा 


९१त्‌ पवनप्रत्ययेरिताः । 
न्ते व्युच्छेदश्च न विध्यते ॥। 
निष्यं विषयपवनेरितः । 


समानः प्रवर्तते ॥--लङ्का° २५ ३६-१०० पु° ४६। 


|, प 





स्थिंरमतिभाष्यसहिता १६२ 


६०. तदालम्बमिति भ्रालयविज्ञानालम्बनमेवः; सतकायदष्ट्यादिमिः सम्प्रयोगाद्‌ 
श्रहुमु, ममे' त्यालयविज्ञानालम्बनत्वात्‌ | 


कथ पुनयत एव चित्तादुतद्यते तदेवालस्बनं भवति! ? 


यथा तदनिच्छंनां केषांचित्‌ कस्यां चिदवस्थायो यत एव चित्ताद्‌ मनोविज्ञान- 
मुत्पद्यते, तदालम्बनमेव तदुत्पयते । 


तदालम्बम्‌ का तात्पय हे, आल्यविन्ञान ही विलष्ट मनोविज्ञान का भ्रालम्बन है। 
क्योकि सत्कायदष्टि आदि चैतसिकों से सम्प्रयोग होने के कारण वह॒ आल्यविज्ञान कोही 
अहम्‌, ममः इत्यादि रूप से श्राकम्बन बनात्ता है । 


जिस चित्त ( श्रालयविज्ञान ) से वह॒ ( विलष्ट मनोविज्ञान ) उत्पन्न होताहै, उसे 
ही वह कंसे आलम्बन बना सकता है ? 


जिक्च प्रकार विलष्ट मनोविज्ञान को न माननेवाले कुछ छोगों के मत मे किसी अवश्या 
मं जिस चित्त से मनोविज्ञान उत्पन्न होता है, उसे ही वह ( मनोविज्ञान ) भ्रालम्बन बनाकर 
उत्पन्न होता है। | 
~~~ 

६०. भ्रालम्बननिरू्पण- | 

तदालम्बमिति अ्रालयविज्ञानालम्ब०-आल्यविज्ञान ही क्लिष्ट मनोविज्ञान 
का आलम्बन है; क्योकि सत्कायदृष्टि ्रादि से सम्प्रयुक्त होने के कारण आल्यविन्ञान को वह्‌ 
अ्रहम्‌' मम" इत्यादि के रूप में भालम्बन करता है । 

कथं पुनर्यत एव ॒चित्तादुत्प०--यहां यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि ऊपर 
भ्रालयविज्ञान को विलष्ट मनोविज्ञान का भ्राश्रय कहा गयादहै; फिर उसीको यहाँ क्लिष्ट 


मनोविज्ञान का भ्रालम्बन कहागयादहै। आश्रय का अर्थं हतु" है। एसी स्थितिमे किसी 


चित्त हारा अपने देतु को दही आलम्बन बनाना कर्हा तक सम्भव है ! 

समाघधाच~- < 

यथा तदनिच्छतां केषां चित्‌०--यह तकं न केवर विक्ञानवादी को ही बाधा 
पहंचाता है; भ्रपित्‌ भ्रन्यवादियों को भी. बाधा पहवायगा, जो विलष्ट मनोविज्ञान नहीं 
मानते । क्योकि उनके मत मे भी कुछ मनोविज्ञान निरुद्ध होते है ओौर तत्समनन्तर दुसरे 
मनोविज्ञान उत्पन्न होते हँ । वर्ह प्रथम ( निरुष्यमान ) मनोपरिज्ञान द्रे ( उत्पद्यमान ) 
मनोविज्ञान का समनन्तर-प्रत्यय होता है । वहु समनन्तर प्रत्यय ` उस द्वितीय मनोविज्ञानं का 
प्रक्रयं भीहोता है ओर आलम्बन भी होता है।. फलतः जिस प्रकार मनोविज्ञान अपने 


 भ्राश्रयका आलम्बन करता है, उरी प्रकार क्लिष्ट मनोविज्ञान भी अपने आश्चयं का 


आखम्बन कर सक्ता है। 


१, तद्‌ भवति--ब०। ` 
> 





१७० व्रिशिका विज्ञतिमाव्रतासिद्धिः 


६१. मनोनाम विज्ञानमिति मन इति नाम ्रास्या यस्य विज्ञानस्य, तद्‌ 
भरालयविज्ञानमाधित्य प्रवत॑ते, तदालम्बनं च । मनोनाम दुत्यनेन भ्रालय विज्ञानात्‌ 
रृत्तिविज्ञानाच्च व्यवच्छिनत्ति । 


तत्पुनः कि स्वभावम्‌ ? इत्याहु-मननात्मकमिति । एवं मननात्मकत्वात्‌ 
मन इत्युच्यते नेख्तेन विधिना । 


् ४ प्ते + 
९२. विज्ञानस्वह्पत्वादवदयं तच्चैततः सम्प्रयुज्यते इदं तु न ज्ञा 


कतमेसतच्चततः कियद्भिः कियन्तं कालं वा सम्भरयुज्यते ? इत्यत प्राह- 
कतेदोऽ्चतुभिः सहितं तिवृताव्याङृतैः सदा । 
न 

मनस्‌ ' यह नाम अर्थात्‌ आस्था, जिस विज्ञानकीहै, उसे ८1 ४. 
रथात्‌ “मनोविज्ञान कहते हं । वह भ्राख्यविज्ञान का श्राश्रय करके प्रवृत्त होता ध र 
भाख्यविज्ञान का ही श्रालम्बन करता है । "मनस्‌" नामक"” इस कथन से इसका आक्यवि 
ओर प्रवृत्तिविज्ञानों से व्यवच्छेद किया गया है । 

वह्‌ ( क्लिष्ट मनोविज्ञान ) 


€ ---'वह्‌ 
किस स्वमावकाहै? इ प्र आचार्यं कहते है 
मननात्मक है" । इस प्रकार मननात्म 


क होने से न॑रु्त विवि से वह्‌ "मनस्‌" कहलाता दै । 
( विष मनोवित्ान के) विज्ञानस्वल्प होने से वह अवश्य चैतसिकों से सम्प्रयुक्त होता 


र किन्तु यह नहीं जात है कि १६ कौन भौर कितने चैतसिकों से कितने समय तक समपयत 
होता है? इस वारे भे श्राचायं कहते है-- 


, वह्‌ ) निवृताव्या क्लेशो 
( वह्‌ । निवृताव्याछृत चार क्लेदो से 7 9 य णत हेवा दै, सम्प्रयुक्त होता है । 110 


५१. मनोनाम विज्ञानमिति ०--उपर्ुकत विलष्ट मनोविज्ञान, जो अपने आश्रय 
को हौ आलम्बन बनाकर उत्पनन होता है, वह्‌ मनस्‌ ' भी कहलाता ह । यह आल्यविज्ञान 
से ही उतपन्न होता है भौर उसे ही श्रालम्बन भी बनाना है । !मनस्‌" कहने से उसर्का 
भराज्यविन्नान ओर प्रवृत्ति विज्ञानो से भेद दिबलाया गया है । इस तरह वह्‌ आल्यविज्ञान स 
भी प्रथक्‌ है श्रीर छह्‌ परवृत्तिविज्ञानों से भी पृथक्‌ होता है । 

पाकारनिरूपण- 

तत्युनः कि स्वभावम्‌ ! इत्याह कारिका भें उर्लिखित मननात्मकम्‌" इस 
ब्द दारा क्लिष्ट मनोविज्ञान का भाकार ( स्वभाव ) प्रदर्शित किया गयां है । श्रहुंकार, 


4 # प £ 
| + ठी इसका आकार है । रस वजृह से इसके आलम्बनों म घट, पट आदि पदां 
¶६। राते । यह्‌ भाच्यविज्ञान को ही भाकम्बन बनाकर उसे "अह॒म्‌, मम" इत्यादि हप सै 
प्रण करता है । 


विज्ञानस्वहपत्व) द्‌ 


४ १रयमु०--विरष्ट मनोविज्ञान वयोकि एक विज्ञान है भौर 
ताय चतसिक अव्य 


६२ 
विज्ञान कै | रुक्तं होति दहै, इसल्यि इसके साथ भी चंतसिकां का 





| 
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चत्ता + हि द्विप्रकाराः-ष्लेशास्तदन्ये च । तदन्येभ्यो व्यवच्छेदाथंमाह-- 
वलेरेरि' ति। क्लेशा श्रपि षट्‌, न च तैः सम्प्युज्यतेऽतः "चतुभिरि' साह्‌। 
'सहितमि' ति सम्प्रयक्तम्‌ । क्लेशा भ्रपि द्विविधाः-प्रकुशला तिवृताग्याकृताश्च । 
प्रकुरालेभ्यो विशेषाथ॑माह--'निवृताव्याकृतैरिः ति। न॒हि निवृतेन विज्ञानेन 
ग्रकुरालानां सम्प्रयोगः सम्भवति । निवृताः कलष्टत्वात्‌ । भ्रव्याकृताः कुंशलाकुशल- 
त्वेनाव्याकरणात्‌ । "सदे" ति सर्वकालम्‌ । यावदस्तिर तावत्तेः सम्प्रयुक्तम्‌ । 

चैतसिक दो प्रकार के है, यथा-क्लेश भ्रौर क्लेश से भिन्त । क्लेश से भिन्न चेतसिकों 
से भेद करने के लिये क्लेशैः कहा । क्लेश भी छह होति है, उन सब से विलष्ट मनोविज्ञान 
सम्प्रयुक्त नहीं होता, इसलिये 'चतु्मिः' ( चार से )-- यह्‌ कहा । "सहित" का तापयं सम्प्रयुक्त 
सेटै। क्लेश भी दो प्रकार के होते है, यथा भ्रकुशल भ्रौर निवृताग्याकृत । अकुशलो से भेद 
करने के किये “निवृताग्याङृतैः" ( निवृताव्याङृतों से )-एेसा कहा । निवृत ( क्लिष्ट ) विज्ञन 
से अकुशल च॑तसिकों का सम्प्रयोग सम्भव नहीं है। कलिष्टहोने से निनृत हैँ । कुशकू भौर 
अकुश के प मे उनका व्याख्यान नहीं किया जा सकता, अतः श्रव्याकृत ह । सदाः का 
तात्पयं सन समय से है । जब तक विलष्ट मनोविज्ञान होत है, तब तक वह्‌ इन चेतसिकों से 
सम्प्रयुक्त होता है। 





सम्प्रयुक्त होना आवश्यक है; किन्तु इससे सम्प्रयुक्त होनेवाले चं तसिक ज्ञात नहीं है, श्रतः उन्हे 
दिखलाने के लिये श्राचार्यं वसुबन्धु कहते है - 

सम्प्रयुक्त चेतसिक-निरूपण- 

वलेशेश्चतुभिः सहितम्‌०-किरष्ट मनोविज्ञान निवृताव्याृत चार क्लेशो से सवंदां 
सम्प्रयुक्त रहता है । चैतसिक दो प्रकारके होते ह, यथा-क्लिष्ट जीर अक्लिष्टं । अक्लिष्ट 
चतसिक विलष्ट मनोविज्ञान के साथ सम्प्रयुक्त नहीं हो सकते । केवर क्लिष्ट घंतसिक ही उसके 
साथ सम्प्रयुक्त हौ सकते है । प्रधान ( मूल ) क्लेश छह होते है श्रौर उनके अंगभूत क्लेशं 
( उपक्लेश ) बीस होते हँ । दन सबका वणन तृतीय विज्ञानपरिणाम के भ्रवसरं पर भागे क्रिया 
जायगा । सभी मूल छट्‌ क्लेश इस विलष्ट मनोविज्ञान के साथ सम्प्रयुक्त नहीं होते; अपितु 
उनमेसे केवल चारही इसके साथ सम्भ्रयुक्त होतेदहैं। क्लेशोमेभी दो तस्ह्‌ के क्ले 
उपलब्ध होते है, यथा-अकुश्चर क्लेश एवं निवृताग्याङृत क्लेश । उनमें से अकुशल क्लेद 
क्लिष्ट मनोविज्ञान के साथ सम्प्रयुक्त नहीं होते; क्योकि विलष्ट मनोविज्ञान अन्याङृत है भ्रौर 
भ्रन्याकृत के साथ श्रकशलों का सम्प्रयोग नहीं हो सकता । विलष्ट मनोविज्ञान निवृताग्याङकृत 
है, भ्रतः अनिवृत श्रौर अकृश चैतसिक उस के साथ सम्प्रयुक्त नहीं हो सक्ते । निवृत का 
तातयं नलेशो से दूषित ( विलष्ट ) होने से है। श्रव्याङृत का तात्पय पसे धर्मोसे है, जिनकी 


१, इति । चैत्ता-स० । 
१. याबत्तद दिति ब ०। 


१७२ व्रिशिका विज्ञपिमावतासिद्धिः 


९२. सामान्यनिदशाद्‌ विशेषतो न ज्ञायन्त इति विशेषतो निदिशति-- 
प्रात्महष्ट्यात्ममोहात्ममानात्मस्नेहसंज्ञितैः ॥।६॥। 

उपादानस्कन्वेष्वालेति ° दज्नमासदषटिः, सत्कायदषटिरिल्यथः | मोहीऽतानमु, 
प्रातमचज्ञानमात्ममोहः। श्रासविषये मान ग्रालममानः, श्रस्मिमान इत्यथः । 
प्रा्मनि स्नेह श्रालमल्नेहुः२, प्रासमप्रमेतयथः । 

९४ तन्रालयस्वसरूपे संमूढः सन्नालयविज्ञाने ग्रात्मटृष्टिमत्पादयति । ^. 

सामान्यतया निर्देश कर देने से ( वे चैतसिक ) विशेषूपसे ज्ञात नही हो रहे, 
भतः आचायं उनका विशेषल्प से निदेश कर रहै है-- 


भत्महष्टि, आत्ममोह्‌, आत्ममान आओौर आत्मस्नेह्‌ नामक (चार ) च॑तसिको से विल 

मनोविज्ञान का सम्प्रयोग होता है । 
` परान स्कन्धो भ आत्मा". देना 'मातमहष्टि है, सत्कायदषटिः इसका अर्थ ह 

मोह मज्ञान को कहते है, आत्मविषयक अज्ञान श्रात्ममोह्‌' है । आत्मविषयक मान "आत्मान 
है, अस्मिमान इसका श्रथ हे । आत्मविषयक स्नेह श्रात्मस्नेह' दै, श्रातमप्रम इसका श्रं है । 

यहां आल्यविज्ञान के स्सरूप मे समूढ होता ह्र पुरुष उस्र आल्यविज्ञान में श्रासमहषट 
ण उत्ाद करता है । आत्मदर्घन से जो (एक प्रकार की ) ८1 कार की वितत की उनति-दीदी है, अ चित्त की उन्नति होती दै, वह 
------ 


(गना कुशल भौर श्रकुशक दोनों मे नहीं होती । चार कलेश विलष्ट मनोविज्ञान के साथ सव॑दा 
पमभ्रयक्त होति हँ । अर्यात्‌ जव तक विलष्ट मनोविज्ञान प्रवृत्त होता है, तव तक वे उसके साथ 
भरवश्य सम्भयुक्त रहते हैं । | 
६३. सामान्यनिदशाद्‌ विशेषतो न०- ऊपर केवल इतना ही कहा गया है कि 
विलष्ट मनोविज्ञान के साथ चार निरष्ट॒चैतसिक सम्मरयुक्त होते है; किन्तु इतने से उनका 
भ परिज्नान नहीं होता । अतः उन चारों का पर्चिय देने के लिये आचार्यं कहते ईै-- 
परात्मदटष्ट्या्ममोहात्म० -अ(त्महष्टि, आत्ममोह्‌, आस्ममान श्रौर श्रात्मस्नेह = 


चार चैतसिक विलष्ट मनोविज्ञान के साथ सदा पभ्भ्रयक्त होते हैँ । साधारणतया इन चारों का 
स्वरूप निम्न प्रकार का है-- 


पचि स्कन्धो को आत्मरूपेण प्हण करनेवाली बुद्धि श्रात्महष्टिः दै, इसे घत्कायद्ट 
१ कहत ह । अस्ान को मोह्‌ कहते है, आत्मा के बारे भे मोह 'आत्ममोह' है । श्रात्मा का 
भभिनिवेदा कटेवाला चंतपिके "आत्ममानः दै, इते अहंमान' भी कहते है । मात्मा के 
रति प्रेम करनेवाला चंतसिक् अत्मस्नेह" कहलातां टे, इसे श्रात्मप्रीति' कहते है । 


६४. तत्रालयस्वस्पे ---- यस्यस्य संदर उन चार चैतसिकों का सामान्य निरूपण 


१. इति । उपा०-स० । 
द, नास्ति--न्न० | 
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दशनाद्‌ या चित्तस्योन्नतिः सोऽस्मिमानः। एतस्मस्त्ये सति श्रात्माभिमते वस्तुनि 
योऽभिष्वज्गः, स प्रास्मस्तेहः । 
प्राहु च- ~ | 
ग्रविद्यया चात्मदृष्ट्या चास्मिमानेन कृष्णया । 
एभिङ्चतुभिः संक्लिष्टं मननालक्षणं मनः ॥ 
विपर्यासनिमित्तं तु मनः विलिष्टं सदेव यत्‌" । 
कुशलान्याकृते ` चित्तं सदाऽहङ्धारकारणमू ॥ 
एते हि- - ` 
ग्रा्ममोहादयः वलेशा मनोवन्नवभूमिकाः । 
अस्मिमान है । इन तीनों ( आत्ममोह, आत्मदृष्टि भ्रौर अस्मिमान ) के होने पर आत्माभिमत 
वस्तु में जो आसक्ति होती है, वह आत्मस्नेह है । 
कहा भी गया है- 
मननालक्षण जो मनै, वह॒ अविद्या ( आत्ममोह्‌ ), आत्मदृष्टि, अस्मिमान श्रो 
तृष्णा ( आत्पस्नेह्‌ }- इन चार चैतसिकों से युक्त होवाह। जो व्लिष्ट मनस्‌ सदा 
विप्यसि का निमित्त होता है, वह्‌ कुशल ओर श्रव्याढृत विततो मे ( भी ) हमेधा अर्हंकार 
का कारण होताहै। 
ये-- | 
श्रात्ममोह्‌ आदि कलेश विलष्ट मनोविज्ञान की ही भाँति सभी & भूमियों मे होति है । 


किया गया है, अन विेषरूप से उन चारो का परिचय द्ाजारहाहै, जो विलष्ट मनो- 
विज्ञान से सम्प्रयुक्त होते है-- 


आलयविज्ञान का स्वरूप यद्यपि श्रित्य है; तथापि भात्पदृष्टि उसके उस अनित्य 
स्वरूप को समक्ष नहीं पाती । उलट उसे ( आलयविज्ञान को ) नित्य, शश्वत, ९८5, 
स्वतन्त आत्मा सम्षती है । यही कारण है कि उसे "आत्मदृष्टि कहते हैँ । उसके साथ 
जो भ्ज्ञान है, वही “आत्ममोह' है । आल्यविज्ञान पांच स्कन्धौ मे विज्ञानस्कन्ध है। स 
विजञानस्कन्ध को श्रालम्बन बनाकर, जो आत्मदृष्टि होती है, उसे सत्कायद्‌ष्ट भी कहते है । 
जब श्रात्पदृष्टि उतपन्न हो जाती है, तब 'अहंमान' ( श्रस्मिमान ) का होना भी स्वाभाविक हो 
वरता. हे। सत्कायदृष्टि, आत्ममोह भ्रौर अस्मिमान- इन तीनो के उत्पन्न हो जाने पर यह्‌ 
भौ स्वाभाभिक है कि उस "अहम्‌" के प्रति प्रेम या अनुराग उत्सन्न हो । ॥ 
उपयुन्त सभी बातों का उपसंहार करते हये टीकाकारः ध्राचा्यं स्थिरमति आय 
भग का संग्रहवाक्य उद्धत करते ई 
= ~~ ~~ 
१, तत्‌-- बण | 
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६५. इहं च सामान्येनाभिधानान्न ज्ञायते फ स्वभूमिकैरेव सम्प्रयुज्यते, 
उतान्यभरुमिकेरपि ? इत्यत प्राह॒- 

यहां सामान्यरूप से कहा गया है, इसल्यि यह ज्ञात नहींहौ रहादहै कि क्लिष्ट 
मनोविज्ञान स्वभूमिक क्लेगो से ही सम्प्रयुक्त होता है अथवा अन्य भूमिके क्ले्योंसे भी 
सम्प्रयुक्त होता है ? इस पर भ्राचार्यं कहते है-- 


ग्रविद्यया चात्मदष्ट्या चास्मिमानेन ० विलष्ट मनस्‌ अर्थात्‌ किलष्ट॒ मनोविज्ञान 


चार क्लेशो से संविष्ट होता है, यथा--श्रविद्या ( श्रात्ममोह्‌ ), आत्मदृष्टि, अस्मिमान तथा 
तृष्णा श्र्थात्‌ भ्रात्मस्नेह्‌ । 

विपर्यासनिमित्तं तु°--इत्यादि द्वितीय कारिका हारा क्लिष्ट मनोविज्ञान को 
ुक्तिपरवंक सिद्ध किया गया है । यथा-- विलष्ट मनोविज्ञान संदा विपयंस्त मति ( विपरीत 
बुद्धि ) का निमित्त अर्थात्‌ हेतु होता है । यदि विलष्ट मनोविज्ञानन होतो कुशल श्रौर 
अग्याङ्कत चित्त को अवस्या मे श्रहंद्टिः न हो सकेगी । जव पुद्गल दान देता है, उस समय 
वह भें दान दे रहा हु एसा समञ्षता रहता है 4 यह्‌ कुशल चित्त की श्रवस्थारहै, साथदही 
दाता में आत्मदृष्टि भौ विद्यमान होती है। यही आत्मदृष्टि यहां विपयंस्त बुद्धि है श्रौर यह 
किल मनोविज्ञान से उत्पन्न हि । 

तात्पर्यं यह है कि कुश श्रौर अव्याकृत चित्त की श्रवस्थामें भी श्रात्मदष्टि देखी 
जाती है, इससे छट प्रवि विज्ञानो से भिन्न क्लिष्ट मनोविज्ञान सिद्ध होता है । 

एते हि- 

ग्राटममोहादयः क्लेशाः ०--श्रात्ममोह श्रादिये सब चारों क्लेश मनोविज्ञान की 


भाति सभी & भमियोंमे होते है। 
कामभूमि, चार ल्पी व्यानशरूमि श्रौर चार प्रह्पी व्यानभूमि--ये & भूमिर्या ह । 


रूप श्रौर श्रह्प भूमियों मे भी विलष्ट मनोविज्ञान अनुस्यूत रहता है ओर उसकं साय 
उपर्युक्त चार च॑तसिक भी सदा सम्प्रयुक्त रहते है । 

९५. इह च सामान्थेनामिधानात्‌ ०--य्हां यह प्रष्न होना स्वाभाविक दहै किं 
वरिलष्ट मनोविज्ञान तो € भृमियो में होता दै; किन्तु यह समक्ष मे नहींआरहारहै किजो 
न्मक्ति कामधातु मे उत्पन्न है, उसकी सन्तान मे विद्यमान जो विलष्ट मनोविज्ञान दै; नह्‌ 
कामभूमिकादहीहोगाया ल्प, श्रह्प भूमिकाभी होगा । साथ ही उससे सम्प्रयुक्त बेतसिक 
भी उशी कामभूमिकेहीहोगेया रूप अरूपशरूमिके भी होगे ? 
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यज्रजस्तन्मयेः 

इति । यत्र जातो यत्रजः। ^तन्मयैरि'ति यत्र घातौ भुमौ वा जातस्तद्धातुकैः 
तदुभूमिकेरेव च» सम्प्रयुज्यते, नान्थघातुके रन्यभ्रुमिकैर्वा । 

६९. कि पुनर्चतुभिरेव क्लेशेः सम्प्रयुज्यते १ न, इत्याह- 

प्रन्येः स्पर्लायङ्च 

सम्प्रयुज्यत इति सम्बध्यते। "च" शब्दः समूच्चयाथं;। 'सपशिरि" ति 
स्परांमनस्कारवेदनासंज्ञाचेतनाभिः। एते हि पक्र धर्माः सरवेत्रगत्वात्‌ सवंविज्ञानैः 

जिस ( भूमिया धातु) में क्लिष्ट मनोविज्ञान उत्पन्न होताहै, वहींके क्लेगोंसे 
युक्त होता है । 

जहां उत्पन्न होता है, उसे 'यत्रजः' कहते हैँ । "तन्मयैः" का तात्पयं है- जिस धातु 
याभूमिमें कलष्ट मनोविज्ञान उत्पन्न होतादहै, उसी धातुया भूमिके क्लेशोंसे ही वह 
सम्प्रयुक्त होता है, अन्य घातु या भूमि के क्लेशो से सम्प्रयुक्त नहीं होता । 

क्या विलष्ट मनोविज्ञान चार ही क्लेशो के सम्प्रयुक्त होता है ? भ्राचार्यं कहते हैँ कि नही, 

भ्रत्य स्पशं आदि च॑तसिकोंसे भी 

“सम्प्रयुक्त होता है यह सम्बद्ध होता है । च दाब्द समुच्चवयाथक है । स्पशः" 
का तात्पयं है-- स्पश, मनस्कार, वेदना, संज्ञा ओर चेतना च॑ँतसिकोंसे भी सम्प्रयुक्त होता 
है।ये स्पर्शं आदि पांच धर्मं सवंत्रग होने से सभी चित्तो से सम्प्रयुक्त होति हैँ । इन चंतसिकों 





इस सन्देह के निराकरण के लिये श्राचायं वसुबन्धु कहते है- 

यत्रजस्तन्मयेः- 

जो व्यक्ति जिस धातु या भूमि में उत्पन्न होता है, उसका मनोविज्ञान भी उसी धातु 
याभूमिका होता है। उदाह्रणाथं यदि पुद्गल कामभूमि में उत्पन्न हुआ है, तो उसका 
विलष्ट मनोविज्ञान भी कामभूमिकाहीहोगा। यही नियम रूप ओर अरूप भूमियों मे लागू 
होता है। साथ ही उस क्लिष्ट मनोविज्ञान से सम्प्रयुक्त चंतसिक भी उसी धातुया भूमिके 
होते है, जिस धातुया भूमि का क्लिष्ट मनोविज्ञान होता है। अर्थात्‌ कामभूमि के क्लिष्ट 
मनोविज्ञान से कामभूमि के ही आत्ममोह आदि क्लेदा सम्प्रयुक्त होगे । उसका अन्य भूमि के 
क्लेशो से कभी सम्प्रयोग नहीं हो सकता । कामभूमि पँ उत्पन्न सत्त रूपी ओर श्ररूपी ध्यान 
तो प्राप्त कर सकते है; किन्तु उनका विकृष्ट मनोविज्ञान कामभूमिकाही होता है। यही 
त्याय भवाग्रभूमि तक लागू है। 


६९६. कि पुनहचतुभिरेव०-प्रषन दै, क्या विलष्ट मनोविज्ञान उपगतं आत्महष्ट 
आदि चार च॑तसिकों से ही सम्प्रयुक्त होता है ? 








१, वा--ब० | 














१७६ व्रिदिका विज्ञस्िसाव्रतासिदधिः 


सम्परयुज्धन्ते । एतैरपि यत्र जातस्तन्मयेरेव सम्प्रयुज्यते, नान्यवातुभूमिकेः । 
ग्रथवा “ग्रन्थेरिः ति मरूलविन्ञानसम्ब्रयुत्तेभ्यो व्यवच्छेदाथंम्‌ । सूलविज्ञाने 
ह्यनिवृताञ्याकृताः स्पर्ादयः, विचष्टे तु मनसि मनोवत्‌ निवृताव्याकृताः। 


से ( सम्प्रयुक्त होने मे भी नियमदहै कि) जिस घातुयाभ्रूमि का क्िलष्ट मनोविज्ञान होता 
है, उपीघातुया भूमिके इन सं अदि चंतसिकों से सम्प्रयुक्तं होतादहै, ्रन्य घातुया 
भूमि के स्पथं आदि से नहीं । 

अथवा “अन्यः यह शब्द आल्यविज्ञान से सम्प्रयुक्त स्पशं आदि से व्यवच्छेद के लिये 
है । आल्यविज्ञान में सम्प्रयुक्त स्पशं श्रादि श्रतिवृताग्याकरृत है, किल मनोविज्ञान से सम्प्रयुक्त 
स्पशं आदि तो विलष्ट मनोविज्ञान की माति निवृताव्याङृत होते हँ । 


समाधान-- 

भ्रन्येः स्पजञधिरव--उपर्युंक्त आत्मदृष्टि आदि चार ॒वच॑तस्तिक हौ विकृष्ट मनोविज्ञान 
के साथ सम्प्रयुक्त नहीं होते; अपि तु स्पशं, मनस्कार, वेदना, संज्ञा ओर चेतना-ये पाच 
सर्व॑तरग चंतसिक भी उससे सम्प्रयुक्त होते हैँ। व्योक्रिये पांच चैतसिक सर्थत्रग चैतसिक रहै, 


` इसकिये सभी चित्तो ( विज्ञानं ) से सम्प्रयुक्त होति हँ । विलष्ट मनोविज्ञान के साथ सम्प्रयुक्त 


होनेवाले ये स्पशं आदि पांच सर्वत्र चैतसिक भी क्लिष्ट मनोविज्ञान की तरह उसी धातु 
या भूमिके होते है, जहाँ व्यक्ति उत्पत्च होता दहै। भ्र्थात्‌ जिस धातुया भूमिका विलष्ट 
मनोविज्ञान होता दै । । 

ग्रथवा श्रन्येरि' ति स्रूलविज्ञान०-कारिकास्य श्रन्थः" शब्द का व्याख्यान 
प्रकारान्तरसेभो कियानजा सक्ताटहै। उपर के व्याख्यान में श््रन्य' का तात्पर्य श्रात्मटष्टि 
आदि क्ले से भिन्न स्पशं आदि पाँच सर्वंत्रग च॑तसिकोंसे था। इस दूसरे व्याख्यान मं 
अन्य" का तात्पयं श्रालयविन्ञान के साथ सम्प्रयुक्त स्पशं श्रादि चँतसिकों से प्रस्य ( भिन्न) 
स्पशं आदि चंतस्िकों से है। अर्थात्‌ आल्यविज्ञान के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले स्पर्शं आदि 
चैतसिक भिन्न हैश्रौर क्लिष्ट मनोविज्ञान के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले स्पर्शं आदि चंतसिक 
सिन्न है । इस व्याख्यान के अनुसार “अन्य' शब्द श्रालयविज्ञान से सम्प्रयुक्त च॑ँतसिकों से 
व्यवच्छेद के चल्ियि दहै, यथा--ग्राल्यवित्नान के साथ जो स्पर्शं श्रादि पांच सर्वग चैतसिक 
सम्प्रयुक्त होते है, वे अनिवृताग्याकृत होते हैँ तथा क्लिष्ट मनोविज्ञान के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले 
पाच स्प श्रादि सरवंत्रग च॑तस्िक विलष्ट मनोविज्ञान की भांति निवृताग्याङ्ृत होते है । 


विचारणोय-- विज्ञानवाद ्रोर माध्यमिक रूप ओर श्रह्पभूमिमे भी रागश्रादि 


` बहुविध क्लेश मानते हँ । राग जादि क्लेशो का मूर मोह या अविद्या है, इसलिये इन भूमियो मे 


भी प्रात्मदष्ट विद्यमान होती द । श्रात्मदृष्टि ही संसार का मुल है । जव तक ईस (श्रात्मदष्टि) 
की निवृत्ति न होगी, तब तक निर्वाण ( मोक्ष) कौ प्राप्ति असम्मव है । आत्मदृष्टि की निवृत्ति 
होने प्र समस्त क्लेशो का विनाश हो जाता है। गौर मोक्षकरो प्राप्ति होती है। 
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६७. यदि तत्‌ क्लिष्टं मनः कुरलक्लष्टाव्या$ृतावस्थास्वविशेषेण प्रवतंते, 
न तस्य ताहि निवृत्तिरस्ति । अ्रनिवृत्ते च तस्मिन्‌ कुतो मोक्ष इति कथं न मोक्षाभावः 
प्रसज्यते ? न प्रसज्यते यस्मात्‌- 

ग्रहतो न तत्‌ । 
न निरोधसमापत्तौ भागे लोकोत्तरे न च ।७॥ 

यदि वह्‌ विलष्ट मनोविज्ञान कुशल, क्िलष्ट एवं अव्याकृत ( सभी ) अवस्थाभ्रों में 
सामान्यरूप से प्रवृत्त होता रहता है, तो उसकी ( कभी ) निवृत्ति नहीं होगी । उसके निवृत्त 
न होने पर कंसे मोक्ष होगा, इस प्रकार ( आपके मतम ) कंसे मोक्ष के श्रभावका प्रसङ्खन 
होगा ? ( मोक्षाभाव का ) प्रसद्घ नहीं होगा । क्योकि- | 

अहत्‌ की सन्तान मे, निरोधसमापत्ति में ओर लोकोत्तर मागं में वह्‌ नहीं होता । 


विशेषतः श्रागमानुसारी विज्ञानवादी रूप ओौर श्ररूप भूमिमें क्लिष्ट मनोविज्ञान का 
प्रस्तित्व मानते है । वह श्राख्यविन्ञान का आलम्बन करके उसका आत्मत्वेन ग्रहण करता 
रहता है । इसलिये आत्मदृष्टि, भ्रात्ममोह, भ्रात्ममान श्रौर भ्रात्मस्नेह-ये चारों क्लेश भी 
वहाँ ( रूप, अरूप भूमि में ) विद्यमान होते हैँ । यदि रूप, श्रह्प भूमिमें आत्मदृष्टिन मानी 
जायगी, तो वहां रहनेवाले सभी सतव ( श्रात्मदष्टिन होने से) श्रत्‌ हो जायंगे । क्योकि 
अनादिकार से जीवों मे आत्मदृष्टि सहज है । इसख्ियि जब तक उस आत्मदृष्टि का प्रतिपक्षभ्रूत 
तैरात्म्यज्नान उदित नहीं होता, तब उसका उन्मूलन असम्भव है। जो व्यक्ति भवाग्रमें 
उत्पन्न है, या अन्य भूमि मे उत्पन्न है, उसमे आत्मदृष्टिकेन होने मे एकमात्र कारण यही 
हो सकता है कि उसको लोकोत्तर ज्ञान प्राप्त है; भ्रन्यथा लौकिक मार्गोसे तो उसे 
( श्रात्मदष्टि को ) किञ्चित्‌ भी बाधा नहीं पहंचायी जा सक्ती । इसल्यि जो रोग रूप, अरूप 
भूमियो में मात्मदृष्ट जादि क्लेश नहीं मानते, उन्हं यह अवश्य कहना पडेगा किं रूप, अरूप 
भूमि के सत्त्वो ने लोकोत्तर मागं दारा उनका प्रहाण कर दिया है । एेसी स्थिति में उन्हें 
यह्‌ भी मानना पडेगा कि वहाँ के सभी सत्व अहत्‌ हैँ । | 

६७. विलष्ट मनोविज्ञान को तिवृत्ति- 

यदि तत्‌ विलष्टं मनः कुश्षल०--विज्ञानवादी मानते हैँ कि कुशल, श्रकुशल, र्ट, 
अव्याङ्कत श्रादि सभी अवस्थां मे विलष्ट मनोविज्ञान सतत प्रवृत्त होता रहता है । जंसे-- 
कृशलचित्त की अवस्था मे दान देते समय, शील का पालन करते समय, ध्यान की अवस्था 
आदि सभी अवस्थाओों मे वह प्रवृत्त होता रहता है । एसी स्थिति मे यह प्रष्न उपस्थित होता है 


९३ 
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६८. ब्रहंतस्तावदरोषग्लेशश्रहाणात्‌ क्लिष्टं मनो नैवास्ति । तद्धि भावाभ्रिक- 
भावनाश्रहातव्यक्लेशवद्‌ अहं्वश्राप््याऽऽनन्तयंमागंणेव प्रहीयते । तद्‌ श्रन्यक्लेगवद्‌ 
ग्रहुत्वावस्थायां नैव विद्यते । 

श्रहत्‌ के षयोकि समस्त क्लेद प्रहीण हो जाते है, अतः ( उसकी सन्तान में ) विलष्ट 
मनोविज्ञान नहीं ही होता । वह ( क्लिष्ट मनोविज्ञान ) भवाग्रभूमि के भावनाप्रहातम्य क्लेरों 
की भांति श्रत्व की प्रापि से ( अरहंत्‌-मागं॑के ) आनन्तयंमागं के हारादही प्रहीणदहो जाता 
है । ( इस तरह ) वह॒ अन्य क्लेरो की माति अहत्‌ कौ अवस्था में नहीं ही होता । 


कि यदि क्लिष्ट मनोविज्ञान कुचर, अव्याकृत आदि सभी अवस्थामो में प्रवृत्त होतार, तो 


उसकी कभी निवृत्ति न हो सकेगी श्रौर जब तक वह्‌ निवृत्त न होगा, तब तक मोक्षभीनदो 
सकेगा । फलतः भ्रापके यहां समस्त जीवों की मुक्ति असम्भव हो जायगी ? 

सिद्धान्त पक्ष- 

न प्रसज्यते'“"लोकोत्तरे न च~-विलष्ट मनोविज्ञान की निवृत्तिकीदो सीमायेंरहै, 
एक प्रध्याय ( तात्कालिक } ग्रोर दूसरी स्थायी ( आत्यन्तिक }) । निरोधसमापत्ति की अवस्था 
ओर आर्यो के समाहितज्ञान की अवस्था--इन दो अवस्थाओं मे क्लिष्ट मनोविज्ञान अस्थायी 
खूप से निवृत्त होता है । अस्थायी रूप से निवृत्त होने का तात्पयं है कि इन दोनों अवस्थाओं 
से उत्थित होने पर विलष्ट मनोविज्ञान पुनः प्रवृत्त होने लगता है । इन दोनों अवस्थाओं का 
निर्देश आचार्य वसुबन्धु ने ^त निरोधसमापत्तौ माग लोकोत्तरे न च" के द्वारा किया है। 

अर्हत्‌ कौ श्रवरस्था या श्रत मागं की श्रवस्या में विलष्ट मनोविज्ञान हमेशा हमेला के 
चिये निवृच्च हो जाता है । अर्थात्‌ वह॒ पुनः कभी प्रवृत्च नहीं होता । यह्‌ क्लिष्ट मनोविज्ञान 
की तिवृक्ति को स्थायो सीमादहै। 

६८. अहत्‌ की भ्रवस्था में क्लिष्ट मनोविज्ञान इसलिये प्रवृत्त नहीं होता; क्योकि 
उस समय अर्हत्‌ पृद्गर की सन्तान में स्थित समस्त क्लेशो का प्रहाणदहो जाया करता है) 
वज्रोपम समाधि द्वारा मृदु मावाग्रिक भावनाप्रहातव्य क्लेशो का जिस प्रकार प्रहाण हेता 
है, उसी प्रकार विलष्ट मनोविज्ञानक्राभी ब्रहाणदहो जातादहै। श्र्थात्‌ विलष्ट मनोविज्ञान 
यद्यपि क्लेश नहीं है; क्योकि वह्‌ विज्ञान है, क्लेश तो चंतसिक होति दहै; तथापि चरुः कि 
उसके साथ सम्प्रयुक्त आत्मदृष्टि भादि चैतसिको का प्रहाण हो जाता है, इसकियि वह्‌ ( विलष्ट 
मनोविज्ञान ) भी अर्हत्‌ को श्रवस्था मे प्रवृत्त नहीं होता । अर्थात्‌ कारण की विकलता से 
उसका पुनः उत्माद नहीं होता । । | 
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६९. श्राकिच्छन्यायतनवीतरागस्याप्यनागामिनो निरोधसंमापत्तिलाभिनो 
मागंबलेन नि रोधसमापत्तेलंभ्यत्वात्‌ मागंवन्ति रोधसमापत््यवस्थायामपि निरुध्यते । 
नि रोधाच्च ब्धूत्थितस्य पुन रालयविज्ञानादेव प्रवर्तते । | 


७०. भागं लोकोत्तरे न चेति लोकोत्त रग्रहणं लौकिकम्यवच्छेदारथंम्‌ । लौकिके 
तु माग विलष्टं मनः प्रवतंत एवं । नै रात्म्यदशंनस्यात्मदश्ंनप्रतिपक्षत्वान्न लोकोत्तर 


आकिचन्यायतन भूमि से वीतराग, निरोधसमापत्ति के काभी श्रनागामी को भी क्योकि 
निरोधसमापत्ति की प्राप्ति मागंबरुसे होती रहै, इसचिये मार्गवस्था की भांति निरोषसमापत्ति 
की श्रवस्थामें भी ( विलष्ट मनोविज्ञान ) निरुढ हो जाता है। निरोषसमापत्ति से व्युत्थित 
( पुद्गलं ) की सन्तान में भ्राखयविज्ञान से ही वह पुनः प्रवृत्त हो जाता हँ । 


"मागं लोकोत्तरे न च"--इसमें "लोकोत्तर" शब्द का ग्रहण रौकिक मार्गं के व्यवच्छेद 
के ल्यिदहै। लौकिक मागमे तो विलष्ट मनोविज्ञान प्रवृत्तही होता है। नंरात्म्यदलंन के 
आत्मद्शंन का प्रतिपक्ष होने से लोकोत्तर मागं मे वह्‌ ( विकृष्ट मनोविज्ञान ) प्रवृत्त होने 


६६. भ्राकिचन्यायतनवीतरागस्यऽ--जो श्रनागामी आकिचन्यायतन भूमि के राग 
से रहित है, साथ ही निरोधसमापत्ति को भी प्राप्त करने में संमथं है, वह्‌ जब निरोधसमापत्ति में 
स्थित होता है, उस समय उसकी सन्तान मे विलष्ट मनोविज्ञान नहीं होता । क्योकि जोकोत्तर 
मागं द्वारा ही निरोधसमापत्ति मे स्थित हुभ्रा जाता है तथा निरोधसमापत्ति की अवस्थामें 
सभी स्थर विज्ञान निरूढ हो जाते हैँ। उस समय केवर वही विज्ञान रह सक्तादहै, जो 
अपरिच्छिन्नारम्बन श्रौहं श्रपरिच्छिन्नाकार हों । विलष्ट मनोविज्ञान वसा नहींहै। वहतो 
परिच्छिन्नालम्बन भौर परिच्छिन्नाकार है, इसङ्यि उस ( निरोधसमापत्ति कौ }) अवस्था 
मे वह्‌ प्रवृत्त नहीं हो सकता । किन्तु आलयविज्ञान मे उसकी वासना विद्यमान रहती है, जौ 
उस ( विकृष्ट मनोविज्ञान ) की पुनरुत्पत्ति मे समर्थं होती है । फलतः निरोधसमापत्ति से 
व्युतिथित होने पर कुष्ट मनोविज्ञान पहले की ही भांति पुनः प्रवृत्त होने रगता है । 

| यह अनागामी का उल्लेख उदाहरणमात्र है । प्रव्येकबुद्ध, बोधिसत्त्व भ्रादि कोई भी 
पुदगक, जो निरोधसमापत्ति में स्थित हैँ, उनमे विरूष्ट मनोविज्ञान प्रवृत्त नहीं होता । 


७०. मागं लोकोत्तरे न चेति ° पृथग्जन के मागं को (लौकिक मागं" कहते 
है । मायो के समाहित ज्ञान को "लोकोत्तर मागं कहते हँ । बुदध-प्रगस्था से पूरववर्ती भयो 
के पृष्ठलन्य ज्ञान को भी, जो संवृत्यारम्बन होता है "लौकिक मार्ग" ही कहते है । श्रत एव 
लोकोत्तर मागं दारा श्रा्यो के समाहित ज्ञान का ही ग्रहण होता है, जो ज्ञान नैराल्स्य का 
साक्षात्‌ वर्टा होता है । उस ( श्राय के समाहित ज्ञान की ) अवस्था मे विकट मनोविज्ञान 
इर्ये प्रवृत्त नहीं हो सकता; क्योकि वह ज्ञान नैरास्य का साक्षात द्रष्टा होता दै भ्रीर 
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मार्गे र्वातितुमु्सहते+ । विपक्षप्रतिपक्षयो रयौगपात्‌र लोकोत्तरमागं तन्नि र्यते । 
तस्मादपि व्युत्थितस्य पुन रालयविज्ञानदेवोत्पद्यते । 
द्वितीयः परिखामोऽयस्‌ 
उदिष्टो निरदिष्टस्चेति निगमयति । 
का उत्साह नहीं करता । विपक्ष रौर प्रतिपक्ष का श्रयुगपद्‌भाव होने से रोकोत्तर मागं में 


वह्‌ ( कष्ट मनोविज्ञान ) निरुढ हो जाता है । लोकोत्तर मागं से भी व्युत्थित पुदुगककी 
सन्तति मं वह्‌ ( क्लिष्ट मनोविज्ञान ) श्रालयविज्ञान से ही पुनः उत्पन्न हौ जाता है। 


यह्‌ द्वितीय परिणाम है। 
जिसका उदहश किया गया था, उसका निदेश कर दिया गया, इसलिये भ्राचायं यहां 
उपसंहार ( निगमन ) करते हैँ । 


भ्रात्महष्टि का प्रतिपन्न होता है। प्रतिपक्ष श्रौर विपक्ष ( आत्महष्टि) का युगपत्‌-श्रवस्थान 


उसी प्रकार असम्भव है, जिस प्रकार सुर्यं ओर भ्रन्धकार युगपद्‌ भ्रवस्थित नहीं हो सकते । 
इससे यह्‌ स्पष्ट होता है कि लौकिक मागं की अवस्थामे ( अ्शक्न मागं को छोड़कर ) विलष्ट 
मनोविज्ञान होता है। इस विषय में अत्यधिक वक्तव्य है, विस्तारभय से उसे यहां न कह कर 
श्रालयविन्ञान' नामक परिशिष्ट मे इस विषय पर विशेष विचार किया जायगा । 

ऊपर कहे गये श्राल्यविन्ञान ओर विलष्ट मनोविज्ञान की निवृत्ति के बारे में यह्‌ जानना 
आवश्यक है कि निवृत्ति से क्या तास्पर्यं है । भ्र्थात्‌ निवृत्ति का स्वरूपक्यादै ? 

आल्यविज्ञान ओौर क्लिष्ट मनोविज्ञान दोनों निरुपधिशेष निर्वाण की भ्रवस्थामें 
सर्वथा निरु हो जाते है । कोकि हमने ऊपर कहा है कि “निरुपधिशेष निर्वाण के समय 
कोई भी संस्छत धर्मं भवशिष्ट नहीं होते ओर चित्तसन्तति भी नहीं चलती । किन्तु सोपधिशेष 
निर्वाण की अवस्था में प्र्ह॑त्‌ के पास चित्तसन्तति होती है; फिर भी उसकी चित्तसन्तति में 
प्राल्यविज्ञान भ्रौर विलष्ट मनोविज्ञान नहीं होते। क्योकि जिन कारणों से आलयविन्ञान 
स्थापित होताहै, वे कारण अर्हत्‌ में स्वधा निरु हो जातें । उन कारणोंमे विलष्ट 
मनोविज्ञान ही प्रमुख है, जो अर्हत्‌ की सन्तान में सर्वथा निरुद्ध हो चुका रहता है । 

भ्रवैवतिक बोधिसत्व ओर बुद्ध कौ भ्रवस्था में यद्यपि क्लिष्ट मनोविज्ञान भ्रौर भ्राल्य- 
विज्ञान सन्दाके लिये निरुद्धो जाते है; तथापि जसे दीपकं वुञ्लता है, वसे निवृत्त (निश) 


१, .° मुतघहेत- अ ° । 

१, ° पक्षयोर्‌ यौग °-भ्०। 

2, यह केवल ागमानुक्लारी विक्ञ।नवादि्यो का मत है। युक्ति-घनुखारी विङ्नाग, 
धम॑कीतिं आदितो निरपधिशोष निर्वाण की श्रव्या मे भी चित्तसन्तति मानते 
ह। पर भालयविक्ञान रौर क्लिष्ट मनोविज्ञानको तो बे कभी नष्टं मानते । 
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७१. दहितीयपरिणामानन्तरं वृतीयपरिणामो वक्तव्य इत्यत ्राह-- 
तृतीयः षडविधस्य या। 


विषयस्योषलब्धिः सा 


ठृतीयो विज्ञानपरिणाम इति वाक्यशेषः। “षड्विधस्येति षट्प्रकारस्य 
रूप-राब्द-गन्ध-रस-स्प्रष्टव्य-घर्मात्मकस्य विषयस्य या उपलन्धिग्रह णं प्रतिपत्तिरित्यथंः । 

७२. सा पूनः कि कुशला, ्रकुरला, प्रव्याकृतेत्यत श्राहु- 

द्वितीय परिणाम ( क्लिष्ट मनोविज्ञान के प्रतिपादन ) के श्रनन्तर तृत्तीय परिणाम 
कहना चाहिये इसलिये आचायं ने कहा-- 

छह प्रकार के विषयों को जो उपर्न्ि ( ज्ञान ) है, वह तीसरा विज्ञानपरिणाम 
है--यह वाक्यशेष है । षडविघ का तात्पयं रूप, शब्द गन्ध, रस, स्प्रष्टन्य एवं धमं॑स्वरूप 
छह प्रकार के विषयों से हे, उनकी जो उपरुन्धि अर्थात्‌ ग्रहण या प्रतिपत्ति है, ( वह तीसरा 
विज्ञानपरिणाम है )। 

वह ( षडविध विषयोपकन्वि ) क्या कुशर होती है, भ्रकुरशर होती है या अव्याढृत 
होती है ? इस ( जिज्ञासा का समाधान करने के ) किए आचायं ने कहा-- 


नहीं होते; अपितु भ्राल्यविज्ञान श्रालयविज्ञानके रूपमे नरह कर दूसरे रूपमे परिवतित 
हो जाता है ओर विलष्ट मनोविज्ञान भी दृसरे ज्ञानके रूपमे परिवतित हो जाता है१। 


उपसंहार- 


दवितीयः परिणामोऽयम्‌ ०- उपर्युक्त किकुषटमनो विज्ञान दि तीय परिणाम है । उसका 
सभेद-प्रभेद स्पष्टता के साथ प्रतिपादन कर दिया गया है। 


तृतीय परिणाम प्रवृत्तिविज्ञान 


७१. रूप आदि छह प्रकार के विषय होते ह। इसक्यि उनको जाननेवाले छह 
प्रकार कै प्रवृत्तिविज्ञान भी होते है; यथा--चक्षुविज्ञान, भ्रोत्रविज्ञान, घ्राणविज्ञानः जिह्वा- 
विज्ञान, कायविज्ञान एवं मनोविज्ञान । इन विज्ञानो के विषय क्रमशः रूप, शब्द, गन्ध, रसः 
स्प्रष्टव्य एवं धर्म है । हम यों कह सकते है कि जो विज्ञान रूप आदि छह विषयों का यथायोग्य 
आलम्बन करते है, वे ्रवृत्तिविज्ञान' हैं । 

७२. प्रण्न है वे प्रवृत्तिविज्ञान कुशल होते है, भ्रकु्ल होते हं या भ्रव्याह्रृत 
होते है? 


१, पएतदू-विषयक स्प परिक्ञान के लिये द््टव्य~त्नि० २६-३० का० भौर उसकी न्यारा । 
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कुशलाऽकु्लाऽदया ॥८॥ 


कुशलाऽकुशलाऽद्येत्यग्याकृताऽपि । ग्रलोभाद्रेषामोहैः सम्प्रयुक्त कुशला, 
लोभद्वेषमोहैः सम्प्रयुक्त म्रकुशला, कुशलाकुशलेरसम्प्रयुक्ता ब्रहया, न॒ कुशला 
नाकुशलेद्यथंः । 

७३. सा पुनः कीदशेदचेतसिकः सम्प्रयुज्यते, कियन्तो वा ॒तत्सम्प्रयोगिण- 
श्चेतसिकाः ? इत्यत प्राहु- 


वह्‌ कुशल, श्रकुशक भौर श्रय होती है । 

वह्‌ कुरु, अकुशल ओर श्रद्रय भ्र्थात्‌ अन्याङृत भी होती है । अलोभ, अदेष भ्रौर 
भ्रमोह्‌ चैतसिकों से सम्प्रयुक्त होने पर वह कुर होती है। खोभ, देष ओौर मोह चतसिकों 
से सम्प्रयुक्त होने पर अकुशल होती है तथा कुराल श्रौर अकुशल दोनों प्रकार के चंतसिकों से 
सम्प्रयुक्त न होने पर अदय होती है अर्थात्‌ कुशलं अर अकुशल दोनों नहीं होती । 

वहु ( षड्विध वपिषयोपलव्धि }) किस प्रकार के चंतसिकोंसे सम्प्रयुक्त होती है? 
अथवा उससे सम्प्रयुक्त होनेवाले चंतसिक कितने हैँ ? इसे दिखाने के किये आचायं ने कदटा- 


कुशलाकुशलाऽद्रया- छह प्रवृत्तिविज्ञानों में से प्रत्येक विज्ञान त्रिविध होता है, 
यथा कुशर, श्रकरशल एवं अन्याङृत । अद्य" का तास्पयं यहां भ्रव्याङत सेदहै। हो 
विज्ञान जब भ्ररोभ आदि कुशल चैतसिकों से सम्प्रयुक्त होति है, तब क्कु" कंहकाते 
है । जब लोभ श्रादि श्रकुशल चतसिकों से सम्प्रयुक्त होते है, तब श्रकुंशल' कहलाते हँ । तथा 
जबवेन तो कुशरु च॑तसिकों से सम्प्रयुक्त होते है; ओर न अकुशल चैतसिकां से ही सम्प्रयुक्त 
होते है; श्रपितु अन्यविध चंतस्सिकों से सम्प्रयुक्त होते है, तब वे अव्याकृत" कहकाते है । 


विज्ञानवाद के अनुसार चकषुविज्ञान भादि इन्द्रियज विज्ञानोमे भी कुशल, अकुशल 
आदि भेद होते दैँ। स्थविरवाद एवं व॑भाषिकोंके मतम इन्द्रियज विज्ञान एकान्तरूप 
से अव्याकृत ही होते है । सौत्रान्तिकों के अनुसार भी इन्दियज विज्ञान एवं स्वसंवेदन सवंदा 
भव्याक्ृेत होते है ° । | 

७३. विज्ञानो के साथ श्रनेक च॑तसिक सम्प्रयुक्त होते ह । इन प्रवृतिविज्ञानों क 
साथ कितने ओर कौन चैतसिक सम्प्रयुक्त होते है, इसे समक्षाने के लिये आचायं वसुबन्धु 
कहते है 


१, स्थविरा मतके भ्रनुसार इन््रियज विज्ञान एकान्तूप से शल, अङ्कुश के 
विपाक होते है । अतः वे कुशल श्रौर श्रङुश् न होकर चभ्याकृत ही होते है । द०- 
भिण सन 4 : ददै, प ४२-७८। 


# + १ ~~ 
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स्व॑त्रगे विनियतैः कुशलंऽचंतसैरसोौ । 
सश्भरथुक्ता तथा क्लेशेरूपक्लेशे सिवेदना ॥९॥ 
७४. य+ एते सवंत्रगा२ उहिष्टास्ते न विन्ञायन्त इत्यतस्तस्प्रदशंनाथमाह- 
श्रादयाः स्वरादयः 

श्रादौ निदिष्टत्वाद्‌ श्राया, सवेत्रगा इत्यथः । तथादि- 

(सदा स्पशंमनस्कारवित्संज्ञाचेतनान्वितम्‌' 
इति प्रथमतो निर््ष्टाः९। स्पशं एषामादिरिति स्पर्शादयः। ते पुनः स्पशंमन- 
स्कारादयः पच्च धर्माः सर्वं चित्तमनुगच्छन्तीति सवंत्रगाः। तथा ह्य ते ्रालयविज्ञाने, 
क्लिष्टे मनसि, प्रवृत्ति विज्ञानेषु चाविशेषेण ° प्रवर्हन्ते | 

वह॒ सर्वंत्रग, विनियत, कुशल, मूल क्लेश श्रौर उपक्लेश नामक्‌ चैतसिकों से सम्प्रयुक्त 
होती है । तथा वह्‌ त्रिवेदना भ्र्थात्‌ तीनो वेदनाओं से भी सम्प्रयुक्त होती है । 

( उपयुक्त कारिकामें) जोये सर्व॑त्रग कहै गयेदहै, वे ज्ञात नहीं है, अतः उन्हे 
प्रदशित करने के लिये श्राचायं ने कहा-- 

श्रादि में होनेवाले स्पं श्रादि। 

आदिमं निर्दिष्टहोने के कारण वे आद्यः कट्खाते हैँ ओर वे ही सवंत्रग' है-एेसा 
जानना चाहिये । जंसे--“स्पशं, मनस्कार, वेदना, संज्ञा एवं चेतना से सदा अन्वित 
है--इत्यादि प्रकार से सर्वं प्रथम कहे गये हैँ। इन ( पांचों) में स्प्ं सवसे आदिमेंरहै, 
इसलिये वे स्पर्शादि" कहलाते हैँ । वे स्पर्शं, मनस्कार आदि पांच धमं समी चतित्तोका 
अनुगमन करते है, इसलिये 'सवंत्रग भी कहलाते हैँ । जैसे- ये (पाचों च॑तसिक) भ्राल्यविज्ञान 

मे, विलष्ट मनस्‌ में तथा प्रवृत्तिविज्ञानो मे समानरूप से प्रवृत्त होते है । 


सर्व॑त्रग श्रादि प्रायः सभी चंतसिक इन विज्ञानो के साथ सम्प्रयुक्त होते ह । चैतसिकों 
की कुल संख्या ५१ होती है, यथा--सवंत्रग ५, विनियत ५, कुराल ११, क्लेश ( मू क्लेश ) 
६. उपक्लेरा २० तथा श्रनियत या भ्रन्यप्रवृत्त ४। 


सवत्रग चतसिक- 


७४. ऊपर कुल ५१ चैतसिकों को ६ वर्गो मे विभक्त किया गया है । उनमें से यहा 
प्रथम वर्ग ( अर्थात्‌ सवंत्रग ) दिखलाया जा रहा है- 


हति । ये-स० 1 
सव॑त्रगादयः-ब० | 
द०~-चत्रि° ४८, पु० १४६ । 
ष्व विशेषेण ० | 


ॐ < ० 








। 
# 
। 
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७१५. विनियतानधिकृत्याह-- 


छन्दाधिमोक्षस्मृतयः सह्‌ । 
समाधिधीभ्यां नियताः 


विशेषे * नियतत्वाद्‌ विनियताः । एषां हि विशेष एव विषयो न स्व॑ः । 

७६. तत्र छन्दोऽभिप्रेते वत्तुन्यभिलाषः। श्रभिग्रेते वस्तुन्यभिलाष इति 
परतिनियतविषयत्वं ज्ञापितं भवति, भ्रनभिप्रेते छन्दाभावात्‌। दशंनश्चरवणादि- 
क्रियाविषयत्वेन यदभिमतं वस्तु तदभिप्रेतमू । 

विनियतं चैतसिकोंके बारेमे कहा जा रहा है-छन्द; श्रधिमोक्ष ओर स्मृति 
चतसिक समाधि एवं प्रज्ञा के साथ “विनियत' कहकाते हैँ । 

 विज्ेष में नियत होने के कारण ये "विनियतः' कहे जाते हँ । इन चंतसिकों का विषय 
'विशेष" ही होता है, स्वं अर्थात्‌ सामान्य इनका पिषय नदीं होता । 

वहां ( विनियत चतसिकों मे) अभिप्रेत ( इष्ट) वस्तुमे अभिलाष छन्द" है) 
श्रमिप्रेत वस्तु मे भ्रमिकाष-इस वाक्यां दारा इस चंतसिक का प्रतिनियत विषयत्व ज्ञापित 
होता है; क्योकि श्रनमिप्रेत (अनिष्ट ) वस्तुमें छन्द ( श्रमिलाष) का अभाव होता है) 
दशन, श्रवण आदि क्रियाओं के विषयकेरूपमेंजो वस्तु श्रभिमत है, वह्‌ “अभिप्रतः है । 

पहले कहा जा चुकादै कि स्पशं, मनस्कार, वेदना, संज्ञा एवं चेतना-ये पांच 
चैतसिक “सर्वत्रगः कटुकाते हैँ २ । इन्हे स्व॑त्रग इसलिये कहते है; क्योकिं ये आलयविज्ञान- 
पर्यन्त सभी विज्ञानो मे सम्प्रयुक्त होते है। इनका स्वरूप भी श्राल्यविज्ञान के ब्णंन के 
अवसर पर यथावत्‌ प्रद्थित कर दिया गया हैर । 


विनियत चेतसिक- 

७५. पाच सवंत्रग चँतसिकों के अनन्तर पांच विनियत चैतसिकोंका वणन किया 
जा रहा है । विनियत चंतसिक पाच है, यथा--छन्द, अधिमोक्ष, स्मृति, समाधि श्रौर प्रज्ञा । 

रे पाचों चंतसिक अपने विषय के किसी विदोषं का ग्रहण करते हुये उसका निश्चय 
करते ह, इसलिये "विनियत' कहलाते हँ । ये श्रपने विषय के सभी प्रकारो का निश्चय नहीं कर 
पाते; अपितु किसी विशेष धमं का ही निश्चय करते है । 


विनियत चेतसिकों का स्वहूप- 

७६. (क) छन्द--श्रपने इष्ट (अभिप्रेत) विषय के प्रति अभिलाष छन्द" है । यह्‌ श्रपनी' 
रचि के विषय की श्रोरहीश्रष्ृष्ट होतादै। जोरुचिका विषय नहीं होता, उसकी श्रोर 
आष्ट नहीं होता । 


१, इति । विशेषे-- स ° । 
२. द्र०--्रि०, ७८, पु० १४३ । 
३, द° त्नि०, ७ 2 -५३, ८ १५०५५५8 1 
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तत्र दर्शेनश्रवणादिग्राथना छन्दः । स च वीर्यारम्भसंनिश्रयदानकमंकः । 


७७. श्रधिमोक्षो निरचिते वस्तुनि तथेवावघारणम्‌ । 'निरिचतःग्रहुणम्‌, 
प्रनिङ्चितप्रतिषेधा्थमु । युक्तित प्राप्तोपदेशतो वा यद्‌ वस्तु असंदिग्धम्‌, 
तन्निदिचतम्‌ । येनेवाकारेण तन्निरिचतम्‌ भ्रनित्यदुःखाद्याकारेण, तेनैवाकारेण तस्य 
वस्तुनइचेतस्यभि निवेशनम्‌, "एवमेतन्नान्यथा"--इत्यवधारणमधिमोक्षः।! स 
चासंहायतादानकमंकः। भ्रधिषुक्िप्रघानो हि स्वसिद्ान्तात्‌ पर्रवादिभिरपहर्त 
न शक्यते । 


अथवा-दशंन, श्रवण श्रादि की प्राथना भ्र्थात्‌ भ्रभिलाष “छन्द' है । 


वह॒ ( छन्द ) वीयं च॑ँतसिक के उत्पाद के छिपे (आश्रय प्रदान करना--इस 
कर्मवाखा है । 

निश्चित वस्तु मे उक्ती प्रकार का अवधारण “अधिमोक्ष' है। ( लक्षण में) “निश्चितः 
शब्द फा ग्रहण अनिश्चित के प्रतिषेधकेचियिहै। युक्ति ओौर आगमसे जो वस्तु असंदिग्ब 
है, वह ( यहाँ ) निश्चित ( चन्द से अभिप्रेत ) है । अनित्य दुःख आदि जिस भी भ्राकार 
( स्वरूप ) से वह्‌ वस्तु निश्चित है, उसी भ्राकार से उस वस्तु का चित्च में भ्रमिनिवेश करना- 
“यह्‌ इसी प्रकार है, दूसरे प्रकार से नहीं है--इस प्रकार का भ्रवधारण (अधिमोक्ष' कहुराता 
है । वह ( भ्रधिमोक्ष ) “असंहायंता देना--इस कर्म॑वाला रहै । अधिमुक्तिप्रधान पुरूष श्रपने 
सिद्धान्त से परवादियों दारा अपहत ( विचकित ) नहीं किया जा सकता । 


दशन ( देखना ), श्रवण ( सुनना ) भ्रादि क्रियाग्रों के विषय के रूप में ्रभिमत वस्तु 
“प्रभिप्र त" कहलाती है । 

तत्र दकश्षंनश्रवणादिप्राथेना छष्द :--श्राचायं स्थिरमति छन्द की दूसरी व्याख्या 
करते हुये कहते है- वहां दशन, श्रवण श्रादि की भ्रमिलाषा भी छन्द हे । 

सच वोर्यारम्भ ०--वीर्यको श्राक्नय प्रदान करना इस (छन्द) का कइत्यहै। 
अर्थात्‌ यह वीयं कारहेतुरैग। 

७७. ( ख ) प्रधिमोक्ष--जो वस्तु प्रमाण दारा जिस प्रकार निश्चित है, । अपने मन 
मे उसी प्रकार का दृढ़ निश्चय श्रधिमोक्ष' है । जिसका प्रमाणो दवारा निश्चय नहीं हुमा रै, 
उसके प्रति अधिमोक्ष नहीं हुमा करता । प्रत्यक्ष, श्रनुमान या आप्तागम द्वारा जिस वस्तु का 
परषंदिग्ध निश्च हुभा है, वही वस्तु अधिमोक्ष का विषय हौ सक्ती है । प्रमाणो दारय 


१, विशेष ज्ञान के लिये द०--घभि० स २:३, पु० १२०; मभि को दे:२४ पु° 
१२१-१२२; प दी०, पु० द्र; विर प्र जु०, धू० ६३; विभ० ०, पु २९२। 


२४ 
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७८. स्मृतिः संस्तूते वस्तुन्यसंप्रमोषर्चेतसोऽभिलपनता । संस्तुतं वस्तु 
ूर्वानुभूतम्‌ । ्रालम्बन ग्रहणा विध्रणाशकारणतवाद्‌ श्रसंप्रमोषः। पूवगृहीतस्य वस्तुनः 
पुनः पुन रालम्बनाकारस्मरणम्‌ श्रमिलपनता । श्रसिलपनमेवामिलपनता। सा 


पुन रविक्षेपकिका । श्रालम्बनामिलपने सति चित्तस्य श्रालम्बनान्तरे ्राकारान्तरेवा 
विक्षेपाभावाद्‌ प्रविक्षेपकमिका | 


स्मृति पूर्वं परिवित वस्तु मे असम्प्रमोष एवं चित्त कौ श्रमिलपनता हे । 'संस्तुत' का 
तात्पयं पूर्वानुमूत वस्तु से दै। आलस्बन का ग्रहण एवं अविप्रणाशका कारण होने से 
श्रसम्प्रमोषः ( कहा गया ) है । पूवगृहीत वस्तु के आटस्बनाकार का पुनः पुनः स्मरण 
'अभिलपनता' है 1 श्रभिरुपन ही अभिलपनता है । वह ८ स्मृति ) अविक्षेप क्म करनैवाटी है । 
ग्राङम्बन के स्मृत रहने पर चित्त का दूषरे आर्म्बनमेंया दूसरे आकारमें विक्षेपन हौने 
से स्मति श्रविक्षेपकमिका' अर्थात्‌ विक्षेप करनेवारौ कही गयी हे | 


निश्चित अनित्यता, दुःखता आदि को आलम्बन ( विषय ) बनाकर "यह एेसीदही है, अन्यथा 
नहीं'-एेसा अवधारण “अधिमोक्षः कहलाता है । 


अपने सिद्धान्तो से च्युत न होने देना-ईइस ( अधिमोक्ष ) का कृत्य है। तात्पयं यह्‌ 
है कि जिस व्यक्तिमे श्रधिमोक्ष होता दहै, उसे परवादियों द्वारा श्रपने सिद्धाःत से विचक्ित 
नहीं किया जा सकता । 

अवधारण का तात्पयं मान्यता, अभिनिवेश, आग्रहुया विश्वाससेटै। कभी कभी 
रोगों मे गत या अन्धं आग्रह भी देखा जाता है; किन्तु वह भ्रधिमोक्न नहीं हे; क्योकि उसका 
विषय युक्ति ओौर प्रमाणो द्वारा सिद्ध नहीं होता। युक्ति ओर प्रमाणो हारा श्रानीत श्रवधारण 
का विषय पहलेसे ही युक्तिओौर प्रमाणं द्वारा निश्चित होता है ओर यही श्रधिमोक्ष 
कहुलाता है१। 

७८. ( ग ) स्मृति-पूर्वं परिचित विषय का अविस्मरण स्मृति" है। पूवं श्रनुभूत 
विषय को 'संस्तुत' कहते हँ । स्मृति का तात्पयं "अविस्मृति' भी टै । भ्रालम्बन को पकडे रहना 
ओौर उसे नष्ट नहीं होने देना “स्रसम्प्रमोष' का श्रथ है। पहलेसे गृहीत वस्तुके आकार को 
पूनः पनः याद करना “ग्रमिपन' है । भ्रर्थात्‌ स्मृति गृहीत वस्तु के आकार को मनमें कहते 
रहने की तरह दै । 


आलम्बन से चित्त को विक्षिप्त न होन देना, अर्थात्‌ गृहीत श्रालम्बनसे चित्त को 
विचलित न होने देना- इसका कृत्य ह । पूवं गृहीत आलम्बन को भूल कर या छोड कर दूसरे 


१, तु ०श्भिर स०्२३ पु० ११६; शरभि० कौो० २:२४ पुर १२१-१२२; विण प्र° 
क्ु9, ११ ५०; स्ु9, पु १२६८१ &ह०, पुण ५०६; विसु०, पु० ३२५ । 
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७९. समाधिरुपपरीक्ष्ये वस्तुनि चित्तस्येकाग्रता । उपपरीक्षयं वस्तु गुणतो 
दोषतो वा । एकाग्रता एकालम्बनता । ज्ञानसंनिश्रयदानकमंकः, समाहिते चित्ते 
यथाभरुतपरिज्ञानात्‌ । 

८०. धीः प्रज्ञा । साऽप्युपपरीक्ष्य एव वस्तुनि प्रविचयो योगायोग विहितोऽन्यथा 
वेति । प्रविचिनोतीति प्रविचयः, यः सम्यक्‌ मिथ्या वा सङ्कीणंस्वसामान्यलक्षणेष्विव 
धर्ंषु विवेकावबोधः । युक्तिर्योगः, स पुन राप्तोपदेशोऽनुमानं प्रव्यक्त च। तेन 
्रिप्रकारेण योगेन यो जनितः, स योगतरिहितः। स पुनः श्रुतमयश्चिन्तामयो 

उपपरीक्ष्य वस्तु में चित्त की एकाग्रता समाधि" है । उपपरीक्ष्य वस्तु वह है, जिसकी 
गुण या दोषकी हृष्टि से परीक्षा की जाती है । एकाग्रता का तात्पयं "एकालम्बनता' से है। 
समाहित चित्त की श्रवस्थामें ही यथां ज्ञान दोन से समाधि न्ञान को आश्रय प्रदान 
करना" -टस कमंवाखी कटी गयौ है । 

धी श्रज्ञा' को कहते हँ । वह ( प्रज्ञा) भी उपपरीक्ष्य वस्तुमे ही योगविहित, 
अयोगविहित या अन्यथाविरहित प्रविचय है (असंकीणंरूप से) चयन करनेवाला धमं ( पदां ) 
'प्रतिचय' है, जो जिनमें स्वलक्षण ओर सामान्यलक्षण सिश्ित दहै, एेसे धर्मो मे असंकीणंरूप से 
सम्यक्‌ ग्रथव। मिथ्या श्रववोधदहै। योग का तात्यं युक्तिःसेरै, वह (योग) श्राप्तोपदे, 
अनुमान भ्रौर प्रत्यक्ष है । उस तरिविध योग से जो जनित है, वह॒ योगविहित प्रविचय' है । वह॒ 

आलम्बनमें या उप्तके दूसरे आकार में चित्त का चले जाना "विक्षेप कटकाता है । स्मृति पूवं 
गृहोत श्रारम्बन को भृलने नहीं देतो, इसलिये (अविक्षेपकर्मिका' कहलाती हे । 

७९. ( घ ) समावि-परोक्षा करने योग्य वस्तु के प्रति चित्त की एकाग्रता समाधिः 
है । जिस वस्तु में गण भ्रथवा दोष की परीक्षा की जाती है, उसे 'उपपरीक्ष्य वस्तु" कहते ह । 
निरोवसत्य चशान्तस्वह्प है, क्लेशाभावस्वल्प है--इल्यादि गुण की दष्टिसे परीक्षादहै तथा 
दुःखसत्य अनित्य है, पीडादायक है,--इत्यादि दोष की दष्ट से परीक्षादहै। एक ही आलम्बन 
मे चित्त का स्थिर रहना "एकाग्रता" है । 


ज्ञान का उत्पाद करना-समाधि का कृ है। क्योंकि समाहित अर्थात्‌ एकाग्र चित्त 
की अवस्थामें ही वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान होता हैर । 
८०. ( ङः ) धो--घी का वात्पथं श्रज्ञासेदहै। परीक्षा करने योग्य वस्तुजो का 
प्रविचय प्रज्ञा कहलाता है । स्वलक्षण श्रौर सामान्यलक्षण विषयों का सम्यक्‌ अथवा मिथ्या 
१, तु०-अभि० सण २.५पु० १४५; अ्रभि० को० रःरछ पु० १२१.१२२; त° ९ 
बु०, पु० ६8; स्फु०, पु० १२७; श्रभि० मु, पु० १२३। 
२. द° धर्म॑संगीताबुक्तम्‌--“समादितचेतसो यथाभूतदर्शनं भवति ।--बोधि०, 
पु० १६६ । तुर-श्मभि० घच° २२ पु० १९६; स्फु, 9 १२; विण भरर बुर, 
प ७९। 

















१८ वििका चिन्न ्तमात्रतासिद्धिः 





भावनामयरच । तत्राप्नवचनग्रामाण्याद्‌ योऽवबोधः स ॒श्रुतमयः, युक्किनिध्यान- 
जदिचन्तामयः, समाधिजो भावनामयः। | 
ग्रयोगोऽनाप्तोपदेशोऽनुमानाभासो मिथ्याप्रसिहितश्च समाधिः, तेनायोगेन 


जनितोऽयोगविहितः। ॥ 
उपपत्तिप्रतिलम्मिका१ लौरिकन्यवहा राववबोधरच न योगविह्तो नायोग- 
विहितः । 
एषा च संशयव्यावतंनकमिका । संशवव्यावतंनं प्रज्ञया धर्मान्‌ प्रविचिन्वतो 
निडचयलाभादिति। 


योग फिर श्रतमय, चिन्तामय एवं मावनामय है । वहां ( इन मे } श्रास्तवचन के प्रामाण्यसे जो 
अवबोध होता है, वह्‌ श्रतमय' है । युक्ति ओौर चिन्तन से उत्पन्न अवबोध “चिन्तामय' हे 
तथा समाधि से उत्पन्न भ्रवबोघ (भावनामय' है । 

श्रनाप्तोपदेश, श्रनुमानाभास एवं मिथ्याप्रणिहित समाधि “अयोगः है, उस अयोग से 
जनित अवबोघ श्रयोगविहित प्रविचय' है । 


सहज प्राप्त एवं लौकिक व्यव्हार से उत्पन्न अवबोध न योगविहितदहै ओर न 
मयोगविहित है । यह प्रज्ञा “संशय को हटाना" इस कर्म॑वाी है । 

प्रज्ञा दारा धर्मों का प्रविचय करनेवाले को निश्चय का लाम होता है, भ्रतः संय 
का व्यावर्तन ( अपगमन ) होता है। 





। 
अवबोध श्रविचय'है। वह तीन प्रकार का होता दहै, यथा-योगविहित, अयोगविहिति | 
एवं अन्यथाविहित । योग का अर्थं युक्ति है। आप्तोपदेश, अनुमान एवं प्रत्यक्ष--योग के | 
तीन प्रकार रह। इन तीनों की वजह से उत्पन्न श्रवबोष “योगविहित प्रविचथ' कह्छाता हे । 
शरूतमय, चिन्तामय एवं भमावनामय भेद से योगविहित प्रविचय तीन प्रकारका हौता है । 
प्राप्ततचन को प्रमाण मानकर उत्पन्न अवबोधं श्रूतमय' है । युक्ति ओर चिन्तनके बरङुसे 
उत्पन्न श्रवबोध (चिन्तामयः है तथा समाधि के बल से उत्पन्न श्रववोध (भावनामय' है । 
~ अनाक्तोपदेद्ल, श्रनुमानामास एवं मिथ्याप्रणिहित समाधि-ये तीनों “अयोगः है) 
इनसे जनित प्रविचय (अयोगविहित प्रविचय' है । 
उपर्युक्त योगविदित एवं भयोगवि हित प्रविचयों से भिन्न॒ जन्मतः प्राप्तया लौकिक 
व्यवहार से उःपन्न अवबोध अन्यथाविहित प्रविचय' है। 
यह प्रज्ञा संशयको दूर करती है श्रतः सन्देहनिवारण दही इसका कृत्य दहै । क्योकि 
प्रजञासे ही वस्तु का निश्चय होता है तथा निश्चय होति ही संशय दुर हो जाया करता हैर । 
| 


१, ० प्राति०~-ब० । 
२, तु०~भभि० स१२; ७ 9९ १५४; स्पुः०, पु९ १२७; भ्रभि९ सभ्ु०, पुण ६} बोधि०, 
पु* १६५ । । 91 | 0 
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८१. एते हि पज्र धर्माः परस्परं व्यत्िरिच्यापि प्रवर्तन्ते" । एवं यत्राधिमोक्ष- 
स्तत्र नावरयमि < रेरपि भवितव्यम्‌ । एवं सवत्र वाच्यम्‌ । 


८२. उक्ता विनियताः। तदनन्तरोटिष्टास्त्विदानीं कराला वक्तव्या इत्यत 
म्राह- 


ये पाँच ( विनियत वचंतसिक ) धमं एक दूसरे से पृथक्‌ होकर भी प्रवृत्त होते है । 
इस प्रकार जहाँ अधिमोक्ष होता है, वहां अन्य चंतसिको का भी अवश्य प्रवृत्त होना जरूरी 
नहीं है । इस तरह्‌ सभो जगह ( समो चंतसिकों के बारे में }--क्ट्ना चाहिये । 

विनियत चैतसिक कहु दिये गये। उनके बाद उरिष्ट कुशल चतसिक अब कहे जाने 
चाहिये, इसलिये आचायं वसुबन्धु ने कहा- 


८१. जिस प्रकार वेदना श्रादि ५ सवंत्रग चैतसिक हमेशा साथ ही साथ रच्च होते है, 
उसो प्रकार क्या विनियत चेतसिक भी एकसाथ प्रवृत्त होतें? 


यहु आवश्यक नहीं है । ये अरूग-अक्ग भी प्रवृत्त हो सक्ते हैँ। एेसा नहींहै कि 
जहां छन्द हो, वहां भ्रन्य `विनियत चंतसिक भी अवश्य हों । कहीं छन्द होता है, कही अधिमोक्ष 
होता दै; क्योकि अभिप्रेत, निश्चित, परिचित एवं उपपरीक्ष्य भ्रादि वस्तुये भिन्न भिन्न॒ होती 
है । फलतः छन्द आदि ५ विनियत पृथक्‌ पृथक्‌ च॑तसिक सिद्ध होते हैँ । अर्थाव्‌ वे पृथक्‌ पृथक्‌ 
हेतुओं से उत्पन्न होते हैँ ओर भिन्न भिन्न काल में श्रवस्थित रहते । जहां अमिग्रेत वस्तु 
नहीं होती, वहा छन्द नहीं होता । उसी प्रकार निश्चित वस्तु के विना अधिपोक्ष नहीं होता, 
परिचित ( भ्रनुभूत ) वस्तु के विना स्मृति तथा उपपरीक्ष्य वस्तु के विना समाधिभश्रौर प्रज्ञा 
चंतसिक नहीं होते । 

वैभाषिको के श्रनुसार जहां छन्द होता है, वहाँ अन्य विनियत चैतसिक भी निःसन्देह 
हुआ करते हैँ । इतना ही नहीं; अपितु उनका कहना है कि उपर्युक्त पांच सवत्रग श्रौर पाच 
विनियत--ये दस चैतसिक समस्त चित्तो के साथ सम्प्रयुक्त होते हैर । 

यदह मत कितना सदोष है, इसे कहने की श्रावश्यकता नहीं है; फिर भी एक उदाहरण 
दवारा इसे स्पष्ट किया जा रहा है-किसी श्रनागत ( भविष्य मे उत्पन्न होनेवाली ) वस्तु के 
प्रति छन्द तो हो सकता है; किन्तु उसमें स्मृति कथमपि नहीं हो सकती, इत्यादि । 


कुशल चेतसिक- | 
८२, कुशल चैतसिक कुल ११ होते है, यथा--शषद्धा, ही, श्रपत्रपा, अलोभ, मधष, 


१. उग्राचतन्ते-- प° । 
२, द०-्रसि० को २:२४ पु० १२१; समाधि को स्थविरदादी मी स्चित्तसप्पस्य 
चेतसिक्‌ मानते ढै! ब्रु --घभि° स९, ६: पु° ६१ । 
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श्रद्धाऽथ दह्धौरपच्रपा । १० ॥ 
श्नलोभादित्रयं वीर्यं ॒प्र्रन्धिः साध्रमादिका । 
ग्राहसा कुशलाः 

एते+ एकादश धर्मा इति वाक्यदोषः । 

८३. तत्र श्रद्धा कम॑-फल-सत्य-रल्नेष्वभिसम्प्रत्ययः प्रसाददचेतसोऽमिलाषः | 
श्रद्धा हि त्रिधा प्रवर्तवे-सति वस्तुनि गुणवत्यगुणवति वा सम्प्रत्ययाकारा, सति 
गुणवति च प्रादाकारा, सति गुणवति च प्रापतुमत्ादयितुः वा शक्येऽभि- 
लाषाकारा 1 चेतसः प्रसाद इति--श्रद्धा हि चित्तकालुष्यवेरोधिकौव्यतस्तत्सम्प्रयोगे 


विनियत के अनन्तर श्रद्धा, छी, अपत्रपा, अलोभ, अद्वेष, श्रमोह्‌, वीरं, प्रश्रन्धि, 
अप्रमाद, उपेन्ञा भ्रौर ्रहिसा--कुराक च॑ंतसिक हैँ । । 
यहां ये ११ घर्मः--यह वाक्यशेष है । 
हां ( कुराल च॑तसिकों मे) श्रद्धा कर्म, फल, सत्य एवं रत्न के प्रति विश्वास, 
चित्त को निम॑लता एवं श्रमिलाषदै । श्रद्धा तीन प्रकारसे प्रवृत्त होती है, यथा-- वस्तु 
गुणवानु हो या अगुणवाचु उपक प्रति विशसरूप्‌, गुणवान्‌ वस्तु होने पर प्रसरादरूप, वस्तु 
के गुणवान्‌ होने पर यदि उसक्रा प्राप्त करना अथवा उत्पन्न कंरनाशक्यहै, तो उसके प्रति 
प्रभिकाषल्प । श्रद्धा "चित्त का प्रसादः कही जाती है; क्योकि श्वद्धा चित्तके कालुष्य की 
विरोधिनी ह, अतः श्रद्धा से सम्प्रयोग होने पर चित्त श्वद्धा की वजृह्‌ से क्ले श्रौर उपक्लेश- 


अमोह्‌, वीर्य, प्रशषव्वि, अप्रमाद, उपेक्षा भ्रौर भ्रहिसा। मृ में कथित साप्रमादिकाः शाब्द 
से श्रप्रमादके साथ रह्नेवाटी उपेक्षाकादही यहां ग्रहण होगा, इसके कारणका श्रागे यथा 
स्थान निर्देश किया जायगा । 

कुराल चेतसिकों का स्वस्प-- 

८३. ( १) श्रदा- कुशल-अकरुशल कर्म, इष्ट-अनिष्ट फल, दुःख, सम्रुदय, निरोध 
एवं मागं नामक चार आयं सत्य, बुद्ध, धमं एवं संघ नामक त्रिरत्न आदि श्वद्धा के विषय 
होते है । इन विषयों के प्रति विश्वास, प्रसाद एवं अभिलाष शरद्धा है। फलतः श्रद्धा तीन 
प्रकार की होती है, यथा--१. वतु चाहे गुणयुक्त हो, चाहे गुणर हित, उसके प्रति अ.यधिक 
विश्वास 'सम्प्रत्ययाकाराः या विश्वासात्मिका' श्रद्धा है। २.गुणवानु वस्तुक प्रति चित्त की 
स्वच्छता, श्रसादाकारा' या श्रसादा्िका' श्रद्धा है तथा ३. वस्तु गुणयुक्त है ओर वह प्राप्त 
करने योग्य या उत्पन करने योग्यमभीदहै,तो उसे प्राप्त करने या उत्पन्नकरने कीजो अभिलाष 


-~---------~“ 





१. इति । एते-स० । 
१ वृ त्रिर ९१। 
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क्लेशोपक्लेशमलकालुष्यविगमात्‌ चित्तं ॒श्रदामागम्य प्रसीदतीति चेतसः प्रसाद 
उच्यते । सा पुन्छन्दसंनिशध्रयदानकमिका । 

८४. दी रात्मानं धर्मं वाधिपत्ति कृत्वावद्येन लज्जा । सद्भिगंहितत्वाद्‌ 
ग्रतिष्टविपाकल्वाच्च पापमेवावद्यम्‌ । तेनावद्येन कृतेनाकृतेन वा था चित्तस्यावली- 
नता लज्जञासा हीः । इयं च दुरचरितसंयमनसंनिश्रयदानकर्मिका१ । 


रूपी कालुष्य श्रौर मलों के हट जाने से निम॑लहौ जाता है, अतः श्रद्धा “चित्त का प्रसाद! 
कही जाती है| वह्‌ श्रद्धा छन्द को आश्रय प्रदान करना-ईेस कमं-वारो है । 

ग्रात्मा श्रथवा घर्म को भ्रधिपत्ति करके जो श्रवद्यसे लज्जा होती है, वह शटी" है। 
सत्पुरुषो दवारा निन्दित होने के कारण तथा श्रनिष्ट फल देनेके कारण पापही श्रवद्यः है। 
उस कयि हुये पापक्मसे यान किये हुये पापकमंसे जो चित्तका संकोचया रज्जा होती 
है, वह ही" है । यह्‌ ही दुश्चरितो से संयम को आश्रय देना-इस कर्मबाली हैँ । 


हे, वह॒ शश्रभिखाषाकारा' या अमिलाषात्मिकाः श्रद्धा रहै । प्रसादः का तात्पयं है--क्लेक्च या 
उनको वासनाग्रों से रहित होना । इसलिये जिस चित्त के साथ श्रद्धा सम्प्रयुक्त होती है, वह 
चित्त क्लेश आदि मलों से कभी मलिन नहीं हो पाता । 

यह्‌ श्रद्धा छन्द को आश्रय प्रदान करती है। भ्र्थात्‌ श्रद्धा की वजह से छन्द उत्पन्न 
होता है । श्रतः श्रद्धा छन्द की पू्वंगामिनी होती है श्रौर उसका हेतु होती हैर । 


८४. (२) ही-आत्मगौरव या धर्मगौरव की श्रपेक्षा करकेजो पाप करनेमं 
लज्जा होती है, वह्‌ दी" दै। पापदही श्रवद्य' है; क्योकि वह॒ सत्पुरुषों द्वारा निन्दित है 
गौर उसका श्रनिष्ट विपाक होता है। जब किसी पापकम कोकरनेकी मनम इच्छा 
उतपन्न होती है, तब धीमान्‌ पुद्गल यह सोचने गता है-"यह कमं सभे नहीं करना 
चाहिये, यह्‌ कर्म मेरे योग्य नहीं है; क्योकि मै श्रमण, ब्राह्मण या कुंखीन हं" इत्यादि । 
इस प्रकार सोचकर उस पाप कर्म से जाना आत्मगौरव की श्रपेक्षासे ठी" है तथा भेरा 
यह्‌ करम र्मपरिरुद है, धर्मशाल्र के श्रनुकुल नहीं है, इसे करने से धमं नष्ट होगा-इत्यादि 
प्रकार से सोचना धर्मगौरवकी श्रपेक्षासेद्टीरै। इसीलियि कहा गया है--ही भ्रपने ओर 
धमं की श्रपेक्षासे होती है। 

१, ०संयम ०~--श्र°। 
२, तु०~ञभिण० सं° २५ पु० १४५ अभि० कोऽ भाष्य, पु० ५५; वि० प्र च°, पुर 
७१; श्रभि० सञ्यु०, प° ६; विसु० महा०, द्वि° भा०, पु १४२; अह, पु ११८। 

















८५. अ्रपत्राप्यं लोकमधिपति कृत्वावद्येन लज्जा । (लोके ह्य तद्‌ गितम्‌, 
| मां चेवंकर्माणं विदित्वा गर्िष्यति'--इत्यदलोकादि मयाद्‌ येन॒ लज्जते । इदमपि 
१५१ दुरचरितसंयमनर्स1श्रयदानकमंकम्‌ । 
| लोकं को श्रधिपति करके जी ग्रव्यसे जज्जा होती है, वह॒ “अपत्राप्य' है । “लोक 
| मे यह कमं निन्दित है, मुभे एसा कर्मं करनेवाला जानकर लोग निन्दा करेगे इस प्रकार 
। अपवाद के भय से जिस ( धमं ) के कारण ( पुरुष ) लज्जित होता है, ( वह धमं “अपत्राप्य" 
है ) । यह्‌ अपत्राप्य भी दुश्चरितं से संयम को आश्य देना--इस कर्मवाला है । 


। १ ६२ व्रिरिका विनज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 


ही पाप से संकोचमात्र है। यह्‌ पाप कमं करने से पूवं तथा कभो कमी बादमें भो 
होती है१। | 

८५. ( ३ ) श्रपत्राप्य-अपत्राप्य भी पाप से सङ्कोच ही है, किन्तु यह आत्मगौरव 
या धर्मगौरव कौ श्रपेक्षा से नहीं; अपितु लोकगौरव की अपेक्षासे होता है। जब किसी पाप 
| कमं की ओर प्रवृत्ति होती है, तव अप्राप्यं की वजह से पुरुष एेप्रा सोचकर रजाने लगता 
| है कि-"यह्‌ कमं लोक मे निन्दित है, एेसा कर्म करने पर लोग मेरी निन्दा करेगे तथा भारी 
| प्रपयञ्च होगा"-इत्यादि । इस प्रकार लोक के प्रति गौरवके कारण पाप कमंसे सङ्कोच 

करना श्रपत्राप्य' हैर। 

| ये द्धी ओर श्रपत्राप्यही है, जिनकी वजहसे खोकमें एक प्रकार का नंतिक 
अनुशासन बना हृश्रा है। इनके अमावमें सभी प्रकार कौ मर्थादाये ओर नंतिक बन्धन हट 
कर लोक में श्रभ्यवस्था, वि्छंखलता एवं नंतिक संकट उत्पन्न हौ सकता है । इसीकियि शास्र 
म ये दोनों "शुक्लघर्म"' एवं लोकपाल कहे गये हैँ * । 

ये दोनों पाप कर्मोको करने से रोकते है, इसलिये दुश्चरितों से संयम करना-इनका 
कृत्य है । 





१, तु०-च्भि० स० २५ पु० १४६; अभि०को० भाष्य, पुर ६०; श्रभि० दी०, 
० ५५१ । 

२. तु9 ०--द्भि० सण २५ १५ १४३; भिण को० भाष्य, पु ५१६; वि० प्र त°, 
प्‌० ७३; अह०, प० १०२-१०४। 

३, इ०--“दवेमे भिक्खवे | सुक्छा धभ्मा लोकं पाल्ञेन्ति। कतमे द्वे ? हिरी च भ्रोत्तप्पं 
च । हमे चे भिक्खवे ! सुक्का दे धम्मा लोकं न पालेय्यु', न इध पञ्नायेथ-माता 
ति वा, मातुष्ा ति वा, मातुलानीति वा, आचरियभरियाति वा, गख्नंदाराति वा, 
सम्मदं लोको भ्रगणमिर्त--यथा अजेलका, ङुक्कुटसूकरा, सोणसिङ्गाला । यस्माच लो 
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८६. श्रलोभो लोभप्रतिपक्षः। लोभो नाम भवे भवोपकरणेषु च याऽऽसक्तिः 
प्राथेना च । तत्प्रतिपक्नोऽलोभमो भवे भवोपकरणेषु चानासक्तिः वैमुख्यं च । श्रयं 
च दुदचरिताग्रवृत्तिसंनिश्रयदानकमेकः । 


८७. श्रहेषो देषप्रतिपक्तो मैत्री । देषो हि सत्त्वेषु दुःखे दुःलस्थानोयेषु च धर्मष्वा- 
घातः। श्रदवेषो द्ेषप्रतिपक्षत्वात्‌ सत्त्वेषु दुःखे दुःलस्थानीयेषु च धर्मेष्वनाघातः। 
ग्रयमपि दुदचरिताप्रवृत्तिसंनिश्रयदानकमंकः । 


अलोभ छोभका प्रतिपक्ष है। भव ओर भव के उपकरणों के प्रति जो भ्रासक्ति 
ओर अमिखाषरहै, व्ह लोभ'है। उस रोभ का प्रतिपक्षभूतं अलोभ भव ओर भव के 
उपकरणों के प्रति अनासक्ति ओर विग्रुखता है। यह श्रलोभम दुश्चरितों कौ अप्रवृत्ति को 
आश्रय प्रदान करना-इस कमंवाला है । 

शरदरेष देष का प्रतिपक्षमूत मत्री है । सत्वोमेदुःखश्रौर दुःख के कारणभूत घर्मो के 
विषय मे चित्त का आघात अर्थात्‌ चिन्तन रेष" है। अद्धेष देष का प्रतिपक्ष होने से वह्‌ 
सत्त्वो में दुःख श्रौरदुःखके कारणों के विषयमे न सोचना है) यह्‌ ( अद्वेष ) भी दुश्चरित 
की श्रप्रवृत्ति को आश्रय प्रदान करना"-इस कर्मवाला है । 


८६. (४) ्रलोभ-पह खोम का विरोधीया विपरीत धमहै। संसार श्रौर 
सांसारिक उपकरणों ( वस्तुश्रों ) के प्रति जो आसक्ति ओर अभिलाष है, वह “रोभ' कहरकाता 
 है। अलोभ इस लोम से विपरीत धमं है। भ्र्यात्‌ स्री, पुत्र, हस्ती, अश्व, घन आदि के प्रति 
अनासक्ति एवं अनमिकाष श्रलोभ वचैतसिक' है। दान भी इस (अलोम) के श्रन्तगत ही 
परिगणित होता है* । | 

८७. (५) ग्रहेष-यह देष का विरोधी धमै, जिसे हमप्रेम यामैत्री कहतेहैं। 
लोगों को दुःख देने श्रौर दुःख के हेतुभ्रों को उत्पन्न करने के बारे में सोचना रेष" है। जब 


भिक्खवे | हमे दवे सुक्का धम्मा लोकं पाल्ञेन्ति, तस्मा पञ्जायति-माता ति वा, 
मातुच्चा ति वा, मातुलानी ति वा, श्चाचरियभरिया ति वा, गख्नं दारातिवा ति।" 
--घ्र० नि०, प्र भा०, पु०४३। 
हिरि श्रोत्तप्पसम्पन्ना सुकषकघम्मसखमादहिता । 
सन्तो सष्पुरिसा लोके देवधम्मा ति बुचचरे'ति ॥।- 
सु° नि०, तृ° भा०, ( जा०, प्र° भा० ) पु०४। 
१. दन्~-श्रभि० को० २२५ पु० ५५; घ्भि० सख, पु० १५१; पर दौर, पुट =; 
विसु०, पर २२४; श्रहु०, प० १०४; धिसु° महा०, द्वि° भा०, ६८ १४३; ्रभिश 
ष्ड०, प° ९८। 
९ 








१६४ व्रिशिका विज्ञप्निमात्रतासिद्धिः 


८८. अमोहो मोहप्रतिपक्षः। अयथाभूतसम्प्रतिपत्तिरमोहिः; कम॑-फल-सत्थ- 
रत्ेष्वज्ञानम्‌ । मोहध्रतिपक्षतवाद ग्रमोहस्तेष्वेव कमं. फल-सत्य-रलेषु सम्प्रतिपत्तिः । 
अ्रयमपि दुरचरिताप्रवृत्तिसंनिश्वयदानक्मंकः। 


८९. वीर्यं कोसीद्यप्रतिप्षः१, कुशले चेतसोऽभ्युरसाहः, न तु किलष्टे । विलष्टे 
तुत्साहः कुत्सितत्वात्‌ कौसी्यमेव । एतच्च कुशलपक्षपरिपुरणपरिनिश्रयक मकम्‌ । 


भमोह मोह्‌ का प्रतिपक्ष है । अयथाथं ( लसी वस्तु नहीं है, वैसा ) जानना “मोह' 
ह यहं कमं, फल, सतय श्रौर रल के विषय भे अज्ञान ह । मोह का प्रतिपक्ष होने से अमोह्‌ 
उन्हीं कम, फल, सत्य श्रौर रत्न के विषय में सम्यग्‌ ज्ञान है । यह ( अमोह } भी दुश्वरितों 
को अप्रवृत्ति को घ्रा्रय प्रदान करना-इस कर्मवाला है । 

वीयं कौसीय का प्रतिपक्ष है, यह्‌ कुरार घर्मोके प्रति चित्त का अभ्युत्साह दै, न 
कि विष्ट घमो के प्रति । विलष्ट धर्मा के प्रति उत्साह तो कुत्सित होने के कारण कौसीद्य दही 
है । यह वीर्यं शरुशल पक्षो की परिपूत को ------22 १) री परति को आश्र परान करना कः कर्मवाला है । 


किती व्यक्ति के प्रति दष उत्पन्न होता है, तव उस देष की वज्ञहुसे स्मयं द्वेष करनेवलि के 
चित्तम ही श्रावात ( चो या अ्चान्ि ) अनुभूत होता है, अतः द्वेष चित्त का आघातः 


रहा गया है । इसमे विपरीत अदरेष या मत्री लोगो को दुमखखया दुःलके कारण न पर्ुचने 
देने के ल्यि सोचना है२। 


८८. (६) श्रमोहु-अमोह धर्मौ के स्वभाव को ठीक ठीक जाननेवाला होता दै। 
यह मोह का विरीधी धर्म है । यल अकुशल कर्म॑, इष्ट-प्रनिष्ट फल, चार आर्यं सत्य एवं बुद्ध 
भादि तीन रलो के वारे से अज्ञान मोट्‌' है । अमोह्‌ मोह से विपरीत-स्वभाव होने से वह 

श्म, फल, सत्य; रल श्रादि के वारे में सम्यक्‌ ज्ञान है४ । 


भरलोभ आदि तीनों चैतसिक द्वारतो को रोकते है, श्रतः दुश्वरितों की अप्रवृत्ति ही 
इनका इत्य है । 


=€ ।७) वये-कृशल पक्षो के सम्पादन म चित्त का उत्साह वीर्यः है। विलष्ट 
( खराव ) कर्मो के प्रति उत्साह वीयं नहीं है; क्योकि वह्‌ कुत्सित ( निय ) होने से "कौसीच' 
टीहै। एक प्रकारका प्रमादयां भारस्य, जौ कुशल कर्मा की सिद्धिम बाधक होता रै, 
१. कोशीध०- च्च ¡ 


२, ० पत्तपरिनिष्पत्ति०-- ब० 


३, 0 == भि ध 
8 1.4 सम, पृ १५२; रभि को० २:२५ प० ५८५, व° दी ०, पुण ८६; 
० ५० ८9; < । । 
9 अहु०, १० १ ०७; विसु०, © ३२४; द्मभि० स्ु०, पु० ६2 । 


४. श्रभि० स क 
तजौ |, (5 ग्रभि० को० २:२४ पृ० ५४; विजु०, ३२४; अदु०, पु० १०१; 
११९ ? ० भश बु० प ७९. 
मभि भुर, पृ०९९। `? ^ ५ भक्निर ससु°, पृ० दे; स्फु०, प° १२७, 





स्थिरमतिभाष्यसहितो १६५ 


९०. प्रश्रव्धिर्दषटुलयप्रतिपक्षः, कायचित्तकमेण्यता । दोष्ुल्यं कायचित्तयोर- 
कर्मण्यता सविलेशिकधर्म॑बीजानि च, तदपगमे प्रश्रन्धिसदुभावात्‌ । 

तत्र कायकर्मण्यता कायस्य स्वकायेषु" लघुससत्थानता यतो भवति । 

्रश्रव्धि दौष्टरुल्य की प्रतिपक्ष है तथा वहं काय ओर चित्त.कौ कर्मण्यता है । काय भ्रौर 
चित्त को अकर्मण्यता तथा साक्लेिक धर्मो के बीज 'दौष्टरुल्य' कहलाते है, क्योकि दोष्ट्ल्य 
के व्यपगत हो जाने परं प्रश्रन्ि का सद्भाव होता है । 

वहाँ ( रक्षण मे ) कायकर्मण्यता वह धमं है, जिसको बजह से अपने कार्या मे काय की 
लघुसमुत्थानता ( स्पति ) होती है । 








कौसी्य' कहलाता हैर । वीर्य इतका विरोधी है । यहं एक प्रकार का उत्साहपुवंकं प्रयत्न है, 
जो कुशङ कर्मो के सम्पादन के प्रति होता हे। 

प्रयत्न अनेक प्रकारके होते है । श्रकुशल कर्मो के सस्पादनमें भी रोगं भ्रथक 
परिश्रम करते देवे जाते है । इसी तरह कुदार कर्मो का सम्पादन भौ रोग सपरिश्रम करते 
है । कुशल कर्मो के सम्पादने भीदो प्रकार कै प्रयत्न देवे जाति हैँ । एक तो यह्‌ किं कुछ 
कुशल इस प्रकार किये जाते है, जिनके सम्पादन मे कोई उत्साह या प्रसन्नता नहीं होती; 
बल्कि कारणविशेष की वज्ञह से उग्हं करना पडता है । एसे प्रयत्न जो श्रनुत्साह पव॑क क्रिये 
जाते है, वीर्य" नहीं हँ। जो कुशल कर्मं उत्साह एवं प्रसन्नता पुवेक किये जाते है, उनके 
लिय किया गया प्रयत्न ही वीर्य" है । 

वीर्यं कुशल कर्माः को पूणं करता है, इषल्यि (वुशल कर्मो को पूणं करना' ही 
इसका कृत्य हैर । 

६०. ( ८ ) प्रश्रव्धि--काथ ्रौर चित्त की कमंण्यता प्रश्नव्धि है । यह दोष्टुल्य का 
प्रतिपक्ष है । काय ओर चित्त की श्रकर्मण्यता एवं सांसारिक धर्मो के बीज, जिन्हं क्लेशवासनाः 
कहते है "दोष्टरुल्य" है; क्योकि दौष्टरूल्य कौ निवृत्ति होने परं प्रश्रन्वि होती है । शरीर कौ सभी 
कमो ( उठने, बैठने आदि ) में रुघुता ( हल्कापन ) 'कायकरमण्यता" है । कायकर्मण्यता प्रात 





१, स्वकार्थेषु- ब ० | 

२. कोसीध के लिये ब०~-त्रि० ११८ । विण प्र ब्र०, पृ० ७४; विसु° महा०, द्वि° भा०, 
१० ७६१। 

३, तु०--अ्रभि० सण, पृ० ११७; श्रभि० को० २:२५ पृ० ५५; चरभि० को भाष्य, 
पृ० ५५; स्पु०, पृ० १३०; वि० प्र° रुण, पु० ७३; विसु०, प° ३२३; अदु०, पू° 
88; विसु° महा०, द्वि° भा०, पृ १४७१; मिक्लि०, पृ०्दे८। ५.४ 





१६६ व्रिरिका विज्ञपनिमाततासिद्धिः 


< र (~ ¢ र [1] 
चित्तकमंण्यता सम्यद्मनसिकारसम्परयुक्तस्याह्लादलाघवनिमित्तं यच्चैतसिकं 
धर्मान्तरं यदुयोगात्‌ ° चित्तमालम्बने धवततिऽतस्तच्चित्तकरमण्यतेसयुच्यते । 


| | ० 

रवस्य पुतः स््टव्यविशेष एव प्रीत्याहतः२ कायप्रश्चन्धिवदितव्या, 
प्रीतमनसः कायः प्रश्रभ्यते'- इति सुतै वचनात्‌ । इयं तदुवशेनाश्रयपरावृत्तितोऽ 
शेषक्लेशावरणनिष्कषंएकमिका । 


सभ्यक्‌ मनसिकार से सम्प्रयुक्त चित्त कँ प्रह्लाद ओौर लाघव का निमित्त जो दूसरा 


चतसिक धर्म है, वह्‌ चित्तकरमण्यता है, जिसके योग से चित्त श्रालम्बन में प्रवृत्त होता है, 
इसलिये वह्‌ 'विततकर्मण्यता" कहलाता है । | 


काय का स्पशविरेष ही, जो प्रीति के दारा आनीत दहै, उसे कायप्रश्रन्धि जानना 
चाहिये, कथोकि श्रीति से सम्प्रयुक्त चित्तवाते ( पुरुष ) का काय प्रश्रन्ष हो जाता है- एता 
सुज भ वचन है । उसकी वजह से आनरयपरावृत्ति हो जाने के कारण यह (प्रश्रव्धि ) सम्भरणं 
क्लेरावरणों का प्रहाण करना इस ~~ - 1 है । 
हौ जने परकभीभी वहं शारीरिक थक्ावट अनुभूत नहीं होती, जो कार्य करने मे बाधक 
होती है । सम्यक्‌ अर्थो का विचार करन पर चित्त की लघुता अर्थात्‌ चित्त की यथेच्छ प्रवृत्ति 


चित्तक्मण्यता" है । विोकर्मण्यता प्रा हो जाने पर कुशल धर्मो या सम्यक्‌ धर्मों का विचार 


करने मे तथा ष्यान-भावना श्रादि करे मं अत्यन्त आसानी या रता प्रतीव होती है । 


यहा यह सम्देह हो सकता ह कि काय का हत्कापन ( लघुता ) तो स्पर्श है प्रौर 
बह (सथं) प" है । पती स्थिति वह च॑तसिक कंसे हो सकता है ? 


भ्न सही है; किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि केव काय कौ कर्मण्यता श्रश्नन्धि' नहीं 
ह; पितु कायतर्मण्यतां से त भराद्हाद रथात्‌ प्रीति ही पस्यतः श्रक्नन्धि" है । तात्पर्यं यह 
ठे कि कायकरमण्यतता एवं चित्तकरमण्यता से संगृहीत प्रीति ही श्रश्रव्धि' कलाती है । इस सदेह 
को निवृत्तिके ल्थि ही आचारय स्थिरमति ने कहा- कायस्य पुनः स्प्र्टव्यविशेष एव प्रीत्या 
हृतः कायग्रश्नन्धिरवेदितग्या 


ख सिदन्तवादी प्रधव्धि को स्व्यविशेष ही मानते है; किन्तु यहं रसा नहीं 

स्थलों पर कहा गजा दे-श्रीतमनसः कायः प्रश्चम्यते' । 
प्रीति ह्‌ रो - ट से युक्त 

हो जाता है९। ने पर काय भी प्रश्रव्ध ( प्री तिजन्य सुख से युक्त ) 


= 


१. तदूयोगात्‌--ब० | 
र. प्री्याहते--ब० । 


५. त °--ष्स्यच चित्तपस्सद्धिपरादी हि चित्तमेव पर्स लड सुह कम्मजञ्नं पगुणं उच 
च होति; कायपस्सद्धि-ध्रादीहि प्न रूपकायो पि । तेनेव 
इुत्ता--विसु° महा०, द्वि 


° भा०, प° १४६। तु ० =श्रभि० सण, पृ० १५७; रभि 
कोण भाष्य, पृथ ५५, स्फु ८ 


9, पृ9 १ र; वि० प्र तु 9, १० ७२ | 


स्थिरमतिभाष्यसहिता १६७ 


९१ वाप्रमादिका। सहाप्रमादेन वतत इति साप्रमादिका। का पुनरसौ ? 
€ ^ > 
उपेक्षा । कुत एतत्‌ ? एकान्तकुशलत्वात्‌, सरव॑कुशलानां चेह निदेशाधिकारात्‌ 
(; #९ = 
्रद्धादिवत्‌ साक्षादनिर्द॑शात्‌, तद्व्यतिरिक्तान्यकशलाभावाच्च उपेक्षेव विज्ञाधते । 


तत्राप्रमादः प्रमादश्रतिपक्षः। श्रलोभाद्‌ यावद्‌ वीयम्‌ भ्रप्रमादः। येरलो भादीन्‌ 
निश्चित्य ्रकुशलानु धर्मान्‌ प्रजहाति, ततपरतिपक्षांस्च कुलान्‌ धर्माच भावयति, 
तेऽलोभादयोऽप्रमादः। मरत एव प्रमादगप्रतिपक्षः, प्रमादस्यातो विपरीतत्वात्‌ । स 
पूनर्लाकिकलोकोत्तरसम्पत्तिपरिपूरणकमंकः। 


्रपरमाद के साथ जो होती है, उसे 'साप्रमादिका' कहते हैँ । वह कौन है ? उपेक्षा । 
यह्‌ वयो ? एकान्तरूप से कुश होने से, सभी कुशलो के निर्देश का यहं अधिकार होने से, 
शद्धा आदि की तरह साक्षात्‌ अनिर्दष्ट होने से तथा उपेक्षा से श्रतिरिक्त अन्य कुशलो का 
भभाव होने से "उपेक्षा" ही जानी जाती है । 

वहाँ ( ्नप्रमाद जौर उपेक्षा मे ) अप्रमाद प्रमाद का प्रतिपक्ष है। अखोभ से लेकर 
वीयं पर्यन्त ( चार ) चंतसिक श्रप्रमाद' है । जिनकी वज्ञह से अलोभ श्रादिका आश्रय 
करके ( पुरुष ) अकुंशक घर्मो को त्यागता है श्रौर उन ( अकुशल धर्मो ) कै प्रतिपक्ष कुशल 
धर्मो की भावना करता दहै, वे अलोभ आदि (ही) अप्रमाद ह । इसीलिये अप्रमाद प्रमाद 
का प्रतिपन्न है; क्योकि प्रमाद इस (अप्रमाद ) से विपरीत है। यह्‌ ( अप्रमाद ) लोक्तिक 
ओर रोकोत्तर सम्पत्ति को परिपूर्णं करना इस कर्मवाला दै । 


न. 

आन्नयपरावृत्ति होकर समस्त क्लेशो का प्रहाणही प्रश्रन्धि का कृत्य हे। आश्रयका 
तात्पयं आल्यविज्ञान सेहै। उक्षका स्वकूप परिवर्तित होकर जब वह्‌ ( आलयविज्ञान ) 
बुदध-धर्मो का आश्रय होने लगता है, तो उस भ्रवस्था को आश्रयपरावृत्ति की अवस्था कहते ह । 
इस श्रवस्था मे वे सभी क्लेश एवं क्लेशवीज सर्वथा नष्ट हो जाते है, जो सांसारिक श्रव्या में 
आल्यविज्ञान पर श्राध्ित थे । दस विषय की चर्चा श्रागे विस्तार पूर्व॑ को जायगी १ । 

९१. (€) श्रप्रमाद-कारिकागत 'साप्रमादिका" शब्द द्वारा दो चैतसिकों का निदेश 
किया गया है, यथा-- १ श्रप्रमाद एवं २. उपेक्षा । 

शरद्धा श्रादि सभी कुशल चैतसिकों का नामोल्लेलपू्वंक साक्षात्‌ निर्देश कर दिया 
गया है, केवल उपेक्षाकेही नाम का उल्लेख नहीं किया गया दहै। ११ कुरर चैतसिकों मे 
से उपेक्षा चैतसिक ही अवशिष्ट रह॒ गथा है, अतः "सह" शब्द हारा उसी का ग्रहण उपयुक्त 
दे। (्ाप्रमादिका' द्वारा किती भी कुचल चैतपिकका ग्रहण हो सकता धा; किन्तु सभी 
अन्य च॑तसिक नामतः निष्ट है, केवल उपेक्षा ही बाकी है, फलतः पारिशेष्यात्‌ इस नियम 
से सह" शब्द द्वारा उती का ग्रहण होता है । 
0 


१, 





द° -=क्नि० का० २९ की व्याख्या । 


१६८ व्रिशिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 


६२. उपेक्षा चित्तसमता चित्तप्र्ठ्ता चित्तानाभोगता । एमिस्त्रिभिः 
पदेरेक्षाया श्रादि-मध्यावपानावस्था योतितां | 


तत्र लय श्रदत्यं वा चेतसो वैषम्यम्‌, तस्याभावाद्‌ श्रादौ चित्तसमता । 
ततोऽनमिसंस्कारेणाप्रयलनेन समाहितचेतसो यथाभियोगं समस्यैव या प्रवृत्तिः सा 


चित्तसमता, चिततप्रशठता एवं चित्त की अनाभोगता उपेक्षा" है । इन ( चित्तसमता- 
आदि ) तीन पदो द्वारा उपेक्षा कौ भादि, मध्य एवं श्रन्तिम अवस्था चोततित होती है । 


वहां ल्य एवं ओद्य चित्त की विषमता द । इस ( विषमता ) का प्रभाव हौ जाने 
से प्रारम्भ मे चित्त्मता की श्वस्था आती ह । इसके श्रनन्तर श्रनभिंस्कार अर्थात्‌ विना 


प्रयत्न के समाहित चित्तवाले ( साधक ) के सम चित्तकी न 6/१ तको ही जो गभे जो यथेच्छ प्रवृत्ति है, व 
व 


भ्रत्रमाद का स्वहूप- 


तत्राप्रमादः प्रमादप्रतिपक्ष०- कशल करमो की वत्ति एवं अकुशल करमो कौ 
वृत्ति इ (श्रपाद ) के आठम्बन ₹। इन दोनों श्र(लम्बनों के प्रति सतर्कता इसका 
आकार है। रथात्‌ कशल कमं भलोभांति सम्पन्न हो -रहे है कि नही, कहीं उनमें अकुशल 


1 नहा हो रहा है--इत्यादि प्रकार कौ सतत्‌ जागल्कता श्रप्रमाद' है । सम्प्रजन्य 
इस के भरन्त्ग॑त भ्राता है । 


द प्रभभाद का तिपक्ष है] जोम से लेकर वी्यपरयनत इसकी गति है । इसीलियि 
1 ५ 
प्रलोभाद्‌ ावद्‌ वीर्यम्‌ श्रप्रमाद- एषा कहा गया ह । इसका अभिप्राय यह है कि अलोम 


लेकर व्यं तक अप्रमाद का कायक्षेत्र है तथा उनके साथ अप्रमाद का होना परमावश्यक 
भी है । इषील्यि अलोभ से देकर वीरय तक के चैतसिक उपचार से अप्रमादः कहे गये हैँ । 


थ्‌ ( अप्रमाद ) लोकिक भौर भ्रलोकिक ( लोकोत्तर ) सभो सम्पत्तियों को पण 
कर्ता हे । लोकरिक दिया, अभिज्ञाय एवं भवाग्रपय॑न्त समस्त समापत्तियां “लौकिक सम्पत्ति, 
पहात ह । संसार से विगुक्ि, अनाव भभिज्ञा-ऋद्धि भौर बुद्धत्व--ये अलौकिक 
सम्पत्ति" है, । 

९२. (१०) उपेक्षा--इस उपेक्षा श तात्य उपेक्षा वेदना से नहीं है; भ्रपितु य्ह 
वेदन ते मिन्त एक स्वतन् य॑ततिक है, जिसकी स्थिति ऊंची ग्रवस्था को प्राप्त योगियों म 
हीत है । शमथपिद्धि से पूर्वं साधक क समाधि की भिन्न-भित्न & अवस्थाश्रों से क्रमशः 


उनस्तेभयोऽन्या भावना ! या तेश्ववहितता । चेतसं रक्षति निकायान्तरीताः सूत्र 
पन्ति ।- भरि दो भाष्य, प०५ 


प्रम बु9, पूर ७१ 





स्थिरमतिभाष्यसहितां १६६ 


चित्तप्रहठता, सा पुनरवस्था लयोद्धत्यशङ्कानुगताऽचिरभावित्वात्‌ । ततो भावता- 
प्रकषेगमनातु तद्विपक्षदुरी भावात्‌ तच्छङ्काभावे लयौदधवयप्रतिपक्षनिमित्तेष्वाभोरम्‌ 
ग्रकुवेतोऽनाभोगावस्था चित्तस्यानाभोगता । इयं च सवेक्लेगोपक्लेशानवकाश- 
संनिश्रयदानकमिका । 


चिततप्रठ्ता" है । अचिर भावित ( बहुत अभ्यस्त नहीं) होने से यह श्रवस्था ख्य श्रौर 
प्रोद्त्य की शंकासे ग्रनुगत होती है। इसके वाद भावना के प्रकरष॑प्न्त पर्ुच जाने से, 
उन विपक्षो के हट जाने से, उन ( विपक्षो ) की शद्काका अभावदहौ जाने पर ख्य श्रोर 
भ्रोद्धत्य के प्रतिपक्ष कै निमित्तो मे आभोग ( मनस्कार) न करते हुए ( साधक )कोजो 
भ्रनाभोग ( श्रनभिष॑स्कारवाहित्व ) भ्रवस्था है, वह "चित्त क श्रनाभोगता' (की ्नवस्था) द । 
यह्‌ ( उपेक्षा ) समी क्लेशो ओर उपक्लेशो को ( उत्पन्न होने के क्थ ) अवसर 
न देने के चयि श्राधार प्रदान करना इस कर्मवाङी है। 
~ = 00. _ 
गूजरना पडता है । ह्वीं चित्त श्रवस्था मे पहुचे पर एक तरह से शमथ सिद्ध होता है । 
९ नो अवस्थासे ही उपेक्षाका प्रारम्भ होता है। इस श्रवस्था में चित्तमें एक प्रकारकी 
समता का श्रावि्माव होता दै, जो (समता) ल्यरे एवं श्रौदधत्यर से विरहित होती दै । यह्‌ 


~~ 1 011 1 74. 





१. ३ चित्त-श्रवस्थाये ये हँ, यथा--चित्तस्थापन, चित्त्रधाहसंस्थापन, चित्तप्रतिहरण, 
चित्तोपस्थापन, चित्तदमन, दित्तशमन, वचित्तव्युपशमन, चिचेकोतीकरूरण, पवं 
समाधान । कहा मी गया है- | 

(.निबन्ध्यालम्बने चिच तस्प्रवेधं न वि्िपेत्‌ | 

वगभ्याश्च विक्षेपं तस्मिन्‌ प्रति्रेत्‌ पुनः ॥ 

प्रत्याप्मं सं ्िपेचित्तयुपयुपरि उुद्धिमान्‌ । 

ततश्च रमयेचित्तं समाधौ गुणदशनात्‌ ॥ 

श्ररति शमयेत्तस्मिन्‌ विक्षेपदोषदशनात । 

श्रभिध्यादौमनस्यादीन्‌ ब्युस्थितान्‌ शमयेत्तथा ॥ 

ततश्च साभिसंस्कारां र्ति स्वरसवाहिताम्‌ । 

लभेतानभिसंस्कारात्‌ तदभ्यासात्‌ पुनयतिः ॥*- द° 
महायानसूत्रालङ्कार ( अववादानुशासनी विभाग ), ११-१४ का०, ए० &०। 


इसे निमग्नता भी कहते है । यह एक समाधि का दोष है । इसकी वज्ञह से साधक 
अलमस्बनमे इबसा जाताहैि। यहनिद्राकौी तरह को भ्रवस्था है। इससे धागे 
कौ प्रगति स्क जाती है । सभ्प्रजन्य द्वारा इसका प्रहमण किया जाता हे । 


दस्य चित्त की च॑चलताह्ै। इसके कारण चिन्त एक श्रालम्बन मे स्थिर नहीं 
रह पाता] 


॥ 


२०० व्रिशिका विज्ञप्निमातरतासिद्धिः 


चित्तसमता प्रथम श्रवस्वा की उपेक्षा है। इसके वाद चित्त म्बन मे स्वतः विनां प्रयत्न 
के प्रवृत्त होने गता है । यह चित्तपरशठता की श्रवस्था उक्ला की दुसरी ( मध्य ) श्रवस्था 
 &॥ यहं उपयुक्त वीं श्रवस्या के अन्तिम भागसे शृ होती है। तदनन्तर समाधिके 
भहुलतया अभ्यस्त हौ जाने पर चित्त मे एक श्रनाभोगता की श्रवस्था का उत्पाद होता है, 
जो विना अ्रिरसकार (प्रयत ) के श्रारम्बन मं चिन्त की ययेच्छ प्रवृत्त ( स्वरसवाहिता ) 
हे । यह चित्तानाभोगता उपेक्षा की तीसरी ( श्रन्तिम ) श्रवस्था है। 
मरशठ्ता श्रौर श्रनाभोगता भे यह श्रन्तर ( फकं ) है किं प्रशठ्ता की श्रवस्या में 
चितसमता प्रात हये श्रमी बहुत समय नहीं हुआ दै, इसल्यि योगी को लय श्रौर श्रौदधत्य 
आदि विपक्षो के पुनः उत्पाद की बरावर भ्रादद्धा वनौ रहती है । श्रनाभोगता कौ श्रवस्था 
मे इस तरह की भराराङ्का नहीं होती; क्योकि टय, ग्रौदधत्य श्रादि विपक्ष धर्मो के विनष्ट हुये 
काफो समय बीत चुका है । 
चित्प्रशस्ता की श्रवस्थामे भौ यद्यपि चित्त विना प्रयत्न के स्वतः प्रवृत्त होता 


षहा & तथापि योगौ को यह्‌ वरावर देखते रहना पडता है कि कहीं ते ल्य श्रौर ओदल्य 
भादिका परेतो नींहो रहा? चित्तानामोगता कौ ्रवस्था म इत प्रकार की शद्धा 
ग ज्वयनहनेसे उन ( विपक्षो) के वरि किसी तरह का विचार नहीं किया जाता। 
यहं जन्तिम श्रनाभोगता की श्रञस्था चमथ को म्रवश्या से गुर होती है । 

मथ से पुवं अवस्थाकी समाधियों में प्रीति एवं आह्लाद बहृलतया होते ट, ५ 
चित्त को एकाप्रता से उत्पः 
के अंग क्रमशः 


ह । इस अवस्था 


न होते है । श्रम्यास के उत्तरोत्तर बह्ने प्र प्रीति एवं श्राह्ञाः 
क्षीण होते जाते हँ ओर उपेक्षाके अंश दानैः शनैः वृद्धिगत होते रहते 
म चित्त आलम्बन भें हते से श्रथिकं ट्ठ होने कगता है ओर प्रयत्ननिखक्ष 
होकर स्वतः प्रवृत्त होने लगतां हे । इस श्रवस्या की समाधि मे किसी तरह की विषमता 
नहीं रहतौ । प्रीति या ह्लाद का आधिक्य भी एक प्रकार का वैषम्य ही है। इसी प्रकार 
चत्त को समाधि मं स्थित स्ने के लि प्रयत्न करना एवं र्य, ओद्धत्य आदि विपक्षो क 
1 के लिये प्रयत्न क्रना आदिभी वैषम्यकेे ही सूचक ह । इन सभी प्रकार की 
रमताओं से विरहित होने परर ठी मथ पूर्णतः धिद्ध होता है । 


य ं # ं ८ 
देत ह उपेक्षा समस्त कलेश १ उपक्लेशो को वित्तसन्तति भे उलयाद का श्रव्र न 
„भतः उन्हे रोकना ही इतका छत्य है? । 
१, उपेता कै सामान्य ₹ 
पृ० १, स्फु०,.पु० 
विश प्र च्‌०, पण 


वस्पके लिये द° -- समिर स०, पु० १५३; अभिर ङो ० भ्य, 


१९३; प० दी०, पु० ८६; विसु० महा, द्वि भा०, षु° १४५ 
र अभिर सु०, {= ९ 
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९३. भ्रविहिसा विहिसाप्रतिपक्षः । वधबन्धनादिमिः सत्त्वानाम्‌ भ्रविहेठ्नम्‌ 
ग्रविहिसा, सत्त्वेषु करुणा । कं रुणद्धीति करुणा । कमिति सुखस्याख्या, सुखं 
रणद्धीष्यथंः । कारुणिको हि परदुःखदुःखी भवतीति? । इयं चाविहेठनकमिका । 

अविह्सा विहिसा का प्रतिपक्ष है । वघ, बन्धन भादि द्वारा सत्त्वो को तकलीफ न 
देना, अविहिसा' है, यह सत्वो के प्रति करुणा है । ^कं रुणद्धि यह करुणा ( का विग्रह्‌ ) 
है। कम्‌" यह सुख का नाम है, तात्पर्य है, जो सुख को रोकती है, वह्‌ करुणा" है; करथोकि 
जो कारुणिक ( करुणावान्‌ ) होता है, वह दूसरों का दुःख देखकर दुःखी होता है। यह्‌ 
भविहेठन" ( सन्ताप न परहचाना }--इस कर्मवाली है । 
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६३. ( ११) श्रविहिसा--दूसरो का वघ करना, उम्हँ ताडना देना, बंधवा देना या 
किसी अन्य प्रकार से उन्हं कष्ट पहंचाना वविहिसा' है । इसके विपरीत वध, बन्धन, ताडन 
मादि द्वारा क्िसीको किसी प्रकारकौ हानि न परहंवाकर सव सत्वोंके प्रति दयाभाव 
रखना, उन्हे दुःखो से विमुक्ति दिकाना अर्विहिसा' है । अर्विहिसा चैतसिकही करुणा का 
परमाथ स्वरूप है । इस चैतसिक फो करुणा इसलिये कहते दै; क्योकि यह दुसरो के दुःखो को 
सहन नहीं कर सकता । यही कारण है कि करुणावान्‌ व्यक्ति सवंदा दूसरों के दुःखों में स्वयं 
दुःखी रहता है । उन्हूः हटाने के कल्ये चिन्तित रहता है भ्रौर ईस प्रक्रिया मे वह्‌ निजी सुख 
की कभी परवाह नहीं करता । 


तात्पयं यह है कि करुणा चैतसिक दुःखालम्बन होता है। सत्वो का दुःख ही इसका 
भालम्बन है । यह दूसरों को कष्ट पहंचाने से व्यक्ति को रोकतौ दै, इसल्यि भ्रविहेव्न ही 
हसका इत्य ह. । 
व्दष्व्ण  - 
'"परहुक्खे सति साधूनं हदयकम्पनं करोतीति कर्णा" द ०--रट०, १० १५७ । 
२. तु०-श्रभि० सण, प्ण १७१; श्रमि० को० २:२५, ८:२३ प० ५५, ४५२ अभि° 
० चरत का०, प० ४२७; विभा०, प पच; प०दी०, प्‌० ८8; विसु 
१० २१३-२१४ । श्ट्रेषस्वभावा मैत्री, तथा करुणा शद्धेषस्वभावा । कस्तद्यं तयोर- 
प्रमाणयोर्विंशेषः १ उभयोरद्वेषातमकत्वेऽपि मैत्री सत्वापरित्यागवतिनो द्वेषस्य प्रतिपदो 
हषीकारप्रदृत्ता च; करुणा ताडनपी डनाभिप्रायवर्तिनो द्वेषस्य प्रतिपक्षो देन्याकारभडत्ता 
च--दत्यस्ति विशेषः ।--वि० प्र° व्‌० प° ४२७। 
समाहितो भावयति 'त्रिधातुसस्वा विविधकायचित्तदुःखभाजः इति ( तान्‌ ) 
उद्धतु "काम एवं भावयन्‌ ८ तेषाम्‌ ) बाहक्षलेशान्‌ ग्यपनेतं प्रतिबलो भवतीति 
कङणा नामाप्रमाणं वेदनासंज्ञासंस्कारविन्ञानसम्युक्तं सभ्यग्वाचः सभ्यक्कमान्तस्यी- 
ष्यापकमपि न सव॑संस्कारसश््रगुक्तमिति कद्णाभरमाणम्‌ ।-सभि° ०, पू० ४६ । 


९९ 
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९४. उक्ता एकादश कुशलाः, तदनन्तरोदिष्टास्तु क्लेशा इव्यतस्तानधि- 
कृत्याह 
क्लेशा रागप्रतिघमढयः ॥११॥ 
मानहेग्िचिकित्साङ्च 


इति । रागइच प्रतिधश्च मूदिरच रागप्रतिवभूढयः । 

९५. तत्र रागो भवभोगयोरध्यवसानं प्राथं॑ना च । स पुनदुःखसंयोजनकममंकः' । 
दुःलमत्रोपादानखकन्धास्तेषां २ कामहूपारूप्यवृष्णावज्ञादभिनिवृ ्तिः९ । प्रतो रागस्य 
दुःखसंयोजनं ° कमं निदिर्यते । 


एकादस कुशल च॑तसिक कह्‌ दिये गथे । कुशलो के बाद निदिष्ट बलेश चैतसिक अब 
वक्तव्य हं, अतः उनका श्रधिकार करके आचार्य कहते है-- 


राग, प्रतिप, मोह्‌, मान, हृष्ट गौर विचिकित्ा- ये छह चैतसिक कलेश है । ^राग- 
भपिषषरढयः” यह्‌ पद ^रागप्च प्रतिप मूदिश्चण इस प्रकार दर समास करने पर निष्पन्न 
होता है । 

वहां ( क्लेशो म ) भव भौर भोग कै प्रति जो श्र्यवसान श्रौर प्रार्थना ( चाह | 
९ वहं राग" है। वह ( राग ) द्रः से संयोजन करना-इस कर्मबाला है । यहाँ दुः 
का तासं उपादान स्कन्धो से है; वयोकि उनकी कामतृष्णा, रूपतृष्णा, एवं श्रारप्यतृष्णा 
कौ ४ से उत्पति होती है। इसीरियि राग का 'दुःखसंयोजनः यह्‌ कर्म॑निदिष्ट किया 
नाता है । | 


4 0 1 ८. - ---- 
खह्‌ मूल कलेश चेतसिक-- 
<४, ११ कृराल चैतसिकों के स्वरूप का प्रतिपादन संक्षेपतः कर दिया गया 4 
कलेश चैतसिकों का क्रम आता है । अतः यहाँ क्रम्‌) 
पलेरा च॑तसिकों का प्रतिपादन कि 


ाजारहाहै। ये६ होतेह यथा- राग, प्रतिघ, ४ 
( ४९ १: € एवं विचिकित्सा । भागे उपवेद कहे जाये, श्रतः ये मृलवलेदा भ 
कटे जाते हं । 


बलेश चेतसिको का स्वरूप- 


९५. ( १) र-संसार ओर सासारिक भोगों के प्रति जो श्रव्यवसान या चट 
० संजनन ०~--ब० | 


" ° इुःखमन्नर पञ्चोपादान०~-स० । 
, ° निचरृत्तं(--ब०। 
" ° प्ंजननं~-ब० | १ 


ॐ <= ~> 
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९६. प्रतिघः सत्वेष्वाघातः सत्त्वेषु रुक्षचित्तता, येनाविष्टः सत्त्वानां वधबन्धना- 
दिकमन्थं चिन्तयति । स पुनेरस्पशविहा रदुश्चरितसंनिश्वयदानकमंकः । स्परे 


प्रतिघ सत्वं के प्रति आधात ओर स्वो के प्रति रूक्षचित्तता है, जिससे आविष्ट 
पुरुष अन्य सत्त्वो का वध, बन्धन श्रादि अनर्थं करना सोचता रहता है । वह ( प्रतिघ ) 


भस्परशंबिहार श्रौर दुश्चरितों को आश्रय प्रदान करना'--इस कम॑वाला हे । स्प॒र्ं सुख को 
„ _ --------------------- 








होती है, वह्‌ ध्ाग" है । प्रात ( वर्तमान ) भोगों कै प्रति अध्यवसान होता है 1 अर्थात्‌ मोग 
से अविसंयोगेच्छा अध्यवसान है । अप्राप्त भोगों के प्रति प्रार्थना होती है। अर्थाव्‌ भ्रात 
भोगों से संयोग कौ इच्छा प्रार्थना है। राग समस्त दुःखों का उत्पादक होता है, भतः 
दुःखोत्पत्ति इसका कृत्य कहा गया है ! पाच उपादान स्कन्ध यहां ईःख' शब्द से अभिप्रेत 
ह, क्योकि वे त्रिविध दुःखों से सम्पृक्तं होते दै । डुःख तीन प्रकार के होते है, यथान + 
विपरिणाम दुःख एवं संस्कारदुःख । 
साधारण जन जिसे दुःख समञ्षते हँ, वह्‌ स्थूख दुःख दुःखदुःल' ह । साधा 
जिसे सुख समज्ञते है, एेसा साल्व सुख "विपरिणाम दुःल' है; थोक यद्यपि वह्‌ भ्रापाततः 
सुल प्रतीत होता है, विन्तु बह शीघ्रही दुःख मँ परिणत हो जाता हे । कर्मं श्रौर षलेशो 
की वजृह से उत्पन्न पाच या चार स्कन्व संस्कार दुःल' है । यह ( संस्कार दुःख ) नरक 
से लेकर भवाग्रपयंन्त व्याप्त होता है* । भ्रतः इसे "व्यापक संस्कारदुःखः भी कहते है । 
ये सभी उपादान रवनघ, जो संस्कार दुःख कहे गये है, ये हौ सवस भयङ्कर इल हं । 
नका विना प्रहाण किये वास्तविक सुखलाभ असम्भव है । ये उपादानस्कन्ध तृष्णा से उत्पन्न 
हते ह । तृष्णा ही राग" है । फरतः राग समस्त दुखों का उत्स कहा गां दे९। 
९६. ( २ ) प्रतिघ ~ दूसरो को आघात पर्ुचाने का विचार ही श्रतिष' हं। 
मोटामोटी तौर पर इसके दो प्रकार हो सक्ते है, यथा-द्रूषरों को चोट पचाने के बारे में 
7 ~~ = +~ 
१, नरक, पेत, श्रौर तिर्यक्‌ थे तीन हुगतियोँ है । म 
चुः कामदेव-ये शठ सुगतियां & । ब्रह्मकाय शादि १७ रूपी देव ह । ्राकाशा- 
नन्स्यायतन शादि चार रूपी देव होते ह । चार दमूपी देरवो मे अन्तिम देव हि 
वसंज्ानासं्ञाथतन । उनकी भूमि को “भवाभ्र कहते ई । क्योकि समाधि की ष्ट 


से वह भव श्र्ात्‌ संसार मे सबसे ऊँचा स्थान हे । 


रणं जन्‌ 


नुष्य, असुर, चातुर्महाराजिक भादि 


२ बन-अमि० स० २१२ ृ० १२०्‌ अमिन कोर ५६२०, पु २९४१ निर द, 


९५ २२०; ।"॥ दी० › पुऽ ८०; अट्‌ठ०, पु० २०१; विसु०, प ३२७ 1 | 
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सुखम्‌, तेन सहितो विहारः स्पशंविहारः, न स्पशंविहारः श्रस्पशंविहारः' दु.खसहित 
इत्यथैः । श्राघातचित्तस्यावदयं दौमंनस्यसमरदाचारात्‌ चित्तं तप्यते। चित्तानुविधानाच्च 
कायोऽपि तप्यत एवेति सर्वर्यापथेषु सदुःखसविघातोऽस्पशं विहा रो भवति । प्रतिहतचित्तस्य 
च न किचिद्‌ दुङ्चरितं विदुर इति प्रतिघोऽस्पशं विहा रदु्चरितसंनिश्चयदानकमक 
उक्तः । । 

&७. मोहोऽपायेषु सुगतौ निवणि तत्नतिष्ठापकेषु हेतुषु तेषां चाविपरीते 
हेतुफलसम्बन्धे यदज्ञानमु । श्रयं च संक्लेशोत्पत्तिसंनिश्चयदान कमंकः । 


कते है, उस ( सुख ) के सदित विहार स्पर्शविहार है । जो स्पर्शविहार नदीं है, वह श्रस्पशं- 
विहार" है । दुःखसदहित विहार इसका तात्य है । आघातचित्तवाले व्यक्ति का चित्त, दौमंनस्य 
का उत्पाद हो जाने से श्रवष्य तप्तो जाता दै । काय चित्त का अनुविधान करता है, अतः 
चित्त के सन्तप्त होने से काय (शरीर ) भीतप्त होतादहीदहै, इस प्रकार सभी ईर्यापथोषमें 
( उस भ्यक्ति का ) सदुःख ओौर सविधात अस्पशंविहार होता है । प्रतिहतचित्तवाले के (चयि) 
कोई भी दुश्चरित दुर नहीं होता, फठतः प्रतिघ श्रस्पर्चंविहार ओर दृश्चरितों को आश्चय 
प्रदान करना इस कसंवाला' कहा गया है । 

अपाय, सुगति, निर्वाण, इनके प्रतिष्ठापक हतु तथा उनका श्रविपरीत हेतुफलसम्बन्ध 
न विषयों में जो अज्ञान है, वह मोह' है । यह्‌ ( मोह ) संक्लेरों की उत्पत्ति को आश्रय 
प्रदान करना-इस कर्मवाला है। 





सोचना तथा दूसरों के प्रति कठोर चिच्च रखना 1 इन्हींके प्रभावसे दूसरों का वध करना, 
बन्धन करना आदि दुष्कर्म निष्पच्च होति हैँ । स्वयंको दुःखी करना या दौम॑नस्य को प्रवृत्त 
करना- इसका इत्य दै । जब प्रत्तिव का उत्पाद होता है, तब रवयं उस व्यक्ति को ही, जिसके 
यह उत्पन्न हआ है, मानसिक बेचैनी उत्पन्न होती है, जिससे मनमें एक प्रकार का सन्ताप 
भ्रनुभूत होता है । जब मन सन्तप्त होता है, तब उसका शरीर भी सन्तप्त हो जाता है; क्योकि 
शरीर मन का अनुगामी होता है । फकतः उसके सभी कायिक, वाचिक एव मानसिक व्यापार 
अग्यवस्थित हो जतेहै। इसे ही “अस्पर्यविहार' कहा गयादहै। एसी स्थिति मे वह्‌ 
कुछ भी श्रकरणीय कर सक्ता है, इसीलिये प्रतिघ दुश्चरितों को आश्रय देनेवाला भी कहा 
गया है? । 


९६७. (२३ ) मोहु- दुगंति एवं सुगति आदि कै बारे में श्रज्ञानदही मोह दै। कु्ल,. 


प्रकशल श्रादि कर्मो के इष्ट-श्रनिष्ट आदि फल का ज्ञान अविपरीत ज्ञान है । इसके विपरीत 


हैयापथ चार होते है, यथा-- शयन, भ्रासन, गमन श्रौर उत्थान । 
२, तु०~अभि० सण, २:४प्‌० १३२; थभिन कोर, ५२० प० २६१; श्चमि० दी०, पुर 
१२० विसु०, प ३६२८; अटट०, प० २०८। 














स्थिरमतिमाष्यसहिता २०५ 


तच क्लेशकमंजन्मात्मकखिविधः संवलेशः । तस्योत्पत्तिः पूवपुवेसंक्लेशनिमित्त 
उत्तरोत्तरस्य संक्लेशस्यात्मलामः। उत्पत्तेः संनिश्रयदानकमं 9, मूढस्येव हि मिथ्याज्ञान- 
संशथरागादिक्लेरापौन भविककमंजन्सनां प्रवृत्तेःञ, नासूटस्येति । / 0 


€=. मानः--मानो हि नाम सवं एव सत्कायदृष्टिसिमाश्रयेण प्रवतंते। स 


| वहाँ ( कमं विषयक च्चा में ) संक्लेश त्रिविध है, यथा--क्लेशात्मक, कर्मात्मिक एवं 
जन्मात्मक । उस ( संक्लेश ) को उत्पत्ति का तात्पयं पूव॑-पुवं संक्लेशो कौ वजह से उत्तर- 
उचर क्लेशो के श्रात्मलाभसे है। उस उत्पत्ति को आघ्रय देना, इस ( मोह ) का कमं है; 
वयोंकि जो मूढ ( मोहयुक्त ) होता है, उसके ( सन्तान मे ) ही मिथ्याज्ञान, संशय, राग आदि 

क्ले, पुनर्भव देनेवाले कमं ओर जन्म प्रवृत्त होते हैँ, अमूढ के नहीं । 
मान- समस्त मान स्त्कायहष्टि काश्राश्रय करकेही प्रवृत्त होते है। चित्तकी 





कुरर, श्रकराङ आदि कर्मो के फल के बारेमे कुछ न जानना आदि मोह" है । 

यह्‌ मोह समस्त क्लेशो का मूलाधार है । इससे समस्त साक्लेदिक धर्मों को उत्पत्ति होती 
है । ये साक्लेरिक धमं श्रायः तीन प्रकारं के होते है, यथा-क्लेशात्मक, कर्मात्मकं एवं 
जन्मात्मक । मोह से सर्वप्रथम राग भ्रादि क्लेश उत्पन्न होते है । इनकी वजह से व्यक्ति कमं में 
प्रवृत्त होता है । फलस्वरूप उस ( व्यक्ति) का संसार में जन्म होता हैर । इसी क्रम से उसकी 
संसार मे पुनः पुनः प्रवृत्ति होती रहती है । इन त्रिविध साव्लैरिक धर्मो मे से पूवं-पवं हेतु 
तथा पर पर ( पीछे पीकेके) फक होते हैँ । इन सांक्लेशिक धर्मों को उत्पन्न होने के च्यि 
आधारं प्रदान करना ही इस ( मोह ) का छत्य है । 


६८. (४) मान~--मान सत्ायदृष्टि से उत्पन्न होता है । सबसे पहले स्कन्धौ मे आत्मो- 
पचार होता है । तदनन्तर उसी को श्राधार बनाकर पुदुगल मे मान का उत्पाद होता हं। इष 


१, ० दानकमंकमिति--ब० । 
२. प्रव्तिः--च० । 
३. तु०-- क्लेशस्त्रीणि द्वयं कमे सक्च वस्तु फलं तथा । 

फलहेत्वभिसंक्चेपो दयोमध्यानुमानतः ॥ 

कजेशात्क्ेशः क्रिया चैव ततो वस्तु ततः पुनः । 

वस्तु क्लेशाश्च जायन्ते भवाज्ञानामयं नयः ॥ 

--स्रभि० को० ३८२६-२७, प° ३१०-२१२ । 
४. तु०--अभि० स० २.४ पुण १२३; स्फु०, पु० ३०१; वि० प्र० ब्रु, पु० ७४; अ०, 
पु २०१; विसु०, पु० ३२७ । 











२०६ वििका विन्ञप्निमात्रतासिद्धिः 


पुनरिचत्तस्योन्नतिलक्षणः ; तथा ह्यात्मात्मीयभावं स्कन्धेष्वध्या रोप्य ्रयमहूम्‌, इदं 
मम? इत्यात्मानं तेन तेन विशेषेणोन्नमयति, ्रन्येभ्योऽधिकं मन्यते । स चागौरवदुःखो- 
त्पत्तिसंनिश्रयदानकमंकः । भ्रगौरवं गुरुषु गुणवत्सु च पुद्गलेषु स्तब्धता कायवाचो- 
रप्रश्युतता, दुःखोत्पत्तिः पुनरत्र पुन भंवोत्पत्तिः । 
स॒ च पुनरिचत्तोन्नतिस्वरूपाभेदेऽपि चित्तोन्नतिनिमित्तमेदात्‌ सप्तधा 
भिद्यते, मानोऽतिमान इत्येवमादि । | 
, हीनात्‌ कुलविज्ञानवित्तादिभिः श्रेयानस्मि कुलविज्ञानवित्तादिभिरिति या 
चित्तस्योन्नतिः, सद्दोन वा कुलादिभिरेव सटशोऽस्मीति या चित्तस्योन्नतिः 


स मानः 
उन्नति मान का लक्षणदहै। जेसे--भ्रात्मा ओर आत्मीय भाव को स्कन्धो मे आरोपित करके 


"यह म हं, यह मेरा" इस प्रकार अपने ( आत्मा) को उन उन विशेषताग्रों से उन्नत 
करता है, अर्थात्‌ भ्रन्य रोगों से अधिक मानता है । वह ( मान ) अगौरव ओौर दुःखोत्पत्ति 
को आश्चय प्रदान करना'-इस कम॑वाला है। गर्‌ (श्रे) एवं गुणवान्‌ पुद्गलों के प्रति 
स्तब्धता तथा काय ओौरवाणीका प्रवृत्त न होना (अगौरवः' है। दुःखोसत्ति का तात्पयं 
यहाँ पुनभ॑व की उत्पत्ति से है। ४ 

“विच्च को उन्नति" इस स्वरूप ( लक्षण }) से अभिन्न होने पर भी चित्त को उन्नति 
के निमित्तो के भेद से वह मान सात प्रकारसे भिन्न हो जाता है, यथा-मान, अतिमान- 
इत्यादि । 

मान- कुर, विन्ञान एवं विच्च श्रादिके हारा हीन पुरुष के प्रति भे उससे कुलः 
विज्ञान, वित्त आदि (कोटि) सेश्व ह-इस प्रकारको जो चित्त को उन्नति दहै, वह 
अथवा ( कुल श्रादिकोदशृ्टिसे) समान पुरुष के प्रति कुल श्रादिकीदृष्टिसेदही समानं 
ह ( अन्य गुणों मे नहीं )* इस प्रकार कौ जो चित्त की उन्नति है, वह भमान है । 


की वजह से वह्‌ सोचता है मेँ वहुत बड़ा पण्डित हँ, बहुत बडा दानी हँ--इत्यादि । इस 
प्रकार सोचनेवाला चैतसिक, जिसकी बजृह्‌ से चित्त उन्नत ( ऊध्वंवृत्ति ) प्रतीत होता है, 
अर्थात्‌ जो चित्त की उन्नति ( उच्चत। ) --स्वभावव्राला है, मान" कहटकाता है । इसीलिये 
यह्‌ सत्कायहष्टि समाश्रित कहा गया है । 

यह्‌ ( मान ) दूसरों के प्रति अगौरव का तथा श्रपने तदं दुःख का उत्पाद करता है। 
हसकी वजृहं से पुद्गल अपने गुरुजन, महानु आचायं एवं गृणी व्यक्तियों के प्रति आदर 
नहीं व्यक्त करता । उनके सम्भल आ जाने पर या तो वहु मौन रहता है, एेठा रहता है या 

















स्थिरमतिभाष्यसदहिता २०७ 


प्रतिमानः--कुलविन्ञानवित्तादिभिः सदृशात्‌ स्यागक्षीलपौरुषादिभिः श्रेया- 
तस्मि, श्रेयसा वा कुलविद्यादिभिः सटशोऽस्मि विज्ञानवित्तादिभिरित्ययम्‌ 
ग्रतिमानः। 


श्रेयसः कुलविज्ञान वित्तेरहमेव श्रेयान्‌ कुलविज्ञान वित्तेरिति या चित्तस्योन्न- 
तिरयं मानातिमानः। . 


ग्रतिमान-- कुल, विज्ञान एवं वित्त के दारा समान पुरुष के प्रति भँ त्याग, शील 
पौरष श्रादि गुणो कौ दष्ट से उससे श्रेष्ठ हु; अथवा कुल, विद्या आदि कौ दुष्ट से श्रेष्ठ पुदुगक 
कं प्रति भ विज्ञान, वित्त आदि की दृष्टि से उसके समान हं यह श्रतिमान' है । 


मानातिमान- कुल, विज्ञान एवं वित्त आदि के द्वारा ्रे्टके प्रति (कुल, विज्ञान 
वित्त आदिके हारा उससेम ही श्रेष्ठ हं-इस प्रकार कीजो चित्त को उन्नति है, वह्‌ 
'मानातिमान' है । 


धृष्टता प्रदरित करता है । यहाँ तक कि हाथ जोड कर स्वागत वचन का उच्चारण तक नहीं 
करता । अर्थात्‌ उनके स्वागत के छ्य उसके काय भ्रौर वाणी की प्रवृत्ति नहीं होती । इस प्रकार 
भ्रगौरव मान का पहला कृत्य है । विशेषतया यह्‌ ( मान ) व्यक्तिके गणोंया योग्यता को 
प्रागे नहीं बढ़ने देता, इसकी वज्ञद से पुद्गल जगह जगह अपमानित होता है-- इत्यादि 
प्रनेक प्रकारके दुःख इस जन्ममे तोहोते ही है; किन्तु मुख्य दुःख इससे यह उत्पन्न होता 
है कि मानी पुरुष का अवश्य पुनभ॑व होता है ओर उस जन्ममे भी हीनता, दरिद्रता, एवं 
दासता आदि श्रनेक दुःख होते हैँ । यह्‌ दुःखोत्पत्ति मान का दुसरा इत्य है» । 


१. तु०-श्रभि० स०, २४४, घु १२०; विसु०, ए० ३२७; विसु° महा०, द्वि° भा०, 
प° १५५१; वि० प्र° वृ०, ० २४२, २७४७; प० दी ०, पु०८१। पि च- 
““सेययोहमस्मीति मानो ति--उन्तमदेन “अहं से्योः ति एवं उप्पश्नमानौ । 
सदिसो्टमस्मीति मानो ति--समसलमटरेन अहं सदिस" ति एवं उष्यन्नमानो । 
ही नोहमस्मीति मानो ति-लामकटन हं हीनो!ति एवं उप्पन्नमानो । एषं 
सेय्यमानो, सदिसमानो, हीनमानो ति इमे तयो माना तिं जनानं उप्पञञन्ति । 
से्यस्सापि हि हं सेय्यो, सदिसो, हीनो? ति तयो माना उप्पञ्जन्ति, सदिसस्सापि, 
हीनस्सापि । तर्य सेय्यस्स सेय्यमानो व याथावमानो, इतरे दरे अयाथावमाना । 
सदिसस्स सदिसमानो बव"' हीनस्स हीनमानो ब साधावमानो, इतरे ह्वे अयाथाव- 
माना ।' ~ अट०, पु० २६६ । 











२०६  तरििका विज्ञप्निमात्रतासिद्धिः 


` श्रस्मिमानः-पच्वसुपादानस्कन्धेष्रारमात्मीधरहितेष्वात्मात्पीयाभिनिवेशाद्‌ 
या चित्तस्योन्नतिः सोऽस्मिमानः। | 

ग्रमिमान--ग्रप्राप्त उत्तरे विदोषाधिगमे प्राप्तो मयेति या चित्तस्योन्नतिः 
सोऽभिमानः । 

ऊन मानः--बह्भुन्तरविशिष्ट त्‌ कुलवियादिभिरत्पान्तरहीनोऽस्मि कूलविद्या- 
` दिभिरिति या चित्तस्योन्नततिरयम्‌ ऊनमानः। 

मिथ्यामानः--प्रगणवतो ग्रणवानस्मीति या चित्तस्य)न्नतिः स मिथ्याम।नः। 

ग्रहिमिमान-आत्मा एवं आत्मीय से रहित पांच उपादान स्कन्धोंमें श्रात्मा एवं 
आत्मीय का अभिनिवेश करने से जो चित्त की उन्नति होती है वह्‌ श्रस्मिमान' है। 

श्रभिमान-कोई श्रेष्ट घर्मकी प्राप्निनदहोने पर भी रमन प्राप्त कर लिया है'- 
इस प्रकार की जो चित्त को उन्नति है, वह्‌ श्रभिमान' है । 

ऊनमान-कुर, विद्या श्रादि कौ दृष्टि से अत्यधिक श्रेष्ठ पुद्गल के प्रति कुल, 
विद्या जादि को हृष्टि से म उससे थोड़ा ही हीन ह- इस प्रकार को जो चित्त को उन्नति है, 
यह्‌ ऊनमान' है । 

मिथ्यामान-अगुणवानु पुद्गङ कौ श गुणवान ह--इस प्रकार कीजो चित्तकौ 


यद्यपि समस्त मानोंका स्वल्प चिच को उच्नतिरहै ओौरदस टहष्टिसे उसमे कोई 


भेद नहीं है; तथापि इस चिचोत्नति के निमिचो ( हेतुजों ) के भेद से वह्‌ ( मान ) सात प्रकार 
काहो जाता दहै, यथा--(क) मान, (ख) अतिमान, (ग) मानातिमान, (घ) भ्रस्मिमान, 
~= अभिमान, (च) ऊनमान एवं (छ) मिथ्यामान ` । 

( कं ) मान~- जाति, विद्या भ्रौर धन आदिकी हृष्टिसेश्रपनेसे हीन पुद्गङ की 
अपेक्षा स्वयं को उससे उच्च समञ्ननेवाला चैतसिक मान' है तथा अपने समान पुद्गल के 
प्रति भी भें इससे कुछ बातों मे ही समान हु, गर्व में नहीं-एेसा समन्ननेवाला चैतसिक 
सान" है । 


१, तु०- 
सक्तमानविधाखिभ्यो नवं भमानविधाञ्िघा। 
त्रिधाऽद्युन्नमनादिभ्यः स्वोत्कर्बाधस्ति नास्तिता ॥-- 
अभि० दी०.२७५ का, पु° २३६ । 
खन्न माना नवविधाल्िभ्यः दर्भावनाक्तयाः (== अभि० को० ५:१० प° २८४.२८५ । 








स्थिरमतिभाष्यसहितां २०६ 


प्रगुणा हि दौ.शील्यादयः, ते यस्य विद्यन्ते सोऽगुणवानु, तस्माद्‌ गुणवानस्मीत्यनेन 
हि दानशीलाद्यभावेऽपि गुणवत्तवमभ्युपगतं भवतीत्यतो निवस्तुकत्वात्‌ मिथ्यामान 
इत्युच्यते। ` 

उन्नति है, वह शमिथ्यामान' है । श्रगुण का तातपयं दौःशील्य भ्रादिसे है, वे ( भ्रगुण ) जिसके 
है, वह्‌ (अगुणवान्‌' है । इसलिये गुणवान्‌" हूँ-- इससे दान, शील आदि का अभाव होने पर 
भी गुणवत्ता अभ्युपगत होतीहै, इस कारण निवंस्तुक होने से ( यह) 'मिथ्यामान 
कट्लाता है । 


(ख ) म्रतिमान-जाति, विद्या, घन आदिकी द््टिसेजो अपने बराबर है, 


उनकी अपेक्षा अपने को त्याग, शी, बरु आदि भ्रन्य गुणांक हष्टिसे श्रेष्ठ समक्षनेवाला 
चैतसिक (अतिमानः! है तथा कुल श्रादि कौ दष्टिसेश्रपनेसे जो श्रेष्ठ ह, उनके प्रति भै उनके 
बराबर हं एेसा समञ्चनेवाला चंतसिक “अतिमानः है । 


ग ) मानातिमान- कुल, विद्या, धन आदि कीदष्टिसेजो अपनेसे श्रेष्ठै, 
उनसे भौ श्रपने को बड़ा समन्चनेवाला चंतसिक 'मानातिमानः' ह । 


उपर्युक्तं तीनों मानों के लिये यह्‌ आवश्यक है कि अपने में कुल, विद्या, घन आदि 
अवश्य हों । चाहे अल्पमात्रामेंदहीक्योंन हों, होना अवश्य चाहिये; भ्रन्यथा 'मिथ्यामान' से 
फर्क नहो सकेगा। ये तीनों मान क्रमशः हीन, मध्यम एवं उच्च कुल श्रादि की दष्ट से प्रवृत्त 
होते हे । 

(घ) प्रस्मिमान-र्पाच स्कन्धोमें या उन स्कन्धोंसे व्यतिरिक्त श्रात्मा ओर 
आत्मीय नहीं होते; फिर भी पांच स्कन्धो मे आत्माभ्रौर आत्मीयका श्रमिनिवे् इभा 
करता है। उस अभिनिवेश कै प्रभावसे जीव हमेशा श्रहम्‌", ममः श्रादि भावांका ग्रहण 
करता रहता है । इस प्रकार का “अहम्‌ मम" श्रादि अभिनिवेश जो चित्तोन्नति-स्वभाव 
है, ्रस्मिसान' है । कभी कभी “अहम्‌, मम' को लेकर शोक, दुःख, ग्लानि श्रादि से पीडित 
होने पर व्यक्ति अपने को अन्यसे नीच भी समञ्लने रुगता है, जिसमे चित्तोन्तति बिलकुल 
नहीं होती । इस प्रकार का हीनभाव 'मान' नहीं है । एसा कहने मे शायद युक्तिविरोव भौ 
न होगा । 

( ड ) श्रमिमान--उत्तरमनुष्यघ्मं जो प्राप्त नहीं है, उन्ह प्राप्त समन्ञकर जो चित्त- 
न्तति होती है, वह श्रमिमान" है । राग, देष, मोह आदि से उत्पन्न जीवों के कायिक, वाचिकं 
गौर मानसिक कमं मनुष्यधमं' हैँ । इन श्रकुशलों के प्रतिपक्षभूत एकान्तकरशल च्या, 
समापसि आदि धर्म जो उपर्युक्त 'मनुष्यधर्मो से श्रे है, “उच्च रमनुष्यधमं" कहलाते ह । 

तात्प यह है कि जिस पुरुष को ध्यान, समापत्ति आदि उत्तरमनुष्यधमं प्राप्त नदीं 
है, उसका एषा कहना या समक्नना कि भँ उत्तरमनृष्यपर्मप्रापत है' भरभिमान' है । 


२७ 





| 
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६६. दगिति सामान्यनिर्दशेऽपि व्लेशाधिकारात्‌ पञ्चैव क्ले्ात्मिकाः 
सत्कायदष्टयादिका दृष्टयः सम्बध्यन्ते, न लौकिकी सम्यश्टष्टिरनाख्रवा । भ्रासां तु 
विलष्टनितीरणाकारस्वाद्‌ भ्रविशेषेऽप्यालम्बनाकारमभेदात्‌ परस्परतो भेदः । 


दृग्‌ ( दृष्टि) इस प्रकार सामान्यनिदेश करने पर भी क्लेश का श्रधिकार होने से 
क्लेां तमक पांच सत्कायदष्टि आदि दुष्टियाँ ही ( यहाँ ) सम्बद्ध होती है, लौकिक सम्यग्दृष्टि, 
्रनाख्रव दृष्टि आदि गृहीत नहीं होतीं । इन ( दष्टियों ) का "विलष्ट प्रज्ञा' इस भ्राकारसे 
अभेद है, फिर भी आलम्बन एवं आकार का भेददहोनेसे परस्पर भेद होता है | 


( च ) उनमान-- कुरु, विद्या, धन आदि कीदटषटिसे जो मनुष्य श्रपने से बहुत 
ज्यादा श्रेष्ठ है, उनके बारे मे यह्‌ सोचना कि भे उनसे थोडा ही कम ह-इस प्रकार को 
चित्तोन्नति “उनमान' दै । 


( छ ) मिथ्यामान- जो व्यक्ति नितान्त निगुण, निर्धनया अकुलीन है, उसक्रा 
अपने को गुणी, धनी या कुलीन आदि समन्नना “मिथ्यामान' है । इस प्रकार की चित्तोन्नति 
मिथ्यामान इसल्ि है, क्योकि इसके श्रालम्बन गुण, धन, कुल श्रादि उस व्यक्तिमें बिकुल 
ही नहीं है। 

६९. (५) टगिति०-ऊपर क्लिष्ट मनोविज्ञान के वर्णनप्रसङ्खमे दृष्टिके बारेमे 
सामान्य निदश्च क्ियाजा चरुकादै। यहां उसका भेद, प्रभेदोंके साथ वणन क्रिया जां 
रहा है-- 


६ मूर क्लेगो मे जो दृष्टिः चैतसिक परिगणित्त है, वह एकान्तेन - क्लेशात्मकं दुष्ट 
ही है। साधारणतया सभी दृष्टां क्लेलात्मिका नहीं होती, जंसे--रौकिक सम्यक्‌ दुष्ट 
भ्रनास्तव दृष्टि भ्रादि क्लेशात्मिका नहीं हँ । यहाँ प्रतिपादित क्लेशात्मिका दृष्ट्यां पांच प्रकार 
की ह । इनमें क्लेशयुक्त द्ंन'--इस श्राकारसे कोई भेद नहीं है; क्योकि यह स्वभाव 
सभी में समानख्पसे व्याप्त है; फिर भी आलम्बन एवं श्राकार भ्रादि द्वारा इनमे परस्पर भेद 
हो जाता है। पांच दुष्यं ये --क. सत्कायदृष्टि ख. भ्रन्तम्राह-द्ष्टि, ग. मिथ्यादृष्टि, 
च. दृष्टिपिराम्चं, भ्रौर ड, शीलत्रतपरामशं १ । 


१, द° भिण स०, प० १२६. श्रभिण दी ० २७० ०, प० २३० । 
श्रात्मात्मीयधघ्रबोच्छेदना स्तिही नाग्रद्टयः | 
श्रहेव्वमागें तदुदश्टिरेतास्ता पञ्च इष्टयः॥ 
ईश्वरादिषु निष्याव्मविपर्यासात्‌ प्रवतत । 
कारणाभिनिवेशोऽतो दुःखच्श्वेय एव सा॥ द्र०-- 
भिण को० ५; ७ पृ० २८१ । तथा सभि दी० १६६-१७१ का०, पृ° २२६-२३२। 
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१००. तत्र सत्कायदष्टियंत्पच्चसूपादानस्कन्धेऽ्वार्मात्मीयदशेनम्‌ । 

ग्रन्तम्राहदृष्टिस्तेष्वेव पच्वसूपादानस्ङन्पेष्वात्मा्मीयत्वेन गृहीतेषु यदु- 
च्छेदतः शाइवततो वा दशंनम्‌ । 

मिथ्यादृष्टिः--यथा मिथ्यादृष्ट्या हेतुं वाऽपवदति फलं क्रियां वा सद्‌ वा 
वत्तु नाशयति, सा सवंदशनपापत्वात्‌ मिथ्यादृष्टि रित्युच्यवे । 

टृष्टिपरामशशंः पच्वसूपादानस्कन्धेष्वग्रतो विशिष्टतः श्रेष्ठतः परमतदच 
यद्‌ दशनम्‌ । 


यद्‌ दशनम्‌ । 
वहाँ ( दष्ट के भेदो में ) पाँच उपादानस्कन्धो मे श्रा्मा श्रौर आत्मीय का जो दन 
है, बह 'सत्काय दृष्टि है। 


ग्रात्मा ओर श्रात्मीय के रूप्‌ में गृहीत उन्हीं पाँबों उपादान स्कन्धो मे जो उच्छेद-दशंन. 


या गाष्वत-द्शंन है, वह श्रन्तग्राहःदष्टि है) 
जिस मिथ्यादष्टि द्वारा ( पुद्गल ) दितुका, फरकाया क्रिया का भ्रपवाद करतारहैः 


ग्रथवा सत्‌ बस्तु का नाश करता दहै, वह सभी द्यो मे सर्वाधिक पापात्मिका है, इसल्ियि. 


(मिथ्यादष्टि" कदलाती है । 


पाचों उपादानस्कन्धो कोजोअग्र, विरिष्ट, श्रेष्ठ श्रौर परम (उत्तम) के रूपमे 


देखना है, वह "दुष्टिपरामर्श' है । 
पांच उपादान स्कन्धो के प्रति जो गृद्धि, मुक्ति एवं मागंको दष्ट है, वह शीखव्रत- 
परामश" है । 





१००. ( क ) सत्कायदष्टि--पांच उपादान स्कन्धो को मात्मा या आत्मीय के रूप में 
देखना सत्कायदष्टिः है । काय का तात्पयं समूह्‌ से है । विद्यमान पांच उपादान स्कन्धोंका 
समूह सत्काय' है । उसमे भ्रात्मा एवं आत्मीय की दृष्टि रखना 'सत्कायदष्टिः कहलाती है । 
इसे "पुदगलात्मदृष्टिः भी कहते हैँ । 

( ख ) भ्रन्तग्राहदृष्टि--उपयु क्त पांच उपादान स्कन्धो को आत्मा एवं श्रत्मीय 
के रूपमे मानलेने के बाद उस श्रात्मा को शाष्वत समञ्चना या एकदम अलीक ( उच्छिन्न ) 
समञ्जना श्रन्तग्राह-दष्टि" है । श्रन्तग्राहदृष्टि से पूवं सत्कायदृष्टि का होना परमावश्यक है । 

तात्पर्य यहु है कि सत्कतायदृष्टिके द्वारा पाँच उपादान स्कन्धो काश्राश्रय करके जो 
“ग्रहम्‌, जीव, पुद्गक' आदि व्यवहार होता है, उसे नितान्त प्रटीक मानना या नित्य, 
शाश्वत आदि मानना श्न्तग्राहदष्टि' है । उच्छेद एक अन्त है तथां शाए्वत दूसरा भरन्त । 
दन अन्तो को ग्रहण करनेवाली दष्ट श्रन्तग्राहदष्टि कहलाती हे । 

ज्ञातव्य है कि पाँच स्कन्धो को श्रात्मा एवं आत्मीय के रूप मे देखना “सत्कायदृष्टि" है 
तथा यहु एक विपरीत ( गर्त ) दष्टिहै। द्वं जब उन श्रात्मा मान लिया जातादहैः 








रीलव्रतपरामशंः पच्वसूपादानस्कन्धेषु शुद्धितो खक्तितो नर्याणिकतश्व 
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तो उस मानने केदो प्रकारहो जाते हँ। एक तो `यह्‌ कि उन स्कन्धो मं एक स्वत्व 
वसतत आत्मा का आरोप करना, जो ( आत्मा ) वस्तुतः नहीं होता । दूसरा है, अहम्‌ 
( मै ह )-माव्र मानना, इस ( अहम्‌ ) कौ व्यावहारिक सत्ता होती है । साधारणतया सामान्य 
जन यह नहीं समञ्ञ पाते कि व्यवहारमात्र मे पत्‌ श्रम्‌" ओर नितान्त श्रीक आत्मामं 
श्या भेद है ? फलतः कमी वे उसे शाश्वत समक्चने लगते हं, जंसे--श्रत्मवादी तधिक आदि । 
अथवा कमी वे उसे ( अहमत्र को भी ) श्रसत्‌ समज्ञने रगते है, यथा--उच्छेदवादी चावाक्‌ 
भादि । यही दोनों द्या अन्तग्राहदृष्टि" कहलाती है । 

( ग ) मिथ्यादृष्टि-दुष्वरितों का श्रनि फल, सुचरितों का इष्ट फल, पूर्वापर ज्म, 
माता, पिता एवं गुरु ्रादि पूज्य जनो की सेवा का उक्तम फट एवं मा्गभ्याप्ष से ह्व 
को प्राप्ति श्रादि वस्तुस्थिति दहै । मिथ्यादृष्टि से प्रभावित व्यक्ति इन सब वस्तुस्थितियों 
का अपवाद ( निषेव ) करतां हे । वह्‌ समद्ता है कि कुशल, श्रकुराल भ्रादि कर्मके इ ट 
भनिष्ट आदि फल नहीं होते, पुनर्जन्म नहीं होता--इत्यादि । यद्यपि सभी पाचों ष्टा 
परापात्मिका हँ; किन्तु यह्‌ मिथ्यादृष्टि उन समं गुरुतर है । इतना ही नहीं, यह सम्पूणं 
प्कश कमो मे अत्यधिक पापरूपा है । 

( घ ) दष्टिपरामरशं- पच सः 
रेलना दष्टिपरामर्थ है । यह विपरीत ( 
‰ःलात्मक ह, सास्रव होने से अत्यन्त 
यथाथं नहीं समञ्चता । 


(ङः ) ीलत्रतपरामर्ञं- पाच उवादान स्कन्धो के प्रत्ति शद्धि की; मुक्ति की 
एवं उनसे निर्वाणप्राप्ति की हृष्ट रखना शीलत्रतपरामर्थ" है । 


भराचायं स्थिर्मति की इस स्थल को टीका से एेसा प्रतीत होता ह कि पांच उपादान 
स्कन्धो मे शुद्धि की हृष्ट रसना, मुक्ति की दृष्टि रखना या मार की दृष्टि रखना शीलत्रत- 
परामश" है । किन्तु इसे स्थिति स्ट नहीं होती । वस्तुतः होना यह्‌ चाहिये किं शुद्धि कौ 
९ष्टसे स्तान भादि करना, क्त की दृष्टये पचामि तपना आदि तथा उन्हीं ( स्नान, 
पान्न सेवन आदि ) ते निर्याण भात्‌ मोक्ष समज्ञना आदि शशीलन्रतपरामर्चः है॥ + आचा 
विनीतदेव ने भी एता ही किला दकि पापरूपो मलों को स्नाने धोना तथा इसी प्रकार के 
नत, उपवास आदि द्वारा क्लेशो से शक्ति को इच्छा करना श्रादि दृष्टिपरामर्श' है । 


कहने का तात्पयं यह है कि स्नान भादि से पापों का प्रक्षालन समन्ञना, पंचाग्नसेवन 
आदि से मुक्ति मानना तथा तरह तरहुसे श 


रीर को कृष्टदेनेसे स्वर्ग की प्राप्ति इत्यादि 
मानना षटिपरामरचं' है१ | 


धः को अग्र, श्रेष्ठ विरिष्ट, उत्तम ओर निमल 
गलत ) ष्टि इसल्यि है, वयोंकरि पञ्च स्कन्ध वस्तुत) 
भद्ध ह; किन्तु हृष्टिपिरामर्थं से प्रभावित व्यक्ति उन्हं 


तण कदत 
¶ ¢ तु © === 


श्रं ममेति या दृष्टिरसौ सत्कायदक्‌ रशरृता । 
तदुच्छेदध्र वप्राहौ यौ सान्तम्रादरडः मता ॥ 
४८ 5 > 





स्थिरमतिभाष्यसहिता २१३ 


१०१. विचिकित्सा कम॑फलस्यरलनेषु विमतिः। विविधा मतिविमतिः 
स्यान्न स्याद्‌" इति । प्रज्ञातर्चेयं जाव्यन्तरमेवोक्ता । 





कम, फल, सत्य एवं रत्न आदि विषयों मे विमति विचिकित्सा" है । विविध 
( भिन्न-भिन्न प्रकार की ) मति "विमति' है, जैँसे--यह होगाया न होगा इत्यादि । यह्‌ 
( विचिकित्सा ) प्रज्ञा से भिन्न जाति की ही कही गयी है। 





१०१. (६) विचिकित्सा-कर्मःफल, चार आयं सत्य या॒सत्यदय एवं त्रिरत्न 
( बुद्ध, र्म, संघ ) आदि फे विषय मे विमति "विचिकित्सा" कहलाती है । विमति का तात्पयं 
उभय (दो) कोटियोँको ग्रहण करनेवाली बुद्धिसेहै। यह्‌ किंसौ वस्तुक स्थिति को 
एकाःतलूप से ग्रहण नहीं कर पाती; अपितुदो छोरोके बीच में घूमती (डोरुती) रहती है, 
यथा--यह्‌ स्थाणु ( ठ ) है या पुरुष है'--इत्यादि । संशय इसका श्रथ है । 

प्रज्ञा चँतसिक भी विविध प्रकार की कोटियो का ग्रहण करतार; फिरभोप्रज्ञा से 
सका अत्यन्त भेद है । विचिकित्सा ( सन्देह ) केवर दो कोटियो के बीच मेँ ही घूमती रहती 
है श्रोर वस्तुका निश्चय नहीं कर पाती, इसछ्यि विचिकित्सा प्रविचय नहीं है। प्रज्ञा 





फलदेत्वपवादो यः स।[ सिथ्यादद्धिङ्च्यते। 

स्तेयो टष्टिपरामर्शः हीनवस्तूत्तमग्रहः ॥ 

दहेतावपथे चेव तद्धि शीलब्ताह्वयः। 

दुःखञ्नान्त्यपथादानात्तदय्य्‌ त्सायं एव सः ।-्भि० दी०, प° २२६-२९२ । 

्राट्मदष्टिराष्मीयदश्टिबा सत्डायष््टिः । सीदतीति सत्‌ । चयः कायः 
संघात इत्यर्थ; । सच्चायं कायध्चेति सत्कायः पंचोपादानर्कन्धाः । "“* हस्काये 
इष्टिः सद्छायषष्टिः। सर्वैव सरास्लवालम्बना दृष्टिः सर्टाये । भ्रात्मात्मीय दृष्टिरेव तु 
सतछायह्टिशक्ता । ` " यथोक्तम्‌-- "ये केचिद्‌ भिक्षवः घ्रमणा ब्राह्यणा वा श्र्मेति 
समनुपश्यन्तः समनुपश्यन्ति, सवै त॒ इमानेव पञ्चोपादानस्ङन्धानि^ ति। 
तस्यैवाटमाभिमतस्य वस्तुनो घ्र ददष्टिर्च्यैद्‌ दष्टिरवाऽन्तप्राहदृष्टि श।श्वतोच्डेदान्त- 
ग्रहणात्‌ । सति दुःखादिसखष्ये नास्तीति दष्टिमिध्याहष्टेः । सवव हि विपरी तस्व भावभ्रवत्ता 
दष्टिर्िथ्यादष्िः एकैव तूक्ता, श्रतिशयवत्वात्‌ दुगेन्धश्चतवत्‌ । एषा दयप्वााद्रा 
चन्यारतु समारोपिकाः । हनि श्रग्रदद्टिदष्टिपरामशेः । कि हीनम्‌ ? सव सालवम्‌, 
घ्रः प्रहीरस्वात्‌। तस्याग्रतो हणं दव्टिपरामशेः। हेतौ हेतदष्टिरमागे 
मार्गष्टिः शील बतपरामश्षः, तदचथा--महेश्वरो न हेतुला कानाम्‌, ते च हेतं पश्यति, 
पजापतिमन्यं वा । शअग्निजलप्रवेशादयश्च न हेतः स्वगस्य, तांश्च हेतु पश्यति । 
रीलबतमाच्रदं साख्ययोगन्ञानादयश्च न मागो मोचस्य तांश्च मागं पश्यति । 
००० हत्येतास्ता पञ्च दृष्टयो वेदितव्याः (= चभि० को० भाष्य पु० २८१-२८२। 





२१४ व्रिरिका विज्ञपिमातवतासिद्धिः 


१०२. उक्ताः १द्‌ क्लेशाः । तदनन्तरोटिष्ास्त्विदानीमुपक्लेशा वक्तव्या 
इत्यत ग्राह- 
क्रोधोपनहने पुनः । 
शभः पदाज्ञ ई्याय मात्स्यं सह॒ मायया ॥१२॥ 
शाल्य॒मदो बिहिसा होरत्रपा स्त्यानमुद्धवः' । 
नद्य कोसी प्रमादो मुषिता स्मरतिः ॥१३॥। 
विक्षेपोऽपम्प्रनन्यं च 


8ह मुल क्लेश कह दि गये । उनके बाद उदष्ट उपक्लेश श्रव वक्तव्य है, इसलिये 
आचायं वपुबन्धु ने कहा-- | 


करोच, उपनाह, चलन, प्रदार, ईर्ष्या, मात्सय, माया, शा ठ्य, मद, वि!ह॒सा, अद्ध, 
पा, स्त्यान, उद्धव, आाश्रदधच, कौसीद्य, प्रमाद, मुषितास्मृति, विक्षेप एवं श्रसषम्प्रजन्य 
( ये २० उपक्लेश है ) । 


न गसं 


वसतु को समी कोटियो का निश्चय करती है, इसल्यि वह्‌ प्रविचय है । फलतः विचिकित्सा 
भा से स्वभावतः ( जातितः ) भिन्न षिद्ध होती है । 


उपक्लेश चैतसिक्ह 


९०२. छह मुल क्लेशो का प्रतिपादन कर देने के अनन्तर अब यहां २० उपक्लेशो 
का प्रतिपादन किया जा रहा दे । ये उपव्लेशच स्वतन्व्रह्प से क्लेश नहीं होते; अपितु तत्तत्‌ 
शूल क्लेशो की विशेष विदोषं भवस्थाये होते है । इनका स्वरूप यथास्थान निदिषट किया 
जायगा । २० उपक्लेज् ये है, यथा- १, क्रोध, २, उपनाह, ३. म्रक्ष, ४. प्रदा, ५, ईषया, 
९, मात्सय, ७. माया, ८, याज, &. सद, १०, विहिसा, ११. अही, १२. श्रत्रपा, 
५२. स्त्यान, १४. उद्धव, १५. आश्रद्धच, ९९. कोसी, १७. प्रमाद ९८, मुषितस्मरृतिः 
१६. विक्षेप एवं २०. भ्रसम्प्रजन्य । 

र क 

१. उद्धतः वण | 

५९. कोशी - श्च 1 

1 की 11 शध. भनमिऽ कोऽ: । पृ० २७७; वि° प्र बु, 
विगता चिङ्च्छा ति चिङधिच्वितुः ईरकरताय बुसं, न सन्धा विचिक्किच्छाय 


चिष्ठिड 1 ६त्थमत्त वि 
च्छुभावतो ति तः त्थमक्तं दस्सेत्ति--विसु° महा१, हि भा०, पर १ १५३ | विसु०, 
प० ३२८; अट्‌्द१, प° २०३ | 


स्थिरमतिभाष्यसहितां २१५ 


१०३. तत्र कोधो वतंमानमपकारमागम्य यश्चेतस श्राधातः। श्रयं चाघात- 
स्वरूपत्वात्‌ प्रतिधातु न भिद्यते; रिन्स्वस्य प्रतिघध्यावस्थाविकशेषे प्र्ञपतत्वात्‌ 
प्रतिधांरिकः । वतंमानमपकारमागम्य यश्चेतसं श्राधातः सत्तवासत्तवविषयो 
दण्डदानादिसंनिश्रयदानकमंकदच स क्रोध इति प्रज्ञप्यते । 


वहा ( उपक्लेशो मे }) वतमान अपकार की अपेक्षासे जो चित्त का आधात होता 
है, वह (क्रोध' है । यह्‌ ( क्रोध }) आघात-स्वरूप होने से ( पूवोक्त ) प्रतिघ से मिनन नहीं है, 
किन्तु इसके प्रतिघ कौ अवस्याविशेष में प्रज्ञप्त होने के कारण { यह्‌ ) प्रतिघ का ही अंशविरेष 
है। वर्तमान अपकार की भपेक्षा से स्वविषयकं या असत्वविषयक जो चित्त का आघात 
है ्रयवा "दण्ड श्रादि को भ्राश्रयप्रदान करना-इस कर्मवाला जो वित्त का भ्राघात है, वह्‌ 
(दी) फ्रोध' प्रज्ञप्त होता है । 
व (14१. 111 11 


उपक्लेर चेतसिकों का स्वल्प- 


१०३. (१) क्रोध- दूसरों का अपकार करने कौ प्रक्रिया के चरते रहते दो तरह 
के श्राघात ( प्रतिघ) चित्त मेँ उत्पनन होते है--१. भ्रतितीन्न श्रौर २. मन्द । अतितीव्र 
भ्रवस्था के चतस्षिक को प्रतिघ कहते हैँ तथा मन्द अवस्था के चंतसिक को क्रोध कटते ह । 
दूसरों का श्रपकार करने की त्रिया जब तकं निवृत्त नहीं होती, तब तकर चाहे सत्त्व हो, चाह 
असत्त्व, उन्हँं नुकसान पहुंचाने की इच्छा क्रोध' है । प्रतिघका स्वरूपभी यही है; किन्तु 
उसमे ओर इसमे फक केवल इतना है कि तीव्र श्रवस्था मे वह श्रतिघ' कहकाता है तथा 
कुछ केम अवस्था मे वही क्रो" कहलाता है । वस्तुतः यह्‌ प्रतिघ के क्षेत्र से बाहर नहीं हे, 
इसीलिये प्रतिघ की अवस्थाविशेषमे ही उपचरित है। इस क्रोध की बजृह्‌ से भ्रन्य सत्त्वो 
( प्राणियों ) को दण्ड द्विया जाताटहै तथा विष, रास्व आदिके प्रयोग द्वारा विविध प्रकार 
से उन्हे हानि पहंचाई जाती है। कभी-कभी अचेतन ( अत्व ) वस्तुभ्रो के प्रति मी क्रोध 
होते देखा जाता है, जिसकी वजह से लोग घर के सामान तोड-फोड देते ह । ईसख्यि यह्‌ 
दण्ड श्रादि देने का आधार होता है ओर यही इसका कृत्य है । 





१, तु०--घ्रमि० को० २८२७ पृ० ५७; ५;४८-७३ पृ० ३१२-३१३। 
व्यापाद विहिंसावर्जितः सस्वाप्तस्वयोराघातः क्रोधः । --घभि० को० भाष्य, 
2 ३१२ । द्रभिण० दी ०, ११५५ का०, पूर ५९८६ | 
नत्थं मे अचरीति ्ाघातो जायति, अनत्थं मे चरतीति भ्राघातो जायति, 
द्मनत्थं मे चरिस्सतीति श्राघातो जायति; पियस्स मे मनापस्स ्नत्थं ्रचरि.“प०.' 
ञ्मनत्थं चरति**.१००* अ्ननत्थं चरिस्सतीति श्चाघातो जायति; शप्विथस्स मे 
द्ममनापस्व भरत्थं च्रचरि“""प०..' श्रव्यं चरति°°"प०°""अत्थं चरिस्वत्तीति भघातो 
जायति; ्रटठाने पन भराघातो जायति । ~-ध° स, १० २४१। 








२१६ वरिशिका विज्ञप्तिमात्रतासिदधिः 


१०४. उपनाहो वेरानुबन्वः। क्रोधादूध्वंम्‌ ^ममानेनेदमपकृतम्‌" इत्यस्य 
वेरात्मकस्यानुशयस्यानुत्सगः प्रबन्धेन प्रवतत॑नमुपनाहुः । श्रयं चाक्षान्तिसंनिश्रयदान- 
कमंकः । ग्रक्षान्तिरपकारामषंणं प्रत्यपकारचिकीर्षा च । ्रयमपि क्रोधवत्‌ श्रदवेषा- 
वस्थाविशेषे प्रज्ञप्यते, श्रतः प्रज्ञप्तिसन्नेव वेदितव्यः । 


वेर का अनुबन्ध उपनाह" है । क्रोध के बाद “इसने मेरा यह्‌ अपकार किया" इस 
प्रकार के वेरात्मक अनुशय का भ्रनुत्सगं श्र्थात्‌ वँरकाधाराके रूपमे चरते रहना “उपनाह 
है । यह्‌ ( उपनाह ) अक्षान्ति को आश्रय प्रदान करना--इस कर्मवाला है । श्रपकार को 
न सहना एवं प्रत्यपकार करने को इच्छा श्रक्षान्ति' है। यह ( उपनाह) भीक्रोवके ही 
समान द्वेष कौ श्रवस्था विशेष में ही प्रज्ञप्त है, अतः इसे प्रज्ञ प्िसत्‌ ही जानना चाहिये । 





१०४. (२) उपनाह- क्रोध या प्रति प्रायः तभी होता है, जब कोई हमारा 
अपमान करता है या किसी तरह का नुकसान करता है। उस अपमान या नुकसान की वज॒ह्‌ 
से हमे क्रोधषया प्रतिघ होताहै। उस क्रोध कै चान्त हो जाने पर उपनाह की श्रवस्था 
भ्राती दहै) किसी के प्रति उत्पन वरभावको भनमेरगाँठ बाध कर रखना दही उपनाह 
है । उपनाह से प्रभावित व्यक्ति सोचता टै हम इतने बडे श्रादमी हैं, इतने प्रभावशाली है 
श्रौर इसने हमारा श्रपमान कियाया निन्दाकी, हम इसे कभो भूल नहीं सकते, श्रवश्य 
इसका बदला कगे, यदि बदलान ल्यातो हम आदमी नहीं हँ--इत्थादि। इस (उपनाह) 
कीधारा काफी लम्बे समय तक चरती रहती है । यह्‌ श्रक्षान्ति ( श्रसहिष्णुता ) को श्राश्रय 
प्रदान करता है, इसलियि अक्षान्ति ही इसका कृत्य है । 


जिस प्रकार क्रोध प्रतिघ की अवस्थाविशोेषमें प्रलप्तदै, उसी प्रकार यह्‌ भी प्रतिघ 
की धाराविलेष में प्रज्ञ है । वस्तुतः यह्‌ भी प्रतिधके क्षेत्र से बाहर नहीं है^ । 


श्रटडाने पन चराघतो ति ्रकारणे कोपो । एकच्चो हि देवो अरतिवस्घतीति 
कुष्पति, न वस्सतीति कुपष्पति, सुरियो तप्पतीति कुप्पति, न ॒तप्पतीति कुप्पठि, वाते 
वायन्ते पिं कुष्पति, श्रवायन्ते पि प्पति, सम्मञ्जितु अ्रसक्कोन्तो बोधिपरणानं 
कुष्पति, चीवरं पारुपितुं भसक्ङोन्तो व।तस्स कुप्पति, उपक्खल्िस्वा खाशकस्स 


कुष्यतीति इदं सन्धाय इुत्त--घ्रट्‌डने पन भाघतो -जायतीति --अर्‌०, 


पु० २०२। 
१; तु०्~भाघातवस्तुबहुलीकार उपनाहः । --घ्रभि० को० भा०, पृ० ३१३ । अभि० 
दी०, ११५ का०, पु० ७५। ति प्र° बुर, पूर ६०७। 








। वि 
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१०५. म्रक्ष श्रात्मनोऽव्रयप्रच्छादना। छन्दद्रेषभयादीच्चिराकृत्य काले 
तद्धितेषिणा चोदकेन तत्‌ त्वमेवंका रीव्यनुयुक्तस्य मोहां दिक्यवयप्र॑च्छादना अक्षः । 
मोहांशिकत्वं तु स्रक्षस्य प्रच्छादनाकारत्वात्‌ । श्रयं च कोौकृत्यास्पशंसंनिश्चयदान- 
कर्मकः* । धमतेषा यदवदं प्रच्छादयतः कौकृत्ययुत्पद्यते, कौकृत्याच्चावश्यं दौमंनस्येन 
सम्प्रयोगादस्पराविहार इति । 

ग्रपने पाप कों छिपाना “म्रक्ष है। छन्द, देष, भय आदि को हटाकर समय प्रर उसके 
हितंषी प्रष्नकर्ता के द्वारा क्या तुम इस प्रकार का कर्म करनेवाले हो ?' एेसा पुने पर उस पू 
जानेवाले व्यक्ति की मोहांशिकी पापप्रच्छादना श्रक्षहै। मक्ष का मोहांरिक होना, तो 
“छिपाना' इस आकार की वज्ञह से है । यह ( म्रक्ष ) कौकृत्य ओर श्रस्पशंविहार को भ्राश्रय 
प्रदान करनाः इस क्मवालादहै। यह्‌ धमता है कि पाप छिपानेवाले को कौङृत्य होता दहै 
मौर कौढत्य का अवश्य दौर्मनस्य से सम्प्रयोग होता है, इसलिये श्रं विहार होता है । 


१०५. (३) म्रक्ष-श्रपने दोषों को छिपानेवाला चैतसिक शग्रक्षः कहराता है । जो 
अगमनीय स्थान श्रादि में गमन करता हैया कोई अन्य दुश्चरित कमं करतादहै, तो वह्‌ उसे 
छिपाना चाहता है । जब उसके दुश्चरित उससे सम्बन्धित्त किसी श्रेह पुरूष को मालुम हो 
जाते है तो सर्वप्रथम वह महापुरुष द्वेष, भय हटाकर उसे शिक्षा देना चाहता है । समय आने पर 
उसके पास जाकर वह उससे कहता है (तुमने क्या इस प्रकार का कमं क्रिया है ? यह्‌ तुम्हारे 
लिये उचित नहीं दै इत्यादि 1 किन्तु वह दुराचारी व्यक्ति मोह (्रजञान ) के वशीभूत होकर 
उस दुश्चरित से अपना सम्बन्ध अस्वीकार करता है । इस प्रकार का दुश्चरित को छिपाने- 
बाला चैतसिक “ग्रक्ष' कहकाता है । यह्‌ वैतसिक मोह के अंशमेंही प्रज्ञप्त है। यह्‌ कोकृत्य 
( पष्चात्ताप ) एवं श्रस्पश्ंविहार को जाधार प्रदान करता है । 

यह्‌ स्वाभाविक है कि जब कोई पुरूष अपने -पापों को छ्िपातादहै, तो कालान्तर मे 
उसे श्रवश्य पश्चात्ताप होता है । कौकृत्य अवश्य दौर्मनस्य वेदना से सम्प्रयुक्त होता है, फलतः 
वह्‌ ( छिपाने वाला } व्यक्ति सुख श्रौर शान्तिपूर्वक नहीं रह पाता । यही अस्प विहार" 
है। इस प्रकार कौकृत्य भौर अस्पर्शाविद्रारये दो इस ( भक्ष ) के इत्य हर । 


१, कौडस्या स्पशं विह।२०--ब ० । | 
२. तु०-अवधप्रच्छादनं श्रः ।--भ्भि० को० भ्य, प° ३१२। अभि दी, 


३७३ का०, पु० ३०८ । भ्रवध' छादयत। चित्ता्ञेपो श्न्ः, चित्त' त्रतयतीति न्नः ।-- 
विण प्र छु, १० ३०६ 


२६८ 




















२१८ व्रिशिका विन्नप्निमात्रतासिदटिः 


१०६. ्रदाशरचण्डवचोदाशिता । चण्डं वचः प्रगादं पारुष्यम्‌, ममंधटुनयोगेन 
दशनशीलो दाशी, तद्भावो दारिता, श्रयं च भावप्र्ययः स्वाधिकः। चण्डेन वचसा 
प्रदशतीति चण्डवचोदादिता । श्रयं च करोघोपनाहपूवैकशवेतस श्राघातस्वभाव इति 
प्रतिधांशिक एव, न द्रभ्यतो भियते | श्रयं च वाग्दुर्चरितप्रसवकर्मकः, प्रस्पशं- 
विहारकमंकश्च, तदतः पुद्गलस्य दुःखसंवासत्वात्‌ । 

१०७. ईर्ष्या परसम्पत्तो चेतसो व्यारोषः। लाभसत्काराध्यवसितस्य 
साभसक्तारकृलशीलनरुतादीनु गएविेषान्‌ परस्योपलभ्य देषां लिकोऽमष॑कृत्चेतसो 


कठोर वचन द्वारा डंसना ८ काटना ) ध्रदाश' हे । चण्ड वचन श्रयन्तं कठोर वचन 
को कहते है । मर्म मे आवात प्हवाने कै दवारा दश्चनस्वभाव (दाश, है, उसका भाव (दायिता' 
है, यह्‌ मावप्रत्यय स्वार्थं मे द्रा है। कठोर वचन द्वारा जो काटता है, वह “चण्डवचोदायिताः 
टै । क्रोध ओौर उपनाह पूर्वक यह्‌ ( प्रदाश ) चित्त को श्राघात पहुंचाने के स्वभाववाला दै, 
६सलिय प्रतिघ का ही अंशभूत है, (उस प्रतिघ से यह्‌) द्रव्यतः निन नहीं है । यह्‌ वाग्दुष्च- 
रित का उत्पाद करनेवाला ओौर अस्परां विहार कर्मवाला है; क्योकि प्रदा से युक्त पुद्गल का 
सवाप दुःखद होता है । 

दूसरों की सम्पत्ति ( खुशहाली ) को देखकर, जो चित्त मे व्यारोषं ( विद्रेष ) होता 
६, वह्‌ ईर्ष्या है । ( अपने ) लाभ एवं सत्कार भ्रादि के प्रति आसक्त पुरूष का दरसरे के काभ, 
कार, कुल, शीर ( चारित्य ) एवं पाण्डित्य आदि गुणविशेषो को प्राप्त ( देख, सुन या 


सोच ) कर देष का श्रंशभरूत भौर भरसहिष्णुता का उत्पादक जो चित्त का व्यारोष ( डाह ) 
॥ ज 
ननन 11 9 - 


९०६. (४) प्रदाश--म्र्यन्त कडोर वचन द्वारा आघात पहंचानेवाला चैतसिक 
भदा कहलाता है । किसी का टु बचन कहकर अपमान करना, उसके दोषों को उसीके 
` ल कहना या जनसमाज भे उनकी सुतेःमाम तीली आोचना करना ओर इसदठंगसे 
कहना, जिससे उसके मर्म प्र चोट पहुचे प्रदाः का स्वभावहै। यहु काटने जसे अर्थात्‌ 
क मारने जैसे स्वभाववाला होता है। यह क्रोध एवं उपनाह से उत्पन्न होता है, इसख्यि 
भिव के अंश मे ही प्रहत है । वस्तुतः यह्‌ प्रतिघ कै क्षे्र से बाहर नहीं है । यह्‌ ( प्रदा ) 
बाग्डुश्चरित को उत्पन्न करता है, अतः वाद्दुश्चरित का उत्पाद एवं अस्पर्विहार-ये दो 
दक छ्य है । भ्रसपर्शबिहार इसका क्य इसल्यि है, क्योकि प्रदाय से प्रभावित व्यक्ति के 
साथ किस भ्रन्यव्यक्ति का ष्ना बड़ा मुश्किलहै। यहु दोनों ( स्वयं ओर साथी ) का 
ल ( चन ) से नहीं रहने देता, इसलिये दोन क ए अस्पर्शविहार का जनक है१ । 

०७. (५) हर्या दूसरों क एष्य, आ दर, शील एवं पाण्डित्य भादि गुणौ क 

चर न न -- न= 
१, २०--सावववस्तुददम्राहिता प्रदाशः, 
१० ३१३; भ्रभि० वीर, पु० ३०६ 





येन न्याथसंजञक्षि न गृह्णाति [-अभि० को० भाष्य, 
। वि० प्र° त्रु 9, प° ३०७ । 
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व्यारोष ईर्ष्या । स्वमाश्रयं व्याप्य रोषो व्यारोषः। दौम॑नस्थसम्प्रयोगात्‌ तत्पूवंक- 
रचास्परंविहार इति दौर्मनस्यास्परं विहारक्मिकोच्यते । 


१०८. मात्सर्यं दानविरोधी चेतस श्राग्रहः। उपात्तं वस्तु घर्मामिषकौशलात्मकप्‌ । 
येन पूजानुग्रहकाम्ययाऽधिनेऽनधिने वा दीयते तदु दानम्‌, तस्मिन्‌ सति दानाभावात्‌ 
तद्वि रोधीत्युच्यते । लाभसत्का राध्यवसितस्य जीवितोपकरणोषु रागांशिकर्चेतस 
प्ाग्रहोऽपरियागेच्छा मात्सयंम्‌ । इदं चासंल्ेवसं निध्रयदानकमकम्‌ । श्रसंलेखः 
पुनमाःसयंणानुपयुज्यमानानामप्युपकरणानां संचयाद्‌ वेदितव्यः । 


होता है, वह शया कहलाती है । अपने को श्र्थात्‌ श्राश्रय ( चित्त ) को व्याप्त करके जो 
रोष होता है, उपे व्यारोष कहते हैँ । ईर्ष्या दौ्ेनस्य से सम्प्रयुक्त होती है गौर दौ्मनस्य- 
पूर्वक अस्पर्शविहार होता दै, इसलिये दौमंनस्य एवं अस्पर्शविहार इन ( दो ) कर्मो को करने- 
वाला यह कहा जाता है । 


मात्सर्यं दान का विरोधी चित्त काश्राग्रह ( श्रपरित्याग को इच्छा) है । अजित 
वस्तु घर्म ओर कल्याण के लि होती है जि्षके दारा पुजा ओौर श्रनुग्रह की इच्छा से याचक 
या अयाचक को ( कोई वस्तु ) दी जाती है, वह्‌ दान" है । उस दान (के क्षण ) के उपस्थित 
होने पर ( मात्सर्यं की वजहसे ) दान काश्रमावहो जाने से ( यह ) उस दान का विरीषी 
कहा जाता है । लाम श्नौर स्कार आदि के प्रति आसक्त व्यक्ति का जीवन के उपकरणों के 
प्रति राग का अंशभूत, जो चित्त का आग्रह अर्थात्‌ ग्रपरित्यागेच्छा होती है, वह 'मात्सर्य' 
कहुलाती है । यह्‌ ( मात्सर्थं ) “असंलेख को श्राश्रय प्रदान करना इस क्मवालां है । 
मास्पर्य कौ वजह से अनुपयुक्त उपकरणों का भी संचय किया जाता है, इस अथं में श्रसंलेख' 
जानना चाहिये । 


___________ ~~~ 
भालम्बन बनाक्रर चित्त मे जो एक प्रकार की असहिष्णुता या हं होती है, वह ईर्ष्या" है । 
यहु अपने रेष्वर्थ, काभ, सत्कार आदि के प्रति अत्यधिक भ्रासक्ति के कारण उत्पन्न होती है । 
यह श्रपने मन को भी दुःखी बनाती दहै भ्रौर अस्पर्विहार को भी उत्पन्न करती है, भ्रतः 
दौर्मनस्य एवं अस्पर्चविहार का उत्पाद इसका छृत्य हे । असहिष्णुतास्वभाव होने से यह्‌ देष 

काही अंश है] वस्तुतः यह्‌ देष के क्षेत्र से बाहर नहीं है । 


१०८. (६) मात्सयं-- चित्त कौ वह सक्ति, जौ दान की विरोधी होती है, 





१, तुग्~-घ्रभि० सम, पु० १३४} ट्‌ढ, प° २० विसु०, प° ३२०, विसु° महा०, 
द्वि° भा०, प° १५२। 

खा हि परेसं पकतिया लद्सम्पत्ति दिस्वा वा सुत्वा वा न सहति, तस्ता 

सभ्पृत्तिया विपत्ति इच्छति, चक्ति; 'श्सुको इदं नाम लभिस्सती' ति सुष्वापि न 
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मात्सय" कहलातो है । धर्म, घन एवं विया प्रादि इसके भ्रालम्बन होते ह । इन वस्तुओं 
के प्रति रृचुसी का भाव ही मात्सर्य है । अर्थात्‌ इनके दान का विरोध करना इसका 
स्वभाव है । धमं, घन, विद्या आदि, जो स्वयं द्वारा उपार्जित है, उन्हें पूजाके च्यिया 
दूसरों के हित के ल्यि त्यागना, दान का स्वभाव है । मात्स्यं का स्वभाव इससे एकदम 
विपरीत है । फलतः इसके होने प्र दान होना नितान्त श्रसम्भव है। 


मात्सय कौ प्रकारान्तर से व्याख्या करते इए आचाय स्थिरमति कहते है-- 


साभसकताराध्यवसितस्य--श्रपने जीवन के उपकरणों के प्रति अत्यधिक श्रासक्ति 

होने के कारण उन उपकरणों को पकडे रखने की इच्छा प्रथात्‌ उनके अपरित्याग की इच्छा 
मात्सय, है । गह लाम्‌, सत्कार जादि के प्रति होनिवाली तीन श्रायक्ति चच उलन्न दोता ह । 
इसकी वज्ञह से अनुपयोगी वस्तुश्रों का भी संग्रह किया जाता दै । प्रायः मात्सयं से प्रभावित 
न्ति एसी वसतो का भी संग्रह करते हए देदे जाति है श्रौरवे उन्दः किपीको नदीं देते 
भो एकदम अनुपयोगी होती ह, इसे ही असंलेख' कहते है । इस असंलेख को आधार प्रदान 
श्ना, इसका इत्य है । यह्‌ रागके अद्म ही प्रज्ञप्त दै। वस्तुतः यह रागक कषेत्रे 
बाहर नहीं है" । 
(बत श्सन्छमरः 7 ग--- ~ 

सइति, तस्स श्रलाभं दति, आ्कङ्चति । तस्मा “सा प्रसम्पन्तीनं उस्घुयनलक्खणः' 

ति बुत्तं- प दी०, पृ० ८१ । 


प१रसम्पत्यमषंणमीर्ष्या- वि० प्० व्‌ 9, पण ३०८ | पर सम्पत्तौ चेतसो उ्यारोष 
& ७ 


ह्या--्रभि° को० भाष्य, पृ० ३१२ | सरभिर द°, ११ ३०८ । 


१, त भमि० स, ० १२४, (मम एव इदं गुणजातं वा वस्धु वाहत, मा 


हैत ्विफफारिकतावमेन चरति पवत्ततीति मच्छर, 
चित्त, मच्छुरस्प भावो मच्छुरियं । --पु० द°, प° ठ ॥ 


भञ्जर्सा ति एवं अत्तनो समस्यति 
तथा प्रवत्तं 


मच्छरयोगे मच्छरीति पवन्तमानं मच्छुरिसदं गहेस्वा चाह--मच्छुरभावो 
मच्छरियं' ति; निरेत्तिनयेन पन मा 


ददं श्रचछरियं श्रजजेसं होतु महमेव होतु, त 
मच्दुरियं ति पोराणा । --विसु° महा 


०, द्वि° मा०, पु० ३५२। 

स्ववस्तुन्याग्रहयो मातयम्‌ , मत्तो मा सरेदिति निरुक्तिः । -~विं० भ्र वु, 
१० ३०६ । 
& 


धमामिषकौगपरहानविरोधौी चित्ताब्रहो मरारसयसू- अभि० कोण भाभ्य। 
१० ३११३ । 
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१०६. माया परवञ्ना, या भ्रभूताथंसंदशेनता \ लाभसत्का राध्यवसितस्य 
परवच्चनामिप्रायेणाव्यथावस्थितस्य सीलादेरथंस्यान्यथा प्रकारना । इयं च सहु- 
ताभ्धां रागमोहाभ्याम्‌ प्रभूतानु गणान्‌ प्रकाशयतस्तयोः समूदितयोः प्र्ञप्यत 
इति क्रोधादिवत्‌ प्रजञपतित एव, न द्रव्यत इति मिथ्याजोवसंनिश्वयदानकमिका । 


माया परवञ्चना है, जो श्रमूत ( भ्रविद्यमान ) ग्र्थंका दिखलानादहै। काभ, सत्कार 

दिके प्रति आसक्त पुरुष का दूसरों को ठगने के भ्रमिप्रायस्े दूसरे प्रकार से भ्रवस्थित 
शील ( चारित्य ) आदि अर्थो का दूसरे प्रकार से दिखलाना ( माया है )। यहं ( माया ) 
सम्मिलित राग श्रौर मोह की वजह से ( श्रपने मे ) अविद्यमान गणो को प्रकाशित करनेवाले 
पुरष के उन समुदित राग ओौर मोहमेही प्रप होती है। इसल्यि क्रोध श्रादि की भांति 
यह प्रजञप्तितः ही है, पव्यसत्‌ नहीं है । इस प्रकार यह्‌ मिथ्या भ्राजीव को आश्चयं प्रदान 
करना'-इस कर्मवाली है । 





ब गरणा 


१०९. ( ७ ) माया--अपने शील, कुक, विया श्रादिकी स्थिति यद्यपि श्रच्छ 
( उच्च ) नहीं है; फिर भी लाभ, सत्कार भादि के प्रति अत्यधिक लालसा कौ वजहसे 
रोगों को ठगने या धोखा देने के ल्य श्रपने शील, कुर श्रादि को अस्यथा अर्थाद्‌ ऊ्चा 
दिखलानेवाला चैतसिक मायाः है । अपने लाभ, सत्कार आदि कै प्रति प्रत्यन्त आसक्तिविदा 
लोगों को ठगने का विचार इसका श्रासन्नहितुहै। मायासे प्रभावित व्यक्ति स्वयं दुःशील 
होने पर भी अपने को सरीर दिखाता है । नीच कुलोत्पत्न होने पर भी अपने को कुरोन 
परदशितत करता है । विद्या से हीन होने पर भी अपने को बड़ा पण्डित दिखलाने की चेष्टा करता 


है । माया च॑तसिक से युक्त पुरुष में उपर्ु्त शीर, कुल, विद्या आदि का सर्वथा अभाव हीना - 


आवष्यक नहीं है; किन्तु जिस ऊंचाई से वह उन्हं प्रददित करता है, वस्तुतः वे उतने 
शरष्ठ नहीं होते; भ्रपितु हीन होते है । यह राग श्रौर मोहम प्रज्ञ है। इसल्ि वस्तुतः 
यह्‌ राग श्रौर देष से स्वतन्त्र च॑तसिक नहीं है। यह मिथ्या आजीव का उत्पाद करता है, 
अतः मिथ्या आजीव ही इसका त्य है? । 


१. त०--ततर परवञ्चना माया ।--श्रभि० को० भाष्य, पु० ३१३; अभि को० ५.४६ 
पु०३१३। अरभि० दी ३७२ का०, पु० ३०६ । पराभिसन्धानाय मिथ्योपदशंनकारी 
परवञ्चना माया ।- विश प्र० बरृ०, पुण ३०७ । विसु° महा०, द्वि° भा० पृ १४५; 
विभ, ए 8 ९७ | 


|| 
| 
| 
॥ 
॥ 
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११०. शाल्यः स्वदोषप्रच्छादनोपायसंग्रहीतं चेतसः कौटिल्यम्‌ । स्वदोष- 
प्रच्छादनोपाधः परन्यामोहन मर । त्पुनरन्येनान्यत्‌ प्रतिसरन्‌ विक्षिपत्ति, भ्रपरिस्पुटं 
वा१ प्रतिपद्यते । श्रत एव शाण्य' अक्षाद्‌ भिद्यते। स हि स्फुटमेव प्रच्छादयति, 
न॒ काक्तरा। इदमपि लामसत्कराराध्यवसितोपायाभ्यां रागमोहाभ्यां स्वदोष- 
प्रच्छादनार्थं परव्यामोहनाय प्रवतंते। तयोरेव सहितयोः प्रज्ञप्यते। इदं च 
सम्यगववादलाभपरिपन्थिकरमंकम्‌२ । सम्यगववादस्य यो लाभो योनिशोमनसिकार- 


स्तस्यान्तरायं करोति । 


श्रपने दोषों को छिपाने के उपायों से संग्रहीत चित्त का कौटिल्य 'शाल्य' है । श्रपने 
दोषों को छिपराने का उपाय दू्रों को मोहित करना है। यह्‌ ( चाल्य) अन्यसे श्र्यमें 
घूमता हृश्रा विक्षिप्त होता है या अस्पष्टताको प्राप्त होतादहै। इसि राठ्य ज्न्न नामक 
चंतसिकं से भिन्न होता दै । वह्‌ (म्रक्न ) स्पष्ट ( सीषे) ही अपने दोषों को छिपाता है, किसी 
व्याज से नहीं । यह ( शाल्व ) मी लाम प्रर सकार मेँ अध्यवसित राग श्रौर मोह आश्रित 
उपाय कौ वजृह से श्रपने दोषों को छिपानैके व्यि श्रौर दूसरोंमे व्यामोहं उत्पन्न करने के 
खये प्रवृत्त होता दहै तथारागश्रौर मोहक सष्रुदायमें ही प्रज्ञप्त होता है। यह (चाल्य) 
सम्यक्‌ अववाद के छाम में विध्न करना"--दस कर्म॑वाला है । सम्यक्‌ ्रववादका जो लाभ 


योनिशोमनस्कार है, उसमें यह्‌ विघ्न करता है । 


११०. (८) शाल्य--प्रपने दुश्चरित को चछ्िपाने का उपाय करनेवाला चैतसिक 
'लाल्य' है । शाल्व से प्रभावित व्यक्ति अपने दोषो को छिपाने के लिये अनेक तरह के उपाय 
रचता है । कभी-कभी वहु बेबुनियाद बातें करतादहै, बहानैवाजी करता है तथा भ्रस्पष्ट 
गोकमोल जवाब देता है। इन उपायोंस्े बहु दूसरों मे व्यामोह उत्पन्न करता है। यद्यपि 
स्रक्ष चंतसिक भी अपने दोषों को छिपाता है; किन्तु यहु उससे सवथा भिन्न चंतसिक है । 
स्रक्षसे प्रभावित व्यक्ति पृषछने पर अपने दोषोंको साफ भ्रस्वीकार करदेतादहै, बहानेया 
चाखाको से श्रस्वीकार नहीं करता; जवक्रि शाल्यसे युक्त पुरूष उन्हे ८ दोषोंको ) सीषै 
इन्कार नहीं करता; अपितु बातको इधरसे उधर धुमाता है, गोलमोर उत्तर देता है। 
रथात बातें छ्िपाने में उपायोंका श्राश्रयण करतादहै। यह्‌ चतसिकं (चाल्य) भी राग 
ओर मोह के अंदामेंहौ प्रज्ञप्त है । वस्तुतः यह राग श्रौर मोह के क्षेत्र से बाहर स्वतन्व चैतसिक 
नहीं है । यह्‌ सम्यक्‌ उपदेश की प्राप्निमें बाधक है; क्योकि सम्यक्‌ उपदेराकी पाततां के 


१, चव ० । 
>, परिपन्थ ०=-घ्र° | 














` "न्क 
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१११. मदः स्वसम्पत्तौो रक्तस्योद्धषेंरवेतसः पर्यादानम्‌ । कंलारोग्ययोवन- 
बलरूपैरवयंबुदिमेधा प्रकषेः स्वसम्पत्तिः। उद्धर्षो हषेविशेषः। येन॒ हुषिविरोषेण॒ 
चित्तमस्वतन्त्रीक्रियते तेन॒ तदात्मतस्त्रीकरणःत्‌ पर्यात्तं भवतीत्येतदुक्तं चेतसः 
पर्यादानमिति । श्रयं च सवक्लेशोपक्लेरसंनिश्रयदानकमंकः । 


स्वसम्पत्ति के प्रति आसक्त चित्त का हषेविरोष या चित्त का पर्यादान ( संनिरोघ ) 
'मद' है । कुल, प्रारोग्य, यौवन, बल, रूप, एेष्वर्य, वृद्धि ओर मेवा का प्रकषं (स्वसम्पत्तिः 
है। उद्धर्षं ८हषविशेष' का नाम है । जिस हषंविरेष दारा चित्त अस्वतन्त्र ।कया जातारहै, 
उस ( हर्षविरेष ) के द्वारा श्रपने वशामें करल्याजाने के कारण वह चित्त संनिरुद्धो 
जाता है। इसौल्यि ( मद को) चेतसः पयदानम्‌' ( चित्त का अवरोध ) कहा गया हे। 


लिये चित्त की ऋजुता आवश्यक होती दहै। सीघा-साघा चित्त ही सम्यक्‌ उपदे्ाका पात्र 
होता है तथा एेसा चित्त ही उपदेश के भ्रनुकरुल भ्राचरण करने मे समथं होताहै। चाख्यतो 
इससे एकदम विपरीत है; क्योकि यह्‌ तो चित्त कौ कुटिलता है । फरुतः यह्‌ योनिशोमन- 
सिक्रार जो सम्यक्‌ श्रववादकादेतुरै, का विरोघी है । 


१११. (€) मद--श्रपनी सम्पत्ति के प्रति राग की वजहसे मनमेंजो एक प्रकार 
की हर्षानुभूति होती है, वह 'मद' है । कुक, आरोग्य, यौवन श्रादि ^स्वसम्पत्ति" है । उनके 
प्रति आसक्ति के कारण हषं का उत्पादहोतादहै। उस हर्षं के कारण चित्त पर नियन्त्रण 
नहीं रह पावा, अपितु वहं उसी के वशीभूत हो जाता है। फलतः कुंशकपाक्षिक धर्मो मे चित्त 
की प्रवृत्ति नहीं हो पाती, इसे ही चित्त का पर्यादान कहते दैँ। यह (मद) क्ले श्रौर 
उपवलेशों का उत्पाद करता है । इसलिये समस्त क्लेशो श्रौर उपक्लेशो को उत्पन्न होने कं 
लिये अःश्रय ( श्राधार ) प्रदान करना-इसका त्य है। यह्‌ भौ राग ग्रौर मोह के अंशम 
ही प्रजञघत है । श्र्थात्‌ राग ओर मोह की ही श्रवस्थाविरेष है। वस्तुतः उनके क्षेत्र से बाहर 
नहीं हैः । 

१, तु०--भरभि० को० ५:७३ पु० २१३; चित्त रौटियं शाव्य' येन यथाभूतं नादिष्करोति 
विक्षिपत्यपरिरफुटं वा प्रतिपधते । -चभि० को० भाष्य, पु० ३१२) वि ४० 
छ्र०, पु० ३०७; विसु° महा०, द्वि° भा०, पु० १४५; विभ०, पु० ४२७। 


7 4९ (पः 


मदः स्वधमे रक्तस्य पर्यादानं तु चेतसः ।--श्रभि० को० २:३३, प° ९१. 
मदस्तु स्वधर्मेष्वेव रक्तस्य यञ्चेतसः पर्यादानम्‌, थथा मज एवं रागजः । स््रहच्ण- 
विशेषो मद इत्यपरे ।- भिण को० भाष्य, पृ० ६१; रभि द° ३७३ का०, 
पू० ३०६; वि० प्र° ब्रु०, पुर ०७ । 














२२४ व्रिशिका विज्ञपिमातरतासिद्धिः 


११२. विहिसा सत्वविहेठना । विविधेवेधबन्धनताडनतजनादिभिः सत्वानां 
हिसा व्रिहिषा । विहेघ्यन्तेऽनया स्वा वधबन्धनादिमिदुःखदौम॑नस्योत्पादनादिति 
सवपर्वविहेठना । सा पुनः प्रतिषांदिक्री निघ एता स्तेषु चित्तरक्षता सत््वविहेठन- 
कमि विर्हिसेत्युच्यते । 


११३. प्राह्ीक्यं स्वयमवद्येनालज्जा । तस्मिन्‌ कर्मण्यात्मानमयोग्यं मन्य- 
मानस्यापि यावद्‌ येनालनज्जा, साऽहीकयं ही विपक्षभूतम्‌ । 


सत्वो को कष्ठ पहुंचाना ्विहिसाः है। विविध प्रकार से तध, बन्धन, ताडन, तजन 
आदि दारा स्वो कौ हिसा व्विहिसा" कटकाती है । वध, बन्धन आदि द्वारा दुःख ओर 
दौर्मनस्य का उत्पाद करन से जिसके कारण प्राणी पीडित किये जाते है, वह सत््वविहेटना' 


हे । प्रतिव की अंशत, निद॑यता, सत्वो के प्रति कठोरचित्तता श्रौर सत्व विहेठन कर्मबाली 
बह 'वि्हिसा' कह जाती है । 


सवयं ( भपनौ यवला से ) पाप कमो से न लजाना श्राहठीक्य' है । उस कर्मं (विशेष) 
मे अपने को श्रथोग्य माननेवातत (व्यक्ति) की भी जव तक्‌ उस कर्म से अलज्जा ठं, 
( पव तक ) वह्‌ आाहीकय ही है, (जो) ही (ल्ञ्जा>ेका विपक्षभूत ( चैतसिक धर्म ) है । 





११२. (१०) विहिसा--दूसरो को विविधे प्रकार से पीडित करनेवाला चतसिक 
विदहिसा" है । वघ (जानसेमारना ), बन्धन, ताडन, तजन ( फटक।रना या धमकी देना ) 
भादि द्वारा दूसरों को क्ट पर्टुचाना, इसका अर्थं ठे । यह्‌ ( विहिसा च॑तसिक ) प्रतिघकाही 
भरवस्थाविशेष है । निदयता, कठोरचित्तता आदि लोक में इसके श्रन्य नाम है । सत्वविटैठन 
स्वका त्य है । अर्थाद्‌ लोगो को कष्ट पहंचाना इका कर्म है । विहिता होने के लिये दूसरा 
को कष्ट पचाने का विचार पहुले भ्रावश्यक है। इस तरह के विचारक विना यदि लोगो 
को क्ष्टहो जाता है, तो वह्‌ विहिता" नहीं है१ । 

९१२. ( ११) ्राहीक्य-- अपने गुणो के गौरव की, अपने कुल के गौरव की, 
धमं के गौरव कौ श्रपेक्षा न कर डुर ( निन्दित ) कर्मो न ठजाना आह्वीकय' है । “यह 
पापि कमं मेरे करने (यक नहीं है, अर्थात्‌ इस कर्म कै सम्पादन का मृन्षमे सामथ्यं नहीं है- 
पता जानते हुये भी य॒दि उस कमं से स्वयं मे लज्जा की भ्रनुभूति नहीं है, तो वह्‌ (आह्टीक्य' 
ही है । पहते ण्डा गया हे कि श्रपने गौरव ओर धरम के गौरव कौ अपेक्षा से ही" होती हैर, 


`“ द--भभि०को०५; ५०, पृ० ३३१ । विदैऽनं विहिंसा, येन प्रहारपादव्यादिभिः 
पराच्‌ विदहेठयते । -श्नभि० को० भाष्य, १० ३१३; अभि० दी०, १० ३०६; वि 
न° व्‌9 १० ३०७ | 


बश्तत्रिशिका ६४, १ १११। 


न्क 
[1 
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११४. श्रनपत्राप्यं परतोऽवदयेनालज्जा । लोकशास्त्रविरुढमेतन्मया कियत 
इत्येवमवगच्छतोऽपि या तया पापक्रिययाऽलज्जा, साऽपत्राप्यविपक्षभूतम्‌ म्रनपत्राप्यम्‌ । 

एतच्च द्वयमपि सवैक्लेशोपक्लेशसाहाय्यकमंकम्‌ । रागदेषमोहप्रकारेषु सर्वा 
सत्कायंप्रभवहेतुषु रागदवेषयोरयौगपद्याद्‌ यथासम्भवं परजञप्यते, न तु स्वतन्त्रमस्ति । 

दूसरों (की श्रपक्षा ) से पाप कर्मो से न लजाना अनपत्राप्य' है। "खोक मौर 
स्तर से विरुढ कमं भँ कर रहा ह-एेसा जाननेवाले ( व्यक्ति) की भीजो उस पाप 
क्रिया से श्रलज्जा है, वह्‌ (अनपत्राप्य' है, जो श्रपत्राप्य का विपक्षभूत ( चैतसिक धमं ) है । 


ये दोनों ( आदहीक्य श्रौर भ्रनपत्राप्य }) समस्त क्लेयों ओर उपक्लेशो कौ सहायता 
करना“ इस कर्मवाले हैँ । राग, देष श्रौर मोह के प्रकारो मे, जो समस्त असत्‌ कर्मो क 
उत्पादकेहेतु रहै, रागश्रौर देष का श्रयौगपद्य (एक साथन रहना) होने से यथासम्भव 
( किसी एक में ) प्रज्ञप्त होते है, ( इनसे भिन्न ये कोई ) स्वतन्त्र च॑तसिक नहीं हे । 
[ 





उसी प्रकार “अह्ठी" को भी समञ्लना चाहिये । अर्थात्‌ यह्‌ भी आत्मा श्रौर धमं कौ अपेक्षा से 
व्यवस्थापित होती है। याने अपनी ओर धमं की अपेक्षान करपाप कर्मोसे न ल्जाना 
श्राहीक्य' है१। 

११४. ( १२ ) श्रनपत्राप्य--दूषरो ( लोक ) के प्रति गौरव की अक्षा न कर 
पापकर्मोसेन लजाना “अनपत्राप्य' कहलाता है । पहले कहा गया है कि खोक ( शरेष्ठ जनों ) 
के प्रति गौरव की श्रपेक्षा से श्रपत्राप्य' होता हैर । उसी प्रकार श्रनपत्राप्य' को भी समञ्चना 
चाहिये । भ्र्थात्‌ यह भी खोक कयि अपेक्षासे ही व्यवस्थापित होता है। याने लोकगौरव की 
भ्पेक्षान कर पाप कर्मोसेन जाना 'अनपव्राप्य' है। जैसे--इस अनपत्राप्य से प्रभावित 
व्यक्ति कोई बुरा कमं करते समय यह्‌ न सोचेगा कि यह्‌ कर्मं लोक मे निन्दित, इसे करने 





१. त° -अभि० स०, प° १२५; विसु०, पृ० ३२६; छ्व्‌ढ०, पु० २०१। 
यहीरगुरुता--्रभि० को० २:३२ प° ५६। गुणेषु गुणवत्सु चागोरवता 
ञ्प्रतीशता अभयमवशवतिंता धाह्ीक्यं गौरवप्रतिद्भन्ढो धमं; ।--श्रभि० को० 
भव्य, पर ५8 । 


तत्राहीक्यं हीषिपच्तभूतो धमं; अकाय ऊुर्वाणस्यालञ्जा स्वात्मनोऽही । 
-=वि० प्र° बु०, प° ७५। 
३, ०=त्रि० ८५ पु* १६१। 
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२२६ त्रिरिका विज्ञप्निमात्रतासिद्धिः 


११५. स्त्यानं चित्तस्याकमंण्यता स्तैमित्यम्‌ स्तिमितस्य भावः स्तैमित्यम्‌, 
यदुयोगातु चित्तं जडीभवति, स्तिमितं भवति, नालम्बनं प्रतिपत्तुं समुत्सहते । 
एतच्च सवक्लेशोपक्लेशसाहाय्यदानकमंव म्‌ । मोहांशे प्रल्प्तत्वाच्च मोहां हिकमेव, 
न पृथग्‌ विद्यते । 

चित्त कौ अकर्मण्यता या स्तैमित्य स्त्यानः दै। स्तिमित का भाव स्तैमित्य" ह, 
जिसके योग से चित्त जडीभूत होता है, स्तिमित होता है तथा श्रालम्बन कै ग्रहण मे उत्साह- 
सम्पन्न नहीं होता । यह (स्त्यान) मोहक भ्रंश में प्रज्प्तहोनेसे मोहांहिकदही दहै, उस 
( मोह ) से पृथक्‌ नहीं है । 









से मेरी लोक भे बदनामी होगी या यह्‌ कर्म॑धर्मशास्व्र से विरुद्ध है--दइत्यादि । शास्त्र का 
तात्पय यहां नीतिशास्त्र या लौकिक शास्त से हैर । 
€ > € 
उपयुक्त श्राव्य छी का तथा यह्‌ श्रनपवाप्य श्चपत्राप्य' का विपक्षमूत धर्म है। 
ही श्रीर अपवाप्य का इत्य धुश्चरितो से संयमन करना" कहा गया है९ । इन दोनों का हृत्य 
उसे विपरीत समस्त क्लेदो श्रौर उपव्लेों के उत्पाद मे सहायता करना है । 


ये दोनो चैतसिक राग, देष एवं मोह के अवस्थाविशेष मे ही प्रज्ञप्त होते दै । किन्तु 
स्थिति यह है कि किसी एक ही आलम्बन के प्रति व्यक्ति मे राग अर्‌ देष दोनों एक साथ 
(युगपद्‌ ) नदीं हौ सकते । फलतः कभी (जव राग का समदाचार होता है, तवर ) ये राग 
क विरेष भ्रवस्था मे प्रज्ञ होते हँ तथा कभी ( जव देष का समुदाचार होता है, तव) (1 
६्ष को विशेष श्रवस्या मे प्रज्ञप्त होते है। अर्थात्‌ अवस्थानुसार इन्द यथायोग्य जानना 
चाहिये । 


११५. ( १३ ) स्त्यान-चित्त की उस श्रकर्मण्यता को शयानः कहते है, जो 
म्बन के प्रति चित्तमन्दता उत्पतन करती है । जिसके योगर से चित्त जडवव्‌ प्रतीत होता 
"क क्र 1 1 4 
१, तदूयोगात्‌-ब ० । 


९ तु°~-अरवचय भयादरिस्वमन्रपा-श्रमि० को० २; ३२ प० ५६ । श्रवदयं नाम यद्‌ 


(ˆ< + 
विगर्हितं सद्भिः । तत्राभयदृशिताऽनपत्राप्यम्‌ । भयमन्रानिष्टं कलम्‌, भीयतेऽ 


स्मादिति ।--श्रभि० को भब्य, पृ० ५६. वि० प्र५ चऽ पृऽ ७५। 
३. द्र०--त्रि०, प्‌० १६२। १५५१ 4 
४ ठ°--भरमि० स०, पृ० ३२५; विु०, १० ३२६; अट्‌ढ०, पु० २०१ । 
जिगुच्छेति नाहिरीको पापा गूधा च सूकरो । 
न भायन्नि अनोत्तष्पी सलभो विच पापका ॥ 
ल्विभा०, पु9 ४३। 


स्थिरमतिभाष्यसहिता . २२७ 


१९६. श्रौदढप्यं चित्तस्याब्युपक्षमः। व्युपशमो हि मथः, तद्विरुढोऽ्युपशमः। 


चित्त का अव्युप्म “ओौदत्य' है । व्युपशम का तात्पयं शमथः से है, श्रव्युपशम उस 





~ ~~~ 


है । स्त्यान होने प्र चित्तन तो आङस्बन को स्पष्टतया देल पाता है श्रौर न अन्य 
आलम्बनों की श्रोर गतिदीक हो पाता है; श्रपितु शृहीत श्रालम्बन भे ही निमग्न ( इवा ) सा 
बना रहता है । स्त्यानपम्परयुक्त चित्त मे प्रकाश तीं के बराबर होता है ओर वह॒ निष्क्रिय 
हो जाता है। । 


र्य शास्ों मे एक “र्य' नामक चैतसिक उपकब्य होता है", जिसका स्वभाव 
करीब-करीब स्त्यान की मांतिदहीदहै। य्यपिये दोनों एकी है; फिर भी स्त्यान श्रौर ख्य 
मे किञ्चित्‌ भेद प्रतीत होता है । -सःयान का अपना कोई निश्चित आलम्बन नहीं होता भौर 
न यह समाधि-मावना की प्रक्रिया मे उल्न्नदही होता है । जव कि ख्य ( जिसे निमग्नः 
भी कहते है ) समायि-भावना की प्रक्रिया में हौ उत्पन्न होता है । जव कोई साच समाहित 
होने की चेष्टा करता है, तब , यह्‌ उषी चितत-सम्तति मे पिध्न के खूप म उन्न दीता ई, 
अतः इसका निष्वित आलम्बन होता है; क्योकि समाधि का आलम्बन साधक दास निर्चित 
है । यह ( स्त्यान ) समस्त क्लेशो घनौर उपक्लेशो के उत्पाद मे सहायता प्रदान कर्ता है । 
यह मोह क श्रव्था-विशेष मे ही प्रज्ञप्त दै । वस्तुतः यह उससे भिन्न नही है । अर्थात्‌ मोह 
केक्षेत्र से बाहर नहीं है । 


११९. ( १४ ) श्ौदत्य--चित्त की अान्ति "्गौदत्य' है । चिन्न मित विषयों के 
प्रति चित्त के दौडने से च्त्तिमेंजो एक प्रकार का संघर्षं उत्पन्न हो जाता है, उससे श्रान्त 











१, द्‌०---महायानलुत्रालङ्कार, प° 8१; मध्यान्तविभागमाष्य, पुं० ३० । 
२, तु०-श्रभि० स, पृ० १४०; विसु०, प° ३२७} चद्‌5०, पृ रण्दे; चर उ, 
प० २५६ | 
थियति चित्त" मन्दं मन्दं कत्वा छञपरोष्थर तीति धिनं--प० दी ०, १० ८४ । 


घनुस्वाहनावसीदनमावेन संहतभावो धिनं--धर स° मू टी०, पृ० १२०। 
विसु9 महा०) द्वि° भा०, पर १८० । 


छमि० को० २: २६ पु० ५६। स्वयानं कतमत्‌! या कायगुरुता चित्तणुहता 
कायाक्मरथता चिन्ताकर्मशयता । कायिकं स्त्यानं चेतसि रत्यानमिव्युक्तमभिधमं । 
कथं चेतविक्ो धर्म; कायिक इष्युच्यते १ यथा कायिकी वेदना ।--भरभि० को 
भाष्य, प° ५8 । रव्यानं कायचित्ताकमंखयता--वि९ प्र० वृ, पु ७४; कायाकमंणयता 
स्यानं तन्द्रीपयाय॒वचन्र, पु ३०६ । (6 - 





२२८ . व्रिरिका विज्ञत्तिमात्रतासिद्धिः 


स पुनरेष रागानकलपुवंहितरसित' नोडिताचयनुस्मरतस्चेतसोऽवयुपशमहेतुः, शमथ- 
परिपन्थिकमंकः२ । 

९१७. प्राश्न कमफलसल्यरलेष्वनभिसम्प्रत्ययः श्रद्धाविपक्षः। श्रद्धा 
ह्यस्तित्वगुएवतत्वशक्यत्वेष्वभिसम्प्रत्ययः प्रषादोऽमिला षच यथाक्रमम । ग्रश्द्धा 
तदुिपयंयेणास्तितवगुरवत््वशवयतवेष्वनभिसम्प्रत्ययोऽपरसादोऽनमिलाषड्च १। कौसीदय- 
( शमथ ) का विरोधी है। वह्‌ यहं ( ओद्धत्य ) रागपूर्वकं हसित, रसित, क्रीडित आदि 
ू्वषटित घटनाओं का स्मरण करनेवाले चित्त क अन्युपश्म कारहैतु है भौर रमथ में विन 
करना" इसका कमं है । ` 





कम, फल, सत्य ओौर रत्न ( त्रिरतन ) के प्रति श्रविश्वास जो श्रद्धा का विपक्षभ्रूत 
घमं है, वह 'माघ्रदय' है । श्रद्धा ( वस्तु के ) भस्तित्व, गुणव एवं शक्यत्व के प्रति क्रमशः 
सम्म्रत्यय, प्रसाद एवं भ्रभिलाष आकारवाली होती है । इसके विपरीत अश्रद्धा भ्रस्तित्व, 
तत्व एव्‌ शवयत्व के प्रति प्रविष्वास, अप्रसाद एवं न र पं अनभिलात आकारवारी है । यह्‌ 
1. 7 
उत्पन्न होती हे। राग का आधिवय इसके उत्पादकारहैतुरै। एक ही आलम्बन मे चित्त 
शान्िपुवंक स्थित न रहं कर जो इधर-उधर दौइता टे, उसक्रा कारण पूर्वघटित हंषी-मजाक 
भोज, क्रीडा आदि षटनाश्रों कौ स्मृति हीहै। यह्‌ शमथया समाधि में विघ्न का उत्पाद 
करता है तथा राग के भवस्थाविशेष में प्रज्ञप्त ५ | 
११७. ( १५) नदधय- कमफल, चार श्रार्यसत्य या सत्यद्य, बुद्ध श्रादि 
व्िरत्न विषयों मे भ्रविश्वास या जनसाद अक्रद्धा' है। उपरश्रद्धाके बारेमेजोजो बाते 
कही गयौ ६५, शरदा ठीक उनके विपरीत स्वभाववाली है; वरोकि यह्‌ श्रद्या का विरोधी 





क, 9 परिपन्थ०~ श्र० ॥ 
९. ° प्रत्ययोऽ्रमादो ०~-श्र० | 
० तु०--भअरभि० स०,पु० १ २६; विसु०, पु० ३२७; टूट ०, पु २०३ । 
वि उदधरतीति उद्धट, पासाणपिय्‌ठे वहटित्वा विस्सट॒खगेण्डुको विय नानारम्मणेषु 
१) | चिन्त, उद्धटस्स पन चित्तस्स उद्धरणाकारप्यवक्तिया पच्चयभूतो धम्मो 
उच्च, तं पन वातेरितं जलं विय चनपताका विय च दट्‌ब्बं ।-प० दी ०, पु०८०। 
भभि० को० २:२६ ष्‌ ५६। शोय एुनश्चेतसोऽव्युपशमः ।--भि० को° 
~ ० 
भाष्य, पु० ५६ । श्रौद्त्यं चित्ताष्युपशमः--वि० प्र वु०, प° ७४, चित्ताभ्युपशान्ति- 
रोदत्यमू-पृ० ३०३ । 4 | 
५ बृहम्ब-रिशिङा ८३, पु० १६० । 
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संनिश्रयदानकमेकम्‌ । ग्रश्रहधानस्य प्रयोगच्छन्दाभावात्‌ कौसीद्यसंनिश्रयदान- 
कमेकत्वम्‌ । 


११८. कौसीचं कुशले चेतसोऽनभ्युत्साहो वीयंविपक्षः । कुशले कायवाङ मनः 
कमणि निद्रापाश्वंशयनयुखमागम्य यो मोहांशिकर्चेतसोऽनभ्युेसाहः । एतश्च 
कुशलपक्षप्रयोगपरिपन्थिकमकम्‌ । 


( आश्रद्धच ) "कौसीद्य को आश्वय प्रदान करना इस कर्मवाला है । ्रद्धाहीन पुरुष में प्रयोग 
ओर छन्द का श्रभाव होने से इसका कौसीद्य को श्राश्नय प्रदान करना, यह्‌ कमं सिद्ध होता है । 


कुशल कर्मो के प्रति चित्त का अनुत्साह “कौसीय' है भौर यहु वीयं का विपक्षभ्रुत 
धर्मं है । कायिक, वाचिक श्रौर मानसिक कुशल कर्मो मे निद्रा, पा्वशयन ( लेटना ) आदि 
सुख की अपेक्षा से मोह का अंशभूत, जो चित्त का अनुत्साह है, ( वह कोसीच' कटलाता 
है । ) यह्‌ ( कौसीद्य ) ुशङपाक्षिक कर्मो का विरोध करना--इस कमंवाला हे । 


ष ७२ यिं 


धमं है। यह कौसीद्यको आश्रय प्रदान करनेवाला ध्म है। इसल्यि कौसीद्य का उत्पाद 
इसका कृत्य है । श्वद्धाहीन पुरुष मे वकयोंकि किसी तरह्‌ के प्रयत्न ओर श्रभिलाष का अभाव 


होता है, इसलिये कौसीद्य का उत्पाद इसका इत्य सिद्ध होता है । यह मोह के श्रवस्थाविरेष 
मे प्रज्ञप्त है१। 


११८. (१६) कौसीद्य-- कुशल कर्मो पे अनुत्साह “कौसीद्य' कहलाता है । यह 
सोने, लेटने श्रादि मे सुख मानता है। यहीकारणहै कि इससे प्रभावित व्यक्ति में कायिक, 
वाचिक एवं मानसिक कुशल कर्मो के प्रति उत्साह न होकर अनुत्साह होता है । यह्‌ मोह के 
अवस्थाविशेष में प्रज्ञप्त है । यह्‌ सब प्रकार के कुश कर्मोको करनेसे व्यक्तिको रोकताहै 


तथा उनकी वृद्धि मे बाधक होता है। इसीलियि कुरर कर्मो मे विघ्न करना, इसका कृत्य 
कहा गया हैर | 








१. तु०--च्रमि० को० ९; रदे पु०५६॥ श्राश्रद्धच' चेदसोऽग्रसादः श्रद्धाविपक्तः।-- 
अभि०को० भाव्य०, पु० ५६। अभि० दी०, ११४ का०, प्‌० ७३॥। ्राघ्रद्धयः चित्ता- 
प्रसादः, चित्तकालुष्यमिव्यर्थः । गुणेषु गुणवत्सु चासम्प्रह्ययोऽनर्थित्वं च ।-- 

वि० प्र बु०, पृ० ७४ । 
२. तु-भ्रभि० को० २:२६ पु० ५६! कौशी चेतसो नभ्यु्साहो वीयंविपक्षः। 


-अभि० को० भाष्य, पुण ५६; विण प्र० बुर, प° ७४; विसु° महा०, द्वि° मार, 
पृ० ४६१ | 
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११९. प्रमादो येलगिदवेपमोहकौसीचेः वलेकशाद्‌॒रागहरेषमोहादिकात्‌ चित्तं 
न रक्षति कुशलं च तस्रतिपक्षभूतं न भावयति, तेषु लोभद्रेषमोहकौसीयेषु प्रमादः 
प्यते । श्रयं चाकुशलवृद्धिकुशलपरिहाणिसंनिश्रयदानकमंकः । 
१२०. मुषिता स्मृतिः क्लिष्टा स्मृतिः । व्िलष्टेति व्लेशसम्प्रुक्ता । इयं च 
 विक्षेपसंनिश्रयदानकसिका । 
परमाद--जिन लोभ, देष, मोह एवं कौसीद्य के कारण पुद्गल राग, द्वेष, मोह्‌ आदि 
क्लेशो से चित्त की रक्षा नदीं करता तथा प्रतिपक्षभ्रृत कुश की भावना नहीं करता, उन्हीं 
लोम, देष, मोह एवं कौसीच भ प्रमाद प्रज्ञत होना है । यह ( प्रमाद ) अकु की वृद्धि 
एवं कुशल की हानि को प्राश्य प्रदान करना" इस कर्मवाला है । 


मुषिता स्परृति विलष्ट स्मृति को कहते हँ । विलष्ट का तार्य क्लेशसम्प्रयुक्त से है । 
यह्‌ ( गरुषिता स्मृति ) णविक्षेप को आश्रय प्रदान करनाः --दस कर्मवाली है । 





११६. (१७) प्रमाद--लोम, द्वेष, आदि की वजृह्‌ से मनुष्य क्लेशो से श्रपने चित्त 
को रक्षा नहीं कर पाता तथाडउन राग आदि वेशौ के प्रतिपक्षभूत वुशक धर्मो को मावना 
दारा वृष्दि तहीं कर पाता । प्रात्‌ श्रकुशल कर्मो को न करन एवं कुश धर्मो के सेवन मे 
सतकं नहीं हो पाता। इसप्रकारकी जो श्रषतर्कता है, वह्‌ श्रमाद' है । यह राग, दष, 
मोह एवं कौसौच के अंराविशेष मे यथायोग्य प्रत है । यह्‌ श्रकरुशल की वृद्धि एवं कुशल का 
हास करता हं । इसल्यि यही ईसका इत्य है । 


१२०. (१८) मुषिता स्मृ नि--मुषिता सपृत्ति एक प्रकारक स्मृति दीद, जो 
कवरो से सम्युक्त है । वलेशों की वजृह्‌ से चित्त दूषित होकर सम्यकू अर्थो को भरल जाता ट 
भ्रोर विपरीत मर्थो का स्मरणं करने लगता है चित्त का यही विक्रार “मुषिता समृति" है स्मृतिं 
अविरष्ट भी होती है, यथा-अकुशर कर्म को करना भूल जाना तथा कुदाक कर्मो का करना 
हौ याद्‌ रहना, तरन्तु यह्‌ मुषिता स्मृति नहीं है प्रपितु सम्यक्‌ स्मृति है । यह्‌ ( मुषिता स्टृति ) 
विक्षेप के उत्पाद का आधार प्रदान करती है, श्रतः विक्षेप का उत्पाद ही इसका कृत्य हे । यट 
राग, ष, मोह श्रादि सभी मूल क्लेशो के अंशने प्रप्त हैर । 
न 9) 
१. त०--च्रभि० को° २;२६ पृ० ५६। 
माद्‌. कुशलानां धमाणामभावनाऽप्रमाद विपक्षो धमः । --घ्रभि० को 
भाच्य, प° ५६; श्रभि० दी०, ११४ कार, पु५ ७३; विं० प्र वु, पृ० ७४ 
९, वेभाषिक्नय मै यह स्वतन्त्र चैतसिक नहीं दै। पिततु इसका श्टति म ही अ्न्तभाव 
किया जाता है, जो ( स्ति ) महाभूभिक चेतसि हे; दर्टभ्य-~ 


9 


ब्रजङ्धर्क्रङह्ध--, 
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१२१. विक्षेपो रागद्वेषमोहा शिकंश्चेतसो विसारः । विविधं क्षिप्यतेऽनेन 


चित्तमिति विक्षेपः। य रागद्वेषमोहैस्वित्तं समाध्यालम्बनाद्‌ बद्धः क्षिप्यते, वेषु 
यथासम्भवं विक्षेपः प्रज्ञप्यते । एष च वेराग्यपरिपन्थिकमंकः। 


राग, देष एवं मोह की अंशभूत जो चित्त की इतस्ततः श्रमणीलता है, वह्‌ "विक्षेप 
है । जिसके द्वारा चित्त विविध श्रारम्बनों में क्षिप्त किया जाता हे, वड्‌ विक्षेप" है । जिन 
राग, द्वेषया मोह की वजह से चित्त समाधि के आलम्बन से बाहर ( दूसरे आलम्बनों मे ) 
क्षिप्त किया जाता है, उन्हीं ( राग, देष श्रादि ) म यह्‌ विक्षेप यथायोग्य प्र्घ्त हौता है । 
यह (व॑ राग्य का विरोधः--इस कमवाला हे । 
व ^ 6 ^ ५ -------------- 
१२१. (१९) विक्षेप--एक निश्चित आलम्बन मे स्थित न स्कर रोग आदि 
क्लेशो की वजह से चित्त का इधर-उधर दौड जाना । विक्षेप" है । यह प्रायः सभी पृथग्जना 
को सन्तान में विद्यमान होता है । विरेषतया जब समाहित होने का प्रयास किया जाता हं, 
तब यह अधिक उत्पस्न होता है । अथवा यों कहना चाहिये कि विक्षेपतो सर्व॑दादहोते ही 
रहते है; किन्तु जव समाधि का अभ्या किया जाता है, ठव इससे परिचय होता है, इपर 
लिये उस समय यह्‌ श्रधिक अनुभूत होता है, वसे रथिक तो इससे पूवं भी होतादही था। 
समाधि के अभ्यास की श्रवस्या मे इसकी वजृह्‌ से . चित्त समाधि के आम्बत से वाहुर 
दूसरे दूसरे आलम्बनं में क्षिप्त हो जातादै। राग, देव एवं मोह इसमें कारण होते हँ, भ्रतः 
राग, हेष एवं मोह के अंश मेँ ही यहं यथायोग्य प्रज्ञ होता है । विक्षेप चैतसिक जिसको 
चित्तसन्तति मे विद्यमान दहै, उस पुरूष का विरक्तं होना असम्भव है, अतः यह्‌ वेराग्यका 
विरोधी कहा गया है । अर्थात्‌ वँराग्य के उत्पादन मे विघ्न करना, इसका छत है१। 


ननु चामिधमे दश क्लेशमहाभूमिका पव्यन्ते--“आश्चद्धचः कौशं 
मु षितस्श्रतिता चेतसो विक्षेपः द्मविधा श्रसभ्प्रजन्यमयोनिशोमनस्कारो मिध्याधिमोक्त 
श्नोद्धव्यं प्रमादश्चे'ति । प्रा्षिज्ञो देवानां प्रियोन तिविष्टि्ञः। का पुनरत्रेष्टिः ! 
सुषितस्छतिविक्तेपासम्प्रजन्यायोनिशोमनस्कारमिष्याधिमीक्त महाभूमिकत्वाद्‌ न 
कलेशमहाभूमिका एवावघार्य॑न्ते । यथेवामोहः इशलमहाभूमिको नावधघःयते, 
्रज्ञासवभावस्वात्‌ । रतिरेव हि क्लिष्टा सुषितर्तिता । --अभि० को० भाष्य, 
पु० ५६४ वि°प्र° वृर, पु० ७५। 
१, वैभाविक मत मे विक्षेप समाधि के अन्तगंत पठित है, यथा--समाधिरेव किललष्टो 
विक्षेप इति--अभि० को० भाष्य, प° ५६ विण; भर० वृण, प०७५। 





२३२ व्रिचिका विज्ञ्तिमाच्रतासिद्धिः ` 


१२२. अ्रसम्प्रजन्यं क्लेशमम्प्रयुक्ता प्र्ञा । यथासंविदिता कायवाक्‌ वित्तचर्या 
मरतिक्रम्रकमादिषु वतते करणीयाकरणीयाज्ञानातु । एतच्चापत्तिसंनिश्रयदान- 
कमकम्‌ | 


१२३. काव्यं मिद्धमेव च । 
वितकड्च विचारःचेत्युपवलेशञा हये द्विधा? ॥ १४ ॥ 


क्लेशसम्प्रयुक्त प्रज्ञा श्रसम्प्रजन्यः हं । जिसके कारण कर्तव्य ओर अकर्तव्य का ज्ञानन 
होने से सम्यक्तया अज्ञात काय, वात्‌ भ्रौर चित्त की चर्या श्रतिक्रम ( मर्यादा का उस्छंघन एएवं 
क्रम ( क्रम का उल्लंघन ) आदिमे वृत्त हो नाती है। यह ( असम्प्रजन्य } श्राषत्ति को 
पाय प्रदान करना--इस कर्म॑वाला है । 

कोडत्य, मिद्ध, वितर्कं एवं विचार (ये चार ) चैतसिक अनियत या अन्यथाप्रवृत्त दं । 


५५ 


कोढ़ृत्य एवं मिद्ध तथा वितर एवं विचारये दोनों द्विक द्विषा है ( भ्र्थात्‌ क्लिष्ट भौर 
अक्लिष्ट दोनों है ) । 





(०) मतम्श्रजन्य-क्लिष्ट प्रज्ञा असम्प्रजन्य कटराती है । गमन-आगमन 
भरादि कायिक कर्म, बोलना आदि वाचिके कर्म तथा सोचना विचारना आदि मानसिक कर्मोमेंसे 
जो प्रज्ञा कर्तव्य क्या हं ? अकर्तव्य क्या हं ! इत्यादि नहीं जानती; फिर भी उन क्रियाओं का 
सालन करतीदहै, इस तरह की प्रज्ञा -असम्प्रजन्य' है । यह्‌ ( श्रसम्परजन्य ) यद्यपि 1 
प्रकारक भ्रज्ञा होने से प्रविचय ठै; किन्तु क्लेशो से सम्प्रयुक्त होने के कारण सम्यक्‌ कर्तव्यो 
का निघरिण नहीं कर पति, उल्टे अकर्तव्य कर्मो मे व्यक्ति को प्रवृत्तकरदेतादहै। यह भी 
मोह आदि क्लेशो के अंश भे ही प्रज्ञप्त है । कतव्य, अकर्तव्य आदि का परिज्ञान न होने के 
कारण व्यक्ति का इससे पतनं ही होताहै, इसचिये आपत्ति को आश्रय प्रदान करना- 
इसका कृत्य है २ । 


नियत या भ्रन्यथापरवृत्त चेतसिक- 
९२३. भ्रनियत चैतसिकों की सख्या चारै, यथा--कौकरत्य, मिद्ध, वितकं एवं 
त्क ~ 


9149 इति- स ० | 


९“ द° श्रस्प्रजन्यचित्तस्य तचिन्तितभावितम्‌ । 
सच्िद्रङुग्भजलवन्न स्मृतावतिष्ठते ॥ 

 भनेके श्रुतवन्तोऽपि श्राद्धा यत्नपरा अपि। 
ससम्प्रजन्यदोषेण॒ भवन्त्यापत्तिकश्मलाः ॥ 
असम्परजन्यचौरेण स्मृतिमोषानुसारिणा । 

उपचित्यापि पुदयानि मुषिता यानित दुगतिम्‌॥ 

बोधि ०, ५;२५-२७ १० ५७ | 


# 


~ म गिकं भा वा 
` ----_ ऋ क 


स्थिरमतिभाष्यसहिता २३३ 


१२४. कौकृत्यं चेतसो विप्रतिसारः। कुत्सितं कृतमिति कुकृतम्‌, तदभावः 
चित्त का विप्रतिसार ( पश्चात्ताप ) कौकृत्य है । कुर्सित छत ( कमं ) को वुत' 





विचार । श्राचार्यं वसुबन्धु ने श्रपनी मुल त्रिखिका मे यद्यपि अनियतः इस नाम से चैतसिकों 
का प्रथक्‌ वर्गीकरण नहीं किया है तथा श्राचा्यं स्थिरमति ने भी अपनी टीका में २० उपक्लेगों 
के साथ उनके सातत्यमेही इनका भी वर्णन कर दियादै;ः तथापि इसका यह्‌ श्रमिग्राय 
कदापि नहीं है कि इन्दं भी उपक्लेशा मानकर उपवलेशो की संख्या २४ मानी जाय; क्थोकि 
मे निर्चितरूप से क्लेश ही नीं है । इन ( चारों) का अपना स्वरूप अनियत है । जब ये 
विलष्ट चित्तो से सम्प्रयुक्त होते ह, तब विलष्ट तथा जब अविल चिच्च से सम्प्रयुक्त होते है, 
तब अविल हो जाते ह । उसी प्रकार कुर चित्तो के साथ कुशल, अकुशरु चित्तो के साय 
अकुशर तथा श्रग्याकरृत चित्तो के साथ श्रव्याकृत होते हँ । इनका भ्रपना स्वरूप विलष्ट नहीं 
है, इसीक्यि ञाचार्यं वसुबन्धु ने स्वयं रये द्विधा" कहा१ । यही श्रभिप्राय भ्राचायं गुणमति 
आदिने भी प्रकारित किया है। 

इस ॒चौदहवीं कारिका मे “विचा रइचेत्युपक्लेशाः” इस तरह “उपक्लेश' शब्द जो 
विचार के बाद पठित है, प्रतीत होता है, आवार्य ने एेसा शायद छन्द ( कारिका } के अनुरोध 
से किया है । वस्तुतः इते ( उपक्लेश शब्द को ) “"विक्षेपोऽपम्परजन्यं चेत्युपक्लेशाः &ष्‌ 
तरह अक्षम्प्रजन्यके ही ठीक बाद में आना चाहिये था। 

ग्रथवा-आचार्यका यह भी अभिप्राय हो सकता है कि यद्यपि कौडृत्य आदि चारो 
चैतस्षिकों का श्रपना स्वल्प क्ेशात्मक नहीं है; तथापिवे एकान्तल्प से अरक्ल्ष्ट मी नहीं 
है । कभी-कभी वे विलष्ट भी होते है । इस बात को दिषलाने के ल्य शायद उन्होने (उपक्लेश' 
शब्द को विचार के श्रन्तमेंरखादहै। 


ग्रनियत चेतसिकों का स्वहूप-- 

१२४८. ( क ) कोकृत्य--“कौढरत्य' शब्द का तात्पयं कुङृतमाव से है; किन्तु यहां 
कौकरत्य से एक चैतसिक धर्म का ग्रहण होता है, जिसका स्वरूप कुढृत-सम्बन्धी चित्त का 
१, तु०-अ्न्येऽपि चानियताः सन्ति, वितकंविचारकोकृष्यमिद्धादयः ।-घ्नमभि० को० 

भव्य, पु० १५७ । 
स्थविरवादिययो के अनुसार अनियतं चेतसिको की संख्या ६ है । इन्दं श्रीर्णकः' 


कहते है, यथा वितक्को विचारो श्रधिमोक्खो बीरियं पीति दन्दो चाति दु दमे चेत- 
सिका पकिरणका नामप्रभि० स०२:३ प° १११। 


२३० 


२३४ त्रिशिका विज्ञप्निमाव्रतासिद्धिः 


कोकृत्यमु । इह तु कुक़तविषयश्चेतसो विलेवः कौकृत्यम्‌, चैतसिकाधिकाराद्‌ । 
एतच्च चित्तस्थितिपरिपन्थिकर्मकेम? । 

१२५. मिद्धमु॒प्रस्वतन्त्वृत्तिवेतसोऽभिसंक्ेपः । वृत्तिरालम्बने प्रवृत्तिः। 
साऽस्वतन्तरा चेतसो यतो भवति, तन्मिद्टमु । कायचित्तसन्वारसा्तमथपं वा वृत्ति 
कहते ठँ, उसका भाव (कौढृत्य' है । यहाँ तो चैतसिकोः का अधिकार होने से कुृतविषयकं 
चित्त का विख (कौकत्यः कहा गया हं । यह्‌ ( कोकरत्य ) चिच के स्थैयं मे बाधा उलना- 
इस क्मवाला है । | 

भरस्वतन्त वृत्तिवाले चित्त का अभिसंकषेप “मिद्ध है। वत्ति का तार्थं श्रारुप्वन मे 
वृत्ति है । भ्रालम्बन मे चित्तकौ वहं प्रवृत्ति, जिसके वल से अस्वतन्व हो जाती दै, वहं 
मिद्ध है । अथवा जिसकी वज्ञह्‌ से काय एवं चित्त के सन्धारण मे चित्तकी बृत्ति श्रसमथं 








विप्रतिसार है । इस प्रकार यहाँ स्थान का स्थानी भें प्रतिदेश हा है । छत दुश्चरित एवं 
अछृत सुचरित इसके आलम्बन होते हँ । जव कुशल न करके अथवा अवुंशर करके संताप 
होता है, तब कौट़्त्य र होता दै तथा जव प्रकु न करके या कुशल करके सन्ताप 
होता है, तव कौत्य अकुशल होता है । इसके साथ दोर्मनस्यका होना स्वाभाविक हं 1 
यहं चित्त कौ स्थिरता का विना करता है, इसख्यि समाधि मे विध्न डालना, इसका 
हृत्य हैर | व 
६२५. ( ख ) मिद्ध- वाह्य गालम्बनों मे प्रवृत्त होने की चित्त की स्वतन्वता, 
अर हौ जाती है, वह चैतसिक पर्थ मिद्ध" कहलाता है । 
१. चित्तस्थित०--श्र० | 
९ ठ--तस्थ कतमं इवकुच्वं ? चरङपिपिये कष्पियघञ्जता, कपिपिये च्कप्पियथसञ्निता? 
वस्ने वञ्जसज्निता, चञ्जे अवजञ्जसन्निता--यं एवरूपं टुवु ङुककुडचाथना 
ुक्ङुच्चायितत्त' चेतसो धिप्परिसासे मनोविक्लेखो--इदं दुच्चति ऊुवङुर्चं ।-ध० 
स०, प° ५४१ अछ ०, प° ३०४; विसु०, पु० ३२८; श्रभि० सण, पु० १३७-१४०। 
किमिदं कौडत्यं नाम १ कृतस्य भावः कौकृत्यम्‌ । इह तु पुनः कोकृत्यालम्बनी 
धम; कोस्यसुच्यते चेतसो विभ्रतिसारः । तथ्था--शन्यतालम्बनं विमोच्धख 
शूर्यतेष्युच्यते, चछभालम्बनश्चालोमोञछुभ इति । लोकेऽपि दष्टः स्थानेन स्थानिन 
मतिदैशः “सर्वो भाम ध्ागतः, स्वो देश चागतः दति । स्थानभूतं च कौकृत्यं विप्रति 
सारस्य । फले वा दैतूपचारोऽवम्‌ , यथोक्तमू--“पडिमानि स्पर्शायतनानि पौराणं कम 
वेदितभ्यमि'ति । यत्तहं ध्ृताकम्बनं तयं कौटृष्यम्‌ ? अङ्कतेऽपि छृताख्या भवति- 
न मया साष्ु कतं यन्न क्रतभिति । कतमत्‌ कौक्रत्य॑ कुशलम्‌ ! यत्‌ ुशलम क्र्वा 
तप्यते, धङुशलं च कृतवा । विपर्यय दङशलं कोस्यम्‌ । तदेतहुभयमप्युभयाव्मकम्‌ ।-- 
सभि० छो9 भ।धय प° ५७५८ | वि० प्रण चु ०, पु० ३०६ । 








स्थिरमतिभाष्यसहिता २३५ 


श्चेतसोऽस्वतन्त्रा १? सा यतो भवति, तन्मिद्म्‌ । ग्रसिसंक्षेपदचेतसश्चक्षुरादीन्दरिहारेणा- 
प्रवृत्तिः । एतच्च मोहायै प्रज्ञपनात्‌ मोहांशिकम्‌, कृत्यातिपत्तिसंनिश्रयदानकमक च । 
१२६. वितकँः परेषो मनोजल्पः प्रजञाचेतनाविशेषः । पयेषकः "विमेतद्‌'- 
इति निरूपणाकारग्रवृत्तः । मनसो जल्पी सनोजत्पः, जल्प इवं जल्पः, जत्पोऽथ- 
्नीर श्रस्वतन्वर हो जाती है, वह मिद्ध है । चक्षु आदि इच्छिय दरारों से चित्त की अप्रवृत्ति 
'अमिसंनेप' ह । यह ( मिद्ध ) मोह के अंश मे प्रत होने से मोहारिक है तथा ८ुत्यातिक्रपण 
को आश्रय प्रदान करना--इस कमंवाला है । | 
पर्येवकर मनोजह्प "वितर्क" है, जो प्रज्ञाविशेष ओर चेतनाविकशेष है । यह्‌ क्या है--ईस 
प्रकार निरूपण आकार से प्रवृत्त 'पर्येषकः ( सनोजल्प ) है । मन का जहप 'मनोजल्प' 
हाता है, जल्प की तरह होने से इसे 'जत्प' क्ते है, अल्प का तात्पर्यं अर्थं ( विषय ) के 





अथवा--जिसके बसे चित्त की प्रवृत्ति काय एवं चित्त के सन्धारण में श्रसमथं 
हो जाती है श्रौर इस कर्म मे उसको स्वतत्त्रतां नहीं रह पाती, वह्‌ चंतसिक “मिद्ध है । 
अभिसक्षेप का तात्पर्य चित्त के संकुचित होने से हे । यह स्यान से भिन्न एक स्वतन्त्र 
चैतसिक है । यह्‌ मोह के अंराविशेष मे ही पर्प है! यह काधिक, वाचिक एवं मानसिक 
कर्मके अतिक्रमण मे सहायता प्रदान करता है; दयोकि मिद्ध की वज्ञह से व्यक्ति निद्राके 
वशीभूत हो जातां है । तथा जब वह्‌ निद्रित हो जाता है, तो उ्तकी सारी चेष्टाये जवष्ड हौ 
जाती है ओौर वहु निल्क्रिय हौ जाता हैर । 
१२९६. ( ग ) वितक--विषयविचेव का निल्पण करते के लिये उत्पन्न मनोजल्प 
"वितर्क" है । यह मनोजल्प प्रज्ञा ओर चेतना पिरेष की वजह से उलम्न होता दै । जव किसी 
व्यक्ति को घट शब्द द्वारा घटविषयक् बौध कराया जाता है, तब उस व्यक्ति मे यह्‌ घट है-- 


1 ---------- 


१, ऽस्वतन्त्रता--्च° । 

२, त०-मेधति वेतलिके धम्मे रकस्मञ्जभूते कत्वा विदिंसतीदि मिद्धं ।-प० दी ०, 
पु० पथ । अभि० स०, पु १७११४७३; विसु०, प° ३२५७; अ्रट्‌5०, द° २०६, 
३०००३०१४ विभा०, पु० ८३ । 

कायदन्धारशासमर्थश्चित्ताभिसंशचेपो मिदम्‌ ।--घ्रभि० को० भाष्य, पु ३१२; 
द्मभि० को० ५: ४७ पु० ३१२। 

कायचित्ताक्मण्यता मिद्ध चित्ताभिसक्षेपः स्वप्नाख्यः स ठ क्लिष्ट एव्‌ 
पवस्थानस्‌ । =° प्र° ब०, प° ६०६; शभि० समुर पुण १०1. 





२३६ व्रिशिका विज्प्निमावतासिद्धिः 


कथनम्‌ । चेतना प्रज्ञा विशेष इति-चेतनायारिचत्तपरिस्पन्दात्मकत्वात्‌, प्रज्ञायाश्च 
गएदोषविवेकाकारत्वातु, तद्वशेन चित्तप्रवततः। कदाचित्‌ चित्तचेतनयोपितकं प्रजपतिः 
कदाचित्‌ परज्ञाचेतसोयंयाक्रमम्‌ ग्रनभ्यूहाभ्यूहावस्थयोः। 


ग्रथवा चेतनापजञयोरेव वितकपलततिः तद्वशेन चित्तस्य तथा प्रवृत्तत्वात्‌ । 
स एव चित्तस्योदारिकता । श्रौदारिकतेति स्थूलता, वस्तुमात्रपयषणाकारत्वात्‌ । 
एष च नयो विचारेऽपि द्रष्टव्यः | 


कथनसे है। चेतना के चित्तके परिस्पन्दस्वभाववाली होने से तथा प्रज्ञा के गुण-दौष 
विवेचन भाकारवाली होने से तथा इन की वजृह्‌ से चित्त के प्रवृत्त होने से वितकं चेतनाविरेष 
या परज्ञाविशेष कहलाता है । यथाक्रम अनम्युहावस्था ओौर श्रम्युहावस्था मे कभी चित्त ओर 
चेतना में वितर्कगर्ञनि होती हे तथा कभी प्रज्ञा श्रौर चित्त मे वितर्कप्रजसि होती है । 


अथवा-चेतना श्रौर प्रज्ञा में ही वितरकप्रप्ि होती है; वकि इन्हीं की वजृह से 
^ ~ 
चित्त उस प्रकार प्रवतत होता है। वह ( वितर्क ) ही चित्त की श्रौदारिकता है । ओौदारिक्ता 
का तात्पयं स्थुलता से है; वयोंकि वह्‌ वस्तुमात्र का पर्येषण श्राकारवाला होता है। यही 
न्याय विचार ( चैतमिक ) के बारेमे भी जानना चाहिये । 
2 ~~ - 
त भकार कौ एक घटनिषयक कल्पना का उत्पाद होता है। घट शब्द द्वारा घट विषयका 
जितना श्रौर जिस प्रकार का ग्रहण होता है, उतना श्रौर उस प्रकार का ग्रहण इस कल्पना 
हारा भी होता है । इसलिये भल्प के समान होने पे घट कल्पना भी जल्प शब्द हारा श्रमि्िव 
की गयी है । 
चेतना चित्त को विषय की भोर प्रेरित करती है तथा प्रज्ञा उसके गुण र दोष 
श विवेच करती है । इन दोनो की वजह से चित्त विषयमे प्रवृत्त हृग्रा करता है । 


स्सील्ियि वितर्क कभी चित्त श्रौर चेतना के अंश मे प्रज्ञ होता है तथा कभी प्रज्ञा ओर चित्त 
के अंश मे रज्ञ होता है) 


= व्याह्थान से पसा प्रतीत होता है कि कभी चित एवं चेतना का एक देश वितकं 
हीता दे तथा कभौ चि एवं प्रज्ञा का एक देश वितं होता है; किन्तु चित्त का एक देश 
रभ वितकं नहीं हो सकता; वधोंकि चित्त विज्ञान है श्रौर वितर्क च॑तसिक है। 


रस सन्देह का निराकरण ओौर उपर्युक्त वचन का स्पष्टीकरण करने कै छ्य श्राचाय 
स्थिरमति व्यास्यानान्तर करते हुये कहते है 


पवा भरा गौर चेतना भे हौ वित र होता है, चित्त मे नही । उपर्युक्त वचन 
क यौ अभिप्राय युक्तिसंगतत भौ ट; वकि प्रज्ञा श्रौर चेतना हारा चित्त विषय में प्रवृत्त 











~ र ------ -- - ~ 





स्थि रमतिभाष्यसहिता २३७ 


१२७. विचारोऽपि हि चेतन परजञाविेषादमकः प्रत्यवेक्षको मनोजल्प एव, 
“इदं तद्‌' इति पूर्वाधिगतनिरूपणात्‌ । श्रत एव च चित्तसूकषमतेदयुच्यते । 

एतौ च स्पर्लास्परंविहारसंनिश्रयदानक्मंको । प्रनयोश्चौदारकिसूक्ष्मतया 
व्यवस्थापनात्‌ पृथक्करणम्‌ । 

विचार भी चेतनाविशेषात्मक एवं प्रजञाविक्ेषात्मक प्रस्यवेक्षक मनोजल्प हौ है; 
वयोकि ( यह ) "यह वह्‌ है" इस प्रकार पूवं अधिगत विषय का निरूपण करता है । इसीलियि 
( यह ) चित्तसृक्ष्मता कहलाता है । 

ये दोनों सस्पशंविहार श्रौर भ्रस्प्ंविहार को श्राश्रय प्रदान करना इस कमवाले 
ह । इन दोनो का श्रौदायं श्रौर सूष्ष्मता द्वारा व्यवस्थापन होने से पृथक्‌-करण होता है । 





होता है भौर चित्त के विषय में प्रवृत्त होने से वितकं उत्पन्न होता है । चित्त केवर वितकं 
काश्राधार है। इसलिये चेतना ओौर प्रज्ञा की विशेष अवस्था "वितकं' मानी जां सकत्री है । 

स्थूलतया विषय का निूपण वितकं का स्वल्प है, यथा--भ्यह्‌ घट है पट नहीं, या 
यह्‌ पट है, स्तम्भ नही" इत्यादि" । 


१२७. (घ) विचा र-उपर्युक्त ( वितकं के अवसर पर प्रतिपादित }) मनोजल्प 
का सू्ष्मरूप ही "विचारः कहलाता है, यथा--यह्‌ घट नील है, सुन्दर है" इत्यादि । वितकं 
की श्रवस्था मे विषयका स्थुलकूपसरे ही अवबोध होता है, उसके विशेषो का परिज्ञान 
नहीं होता; किन्तु विचार की अवस्था मे आलम्बन के स्थुल स्वरूप से अधिक उप्तके सूक्ष्म 
विशेषो का भी परिचय होता है। 


वितकं भौर विचार दोनों एक ही धारा एवं एक ही जाति कै हैँ । फकं केवल इतना 


है कि वितकं स्थुल होता है श्रौर विचार सूक्ष्म । 


१. इउ०्~-धघरभि० स, पु० १११- १६४; विसु०, प° ६५; चट्‌ट०, प° &१। 

२. तु०--"वितकविचारौ शरौदार्यसूक्ष्मते"-अ्रभि० को० २-३३ पृ० १३६ । ““वितकं 
नाम वित्तौदाय॑लक्षणः लंकल्पद्ितीयनामा, विषयनिभित्तप्रकारविकल्पी संज्ञापवनोद्धत- 
वत्तिः, श्रीद रिकपञ्च विक्ञानकायभ्रव्तिहेतुः 1 विचारस्तु चित्तसौक्ष्यलक्षणो मनोविह्वान- 
्रवृयनुशुलः ।'-- वि° प्र० वु०, प० ८१ । “भवितकश्चित्तस्याल्बने स्थूल श्राभोग 
सूक्ष्मो विचारः 1^--यो० सू० १ : १७ पर ब्या० भा०, ३२ 


(“चिन्तौदारिकता वित्तः । चिन्तसृक्ष्मता विचारः । छथ पुनरनयोरेकश्र चित्त 
योगः ? केचिदाहुः--यथाऽपु निष्ठ्य त॑ सर्पिः सूयरर्मिभिरपरिष्टात्‌ स्पष्टं नाति- 
श्यायते नातिविलीयते, एवं वितकंविचारयोगाच्चित्त' नातिसृष्ष्मं भवति, नात्यौदारिक- 
मिव्युभयोरपि तत्रास्ति व्यापारः ।*-- भि ° को० भाष्य, प° ६०६१ । 


२३०८ त्रिरिका विज्ञप्तिमात्रतासिदिः 





१२८. धये दिषेति-यं च दयं च दवय, ते पुनः कौकृत्यमिद्धे वितकंविचारौ 
च। एते च चत्वारो धर्मा द्विधा वलष्ठा भ्रव्रितषटार्च | तत्राकुशलमक्रत्वा कुशलं 
च कृत्वा य्चेतसो विलेखः, तत्‌ संतरितष्टं कौकृलयप्‌, यत्वशलम्रत्वा तत्‌ कौकृत्यम- 
क्लिष्टम्‌ । भिदमपि श्लष्टवित्ताविद्धं विलष्टचित्तसम्प्रयुक्तं च विलिष्टम्‌; श्रविलष्ट- 
चित्ताविद्धमु ग्रविल्टचित्तसम्परयुतं चा विलष्टम्‌ । 





कमिवयापादविहिपादिवितर्का; क्लिष्टाः तैष्करम्यादिवितर्का अविलष्टाः। एवं 


दो द्िकदो प्रकारके, यथा- द्य श्रौर द्वय थे दो दयैव इस प्रकारै 
कात्य ओर मिद्धं ( एक द्वय ) तथा वितकं श्रोरं व्रिचार ( दुपरा दय) । ये चारों धमं 
दिवा ह, अर्थात्‌ चिच्ष्टमी ह श्रौर अविर्ष्ट भी। वरहा ( इत विषय में) भ्रकुलक कोन 
रर तवा कुशल को करके, जो चित्त का प्चात्ताप होता है, वहं विलष्ट कौङ्ृत्य है; जौ 
कुरां कोन करके पश्चात्तापं होता हे, वह श्रविल्ष्ट कीष्रत्य है) सिद्ध भी (जो ) किट 
चिते श्राविद्ध है एवं विलष्ट चित्त से समध्युक्त ह, वह विच है तथा (जो ) श्रविष्ट चित्त 
से आविद है एवं अविष्ठ चित्त पे प्परुक्त है, वह ब्रविलषट है । 


काम, व्यापाद, विहिसा अदि ( से सम्बद्ध ) वितकं विचष्ट हँ तथा वैजक्रम्य ( वैसम्य ) 

भादि (से सम्बद्ध) वितं भविलष्ट है । इती प्रकार दरुषरेके नाशका उपाय सोचतेवाला 

कवक बव 1 4. ¢ 9 र, = 

इन दोनों में से प्रत्येक चैतसिक स्पशविहार श्रौर अस्पर्चविहार को आश्रय प्रदान 

कर्ता हे । जवये युम विषयमे प्रवृत्त होते ह, दव सपर्विहार का तथा जब अशुभ विषय 
स भ्रवृत्त होते है, तव ब्रष्शविहार का उल्याद करते ह 1 





द ~= --- द ~~ ----- >= 


१२०. कौषत्य श्रौर मिद्ध ( मिल कर ) एक द्वय है तथा वितकं ओर विचार 
( मिलकर ) दूसरा द्य है। येदोनों द्वय विलष्ट कैतैर अविल भेद से द्विविध ह, यथा~ 
किमी प्राणी की जान बचाकर यां दान देकर अथवा इी तरह फे अन्य कुशल कमं करक 
यह मने ठक नहीं क्रिया, जो उपकौ जान बचाथौ या दान कर दिया! इत्यादि प्रकारस 
यदि बाद में पश्चात्ताप होता हे, तो इस प्रकार का प्वात्ताप "विलष्ट कौकृत्य' कहलात 


(1/4: | 
त्र पूवा चाया आहुः -णवितकंः कतमः ? चेतनां वा निभ्रित्य प्रज्ञां वा परयैषको 
मनोजहपोऽनभ्बूरभ्यूदावश्ययोरयया्रमं सा च चिततस्यौदारिकिता । विचारः कतमः! 
चेतनां वा निर्ध्िघ्य प्रसं वा प्रट््रवेद्को मनोजहपोऽनभ्यूहाम्यूञ्ावस्थयो यथाक्रम 

खा च चित्तसूषष्मतेति । श्रस्मिन्‌ पक्षे वितकंविचारावकस्वभावो समुदायरूपौ पयाय- 
वतन प्पणप्रत्यव्रेत्तरएशारमात्रेण भिन्नाविष्येते। त्रोदाहरणं केचिदीकते; 
षु घटेष््रवर्थितेषु कोऽत्र दढः को जर्जर इति सुष्टिनाभिघनतो य ऊट 

त वितकंः, इपन्तो जनप हदा वेति यदुमते अं स विचार दवि" -स्फु०, पु० १४०। 


~ ॥ 


ग ~ 


व > 
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परोपघातोपायविचारः विलष्ट, परानुग्रहोपायविचायोऽकिलष्टः । तत्र ये कोकृत्यमिद्ध- 
वितकंविचा राः दिलष्टाः त एवोपक्लेशाः, नेतरे । - 


विचार विलष्ट है तथा दूस पर श्रनुग्रह॒का उपाय सोचनेवाला बिचार ग्रविलष्टहै। 
वहाँ ( इन अनियतं भें ) जो कौष्व्य, मिदढध, वितकं एवं विचार विलष्ट हं वे ही उपक्लेश 
है, अन्य ( जो विलष्ट नहीं है, वे ) नहीं । 





है तथा यह “अकुशल कौड्त्य' भी है । इसी प्रकार किसीको जानसेन मारकर या इसी 
तरह अन्य अकुशल कमं न करके भने यह्‌ ठीक नहीं किया, जो उसे जानसे नहीं मारा 
इत्यादि प्रकार से यदि बाद में पश्चात्ताप होता है, तो इस प्रकार का पश्चात्ताप भी विलष्ट 
कक्रत्य'ः कंटलाता है ओर यह “अकुशल कोौकरत्य' भी है। इसके विपरीत किसौ मरते हुये को 
जानन वचाकररया दानन देकर अथवा इसो तरह कै अन्य कुदार कमं न करके मने यह्‌ 
ठीक नहीं किया, जो उसकी जानन बचायी या दान नहीं दियाः--इत्यादि प्रकारसे यदि 
बादमें पश्चात्तापं होतादहै, तो इस प्रकार का पश्चात्ताप श्रकिलिष्ट कौडृत्यः कहंलाता हं 
तथा यह्‌ कुशल कौकृत्य' भी है । 


निद्रासे पूर्वक अवस्थामें यदि त्रिर्न ( बुद्ध, धमं एवं संघ) कै प्रतिश्वद्धाका 
उत्पादरहोतादै या चित्तमेंदानदेने का क्ष॑कल्प होता दै श्रथवा इसी तरह के भ्रत्य कुशल 
चित्तो का उत्पाद होता है ओर इन वूडार चित्तो की वतंमानतामें हौ नींद आ जाती है, 
तो इस प्रकार का मिद्ध (नीद) "अक्रिल्ष्ट मिद्ध कहलाता है तथा यह दरशल सिद्ध" भी 
है । इसके विपरीत यदि निद्रा से पूर्वं को अवस्था में चित्तम किसीको जान से मारने, चोरी 
करने या इसी तरह के भ्रन्य श्रकुशल कम करने का विचार उत्पन्न हता है श्रौर उन विचारों 
के विद्यमान रहते नींद आ जातीरहै, तो इस प्रकार कां मिद्ध "विलष्ट मिद्ध कहलाता है 
तथा यह्‌ श्रकुशल मिद्धणभी हि) कुशल ओर अकुशल चित्त से भिन्न चित्त से सम्प्रयुक्त 
मिद्ध श्रव्याङरृत मिद्ध" होता है दसीलिये उत्तम कोटिके साधक योगी सिद्धको मार्गोङ्कित 
करने का प्रयत्न करते है, जिससे उनकी नींद भी व्यथनं जाने पाय। 


कामवस्तुओं की चाह, किसी को कष्ट या हानि पहंवाना, किसी का वध करना इत्यादि 
विषयों के प्रति उत्पन्नं वितर्कं "विलष्ट वितके' कहलाता है तथा यह अकुशल वितकं' भी है । 
इसके विपरीत न॑ष्क्रम्य आदि मोक्षपाक्षिक धर्मौ के प्रति उत्पन्न वितकं “अविलष्ट वितकेः 
कहुलाता है तथा यह्‌ कुशल वितकं' भी है । 


इसी प्रकार दूसरों को नुकसान पहुंचाने आदि के दिये प्रवृत्त सूक्ष्म चिन्तन "विलष्ट 
या अक्रुशल विचार' है तथा दूसरों के कल्याण श्रौर उसके उपाय प्रादि कै विषय मे उस्पन्न 
सक्षम चिन्तन श्रविलष्ट या कुल विचारः है । | 
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५२९. तत्र यथा हूपशब्दादुपलन्धिः षट्प्रकारा यथासम्भवं सरैश्चैतसिकैः 
सम्प्रयुज्यते -सवनरगेविनियतैः कुशलैः वलेरेरुपक्लेशेरन; ' एवं त्रिवेदना; तिष्ठ मिरच 
वेदन।भिः सम्प्युज्यते-सुलया दुःखथा परदुःखासुष्या च, सौमनस्यदौमंनस्यो- 
पक्ष स्थानीयेषु रूपादिषु तदुत्पत्तेः; कुशला प्रकुशला प्रव्याकृता च । 

वहां जिस प्रकार रूप, शब्द आदि की छ प्रकार की उपलब्धि ( छह प्रवृत्तिविज्ञान ) 
यथायोग्य सवव, विनियत, कुशल, कलेश ओर उपवेद नामक सभी चैतसिक्रों से सम्प्रयुक्त 
होती है; उसी रकार सुख, दुःख एवं अदुःखासूख नामक तीन वेदनाओं से भी सम्प्रयुक्त होती 
है; क्योकि सौमनस्य, दौर्मनस्य एवं उपेक्षा के श्रङम्बनभूत स्प श्रादिमें ही उनकी उत्पत्ति 

होती है, इस तरह्‌ वह ( ष्विव रूप आदि की उपलन्वि ) त्रिवेदना ( तीनों वेदनाश्रोवारी ) 
भी है तथा वह्‌ कुशल, अकर एवं अवयात भो है । 
पतत 

फलतः यहां जो कौकृत्य, वितरं श्रादि विलष्ट ह, वे ही उपक्लेशो मे संगृहीत होते है । 
जो कौकरत्य, वितर्कं आदि भरविलष्टहोते है, वे कभो भी उपक्लेरा नहीं होते । 


ये चारों चैतसिक श्रते पहचारी कुशल, श्रकरुशल या अष्याङृत चित्तो के वश से कुशल, 

(त ८ हो जाते है । अर्थात्‌ पमप्रयुक्त चितो कौ वजृह्‌ से अभ्य अन्य प्रकार से प्रवृत्त 

होते ह श्रतः वे अन्यथाप्रवृत्त' कहलाते हँ तथा इनका स्वभाव नियत न होने से “अनियत' भी 
कटखाति हैँ । 

` यहा तक ५१ चैतपिकों का वर्णन अति संन्तम स किया गया है । विस्तार के लिय 


अमिषमंसपुच्वय, उसकी टीकाये श्रौर अनुटीकाये तथा पञ्चस्कन्धप्रकरण, उसकी ठीक श्रीर 
जनुटीकायें आदि ग्रन्थ द्रष्टव्य हें । 


उपसंहार 


५२६९. स्पको भ्रालम्बन वना 
श्रो्तविन्नान आदि छह प्रवृ्तिविनज्ञान उप 
हं । यथा्षम्मव' का तात्पर्यं यह्‌ है 
नही होते; श्रपितु कुछ किसी वि 


नेवाला चकषुविज्ञान, शब्द का आलम्बन करनेवाला 
युक्त समी ५ १ चैतसिकों से यथासम्भव सम्प्रयुक्त होते 
कि सभी ५१ चैतपिक फिसी एक विज्ञान से सम्प्रयुक्त 
(4 नान से कृ किपी विज्ञान से समभ्युक्त होते है; किन्तु छी 
वृत्तिविज्ञन मे सभी च॑तसिक सम्प्रयुक्त हो जाते ह । यथा--स्पर्, मनस्कार, वेदना आदि 
१ सवतरग चतसिके सभी छह विज्ञानो से सम्प्रयुक्त होते हँ । छन्द, अधिमोक्ष आदि १ 
विनियत चैतसिक केवल मनोविक्ान के साथ ही सम्भयुक्त होते है, चधुविज्ञान श्रादि पाच 
इन्दरिय-विज्ञानों के पाथ सम्प्रयुक्त नहीं होते । इसी प्रकार ११ कशल वचैतिक, 


९ धृकनेश, २० उपकलेश एवं ४ भरनियत ( श्न्यथाप्वृ्त ) चैतिक भौ केवल मनोविज्ञान 
के साथ हौ समभक्त होते हं । 








॥ ख 
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सभी बौद्ध सिद्धान्तवादियों के मत में मनोविज्ञान तो कुशल, श्रकुशख एवं अव्याकृत 
तीनों होता है; किन्तु इन आगमानुयायी विज्ञानवादिथों के मत मे चकषुविज्ञान भ्रादि पाच 
इन्दरियविज्ञान भी कशल, अकरुशाक होते दै, जबक्रि उनके साथ शद्धा आदि ११ कुशल 
चैतसिकों मे से किसी का भी सम्प्रयोग नहीं होता तथा क्लेश, उपक्लेश आदि चैतसिकों मे से 
भी किसी का सम्प्रयोग नहीं होता । 
स्थविरवाद, वैभाषिक श्रादि सिद्धान्तो के भ्रनुसार कुश चित्त होने के छ्िये उसके 
साथ श्रद्धा श्रादि कुशकु च॑तसिकों में से किसी एक का सम्प्रयुक्त होना अनिवायं है । इसी 
तरह अकशल चित्त होने के चयि श्राह्टीक्य आदि अकुशल चैतसिकों मे से किसी एक का 
सम्प्रयुक्त होना अनिवार्यं है । ॥/ 
श्रद्धा आदि चैतसिक एवं श्राह्ीक्य आदि चैतसिक क्योकि कल्पनास्वरूप दहै, इसलिये 
निविकत्पक इन्दियज विज्ञानो के साथ उन ( श्रद्धा, श्राह्ठीक्य श्रादि कुश, भ्रकशर चतसिकों ) 
का सम्प्रयोग नहीं हो सकता । फलतः वे चक्ुपरिज्ञान आदि पाँच इन्दिथविज्ञान कूशलं या 
प्रकृशल नहीं हो सके । इसलियि स्थविरवादी, वैभाषिक आदि उग्हँ ( इद्द्ियविज्ञानों को ) 
एकान्त खूप से अव्याहत ही मानते है" । 
उपर कहा गया है कि आगमानुयायी विज्ञानवादियों के अनुसार चक्षुविज्ञान आदि 
इन्दिधविज्ञान भी कुशल, अकरु्क माने जाते हैँ । शद्धा, श्राह्ठीक्य आदि चैतसिकों को ये 
भी कल्पनास्वरूप ही मानते है तथा चश्ुविज्ञान आदि इन्दियविज्ञानों को कल्पनापोढ ही 
मानते है । सी स्थिति में कुशल चित्त होने के चिथ उसके साथ श्रद्धा आदि कुदार चंतसिकों 
का सम्प्रयुक्त होना तथा अकुशल चित्त होने के ठ्य उसके साथ आहीक्य आदि श्रकुशख 
च॑तसिकों का सम्भ्रयक्त होना, ये श्रनिवायं नहीं मानते । 
प्रतीत होता है, इनके मत मे जिस व्यक्ति मे कुशल चधूव्रिज्ञान आदि का उत्पाद 
होता है, उसकी सन्तान तँ श्रद्धा आदिकां होना अनिवायं है) इसौ तरह जिस व्यक्ति में 
्रकशल चशुविज्ञान आदि का उत्पाद होता है, उसकी सन्तान में श्राहीक्य आदिका होना 
अनिवायं है । | 
उपर्युक्त इन्द्ियविज्ञानों का कुशल या श्र्रुशल होना तथा उनकेसाथ श्रद्धा या 
आहीक्य आदि का सम्प्रयुक्त होना या न होना, इत्यादि के वारे में ्रागमानुयायी विज्ञानवादी 


शास्त मे बहत स्पष्टता नहीं दिखलायौ देती; फिर भी हमने जो ऊपर कटा है, शायद उसमे 
युक्तियुक्ता न होगी । तथापि विद्वानों को इस विषय में ठक्‌ से विचार करना चाहिये । 


._____ 


१५ वममभ प १,१०.१६१ 
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१३०. भ्रालयविज्ञानं तु सवेतरगेः पच्वभिरेव सम्प्रयुज्यते नान्यैः, तत्रोपक्षेव 
वेदना प्रनिवृताभ्याकृतं च । 


१३१. त्रिलष्टं मनः सवंत्रगेः पच्चमिक्चतुरभिर्व वलेशैरात्ममोहादिमिः। 
तत्रोपेक्षेव वेदना । निवृताग्याकृतं चेति । 


१३२. इदमिदानीं चिन्त्यते-कि प्रानं चक्षुविज्ञानादीनां युगपदालम्बन- 
भत्ययसानिध्येऽप्यालयविज्ञानाद्‌ एकस्यैवोत्पत्तिभ॑वति, न द्रयोनं बहूनां वा; यथेके 

भरयविज्ञान तो पाच सर्वर चैतसिकों से ही सम्प्रयुक्त होता है, श्रन्य चैतसिकों से 
सम्युक्त नहीं होता । उसमे उपेक्षा वेदना ही सम्प्रयुक्त होती है तथा वह ( आल्यविक्ञान ) 
भरनिवृताव्याकृत होता है । 

क्लिष्ट मन पाच सर्ववग चैतसिकोंसे तथा भ्रात्ममोह्‌ आदि चार क्लेशो से सम्प्रयुक्त 
होता है। उसमें केवल उपेक्षा वेदना दौ सम्प्रयुक्त होती है तथा वह॒ ( विलष्ट मन) 
निवृताव्वाङृत होता है । 

अव यहां यह्‌ विचार किया जावा है चकषुषिज्ञान श्र(द पचो विज्ञानो के आलम्बन 
त्यथ एकसाथ उपस्थित होने प्र भी व्या आलयविज्ञान से एक ही विज्ञान कौ उत्पत्ति 
होती दहै, दो या बहुत विज्ञानं कौ उलयति नहीं होती ? जंसाकि कुठ लोग मानतेर्हैकि 
`` 

46 तीन होती है, यथा-दुःल, सुल एवं श्रदुःखसुख । ये तीनों वेदनाये छी 
रवृ्तिविज्ञानों के साथ सम्प्रयुक्त होती है । मनोविज्ञान के साथ सम्प्रयुक्त सुला वेदना 


सौमनस्य तथा द खा वेदना दौर्मनस्य कहलाती है । ये वेदना यथायोग्य अपने रूप॒ आदि 
हतश से उत्पन्न होती ह । 





५४ च्षुवज्ञान आदि छह परवृत्तिवज्ञानों मे से प्रत्यकं विज्ञान कुशल, अकुशल एवं श्रव्याङृत 
तीनों हो सकता है । 

५२३०. श्राज्यविज्ञान के साथ ५१ चैतसिकोंमे से केवल ५ सर्ववग चंतसिक ही 
सश्प्रयृक्त होते है, अन्यविध चैतसिक सम्प्रयुक्त नहीं होते । त्रिविध वेदनाश्रो मे से इसके साथ 
केवर उपेक्षा वेदना ही सम्प्रयुक्त होती है । यह्‌ भालयविज्ञान ओौर उसके साथ समपरुक्त समी 
चतसिक भ्रनिवृताव्याङ़ृत ही होते है । 

१२१. विरषट मनोविज्ञान के साय ५१ चैतसिकों मे से पाच सर्वग चैतसिक एवं 
ट्‌, मोह्‌ आदि चार कले्च चैत.सक, इस प्रकार केवल ९ चैतसिक ही सम्प्रयुक्त होते ई 
भय चतसिक सम्प्रयुक्त नहीं होते । निविध वेदनाग्रो मे से सके साथ भी केवर उपेक्षा वेदना 
ही सम्म्रक्त होती है । यह विट मनोविज्ञान श्रौर इसके साथ सम्प्रयुक्त समौ वंतर्षक् 
निचरृतान्याहृत ही होते ह । 


१२० भ्राल्यविज्ञान से चकुविज्ञान आदि पांच विज्ञानो की उत्पत्ति के बार म्‌ 


नः 
= गीरिषा - --- ----- ब्‌] बब (न्-~-----------_---------_ -कः , णि , क 
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मन्यन्ते--न दयोनं बहूनां वा युगपत्मनन्तरप्रसयथामावाद्‌ एकस्येव विज्ञानप्यो- 
स्पत्तिभ॑वति । न चैकं विज्ञानं उ हूनां स मनन्तरप्रत्ययत्वं प्रतिपततपुरहते । 

उतानियमेन । ययेकस्येव प्रत्ययसांनिध्म्‌ एकमेवो्प्यते, एवं दयोबहूनां 
वा १ प्रत्ययमांनिध्ये उत्पत्तिभेवतीति ? 
एक हौ विज्ञान की उत्पत्ति होतौ दहै, दो या बहत विज्ञानो की उत्पत्ति नहीं होती; क्थोकि 
उनके समनन्तर प्रत्यय एकसाथ उपस्थित नहीं होते । न तो एकं ही विज्ञान बहुत विज्ञानो 
का समनन्तर प्रत्यय होने मेँ उत्साह करता है । ( श्रर्थात्‌ बहतो का समनन्तर प्रत्यय नहीं 
हो सकता ) । 

अथवा अनियम से ( उत्पाद होता है) 1 यदि एक ही विज्ञान का प्रत्यय उपस्थितं 


हैतोएक ही विज्ञान उत्पन्न होताहै, इसी तरह प्रत्यय उपस्थित होने परदोयां बहूव 
विज्ञानो की उत्पत्ति होती है-पेसारै? 


 भआचायं स्थिरमति यहां महत्वपूर्णं विचार प्रत्तुत कर रहे हँ । आल्यविज्ञान से इन विज्ञानो 


का उत्पाद युगपद्‌ होता है या क्रमशः ? इसके बारे में अपना ( आगमानुयायौ विज्ञानवादियों 
का ) मत उपस्थापित करने से पूर्वं वे एतद्विषयक द्विविधं विच(रघारा प्रस्तुत करते है- 


भ्राखपविज्ञान स्वौकार करने पर एक जीव की सन्तान में युगपद्‌ प्रतेक विज्ञानो 
का उत्पाद सम्मवहो जाता है; किन्तु सौत्रान्तिक आदि बाह्या्थंवादो इसे कथमपि सहन 
नहीं कर सकते; क्योकि इनके मत मे एक बारमें एक ही विज्ञान उत्पन्न हौ सक्ता है। 
इनके अनुसार किसी भी विज्ञान के उत्पाद के लियि चार प्रत्यय आवश्यक होते ह, यथा-- 
आलम्बन प्रत्यय, श्रधिपति-प्रत्यय, समनन्तर-प्रत्यय एवं कारण-प्रत्यय । उदाहरणाथं चकुविज्ञान्‌, 
श्रोत्र विज्ञान श्रादि के उत्पादमें रूप, शब्द ्रादि विष आङम्बन-्रत्यय है । चक्षु, श्रोत्र 
आदि इृन्धियां अधिपति-प्रत्यय दै । प्रत्येक विज्ञान से समनन्तर पूवंभावी मनस्कार, जो 
तत्तद्‌ विषय का हो श्राकम्बन -करते है, समनन्तरं प्रस्य होते हैँ तथा किसी एके विज्ञान क 
उत्पाद ल्य उपर्युक्तं प्रत्ययों के अतिरिक्त श्रालोक, वायु श्रादि जितने अन्य दहतु भ्ेक्लित 
होते ह वे सब कारण-प्रत्यय कै श्रन्तगत संगृहीत होति है ।* 





१, च. । 

२. व्र°-~ 
चत्वारः प्रष्यया उक्ता हिष्वार्यः पञ्च हेतवः ॥ 
चित्तचेत्ता अचरमा उष्वन्नाः समनन्तरः ॥ 
लम्बनं सवंघमोः कारशार्योऽधिपः सषरतः ॥-~ 


अमि कोर, २} ६१.६३ ए० १८-१००। 








२४४ व्रिशिका विज्ञप्तिमाघतासिद्धिः 


यहां सबसे महत्वपुणं एवं विवाद का विषय समनन्तर-प्रत्यय ही है । स्पायतन सै 
लेकर धर्मायतन पर्यन्त हों प्रालम्बनों के एकसाथ सामने उपस्थित होने पर भौ यदि 
उनके प्रति मनस्कारनहो तोक्रिसी भी विज्ञान का उत्पाद नहीं हो सकता । रूप आदि 
छटो विषयों के एकसाथ सम्मुख विद्यमान होने पर भी स्थिति यह दहै किहं विज्ञानो का 
एकसाथ ( युगपद्‌ ) उत्पाद श्रसम्भव हे; क्योकि छह विषयों के प्रति होनेवाले छह मनस्कार 
कमी भी युगपद्‌ उत्पन्न नहीं होते । इतना ही नहीं दो मनस्कार भी एक साथ नदींहो 
सक्ते । होता यह्‌ है कि जव छह आलम्बन सम्म उपस्थित होते है, तब उनमें से किमी 
एक के प्रति पहले मनस्कार उतपन्न होता है । जिसके प्रति भी मनस्कार होता है, उस 
मनस्क।र के व्यवहित पश्चात्‌ ही तद्विषयक विज्ञान उत्पन्न हो जातादहै। यदिखूपके 
प्रति मनस्कार होगातो चक्षुविज्ञान, रष्द के प्रति होगा, तो श्रोरविज्ञान आदि कौ उत्पत्ति 
होती है । इन इन्दरियविज्ञानों के समनन्तर ( अव्यवहित ) पर्चात्‌ मनोविज्ञान उत्पन्न हौता 
हे जो चशुविज्ञान भ्रादि से जनित होता है तथा वह्‌ उसी विषय को श्रारम्बन बनाता ह, 
जो चश्षुविज्ञान आदि का विषय होता है। इस प्रकार विज्नानों की उत्पत्ति प्रत्ययो के 
अनुसार क्रमः ही होती है । 


आल्यविज्ञान मानने पर इन लोगों ( बाह्यवस्तुवादियों } को यह्‌ आपत्ति मालूम 
होती है कि श्रालयविज्ञान तो व्यक्ति की सन्तान मे यावञ्जीवन सर्वदा प्रवृत्त होता ही रहता 
ह श्रौर उससे छह प्रवृ्तिविज्ञान भी यदा कदा उतपन्न होते रहते है- देसी स्थिति मे एक ही 
चक्ति कौ चित्तसन्तति मे एक से भविक विज्ञानो का सहोत्पाद सम्भव हो जायगा; किच्ु 
एसा होना युक्तियुक्त नहीं है, इसलिये यह्‌ व्यवस्था ठीक नहीं है । श्रालयविज्ञान कौ सभो 
विज्ञानो का हेतु मान भौ ल्या जाय, फिर भी आलम्बन भी तो श्रनिवार्यं है दी। 
भालयविजञान श्रीर आलम्बनों के होने पर भी श्राख्यविज्ान से पहले चरुधिज्ञान आदि कोई 
एक ही विज्ञान उत्पन्न हो सक्ता दे, दो या अनेक नहीं । इन सव पक्षों को समन्लाने , के 
लिये स्वपक्ष व्यवस्थापितं करने से एवं आचाय स्थिरमति प्रष्नात्तर क ल्प मे विषय की 
ब्रस्तावना कर रहे है- 


इदमिदानीं चिन््यते०--विकञानों कौ उत्पत्ति क वारे म दो प्रकार कौ विचारधारायं 
हो सकती ह । उनमें सेएक तो उपयुक्त प्रकार की ही है, जिसका अभी-अभी प्रतिपादन 
क्या, यथा-- जिस भ्रालम्बन के प्रति मनस्कार होता है, तद्विषयक विज्ञान पहले उत्न्न 
होता है भौर उ विज्ञान के रन्त पी तद्विषयक मनोविज्ञान भी उतपन्न होता दै । 
भालयविज्ञान मान लेने प्र भी चश्षुविज्ञान आदि पाच इन्द्रियविनज्ञान एक साथ उत्परन नहीं 
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टो सकते; अपितु उनका उत्पाद क्रमशः ही हता है, जसा क्रि अन्य बाघ्यवस्तुखद्वादी मानते 
है । इन लोगों के मतानुसार अनेकं विज्ञानो का सहोत्पाद असम्भव है; क्योकि उन अनेक 
विज्ञानो के उत्पाद के ल्यि अपेक्षित पूवंभावी मनस्कार ( समनन्तर प्रत्यय ) कथमपि 
युगपद्‌ ( एक साथ ) उस्पन्न नदीं हो सकते तथा एकं ही मनस्कार श्रनेक विज्ञानो का 
समनन्तर प्रत्यय भी नहीं हो सक्ता । 18 

यथेके मन्यन्ते- यहां प्रयुक्त "एके" शब्द द्वारा श्राचा्थं विनीतदेव ने सौत्रान्तिक 
की श्रोर इद्त कियादहै; किन्तु किसी सौत्रान्तिक आचार्यं के नाम का उल्लेख केही किया 
है। आज सौत्रान्तिकों का विपुल साहित्य भी उपलन्ध नहीं है; किन्तु प्रमाणवातिक में 
सौत्राम्तिकों के जो मुलसिद्धान्त उपरुञ्च होते है, वे अतिमह्वपूरणं हँ ओौर पर्या दै१ । उनके 
अनुसार भी आचार्यं विनीतदेव का यह्‌ कथन ठीकं है, इसल्यि यह पूर्वपक्ष निःसन्देह सोत्रान्तिकों 
काही दहै । इस श्रवसर पर सौत्रान्तिकोंको केवल दृष्टान्तके ङ्प सें प्रस्तुत किया हं। 

ऊपर कटा गया है कि सौ्रान्तिकों के प्ननुप्ार चश्ूुविज्ञान के उत्पाद के ल्यि 
रूपमनस्कार का पर्वगामी होना अनिवार्यहै। कूपको देखने की तीव्र इच्छा, जौ चित्तं को 
रूपालम्बन के प्रति आष्ट करतो है ^ूपमनस्कार' कहलाती दै । उसी प्रकार शब्दमनस्कारः 
भ्रादिके बारेमे भौ जानना चाहिये । चूक रूपमनस्कार शब्दमनस्कार नहीं होता, इसल्यि 
उस ( रूपमनस्कार ) से श्रोत्रविज्ञान कौ उत्पत्ति ्रसम्भवदहै। इसी तरह सूपमनस्कारः से 
कायविज्ञान तक किसी भी विज्ञान की उत्पत्ति सम्भव नहींदहै। इस रखूपमनस्कारके साथ 
एक ही काल मे चब्दमनस्कार श्रादि कोह भौ मनस्कार नहीं हो सकता; वथोकि एक ही 
, सन्तति मे एक ही काठ मै भिन्त भिन्दो मनःकार नहीं हौ सकते; अन्यथा सन्ततिभेद हौ 
जायगा । इसीछिये यह्‌ पक्ष दृष्टान्त रूप से यहाँ प्रस्तृत क्या गयां दे) 

इस पूरे पक्ष का संक्षिप्त सार इतना हीर कि खूप श्रादि पाचों आलम्बनों के सम्मुख 
उपस्थित होने पर क्या आल्यविज्ञानसे एक ही विज्ञान पहल उत्पननहोताहै? दो या 
अनेक विज्ञान नहीं हयो सकते, जसा कि सौत्रान्तिक मानते दहै ?-- यह्‌ विज्ञानगाद्ियों का 
श्रापसी विचार है । 


१. तयेवानभवे इष्टं न विकद्पद्यं सकृत्‌ ¦ 
तेन तुरयकालान्यविक्तानानुभवो गतः ॥ 
~ प्र० वा० ( भव्य परिच्छेद ) १७८ काण, परऽ १५४ | 
दृद के आगे तथा पद्ध घौर भी बहुत सी कारिकां है, जिनसे इस विषय मे 
सौघ्रान्तिदों कौ दृष्टि स्पष्ट हाती दे । 








२४६ व्रिदिका विज्ञत्तिमात्रतासिद्धिः - 


१२३३. प्रत आरआहु- 
पश्चाना मुलविज्ञाने यथाप्रत्ययम्‌द्‌भवः । 


विज्ञानानां सह न वा तरङ्घाणां यथा जले ॥ १५। 
‹ पञ्चानामिति१ चक्षुरादिविज्ञानानां तदनुचरमनोविज्ञानसहतानाम्‌ । पच्चानां 
चक्षुरादिविज्ञानानां बोजाश्चय त्वात, तत उत्पत्तेः, गतिषु जन्मोपादानाच्च प्रालयविज्ञानं 
मुलविज्ञानमिद्युच्यते । पथाब्रत्ययसुद्‌ भव इति, यस्य यस्य यः प्रत्ययः सन्नि हितस्तस्य 


इसलिये आचायं वसुबन्धु कहते है वों विज्ञानो का श्राखपविज्ान मे प्रत्ययो क श्रनुसार 
९क साथ या अलग-अलग उत्पाद होता है, जिस प्रकार जल में तरङ्खों का उत्पाद होता हं। 


भाच का--इपका तात्य है अपने अनुचर मनोविज्ञान के सहित चधुचिज्ञान भ्रादि 
( पाचों ) विज्ञानो का। चर्ुतिज्ान आदि पाचों विज्ञानोंके बीजका आश्रय होने से उस 
( आल्यविज्ञान ) से उत्पन्न होने के कारण तथा अनेक गतियो ( भवो) मे जन्म का 
उपादान होने के कारण आल्यविन्ञान ( ही) भुलविज्ञानः कहा जाताहै) श्रव्यय कं 
अगुसार उत्पाद' का तापयं है--जिस निस विज्ञान का प्रत्यय सन्तिहित यय सनित, ह उता [न उस उस विज्ञान 


इन्द्रिथविज्ञानों की उत्पत्ति के बारेमे दूसरे प्रकार की विचारधारा इस प्रकार है-- 

उतानियमेन । यद्येकस्येव०- यह्‌ निरिित नहीं है कि 'पहूले यह विज्ञान होगा, 
उसके बाद यह्‌ विज्ञान उत्पन्न होगा" इत्यादि; फलतः जिस प्रकारकी ओर जिसक्रम से 
कारणसामग्री सम्पुल विचयमान होगी, ` उस प्रकार के विज्ञान की उस क्रम से उत्पत्ति होगी । 
यदि रूप, शब्द प्रादि पाचों आलम्बन सम्धल विधान हँ ओर पाचों इन्द्रियां भौ तिरदषि 
है, तो पचो विज्ञान युगपद्‌ उत्पन्न टो सकते र्है। यदिएकही श्रालम्बन सम्प्रव उपस्थितं 
ह तो एक ही विज्ञान उत्यनन होगा । यदि दो आलम्बन सामने उपस्थित होगे, तौ दी 
विज्ञानो का एक-साय उत्पाद होगा । यह्‌ पक्ष भी विज्ञान के उत्पाद मे उपर्युक्त चार प्रत्ययो 
क टीना तो श्रनिवायं मानताही है; किन्तु इनके रनुस्ार समनन्तर प्रत्यय प्रौर कारण 
भ्मयतो जीव कौ सन्तान म सर्वदा विद्यमान ही रहते है ( इसका वर्णन आगे कथा 
जायगा? }, महत्वपु्णं बात यह्‌ दे कि भ्राम्बनप्रत्यय ओरं श्रधिपतिगप्रत्यय एक साथ होति ह 
कि नहीं । सौत्रान्तिकों के मतम भराटम्बनप्रत्यय ओर अधिपतिप्रत्यय एक साथ श्रवश्य दही 
होते है; क्योकि दोनों प्रत्यय इन्द्रियज ज्ञान क साक्षात्‌ हेतु होते है। अर्थात्‌ बीचमें ओर 


कोई भ्रन्य वस्तु नदीं होतो । प्र विज्ञानवाद म इ विषय पर वदधानों को विचार करना 
नितान्त श्रावश्यक है । 


१२३२. उपयुक्त दोनों विचारधाराओों मे वसुबन्धु आदि विज्ञा(नवादी श्राचायं दूसरी 
विवारभाराका समर्थन करते ह । इथे उस ( दूसरो ) विचारधारा को सिद्धान्त क 
स्प मे उपस्थापित करते हुये, वे ( श्र चायं वसुबन्धु } कहते है-- 


१, हति । पचा०- स 
३, बर*=र्नि° १३५, १५ २५० । 





स्थिरमतिभाष्यसहिता २४७ 


तस्य नियमेनोदुभव भ्रात्मलामः। सह्‌ नवेति युगपत्‌ क्रमेण वा। तरङ्ञाणां यथा 
जल इति, श्रालयविन्ञानात्‌ प्रवृत्तिविज्ञानानां युगपदयुगपच्चोत्पत्तो दृष्टान्तः । 

१३४. यथोक्तमु-““तदयथा विश्ालमते, महत उदकोघस्य वहतः सचेदेकस्य 
तरज्गस्योत्पत्तिप्रत्ययः प्रत्युपस्थितो मवति, एकमेव तरङ्ग प्रवतंते; सचेद्‌ दयोस्त्रयाणं 
संबहुलानां तरङ्गाणायुत्पत्तिप्रतययः प्रत्युपस्थितो भवति, यावत्‌ संबहुलानि तरङ्ञाणि 
परवतन्ते। न च तस्थोदकौघस्य स्रोतसा वहतः समुच्छित्तिभंवति, न पर्थनुयोगः 


का नियमतः उत्पाद श्रर्यात्‌ भ्रात्मलाभ्‌ । एक साथ या एक साथ नहीं श्र्थात्‌ श्रलग-श्ररग 
का तात्पयं युगपद्‌ या क्रमशः उत्पन्न होने से है। "जसे जलम तरङ्खों काः इसका तात्प 
आलधविज्ञान से प्रवृत्तिविज्ञानों की युगपद्‌ या अयुगपद्‌ ( अल्ग-श्रलग) उत्पत्ति मे दृष्टान्त 
होने से दै। 

जसे ( सूत्रम ) कहा भो गया है--“जैसे विशालमति, वहते हुये बड़े उदकसमूह के 
यदि एक तरङ्ख का उत्पत्तिप्रत्यय उपस्थित होता है, तो एक ही तरङ्घ प्रवृत्त होती है । यदि 
दो, तीन या बहुत तरद्धों का उत्पत्तिप्रत्यय उपस्थित होता है, तो ( दो से लेकर ) बहुत तरंगे 
भीउत्पनहोतीहै।नतोउस धाराके रूपम बहुनेवाले उदकसमूह्‌ का समुच्छेद होता दै 





पच्वानां मूलविन्ञाने०--चकुपिज्ञान श्रोत्रविज्ञान, घ्राणविज्ञान, जिह्वापिज्ञान एवं 
कायविज्ञानये पाँच विज्ञान । इनमेसे प्रत्येक के बाद मनोविज्ञान उतस्नन होता है। 
“मलविन्ञान' आल्यविन्ञान कां पर्यायवाची है; क्य।कि वह्‌ पांच विज्ञानों सहित समस्त विन्ञानों 
का बीजाघार है । उसी आधार मेँ जीवों की जन्म, मरण आदि सम्पुणं प्रवृत्तियां घटित होती 
है ओर चध्युविज्ञा- श्रदि प्रवृत्तिविज्ञान उसी से उत्पन्न होते हैँ। यद्यपि आल1विज्ञानही 
समरत का अश्वरयया दहेतु दहै; तथापि विज्ञानो की उत्पत्ति श्रालस्बनों पर भी निर्भर है । फलतः 
जंसे ज॑से भ्रालगबन सामने आते जाते है, वैसे वसे आल्यविन्ञान से विज्ञानो का उत्पाद होता 
रहता है । इस प्रकार आलयविज्ञान के भ्राधार पर श्रालम्बनों की सहायता से पाचों विज्ञान 
युगपद्‌ एक साथ) या क्रमशः उत्पन्न होते हैँ । उदाहरणाथं समुद्रमें जसे जसे वायु का प्रहार 
लगता दै, वैसे वसे अनेक तरंगे युगपद्‌ या क्रमशः उत्पन्न होती हैँ। इसी उपमा से 
आलधविज्ञान से प्रवृत्तिविज्ञाों की उत्पत्ति समञ्लनी चाहिये । श्रपने इस सिद्धान्त की पष्ट मेँ 
ट।काकार अगे श्रागम एवं युक्ति दोनों का प्रदर्शन करते है । 


१३४. के. भ्रागमप्रदशन--यह्‌ सूत्रवचन श्रार्य-पन्धि-निर्मोचन के रपाचवे परिच्छेद 


'विशारमतिपरिपृच्छा" म उक्त है । इसमे यह दिखाया गथाहै कि जिस प्रकार समुद्र 


१, द०्श्ायं सन्धिनि्ाचनसूत्र, विशालमतिपरिष्चा, पौववा परिच्छद्‌ । तिष्बती कंञूर 
पु सं० ३६ ( जापानी संस्सरण ) ] 
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प्रज्ञायते; एवमेव विशालमते, तदोधस्यानीयम्‌ प्रालयविन्नानं संनिधित्य प्रतिष्ठाय 
सचेदेकस्य चक्षुविज्ञानस्यो्पत्तिप्रत्ययः१ प्रत्युपस्थितो भवति, एकमेव र चक्षुविज्ञानं 
प्रवतंते; सचेद्‌ हयोस्वयाखाम्‌, सचेत्‌ पच्वानां विज्ञानानासूत्पत्तिप्रत्ययः प्रत्युपस्थितो 
भवति, सकृद्‌ यावत्‌ पञ्चानां प्रवृत्तिभंवति । प्रत्र गाथा-- 


ग्रादानविज्ञानगभीरसृक्ष्मो प्रोघो यथा वतंति सवेवीजो। 
श्बालान एषो मयि न प्रकारितो मा हैव ग्रात्मा परिकल्पयेयुः२ || इति ॥ 


ओौर न तो पर्यनुयोग ही मालुम होता है । उसी प्रकार विशारुपति, उस उदकसमूहस्थानीय 
ञएलयविज्ञान का आश्चय करके (उसमे) प्रतिष्ठित होकर यद एक चक्ुत्रिज्ञान का उत्पत्तिप्रत्यय 
उपस्थित होता है, तो एक ही चक्षुधिज्ञान प्रवृत्त होतादहै यदिदो का, तीन का, यदि पाचों 
विज्ञानो का उत्पत्तिप्रत्यय उपस्थित होतादै तो (दोसे लेकर ) सभौ पाचों विज्ञनों की 
एक साथ उत्पत्ति टोतो है । 


यहाँ ( इत विषय में एक ) गाधा टै-- 


उदकसमूह्‌ को भति आल्यविन्ञान ` श्रत्यन्त गम्भोर एवं सृष्ष्प है तथा उसमे सस्त 
धर्मो के बौज निहितद। ( भगवानुने) उसे सामान्य जनोंके सम्प्रुख प्रकाशित नहीं 
किया दै; क्योकि वे उपे अन्नानवश कहीं आत्मा न समञ्च छ । 


~ ~ ~ द द ड 


मे अनेक तरंगे होतो हैँ गौरवे जेषे जंसे कारण प्राक्त करतीर्ह, वेते वैसे उत्पन्न होती है| 
यदिएकर ही तरंग द कारण सन्निहितदहै, पो एकी तरंगका उत्पाददोतादहै। यदिदो 
तरगोके कारण सन्निहितरहै, तोदो, यदितीनतरगोांके कारण सन्निहित, तो तोन, 
यदि बहूत तरगों के कारण सन्निहित है, तो बहुत तरगों का एक साथ उत्पाद होता है। 
घारावाहिकर्प मे प्र्रहुमान उस जल-सपरुहुकान कभी एकदम उच्छेद होतादहै श्रौर न 
हास । उसी प्रकार यदि एक विज्ञान का कारण उपस्थित होता है, उदाहरणार्थं रूप उपस्थित 
होता दै, तो आल्यविनज्ञान इस आवार से चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति होतीदहै। यदि ल्प ओर 
राब्द दौ क।रण उपस्थित होते ह, तो चश्नुविज्ञान ओर श्रात्रपिज्ञान दो विज्ञान उत्पन्न होते हैँ । 
इसी प्रक्रार यदि ङ्प श्रादि पचो आर्म्बन उपस्थित होतेह, तो पाचों इद्दियविज्ञान स द्‌ 
उत्पन्न होते हे । 

इत सूत्र के अगे-पीे ओर भी बहुत कु लिखा हृाहै, जिसका सार यह्‌है कि 
आलयविन्ञान से जव इन्धियविन्ञान एकं साथ उत्पन्न होते है, तव उन विन्ञानोंके साथ 


१, विन्ञानस्योत्पत्ति०~--श्र० । २. एवमेद~--च० । 
३-३, बाला एषामपि न प्रकाशिते मोदैव०-श्र० । गाथाङके किये द०--प्राय॑सम्धि- 
निमा चनसुत्र, तिड्रती ब॑जूर, इ० सं ५०, प° सं० १३ ( स्दे--दुगे संहकरण ) । 


[1 पीं 
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मनोविज्ञान का भी उत्पाद होतार, जो ( मनोविज्ञान ) तत्तद्विषयक ही होता दहै। 
प्रालयविज्ञान से जव केवर एक ही विज्ञान का उत्पाद होता है, यथा--जब चध्नुविज्ञान का 
उत्पाद होता है, तब उस चक्षुविज्ञान के समकाल ही रूपविषयक एक मनोविज्ञान का उत्पाद 
होता है। जबदो, तीन या पाचों इन्द्रियविज्ञान एक साथ उत्पन्न होते है, तब उन दो, 
तीन या पाचों इन्दियविज्ञानों के श्रालम्बनों का ्रहण करते हये एक मनोविज्ञान उन 
इन्द्रियविज्ञानों के समकाल उष्पस्न होता है । 


प्रादानविज्ञानगभीरसृष्ष्मो०-यह गाथा भौ आर्यसन्धिनिर्मोचन से उद्धृत 
है१। हसका भ्रारय है--श्राख्यविज्ञान ( आदानविज्ञान ) भ्रत्यन्त गम्भीर एवं सूक्ष्म है। 
इसमे समस्त धर्मों के बीज ( समस्त धर्मो को उत्पन्न करनेवाली वासनाये ) अन्तनिहित होते 
है । अर्थात्‌ यह सवंबीजक है; क्योकि यह समस्त बीजों का श्राधार है। जिस प्रकार महानु 
उदकसमूह अपने ऊपर आधृत तुण, काष्ठ, गोमय श्रादि का आश्रय होतादहै श्रौर उन्हे 
( तृण, कष्ट श्रादि को }) ले जाते हये निरन्तर बहते रहता है, उसी प्रकार आल्यविज्ञान 
भी समस्त बीनोंकोले लाते हुये यावत्संसार निरन्तर प्रवृत्त होते रहता है । भगवानु बुद्ध 
कहते हैँ किर्भेने इसे ( आल्यविज्ञान को ) सामान्य पृथग्जनों के सम्परुख प्रकारित नहीं 
कियादै; क्योकि वे उसे आ्मा समन्नकर मोहित हो सकते हैँ ; भ्रतः मण्डल मं स्थित एसे 
श्रेष्ठ विनेयजनों के सम्प्रुख ही मैने उसे प्रकादित कियादहै, जो श्रालयविज्ञान के स्वरूप को 
यथार्थतः समक्न सकने में सक्षम हैँ भौर भ्रात्महष्टि मे भी पतित न हो सके । 

यह भ्रादानविज्ञान "गम्भीर" है; क्योकि यह पृथग्जनों का गोचर नहीं है । यह सूक्ष्म 
है; क्योकि वह आयं श्रावक एवं श्राय प्रव्येकबुद्ध का भी गोचर नहीं है। यह पाच उपादान 
स्कन्धो का ग्रहण करता है, इसि श्रादानविन्ञान' कहलाता है । समस्त धर्मो के बीजों का 
यही एकमात्र आश्य है, इसलिये स्व॑बीजक' कहलाता है । 

इस सूत्र के आधार पर ही आचायं वसुबन्धु ने इसे ( आलयविज्ञान को ) श्रोत्‌, 
कहा हैर । इतना ही नही, यह गाथा आल्यविज्ञान के पक्ष मे इतनी महत्त्वपुणं है कि 
भागमानुयायी विज्ञानवादी भ्राचार्यं अपने बास्वों मे इसका प्रमाण दे, , कभी नहीं भूलते । 
यों श्राल्यविज्ञान को सिद्ध करने मे भ्रत्य श्रनेकों आगम प्रस्तुत किये गये दहै; तथापि यह 
उन सबमें अत्यन्त महुस्पूणं है । 


१. द०--भायंसन्धिनिमांचनसून्न, तिञ्बती कग्युर पुण सं० ५० प० ° १३ ( स्दे-दूगे 
संस्करण ) । 
२, इ ०-- “त्च वर्तते च्लोतस्चीघवत्‌“--भ्रि° का० ४, पू० १६१ । 
२२ | 
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१३५. न हि विज्ञान प्रतिनियमेन ्रालम्बन प्रत्ययवत्‌ समनन्तरप्रत्यय इष्यते, 
सवेविज्ञानोतपत्तौ सवस्य विज्ञानस्य तत्ससनन्तरप्रत्ययत्वाभ्युपगमात्‌ । श्रत 
एकस्मादपि समनन्तरप्र्ययाद्‌ श्रालम्बनप्रत्ययसानिध्ये द्रयोबहूनां वा१ 


विन्ञानानामुत्पत्तिनं विरुध्यतेः । कि चात्र कारणं यत्‌ समनन्तरप्रत्ययप्रति- . 


नियमाभावे पच्वानां च युगपदालम्बनप्रव्ययसांनिध्ये एकेनेवोत्पत्तव्यम्‌, न 
पञ्चमिरपीति ? तस्माद्‌ ्रालम्यनरुद्भावे पञ्चानामपि चोत्पत्तिरित्यभ्युपेयम ।९ 


विज्ञान ( की उत्पत्ति) मे जिस प्रकार श्राछस्बन-प्रस्यय प्रतिनियत होता दहे, उस 
प्रकार समनन्तर-प्रत्यय इष्ट नहीं है; क्योकि सब विन्ञानों को उत्पत्ति मे सब विज्ञान उनके 
समनन्तर-प्रत्यय माने गये हैँ । इसचयि एक भी समनन्तर-प्रत्यय से भ्रालस्नन-प्रत्ययौ का 
सांनिध्य होने पर दो या बहुत विज्ञानो की उत्पत्तिमें विरोघनहींदहे। इसमे क्याकारणहे 
कि समनन्तर-प्रत्यय के प्रतिनियम का श्रभाव होने पर ओर पाचों विज्ञानो के आलस्बन-प्रत्ययों 
का युगपद्‌ सांनिध्य होने पर क्यो एक ही विज्ञान को उत्पन्न होना चाहिये, पाचोकोभी 
क्यो उत्पन्न नहीं होना चाहिये ? इसलिये श्रालस्बनप्रत्यय के उपस्थित होने पर पाचों 
विज्ञानो को भी उत्पत्ति होती है, एेसा माननां चाहिये । 


१३५. ख. युक्तप्रदशोन-सौघ्रान्तिक श्रादि मानते ह कि चश्युविज्ञान श्रादि पाचों 


विज्ञानो के समनन्तर प्रत्यय मिनन भिन्न होते है, इपकिये उन्हं अनेक विज्ञानो की एक साथ 
उत्पत्ति मे बाधा प्रतीत होती है; परन्तु यहां (८ विज्ञानवादमें ) एषा नहीं माना जाता । 
चध्युविज्ञान श्रादि इन्दियविज्ञानों के आलस्बन-प्रत्यय तो श्रवश्य भिन्न भिन्न होते है, यथा-- 
रूप चक्षुविन्ञान का आटम्बन-प्रत्यय है, शब्द श्रोत्रविनज्ञान का आखम्बन-प्रत्यय है, इत्यादि । 
जो रूप चक्षुविज्ञान का श्रालम्बन-प्रत्यय टै, वह श्रोत्रविज्ञान का कभी भी आलम्बन.प्रत्यय 
नहीं हो सकता । श्रोत्रविज्ञान ही नहीं, वह चक्षुविज्ञान के अलावा किसी श्रन्य विज्ञान का 
भी कथमपि श्राकम्बन-प्रत्यय नहीं हो सकता । इक्षी तरह शब्द, गन्ध आदि अन्य आरम्बन- 
प्रत्ययोके बारेमे भी जानना चाहिये। जिस विज्ञान का जो आलम्बन-प्र्यय नतिस्चित है, 
वह अपने निश्चित विज्ञान से अतिरिक्त अन्य किसी विज्ञान का आलम्बन-प्रत्यय नहीं होता । 
कह्ने का आचय यह है कि प्रत्येक विज्ञान का आलम्बन-प्रत्यय नियत होता है । किन्तु जिस 


१, च~-भ्°। 
२. निङ्ध्यते-- ० ॥ 
३, अपि उत्पत्ति०-ब० । 
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प्रकार का प्रतिनियम. आलस्बन-प्रत्ययों में विद्यमान है, वसा समनन्तर-प्रत्ययों मे नहीं है । 
एसा बिलकूरु नहीं है कि प्रत्येकं विज्ञान का समनन्तर-प्रत्यय नियत हो ओौर जो समनन्तर- 
प्रत्यय जिस विज्ञानका हो, वह उस विज्ञान से भ्रतिरिक्त किसो अत्य विज्ञान का 
समनन्तर-प्रत्यय न हो सक्तादहो। अपितु होता यह है कि एक दही समनन्तर-प्रत्यय 
पाचों इन्द्रियविन्ञानों का समनन्तर प्रत्यय हो सक्ता है । उसी प्रकार जिस प्रकार किं 
एक ही यवबीज से भ्रनेकों ( संकडों }) यव उत्पन्न हो जाते टँ । समनन्तरःप्रत्यय होने 
के चि यह्‌ भी श्रावश्यक नहीं है कि वह॒ तत्तदुविषयाभिराषाकार ( मनस्कार 
स्वरूप }) हौ । अर्थात्‌ एेसा नहींहै कि जो चक्षुविज्ञान का समनन्तर प्रत्यय हौ, उसे 
रूपदिटृक्षाकार (ल्प देखने की इच्छावाङा ) अवश्य होना चाहिये। शरोत्रविज्ञान का 
समनन्तर प्रत्यय होने के च्यि उसे शध्रूषाकार ( शब्द सुनने की इच्छा स्वरूप ) अवश्य होना 
चाहिये, जंसा कि सौत्रान्तिक आदि बाह्यार्थवादी मानते रहँ । श्रपितु कोई भी ज्ञान, जो 
चक्षुविज्ञान श्रादि विज्ञानो से समनन्तरपूर्वं ( श्रन्यवदहित पूर्वं ) होता हैँ ओर उनकी उत्पत्ति 
मे सहायक होता है, उनका समनन्तर प्रत्यय हौ सकता है । उसके स्थि रूपाक्रार या रूपामि- 
लाषाकार होना श्रावक नहीं है । श्रन्यथा ( यदि एेसा न माना जायगा तौ ) अनेकविधं 
दोष होगे, यथा--जब रूप आदि पाचों या छहों भ्रारुम्बन एक-साथ सम्मुख विद्यमान होगे 
ओर उन छहों के प्रति समानरूप मे इच्छायं ( मनस्कार ) होगी, तो एेसी रिथति मे एक 
भी विज्ञान उत्पन्न न हो सकेगा; क्योकि एक तो आपके मत में अनेक विज्ञान एक-साथ उत्न्न 
नहीं हो सकते, साथ ही श्राकम्बन-प्रत्यथ ओर समनन्तर-परत्यय ( मनस्कार ) समानरूप स 
विद्यमान है । यदि आप प्ता कहे कि पांच या छह आलम्बन तो एक-साथ हौ सक्ते ह, जिन्त 
पाच या छह समनन्तर.प्रत्यय एक-साथ नहीं हो सक्ते; तो भो आप उपयुक्त दोष से सक्त 
नहीं हो सकते; वयोकि जव आपके सम्मुख पांच या ह्‌ विषय ( भ्राङस्बन ) विद्यमान 
है ओर किसो भी विषयक प्रति अभिलाषा ( मनस्कार ) नदींहोौ रही दै, तव मनोरम 
चित्र श्रौर मधुर शब्द श्रादि के सम्प्र विद्यमान होने पर भी श्रापको कोद विजान उत्व 
न हो सकेगा । ठेस स्थिति में श्राप अन्धवत्‌ ओर वधिरवत्‌ हो जायेंगे । साथ ही प्रत्यक्ष 
विरोध भीदहै। कहींएेसाभी होता दहै कि कोई सूननान चाहे, फिर भी यदि उसके सम्प्रुख 
बाजे बजाये जायं; तो उसमे श्रोत्रविज्ञानका उत्पादन हो । इस तरह समनन्तर्‌ ब्रत्यन क 
बारे मे सौत्रान्तिक आदि बाद्यार्थवादियों के विचार अगुक्तिसङ्गत सिद्ध होते ह । 


प्रालयविन्ञान मे समस्त विज्ञानो के सममन्तर प्रत्यय नियमितसूप से सदा विद्यमान 
रहते है, जो श्रालम्बनों के सम्पुख श्राते ही विज्ञानं का उत्पाद करते है । एेसा न मानने पर 
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१३६. इदमिदानीं वक्तव्यम्‌- कि मनोविज्ञानं चक्षुरादिविन्ञानैः सह प्रवतंते, 
विना वा१; उत नेव ? इत्यत श्राहु- 

भ्रब यह कहना चादिए-- क्या मनोविज्ञान चक्षुविज्ञान आदि विज्ञानो के साथ प्रवृत्त 
होता है या उनके विना प्रवृत्त होता है; श्रथवा नहीं ही उत्पन्न होतादहै? इस पर श्राचायं 


वसुबन्धु कहते ह-- 

अर्थात्‌ समनन्तर प्रत्यय के प्रतिनियम का अभाव सिद्ध हों जाने पर पूर्वंपक्षी को यह युक्ति 
दिखलानी होगी कि क्यों पाचों आलम्बनों के सम्मुख उपस्थित होने पर एक ही विज्ञान कां 
उत्पाद होता है, पाचों विज्ञान क्यों उत्पन्न नहीं होते ? वस्तुतः इस दिशामे कोई युक्ति 
दिखायी नहीं पडती । इसचिये उन्हं यह स्वीकार करनेके ल्यि बाघ्य होना पड़ेगाकि या 
तो पाचों विज्ञानो का उत्पाद एकसाथ होगा या एक भी विज्ञान का उत्पाद नहीं होगा । 

उपयु क्त “'पच््ानां मूलविन्ञाने०--इत्यादि कारिका दारा यह्‌ प्रदशित किया गया 
है किं श्राल्यविन्ञान समस्त विन्ञानोंकाश्राधारहै, अर्थातदहतुदहै। उसीसे समय-समय पर 
अर्थात्‌ आलम्बन उपस्थित होने पर॒चश्ुविज्ञान जादि पाचों विज्ञान युगपद्‌ या क्रमशः उत्पन्न 
होते हं । जब जब चश्युविज्ञान श्रादि पांच विज्ञान उत्पन्न होते है, तब तव तत्समकार ही 
मनोविज्ञान मी उत्पन्न होता दै, जौ ( मनोविज्ञान ) चक्षुविज्ञान आदि के विषय (आलम्बन) 
काही आरम्बक होतादहै। आर्यविन्ञान से जब केवल चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता है, तब 
रूपविषयकं एक मनोविज्ञान उत्पन्न होता है । आल्यविज्ञान से जब पाचों विज्ञान एक-साथ 
उत्पन्न होते हं, तज भी एक ही मनोविज्ञान उत्पन्न होता है भौर वह ( मनोविज्ञान ) पचा 
विज्ञानो के आङम्बनों का ग्रहण करता है । चश्षुविज्ञान आदि विज्ञानो का क्रमः ( भ्रलग- 
अलग ) उत्पन्न होना या युगपद्‌ उत्पन्न होना, एकमात्र भ्रारम्बनों कौ उपस्थित्ति पर निर्भर 
हे, भ्रालयविन्ञान में ता समस्त विज्ञानो के उत्पादकी सामर्थ्य सर्वदा विद्यमान रहती ही है। 
चक्षुविज्ञान भ्रादि समस्त विज्ञान आल्यविज्ञान से उत्पन्न होकर पुनः श्रालयविज्ञान मे ही 
विकीन हौ जाते । जववे विलीन होतेह, तो वासनाके रूपमे परिणत हो जाते हैँ 
अ)}र वह्‌ वासना आल्यविज्ञानमें ही सवंदा स्थित रहती है। श्रवसर आने पर अर्थात्‌ 
वासना का परिपाक हीने पर पनः वह्‌ वासना चश्षुविज्ञान श्रादि विज्ञानोंके रूपमे परिणत 
हौ जातीहै। इस प्रकार जीवों की चित्तसन्तति ( जीवनधारा ) हमेशा प्रवृत्त होती 
रहती है । 
१३६. ऊपर कहा गया है कि आल्यविन्ञान जीवनपर्थन्त सदा प्रवृत्त होता रहता है 


१, च~-अ०। 











स्थिरमतिभाष्यसहिता २५३ 


मनोविज्ञानसम्भूतिः सवंदासंज्ञिकाहते । 
समापत्तिद्रया न्मिदान्मुच्छंनादप्यचित्तकात्‌ ।॥ १६॥ 
इति । सवंदेति सवंकालम्‌ , चक्षुरादिविज्ञानेः सह विला वेत्यथंः। भ्रस्योत्स्गस्यापवाद- 
मारमते--्रासं्ञिकादते । समापत्तिद्यान्मिद्धान्मुच्छनादप्य चित्तकाद्‌' इति । 


मनोविज्ञान हमेशा उत्पन्न होता है, भ्रासंज्िक की अवस्था, दो समापत्तियां, मिद्ध एवं 
मूर्छा इन ( पाच ) अचित्तक श्रवस्थाश्रों को छोडकर ( सवंदा उत्पन्न होता है । ) 

'सर्वंदा' का तात्पयं "हमेशा" से है । भ्र्थात्‌ चध्युविन्ञान आदि के साथ श्रौर विनाभी 
उत्पन्न होता है । इस नियम का श्रपवाद कहा जा रहा रहै, यथा-ञासंज्ञिक, दो समापत्ति, 
मिद्ध ओर मूर्च्छा इन (पच) अचित्तक श्रवस्थाओं को छोड़कर सवंदा उत्पन्न 
होता रहता है । 


तथा विलष्ट मनोविज्ञान भी समाहित-अवस्था आदि को छोड़कर हमेशा प्रवृत्त होता रहता 
है ।* इसके बाद श्रभी-अभी यह्‌ भी कहा गया है कि चक्युविज्ञान आदि पाचों इन्दरियविन्ञान 
भी कदाचित्‌ युगपद्‌ उत्पन्न होते है तथा कदाचित्‌ क्रमशः उत्पन्न होते हैँ ।२ 


अब यहां यह प्रएन उपस्थित होता है कि मनोविज्ञान, जो आठ प्रकार के विज्ञानो में 
से छठा है, क्या यावज्जीवन सर्वदा प्रवृत्त द्रौता रहता है या कदाचित्‌ उत्पन्न होता है? 
इत्यादि पक्षों का स्पष्टीकरण करने के लिये श्राचायं स्थिरमति प्रष्नके रूपमे विषय का 
उपक्रम करते है-- 

इदमिदानीं वक्तव्यम्‌ ०- क्या मनोविज्ञान चक्षुविज्ञान श्रादि इन्द्ियविन्ञानों के साथ 
ही उत्पन्न होता है या उनके विना भी उत्पन्न होता दै ? श्रवा इन दोनों से भिन्न कोई 
तीसरा पक्षदहै ? 


सिद्धान्तपक्ष- 


मनोविज्ञानसम्भूतिः सवंदा०- मनोविज्ञान की प्रवृत्ति आसंज्ञिक आदि पांच भ्रचित्तक 
भ्रवस्थाओं को छोडकर सर्वदा होती रहती है । फलतः वह॒ चक्षुविज्ञान आदि राच इन्िय- 
विज्ञानो के साथ मी उत्पन्न हो सकता है श्रौर उनके विना भी उत्पन्न हौ सकता हे । 

पाच भवित्तक भ्रवस्था्े ये है, यथा--१, आसंज्ञिक देवों की अवस्था, २. आसं्ञिक 
समापत्ति कौ अवस्था, ३, निरोधसमापत्ति कौ अवस्था ४. मिद्ध ( निद्रा ) कौ अवस्था एवं 
५. मूर्छा ( बेहोलौ ) की भ्रवस्था । 


१, द्र°=भि० पृण १६१ एवं १७७ । 
९. ०० पु० २५२। 














२५४ विका विनज्ञप्िमावतासिद्धिः 


१२७. तत्रासंज्ञिकम्‌ प्रसंञ्लिसत्वेषु देवेषरुपपन्नस्य यदिचत्तचेतसिकानः 
धर्माणां निरोधः । 

१३८. समापत्तिद्टयम्‌ श्रसंज्ञिसमापत्तिनि रोधसमापत्तिर्च | 

वहां ( पांच श्रचित्तक भ्रवस्थाओ में ) असंज्ञी नामक देवों मेँ उत्पन्न सतत्वकाजो 
चित्त-चंतसिक धर्मों का निरोव है, वह श्रासंज्ञिकः कहुकाता है । 

असंज्ञिसमापत्ति श्रौर निरोधसमापत्ति ये दो सम्पत्तियां ( समापत्तिय ) हैँ । 


योगाचारभूमि मे अचित्तक अवस्थाओं की संख्या छट बतखायी गयी हँ । उपयु क्त पाँच 
भ्रवस्थाओं से अतिरिक्त एक श्रनुपधिदोषनिर्वाण को अवस्था उमे सस्मिकित कौ गयी है ओर 
वह्‌ परम अचित्तक अवस्था कहो गयी हैष । किन्तु वह्‌ किसी व्यक्ति को अवस्था नहींहे, 
इसलिये उस अवस्था का यह परित्याग कर दिया गया है । 

१३७. (क) अ्रासज्लिक~ कुछ परथग्नन श्रसं्ि-समापत्ति को प्राप्त करते है, जिसके 
फलस्वरूप असंज्ञ देवों में जन्म ग्रहण करते ह । ये असंज्ञी देव चतुर्थं ध्यानभरूमि के देवोंमें 
परिगणित होते दँ । चतुथं ध्यानभूमि मे आठ प्रकार कै देव होते ह, यथा---अनश्रक, 
पण्यप्रसव, बृहत्फल, ( गौर पांच शृद्धावासिक-) अवह, श्रतप, सुह, सुदर्शन एवं अकनिष्ठ । 
इनमें से ग्रनश्रक, पृण्यप्रसव एवं वृहत्फल--इन तीन भूमियों मे पृथग्जनों का भी जन्म होता 
है । अवह, अतप, सुदृश, सुदर्शन एवं अकनिश्-इन पांच रद्धावास भमियों में केवर आर्यो 
का ही जन्म होता है, पृथग्ननों का नहीं । असंज्ञी देव इन श्राठोंमे से वृहत्फल देवों के क्षेत्र 
के एकदेश मे रहते है, जो ( क्षेत्र ) बरृहर्फल देवों कै क्षे से एक योजन की दूरी पर स्थित हे 
ओर एकान्त स्थानम स्थितदहै। इन ( असन्नो) देवों के जीवन में श्राख्यविन्ञान एवं 
क्लिष्ट मनोविज्ञान से अतिरिक्तं कोई ्रन्य चित्त, चंतसिकं विद्यमान नहीं होते । उन चित्त, चेत- 
सिक धर्मो का निरोध या जो धमं उन चित्त च॑तसिके धर्मो का निरोष करता है, वह (आसंज्ञिकः 
है । ये असंज्ञी सततत जब श्रपनी भूमि से च्युत होने लगते है, तव जीवन के श्रन्तिमक्षण में 
उनमें केवर च्युतिचित्त उत्पन्न होता है। बर्हा से च्युत होकर वे अवश्य कामधातु मँ जन्म 
ग्रहण करते हैर । 

१३८. समापत्ति्य का तात्पयं असंज्ञिसमापत्ति श्रौर निरोधसमापत्ति इन दो 
समापत्तियो से है । श्रव उनका यहां क्रमशः निरूपण किया जा रहा है। 


१. द्र°--तिन्वती तंश्युर, पु° सं० १०३-११० ( जापान में प्रकाशित )। 
२. तु ०--““ासंन्ञिकमसंक्ञिषु । निरोधश्चत्तचेत्तानां विपाकस्ते ब्रहत्फलाः {--अभि० को° 
२४४१ प° १५२ । 








धु 
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तश्रासंज्निसमापत्तिस्दतीयध्यानाद्‌ वीतरागस्य उध्वंमवीतरागस्य» निःसरण- 
संज्ञापूवेकेण सनसिकारेण मनोविज्ञानस्य तत्सम्प्रयुक्तानां च चेत्तानां यो निरोधः, 
सोऽत्रासंञ्निसमापत्तिरित्युच्यते ¦ निरुध्यते अ्रनेनेति निरोधः। स पुनः ससम्प्रयोगस्य 
मनो विज्ञानस्य समप्रूदाचारनिरोधः, ग्राश्रयस्यावस्थाविलेषः। स च समापत्तिचित्ताद्‌ 
श्रनन्तरं चित्तान्तरोत्पत्तिविरुदध श्राश्रयः प्राप्यत इति समापत्तिरित्युच्यते। 

नि रोधसमापत्ति राकिच्वन्यायतनवीत रागस्य शान्तविहारसंज्ञापुवकेण मनसि- 
कारेण ससम्प्रयोगस्य मनोविन्ञानस्य विलष्टस्य च मनसो यो निरोधः । इयमप्यसंज्ञि- 
समापत्तिवद्‌ ग्राश्रयस्यावस्था विषे प्रज्ञप्थते । 


ग्रसं्िसमापत्ति- वहां ( दो समापत्तियो मे ) तृतीय ध्यान से वीतराग ओौर 
( तृतीयध्यान से ) ऊध्वं ( चतुथं आदि व्यान) के प्रति अवीतराग पुद्गक का मुक्ति- 
संजापूवंक मनस्कारके हारा जो मनोविज्ञान ओौर उससे सम्प्रयुक्त चंतसिकोंका निरोध 
है, वह “असंज्ञिसमापत्ति' कहराता है । जिसके घ्रा निर्ध होता है, उसे "निरोघ' कहते हैँ । 
वह ससम्प्रयोग ( अर्थात्‌ चैतसिकों के साथ ) मनोविज्ञान के सम्रुदाचार (उत्पाद) का 
निरोधदहै, जो आश्रय ( भ्राख्यविज्ञान ) कौ भ्रवस्था विशेष है, समापत्ति चित्त फे बाद 
दूसरे चित्तो कौ उत्पत्ति से विरुद्ध भ्राश्रय प्राप्त होता है, इसलिये वह्‌ ( निरोध ) “समापत्ति 
कहकाता हे । 

निरोधसमापत्ति- आकिचन्यायतन से वौतराग आर्यं पुद्गल का शान्तविहार- 
संज्ञापूर्वक मनस्कारके द्वारा जो ससम्प्रयोग ( सचंतसिक ) मनोविज्ञान काश्रौर क्लिष्ट 
मन का निरोध है, वह “निरोधसमापत्ति' कहलाता है । यह्‌ ( निरोधसमापत्ति ) भी असंज्ञि. 
समापत्ति की भाति श्रालयविन्ञान कौ अवस्थाविशेषमें ही प्रज्ञप्त होती है। 


= ~ न 1 व व््-= ` -=-== ~ ~ - --- - ~> ~ ` - क 


(ख) श्रसं्ञिसमापत्ति-असं ज्ञी सत्त्वो की समापत्ति या वह समापत्ति, जिसमे संज्ञा 

नहीं होती श्रसंज्ञि समापत्तिः कहलाती है । पूर्वोक्त श्रासं्ञिक कौ भांति यह भी चित्त-चंतसिकों 
का निरोध हैर । पृथग्जन सम।चि क{ अभ्यास करते करते जव चतुथं घ्यान का मौर प्राप्त 
कर लेते है, तव कभी कभी किसी पृथग्जन को दु्भाग्यवद् मिथ्या ( विपरीत ) कल्पना के 
कारण एेसा प्रतीत होने कगता है कि समस्त चित्त, चैतसिक या संज्ञा बन्धन दहं । इसके 





१, नोध्वंमवीत०--श्० । 
२. तु०--“तथासंज्िसमापत्ति्यानेऽस्ये निःसतीच्छया । 


शुभोपपचवेधं व॒ नार्स्यैकाध्विकाष्यते ॥'*-- 
्रभि० को० २६७२ पृ १५६ । 
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१५६ व्रि्िका विज्ञतिमाव्रतासिद्धिः 


विप्रुतं जो चित्त-चैतसिकों का निरोषया श्रष्ना है, बहो वास्तविक मुक्तिदटै। इस 
धकार मिथ्या वारणावश वह आषक्ञिक को मोक्ष मानकर, उसे ( मिथ्या मोक्ष को ) प्राप्त करने 
को प्रमिराषा से चतुथं ध्यानके मौलके श्राधार पर असंजञी समाधि का अभ्यास करने 
लगता है । फलतः दीर्धकालपर्यन्त वह॒ असंज्ञि-समापत्ति मेँ स्थित रहता है, जिसमे चित्त- 
चतसिकों का सवथा निरोष हो जाता है भ्रौर पृद्गर अचेतन सा प्रतोत होता टै। इस 
समापत्ति का स्वरूप ज्ञान या जड दोनों नहीं है; अपितु विप्रयुक्त संस्कार१+ है। इस श्रवस्था 
मे भआल्यविज्ञान एवं विलष्ट मनोविज्ञानं से प्रतिरिक्त श्रन्थ कोई भो विज्ञान उपस्थित नहीं 
होता । यह समापत्ति उपपद्यवेदनीय२ कर्म है । फलतः प्ितीय जन्म मे (मृत्यु के बाद) 
ही पुद्गल असंज्ञ देवों मँ उत्पल हौ जाता है। आयं लोग इस समापत्ति मे समापन्न होने 
का यतन नीं करते; क्योकि वे इसे भयङ्कुर विनिपातस्यान ( पर्व॑त के किनारे) कौ भाति 
देखते हँ । वस्तुतः यह एेसी ही है । पहले भौ भौर आज भी बहत लोगों मे एसे विचार पाये 


 जातेहंकि समायि की अवस्थामं किपीभौ विषयं कान रहनाया किसीभी संज्ञाया 


वेदना का न रहन। अत्युत्तम है । दू्यवत्‌ स्थिति को वं बहुत धरे मानते है; किन्तु यह 
हृष्टि केवल अज्ञ देवों म उत्पाद करनवाली है, इससे प्रतिरिक्त कछ नहीं । बौद चास्वौ 
एवं परम्परा में पेषी समाधि का सर्वर निषेध किया गया है। 

(ग) नि रोधसमापत्ति-जो आर्थ आकिचन्यायतन भूमि से वीतराग होता है भ्रात 
भवाप्र मौल का लाभीहोताहै, वहो इस निरोधसमापत्ति म समापन्न हो सकता है । भवाप्र 
मोल के श्राधार प्र आन्तविहार ( दष्टवमंनिर्वाण } की इच्छा से श्रार्थं इस समापत्ति म 
प्रवेश करता है । लौकिक मागो भरा इस ( निरोधसमापत्ति ) में स्थित नहीं हृजा जा 
क्ता । इसके लिये पहनने श्रलौकिक मार्गो का प्राप्त होना, नितान्त आवश्यक दै । जिस 
समथ निरोधं समापत्ति में स्थिति हो जाती है, उस समय श्राल्यविज्ञान से अतिरिक्त को 
भी विज्ञान विद्यमान नही होता । फरतः इस श्रवस्था मे निरोध का आधार एकमात्र आक्य- 
विज्ञान ही होता है तथा भ्रालयविज्ञान से अतिरिक्त न्य सात विज्ञानो का सर्वथा निरोध 


हो जाता है । अतः इसे निरोधसमापत्ति" कहते हैर । 


न; 
१, ज्ञान शौर जड दोनो म जिन) सन्निवेश नहीं शोचा, एेसे इदु धमं (विप्रयुक्त सर्कार 
कहलाते ह । 2०--श्रभि० को २: ३५-३९ पण ६२। 
२, वे कर्मं, जिनक। अगते जन्म मं निश्चित फल्ल होता ह 'उपपद्यवेदनीय' कहलाते है । 
९. तु°--“निरोधाश्या तथैवेयं विहारार्थं भवाप्रजा । 
शभा द्विवेबाऽनियता चायंस्याय्या प्रयोगतः ॥'"-- 
सभि० को० २१४६३ 9 १५८ ! 





= भ येक ~ ~ 


स्थिरमतिभाष्यसहिता २५७ 
१३६. ्रचितकं मिद्धम्‌, गाढमिद्धोपहतत्वाद्‌ भ्राश्रयस्य, तावत्कालं मनो- 
विन्ञानाप्रवत्तेरचित्तकमिस्युच्यते । 
श्रचित्तक मिद्ध-आश्चयके गाढ मिद्ध से उपहत होने के कारण उतने समय तक्‌ 


मनोविज्ञान कौ प्रवृत्ति नहीं होती, श्रतः ( मिद्ध ) अचित्तक कटखाता हे । 





उपयुक्त दोनों समापत्तियां प्रज्ञप्तिसत्‌ है । ये आल्यविज्ञान कौ अवस्था विरेष मे ही 
प्रलप्त हैँ । एसा नहीं है कि इनकी द्रव्यसत्ता हो, जसा कि वैभाषिक लोग मानते हँ । उनके 
मत मे तीनों कालों को द्रव्यसत्ता मानी जाती है, अतः जो चित्त निरुद्ध हो छक है, चित्तो के 
उस निरोध को भो वे द्रव्यसत्‌ मानते हँ । 

सौत्रान्तिक मत में दोनों समापत्तियो की अवस्था मे यद्यपि स्थुल चित्तो का अस्तित्व 
नहीं माना जाता; तथापि वे रोग उन अवस्थाओं मे सूक्ष्म मनोविज्ञान का अस्तित्व स्वीकार 
करते हँ । वे कहते हैँ कि यदि सृष्ष्म मनोविज्ञान का भौ अस्तित्व न माना जायगा, तो व्यक्ति 
को सन्तति का उच्छेद हो जायगा । 

किन्तु इस श्रागमानुयायी विज्ञानवाद मे इस प्रकार के उच्छेदभय की गृज्ञाइय नही 
है; क्योकि सब चित्तो का निरोध हो जाने पर भी आख्यविज्ञान तो विद्यमान रहता ही है । 
अतः सन्तति के उच्छेद का कोई भय नहीं है । ईसक्यि सौव्रान्तिकों की तरह यहां मनोविज्ञान 
का स्थुल, सूक्ष्म आदि भेद नहीं किया जाता ।, 

उप्यक्त द्विविध समापत्तियों मे से असं्ञिसमापत्ति में केवर पृथग्जन ही समापन्न 
हो सकते है तथा निरोधसमापत्ति केवल आर्यो का ही विषय है । आयं बोधिसत्त्व एवं बुद्ध 
भी यद्यपि इस समापत्ति को प्राप होते है; तथापि वे कमी भी इस ( समापत्ति ) में समाहित 
नहीं होते । बोधिसत्व यदि इप्त समापत्ति मे समापन्नं हो जायंगे, तो श्रनन्तानन्त सत्वो की 
हितसिद्धि के उनके प्रयास मे अनावश्यक विलम्ब होगा । जितने दिन वे इस समापत्ति मे 
स्थित रगे, उतने दिन उनका जगत्‌-कल्याण कार्य ॑र्का रहेगा श्रौर इसे वे सहन नहीं कर 
सकते, फलतः वे इस समापत्ति मे समापत्न होने की कभी इच्छा नहीं करते । बुद्धकातो 
ईस समापत्ति मे समाहित होने का कोई प्रश्न ही नहीं है; क्योकि वे सर्वदा श्रौर सवथा समस्त 
धर्म को जानते रहते हैँ । फकरतः इस समापत्ति में समापन्न होनेवाले पुद्गल निश्चितरूप ते 
आयं श्रावकं भ्रौर प्रत्येकनुद्ध ही होते है । 
१३९. (घ) मिढ--गहरी नींद की श्रवस्था मे, जिसमें कि स्वप्न तकं॑नहीं दिलाई 


[णै 


१, तु०--"बोधिलभ्या सुनेनं प्राक्‌ चतुरस्त्रिशक्षणाशितः ।--धरभि० को० २। ४४ 
प° १५8 । 
३२ 





२५८ व्रि्िका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 


रचित्तिका मूर्च्छा श्रागन्तुनाभिघातेन वातपित्तलेष्मवेषभ्येण वा 
यदाश्चयवेषम्यं मनोविज्ञानप्रवत्तिविष्म्‌, तत्राचित्तिका च्छो पचयंते । 


एताः पञ्चावस्था वरयित्वा तदस्यासु सर्वावस्थासु भनोविज्ञान- 
्रवृत्तिवंदितव्या । 


१४०. एवमास्िकादिषु मनोविन्ञाने निरुद्धे तदपगमे पुनः कुत उत्पद्यते, 
यत्तस्य कालक्रिया न भवति ? 


तत्युन रालयविज्ञानादेवो्पद्यते; तद्धि सरव॑विज्ञानबीजकमिति । 


ग्रचित्तक सूर्च्छा~- भ्रागन्तुक अभिधात श्रथवा वात, पित्त एवं श्लेष्मा के वैषम्य की 
वज्गह से मनोविज्ञान कौ प्रवृत्ति से विरुद, जो आश्रय कौ विषमता ह उसी में भ्रचित्तक 
मूच्छ उपचरित होती है । 


इन पाच अवस्थाभों को छोडकर इनसे भिन्न सभी अवस्थाश्रों मे मनोविज्ञान की 
वृत्ति ( होती है, यह ) जानना चाहिये । 


स्प भकार प्रास्निक प्रादि पांच अवस्थानं म मनोविज्ञान के निरु हो जाने पर 
उन अवस्थाभों के निवृत्त हौ जाने प्र वह्‌ ( मनोविज्ञान ) फिर करां से उत्पन्न हो जाता 
दकि उस (व्यक्ति) की कालक्रिया नहीं होती } 


वह ( मनोविज्ञान ) फिर भाल्यविज्ञान से ही उत्प्न हो जाता है; वयोकिं आक्य- 
विज्ञान स्वंवीजक ( सभी धर्मो" के बीजवाला ) है। 


पते, उस समय मनोविज्ञान वृत्त नहीं होता । उस समय केवल आलयविज्ञान श्रौर विलष्ट 
मनोविज्ञान ही प्रवृत्त होते है । - 


(ड) मूरच्छी-बाहरी चोर श्रादि से मथवा कारणव वात, पित्त श्रादि शरीर की 
धातुओं के विषमहो जाने से गहरी मूर्च्छा ( बेहोश ) श्रा जाती जौर उस अव्या मे 
मनोविज्ञान का निरोध हो जाता टे। इत श्रवस्था मे भी श्रालयविज्ञान भौर क्लिष्ट मनोविक्ञान 
से प्रतिरिक्त ्रन्य कोई भी विन्नान प्रवृत्त नहीं होता । 


% ४ 1 तं 
-सहार्‌--प्नासंनिक, भपं्िसमापन्ति, निरोषसमापत्ति, मिद्ध भौर मूर्च्छा 8 


¶ च भवतत अवस्थामों को छोडकर व्यक्ति कै जीवन मे मौर सभौ अवस्थां म मनौवि्लाः 
प्रवृत्त होता रहता है । 


9 | (=; पि त ८ 

६ . य्ह यह्‌ प्रषन उपस्थित होता है कि यदि भआ्ंज्ञिक आदि उपयु क्त न ५ 
अवस्थाओं मे मनोविज्ञान का स्वा निरोध हो जाता है, तो फिर उन प्रवस्थाभ ५ 
समानि पर पुनः मनोविज्ञान क उत्पादकंसेहोनजात्राहै ? 


, 





स्थिरमतिभाष्यसहिता २५६ 


यत्र॒ विज्ञानपरिणामे श्रात्मधर्मोपचारः, स पुनस्िधेतयुह्रिय विस्तरेण 
त्रिविधोऽपि निदिष्टः। | 
१४१. इदानीम्‌ श्रात्मधर्मोपचारो यः प्रज्ञप्यते, स विज्ञानपरिणाम एव, 


न विज्ञानपरिणामात्‌ स१ पृथगस्ति, आत्मा धर्मां वेति: यतु प्रतिज्ञातं त्स्नः 


साधनाथंमाह - 

जिस ॒विज्ञानपरिणाम मे आत्मा श्रौर धर्मो का उपचार हौता है, ` "वह्‌ ( विज्ञान- 
परिणाम ) तीन प्रकार का है-एेसा उदे करके उप्त {विध विज्ञानपास्णाम का भी 
विस्तारपूर्वक निदेश कर दिया गया । 

अब "जो आत्मा बौर घम का उपचार प्रज्ञ होता है, वह विज्ञान परिणाममे री 


परजञप्त होता है, विज्ञानपरिणाम से बह पृथक्‌ नहीं है भ्र्थात्‌ ्रात्मा या घमं ( विज्ञानपरिणाम से 
बाहर नहीं है )"-एेसौ जो प्रतिज्ञा की थी, उसे सिद्ध करनेके लिये भ्राचार्य वसुबन्धु कहते ह-- 


~~~ 


तत्पुन रालयविज्ञानादेव०-- उपयुक्त प्रश्न कोई जटिल प्रष्न नही हे, ईसका उत्तर 
भ्रत्यन्त आसान है । अचित्तक अवस्थाभों से उत्थित होने पर आल्यविन्ञानसे ही पृनः 
मनोविज्ञान प्रवृत्त हो जाता है। गहरी नीद मे जव व्यक्ति एकदम निमग्न हम जातारहै, तो 
उसक्रा मनोविज्ञान निवृत्त हो जाता है तथा वासना के रूपम परिणत होकर भ्राख्यविज्ञान 
मे स्थित रहता है । यही वासना अगले मनोविज्ञान का बीज होता है। जागने पर उस 
वासना से तत्काल मनोविज्ञान पुनः उत्पन्न हौ नाता हे। निरोघधसमापत्ति आदि भ्रन्य 
अवस्थाओं से व्युतिथित हीने पर पुनः मनोविज्ञान की प्रवृत्तिके बारेमे भी यही न्याय 
सपक्षना चाहिये । 


, यत्र विज्ञानपरिणामे०-परिणामः सच त्रिधा के श्रवसर पर जो यह्‌ कहा 
गया थाकि निस्त विन्ञानपरिणाम मे आत्मा श्रौर सूप आदि धमं प्रज्ञप्त होते ठै, बह 
विज्ञानपरिणाम तीन प्रकार का होता है, यथा--आरुयविज्ञान, विष्ट मनोविज्ञान एवं 
षड्विध प्रवत्तिविज्ञान । पनी उस प्रतिज्ञा के श्रनुसार त्रिविध विज्ञान परिणाम का यहां 
तक सांगोपांग विष्लेषण प्रस्तुत कर दिया गया हे । 


१४१. “विज्ञानपरिणामेऽसौ -- के अवसर पर यह प्रतिज्ञा की गयी धी कि 
्रात्मा, रूप भादि समस्त धर्म॒विज्ञान कै परिणाममात्रहै, वे बा्यार्थतवेन सत्‌ नहीं है । 





१, नारिति--ब० । 
२. द्रन-्रि० ¶ का०, प० १६१। 
३, द०~-ज्नि० १ का०, १० १५। 





२६० त्रिशिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 


विज्ञानपरिणामोऽयं विकल्पो यदु विकल्प्यते । 
तेन तन्नास्ति । ५ 
इति । योऽयं विज्ञानपरिणामस्तिविधोऽनन्तरमभिहितः सोऽयं विकल्पः । 
भ्यारोपिता्थका राः बैवातुका रिचत्तचैत्ता विकल्प उच्यते । यथोक्तम्‌- 
्र्रुतपरिकल्पस्तु चित्तचेत्तास्िधातुकाः । 
इति । 
जो ( धरम, जैसे ) कल्पित होता है ( वस्तुतः ) वह ( वैसा ) नदीं है, इसके यह 
विज्ञानपरिणाम "विकल्प" है । 
जो यह न्िविष विज्ञानपरिणाम पहले कहा गया है, वह यह॒ ८ बिज्ञानपरिणाम ) 
विकल्प" है । अध्यारोपित श्र्थोः कै भाकारवले रतंषातुक चित्त एव चैतसिक्र ध्म "विकल्प 
कटे जते है । जैसा कि कहा भो गय. है 
वधातुक चित्त-च॑तसिक अमूतपरिकत्प हँ । 


दिक एण त च--------- वहां उस॒ युक्ति का स्पष्ट प्रतिपादन नहीं किया गया था कि क्यों बाष्याथत्वेन सत्‌ 
ग ह । अतः भव यहां उत भिज्ञ को वृक्तियों द्वारा सिद्ध करने का सपक्रम किया 
जा रहा है-- 

इदानीम्‌ श्रात्मधर्मोपचारो०- रोक जौ श्रात्मा ( पुद्गल, व्यक्ति) एवं स्प 
भादि घर्मं दिखलाथी पडते ट, वे सवके सव विज्ञान के परिणाम ही रैँ। विज्ञान के परिणामं 
से बाहर उनकी कोई सत्ता नहीं है । 

विज्ञानवाद मी श्रपत ्ङ्गंसे एक प्रकार का मध्यमकदर्न ही है। यह द्थ॑न भो 
रावित ओर उच्छेद इन दो ग्रन्तों से रहित है । विज्ञान से भिन्न ( बाह्य ) द्रव्य को सत्ता 
हीना--शाश्वतान्त है तथा धर्मो श किसौ भी प्रकार का श्रस्तित्व न सानना--उच्चेदान्त 
हे । अब यहां इन दोनों अन्तो का क्रमशः निराकरण किया जा रहा है-- 

शार्वतान्त ( समारोपान्त ) का निराकरण-- 


विज्ञानपरिणामोऽयं विकल्पो विज्ञान के समस्त॒परिणाम ( भ्र्थात्‌ 4 
भम ) विकल ह; वयोकि ये बाह्या्थत्वेन कल्पना करनेवाले है श्रौर स्वयं भी बा्याथत्वन 
शतमिति होने यो है । जिस-जिस विकल्प द्वारा जो-जो कल्मित किये जाते ह, वे सव 


वस्तुतः उस प्रकार केन्‌ हीही होते, जैसे कल्पित किये जाते है । अतएव वे सब, जो कल्पित 
क्रिये जाते है, विज्नप्निमात ही त नाह्याथ॑तः नहीं | 


स्थिरमतिभाष्यसहिता २६१ 


उपयुक्त त्रिविध परिणामों ( विज्ञानो) कोया तीनो धातुभों के ( तधातुक ) 
समस्त चित्त-च॑तसिकों को "विकल्प" यह संज्ञा प्रदान की मयी है; क्योकि वे अष्यारोपितार्था- 
कार होते हँ । अर्थात्‌ बाह्य अर्थो के विनाभी उन्हँ भारोपित करके अपने ( स्वयं ) को 
तदाकारितं करते है । ॑ 
तात्पयं यह है कि विष्व मे जो भौ चित्त या चैतसिक बाह्यार्थाकार ह, .अर्थात्‌ निने 
बाह्य श्र्थो का प्रतिभास होता है, वे समस्त चित्त-चैतसिक यहाँ 'विकहप' शब्द द्वारा गृहीत 
किये गये हैँ । श्राय का समाहित ज्ञान आदि, जिनमें बाह्य अर्थो का प्रतिभास नहीं होता 
एसे ज्ञान यहाँ "विकल्प" शब्द द्वारा गृहीत नहीं है । 
प्रस्तुत कारिका काश्र्थं आपाततः रेषा प्रतीत होता रहै कि श्राल्यविज्ञान आदि 
तीनों विज्ञानपरिणाप "विकल्प" शाब्द से गृहीत है ओर तीनों को बाह्य अर्थं प्रतिभासित 
होते है; किन्तु इसका अर्थं अत्यन्त गम्भीर, सूक्ष्म एवं विवेचनीय है । यद्यपि यह्‌ भेक है 
किं तीनों प्रकार के विज्ञानो का यहाँ "विकल्प" शब्द से ग्रहण किया गयां है; तथापि आल्य- 
विज्ञान का ग्रहण इसलिये नहीं किया गया है कि उसे भी बाह्यर्थका प्रतिभास होता है 
पितु उसका ग्रहण इसलिये विया गया है कि वह्‌ बाह्यार्थाभास का मुख्य कारण है । 
कहने का भराय यह्‌ है कि यद्यपि आल्यविज्ञान को बाघ्यार्थाभास नहीं हा करता; 
क्योकि वह अपरिच्छि्नालम्बन एवं श्रपरिषठिन्नाकार होता है --यह पहले कहा भी गया है9; 
तथापि वही बाह्यार्थाभास का एकमात्र कारण है । भ्र्थात्‌ उसके विना बाह्याथभिास नहीं 
हो सकता । भ्रालयविज्ञान के ही श्राधार पर श्रन्य विज्ञानो की प्रवृत्ति होती है श्रौर उन्ह 
बाह्याथं का प्रतिभास होता है । क्योकि बाह्यार्थाभास मे आल्यविज्ञान प्रमुखसूप से भाग 
लेता है, इसी वज्ञह सै विन्ञानवादी श्राचार्योने उसे भी विकल्प कहना ऽचित समज्ञा । 
विलष्ट मनोविज्ञान ओर प्रवृत्तिविज्ञानों को तो बा्यार्थाभास होता हीर, इसमे तो किसी 
को कोई सन्देह नहीं है । फलतः उन्हे विकल्प कहना तो युक्तिसंगत ही दै । 
यहां विकल्प शब्द का अर्थं ठीक वसादहीरहै, जैसा ऊपर प्रतिपादन किया गया है, 
नकि वैसा है, जंसा भ्रन्य शास्वों मे उ््लिखित है, यथा-एेसी प्रतिभासात्मिका प्रतीति, 
तरंसका शब्द के साथ संसं है ्रथवा जिसमे शाब्द के साथ संसर्गं की योग्यता है कल्पना" हैर । 
१, द्र°--“भसंविदितकोपादिस्थानविल्ञक्षिकं च तत्‌ ।“-च्रि० का० ३ भौर उसकी 
व्याल्या, १० १४३। 
२, द ०~-““अभिन्ञापसंसर्योग्यप्रतिभास्ता प्रतीतिः कपना ।''-धममकीरतिंद्त न्यायबिन्दु, 
सूत ५१४५० ७७ । ¦ 








२६२ त्रिहिका बिज्ञप्तिमात्रतासिदिः 


१४२. तेन त्रिविधेन विकल्पेन भ्रालयविज्ञानविलष्टमनःप्रवत्तिविज्ञानस्वभावेन 
ससम्भ्रयोगेण यदु विकल्प्यते भाजनम्‌ श्राह्मा स्कन्धधात्वायतनशूपशब्दादिकं वस्तु, 
तत्‌ नास्तीत्यतः स विज्ञानपरिणामो विकल्प उच्यते, ्रसदालम्बन्वात्‌ । 

सम्प्रयुक्त च॑तसिकों के साथ श्रालयविज्ञान, क्लिष्ट मन एवं प्वृत्तिविज्ञान स्वभाववाले 
त्रिविध विकल्प के द्वारा जो वस्तु विकल्पित होती दै, ( यथा-- ) माजन ( अचेतन रोक ), 
भ्रात्माः स्कन्ध, धातु, भ्रायतन, रूप या शब्द आदि, वह (सत्‌ ) नहीं है, श्रतः व 


विज्ञानपरिणाम "विकल्प" कहलाता है; क्योकि उसका भ्रालम्बन श्रत्‌ होता है । 
------“---- ~ ~ 1 4 प 
उन चित्त-च॑तसिकों के द्वारा, जिद यहां विकल्प कहा गया है, समस्त धमं 
बाह्याथत्वेन गृहीत होति हया बाघ्यार्थत्वेन कतिपित होते है । एेसे वे समस्त धर्म, जौ 
बाह्या्थतवेन गृहीत या कल्पत होते ह, बाह्यार्थतः सत्‌ नहीं होते । 
भ्रथवा -उन चित्त-चैतसिकों हारा जो भी धर्म ग्रहीत होतेह या कल्पित होति ई 
उनको सत्ता ठीक वैसे ही नहीं होती, जँसे उन चिक्त-चैतसिकों द्वारा उनका ग्रहण किया 
जाता है । जिस प्रकार उम्होन ग्रहण किया है, यदिवे धर्म वस्तुतः वैसे ही होते, तौ भव्य 
वे बाह्यार्थतः सत्‌ होते; क्योकि उन चित्त-चैतसिकों नै उनका उसी प्रकार ्रहण किया हं । 
यह बात आचायं वसुबन्धु ने अपने दूसरे ग्रन्थ मे श्रत्यन्त स्पष्टता के साथ लिखी है, यथा ~ 
जो प्रतिमाित होता है, वह॒ परतन्त्र" है तथा जैसा प्रतिभासित होता है, वह "परिकल्पित 
है * । फलतः यह सकल जगत्‌ भ्र्थात्‌ समस्त धर्म विज्ञपिमात्र है, बाह्य अर्थं बिलकुल नदी ट 
समस्त विज्ञान विकल्पात्मक ह, इसे श्रागम द्वारा भौ प्रमाणित करने के लिये आचायं 
स्थिरमति मध्यान्तविभाग शास्त्र से निम्न वचन उद्वत करते है-- 
गरभूतपरिकल्पस्तु चित्तचंत्तास्व्रिधातुकाः२ । । 
+ अर्थात्‌ तीनों धातुओं के ( त्रैधातक ) चित्त श्रौर चैतसिक अभूतपरिकल्प' ह । अर्थात्‌ 
अयथा का ग्रहण करनेवाले है । 
१४२. श्रालयविज्ञान, विलष्ट मनोविज्ञान एवं छह प्रवृत्तिविज्ञान तथा इनसे समपरधुत 
हीनेवाले सभी चतसिक यहाँ "विकल्प" के गथे है । इनके द्वारा भाजन, स्व श्रादि जो जी 





= 





नोक 9 


१. द०--“यश्याति परतन्त्रोऽसौ यथा स्याति द कदिपतः । 
रत्य याधीनवुत्तित्वात्‌ कत्पन।मात्रमावत; ॥', 
-- तरिस्वभावनिर्देशष, का० २, 
र. व्र°---घायं मंत्रेयनाथ प्रणीत मध्यान्तविभागशास्घ्र, लक्षणपरिच्डेद, का० ५, ९० ४ 
द, पव॑त, समुद्‌, गृह, वन शौर देश दि जँ जीव रहते है अथवा, जिनका उपम , 
जीव करता है वह भाजन लोक ह । सुर, सुर, तथा मनुष्य भादि समा 
श्रीर्‌ उनके शरीर या तान *सश्व लोकृ' ह | । | 


प०१। 
€ 


स्थिरमतिसाष्यसहितां २६३ 





१४३. कथं पुन रेतद्‌ विज्ञायते तदालम्बनम्‌ श्रसदिति ? 

यद्धि यस्य कारणम्‌, तस्मिन्‌ समग्रे चाविरुद्धे च तदत्प्यते, नान्यतः। विज्ञानं 
च माया-गन्धवंनगर-स्वप्न-तिमिरादावसत्यप्यालम्बने+ जायते । यदि च विज्ञानस्य 
प्रालम्बनप्रतिबद्ध उत्पादः स्याद्‌, एवं सति मायादिष्व्थामावात्‌ न 
विज्ञानसुत्पद्येत२ । तस्मात्‌ पूवंकात्‌ निरुदधात्‌ तज्जातीयविज्ञानाद्‌ विज्ञानमुत्पते, 
न बाह्याद्‌ श्र्थात्‌, तस्मिन्नसत्यपि भावात्‌उ । 


यह ( श्राप ) कसे जानते हैँ कि उस ( विज्ञान ) का आलम्बन असत्‌ है ? 


जो जिसका कारण होता है, उस कारण (सामग्री ) के समग्र ( परिपूणं ) होने पर 
भौर भ्रविरद्ध होने पर वह ( कायं ) उत्पन्न होता है, श्रन्य ( करण ) से नहीं ( उत्पन्न 
होता ) । श्रौर विज्ञानतो माया, गन्धर्वनगर, स्वप्न ओर तिमिर आदिकी अवस्था में 
भ्रालम्बनकेन होने पर भी उत्पन्नो जाताहै। यदि विज्ञान का उत्पाद आलम्बन पि 
प्रतिबद्ध होता, तो एेसी अवस्था मे माया आदि की अवस्थामें श्रथंका अभावदहोने से 
विज्ञान उत्पन्न न हुभ्रा करता। (किन्तु होता दहै) इसलिये ( यह सिद्धहोताहै कि) 
समानजातीय पूवं निरुद विज्ञान से विज्ञात उत्पन्न होतारहै, नकि बाह्य भ्रथं से; क्योकि 
उस (श्रथ) केन होने पर भी ( विज्ञान) होता है। 





वस्तु बा्याथं त्वेन कल्पित की जाती है, वे सन बाह्याथंतः सतु नहीं होतीं । इसी वज्ञह से वे 
चित्त-चैतसिक धमं॒विज्ञप्तिमात्र होते रँ। कल्पना करनेवाले वे सभी चित्त-चैतसिक 
“रसदा ङम्बन' भमी कहे जाते है; क्योकि वे विना बाष्यसत्‌ आलम्बन के उत्पन्न होते ह । 


ज्ञातव्य है कि जिस प्रकार चित्त-चैतसिकों हारा बाष्याथके रूपभे आरोपित धमं 
वस्ततः बाघ्यार्थं नहीं है, उसी प्रकार स्वयं चित्त-चैतसिक भी `बाह्या्थतः नहीं है; क्योकि वे 
भी दूसरे चित्त-च॑तसिकौं दारा बाह्या्थत्वेन आरोपित होते हैँ । फर्तः रूप, शब्द श्रादि 
धमं एवं चित्त-च॑तसिक धमं सभी सामान्यर्प से विक्ञप्तिमात्र ही हैँ । एसा बिलकुल नहीं है 
कि विकल्प्य वस्तु या उनकी सत्ता बहूत कमभोर हो ओर कल्पना करनेवाले चित्त-चैतसिक 
या उनको सत्ता बड़ी हठ हो.। यही कारण है कि विज्ञानवाद के प्रमाणित शास्तरोमें एेसा 
कहीं भी उपलन्ध नहीं होता, जिससे यह सिद्ध होता हो कि विन्ञ।नवादी आचायं रूप जादि 
धर्मो को शश्ङ्गवत्‌ श्रीक मानते है ओर केवल विज्ञान को ही वस्तुसत्‌ मानते है । 


१४३. पूर्वपक्ष बाह्मार्थवादौ पूते है कि यह श्राप कंसे जानते दँ कि विज्ञान 


-- 





----- --- 





१, ° तिभिद्ाद्ावखत्यालस्बने--श्र° । 
२, °मुष्वधते--घ्° । 
३. उष्ुभावात्‌ ( ? )--ब ० । 


२६४ त्रिशिका विज्ञतिमात्रतासिदि 

दष्टा चाभिन्तेऽप्यथें प्रतिपत्तृणां परस्परविरुदढा प्रतिपत्तिः। न॒ चैकस्य 
परस्परविरुढानेकात्मकवं युज्यते । तस्माद्‌ रध्या रोपितरूपत्वादु विकल्पस्यालम्बनम्‌ 
प्रसदिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

तथा श्रथ के भ्रमिनन ( एक ) होने पर भी प्रतिपत्ता ( देखनेव। खों ) का परस्पर 
विरुद भनुमन देखा गया है । श्रौर एकं ( श्र्थ ) का परस्पर विरुद्ध अनेकस्वभाव युक्तं नहीं 
हे । इस लिये आरोपितस्वरूप होने से विकल्प क। श्रालम्बन भ्रसत्‌ है--यह जानना चाहिये ' 


विना बाह्यर्थालम्बन के उत्पन्न होता है। श्रथवा विज्ञानों के आलम्बन बाष्यार्थतः 
नहीं होते ? 

सिद्धान्तपक्ष- 

यद्धि यस्य कारणम, तर्मन्‌ समग्र०--जो ( बाह्याथं ) जिस ॒विज्ञानका कारण - 
माना जाता है, उससे विज्ञान की उत्पत्ति तभी सम्भव है, जवकि उसकी कारण-सामग्री मं 
अनिवायं ्रपक्षा हो भ्रातु उसके विना कारणसामग्री परिपूर्णं न होती हो तथा कारणसामग्री 
मे सम्मित होने मे उसका किसी तरह का निरोधन हो; किन्तु वास्तविकता यह है कि 
विजान कौ हेतुसामगरो भे बाह्म मारम्वन के सांनिष्य कौ कोश शराव्यकता नहीं है मौर न 
तो उसके हेतु-सामग्री मे सम्मिलित होने मे ्रविरोध ही हे; भ्रपितु विरोध दहै। 

तासयं यह है कि--१. विज्ञान की उत्पत्ति बाह्म अथं प्र निर्भर नहीं है तथा 
९. बाह्य श्रं पर निर्भर होने के पृक्ष मे विरोषहै। 

१. विज्ञान की उत्पत्ति बाह्य प्रथं पर निभ॑र नहीं - 

विज्ञानं च माया-गन्धर्वनग र-स्वप्न०--विजञान कौ उत्पत्ति बाह्यार्थं पर कतई 
निर्भर नहीं है, इसे समन्चाने कं ल्यि टीकक्रारने दृष्टान्तके रूपमे एसी अनेक अवस्थाश्रौ 
का उल्लेख किया है, जिनमें बाह्यार्थं के विना भौ विज्ञान उत्पन्न होते देवे जाति दै, यथा-- 
गहय हस्ती, अश्न आदि के न होने पर मी मनत, श्रोषि मादि के वदा से हस्ती, भ्व मादि 


५ नर्वौको 
„ # भ्रालस्बन करनेवाला विज्ञान उत्पन्न होता दै। नगरके न होने पर भी गन्धर्वो क 


बड़े बडे नगर प्रतीत होते है । बाह्य वस्त्रो केनहोने परभी स्वप्न मे अनेकविध विषो 
( पदार्थो ) का अनुमव करनेवाले नाना विज्ञान उत्पन्न होते ह तथा तिमिर आदि से ग्रस्त 
व्यो को श्रनेक श्रसदुभूत पदार्थं हष्टिगोचर होते है । यदि विज्ञान के उत्पादमें बार 
रथा की मपरिहा् श्रपेकषा होती, तो उपरक्त अवस्थाओं मे विज्ञान कथमपि उत्वत्न नहीं होते; 


किन्तु विज्ञान उतपन्न होते है, श्रतः सिदध होता दै कि विज्ञान की उत्पत्ति बाह्यार्थं" १९ 
निभर नहीं है । + 


स्थिरमतिभाष्यसहिता २६५ 


[ इस दिला मेँ श्रावाययं बधुबन्धु ने सम्भुणं विति कारिकाओं कौ रचनाकी है, 
प्रतः इस सम्बन्धी विशेष ज्ञान के छिथ 'वििका विज्ञतिमात्रतासिद्धि का भ्रवलोकन 
करना चाहिये | 

उपसंहार- 

तस्मात्‌ पूर्वकात्‌ निरुढात्‌ तज्जातीय०--फलतः विज्ञान उस विज्ञान से ही 
उत्पन्न हभ करता है, जो श्रपने सजातीये होता है ओर जो अपने उत्पाद से पूवं निषढ 
हो चुक्रा होता है । श्रथवा वासनाश्रों से उसका उत्पाद होता है; बाह्य प्र्थो से कभी नहीं । 

२. बाह्य अथं पर निभंरता के पक्त मे विरोध- 

ट्टा चाभिन्नेऽप्यथं प्रतिपतृणां परस्पर०“-एक ही वस्तु विभिन्न लोगो को 
विभिन्न प्रकार की प्रतीत होती है, यथा--कोई सुन्दरी काम्‌क व्यक्ति को भ्रत्यन्त हृदयङ्गम 
( मनोज्ञ ) प्रतीत होती दहै, वही एक वीतराग योगी को भ्रत्यन्त कुरूप, अपवित्र एवं 
ावतुल्य प्रतीत होती है तथा काक, गृध्र आदि मांसभक्षी पश्‌ पक्षियों को अपने खाद्य (मोजन) 
के रूपमे प्रतीत होती है। ये प्रतीतिं परस्पर भ्रत्यन्ते विपरीत हँ । यह्‌ व्यवस्था तभी 
हो सकती है, जव बाह्य अर्थं न माने जार्ये; क्योकि एक ही वस्तु मे परस्पर विशुद्ध तीन 
( मनोज्ञ श्रमनोज्ञ एवं भोज्य ) स्वभावो का होना असम्भव है तथा तीनों ही ज्ञान अपनी- 
अपनी जगह पर सहो है । यदि बाह्य भ्रं सत्य हैँ श्रौर उन्हीं के वश से विज्ञान उत्सन्न 
होते है, तो जिस प्रकार के बाह्य अर्थं है, उन्हीं के अनुरूप उन्हें ( विज्ञानो को) होना 
चाहिये । यदि बाह्य वस्तु अत्यन्त मनोज्ञ है, तो एकान्तेन उसी प्रकार का ज्ञान, यदि अमनोज्ञ 
या अपविच्रहै, तो निगरिचितरूपसे उसी प्रकार कां ज्ञान, यदि वहु वस्तु भोज्यहै, तो 
निचय ही उसी प्रकार का ज्ञान सभी प्राणियों को होना चाहिये । एक हौ वस्तु मे परस्पर 
विपरीत दो, तीन या श्रनेक ज्ञानो का होना, तितान्त श्रसंगत हे । 

यह यह्‌ उत्तर भी नहीं दिया जां सकता दै कि एक ही वस्तु मे सभो स्वभाव 
विद्यमान है; क्योकि एक ही पदार्थं परस्पर विरुद श्रनेकं स्वभावोवाला नहीं हो सकता । 
दस विषये मे विदिकामें भी पर्याप्त प्रकाश डाला गयाहै१। भ्राचायं अंग ने अपने 
"महायानस्य नामक मन्थ मे बाह्य अर्थं का निवे करने के ङिएु एकमात्र यहो प्रवान युक्ति 
दी रहै कि एक ही द्रव वस्तु प्रेत को पूय, रक्त श्रादि के खूप में, मनुष्य को 
सामान्य जलके रूपमे तथा देवताश्रौं को अग्रत के रूप मे दिललायौ पडतोहै। यह 
नहीं कहा जा सकता कि देव का ज्ञान सही है तथा प्रेत भौर मनुष्य का ज्ञान मिथ्या है। 





१, द्०-विशत्तिका विज्ञसिमात्नरतासिदिः, का० ३.४ पु० २०.२४ । 


दे 





२६६ व्रिहिका विज्ञप्तिमावतासिदधिः 


१४४. भ्रनेन तावत्‌ समारोपान्तं परिहृत्य श्रपवादान्तपरिजिहीषेया श्राह -~ 


तेनेदं सर्वं विनज्ञधिमा्नकस्‌ ॥ १७ 
इति । 
इस ८ उपयु क्त ) कथन दवारा समारोपान्त का परिहार करके श्रव अववादान्त का 
परिहार करने की इच्छा से श्राचायं ( वसुबन्धु ) कहते ह-- 
दुस्य यह समस्त विज्ञप्निमान्नर है। 


अथवा मनुष्य का ज्ञान सहीदहै तथा प्रेतं ओौरदेवों का ज्ञान मिथ्यादहै। श्रथवा प्रेत का 
ज्ञान सही है तथां मनुष्य ओौरदेवोंका ज्ञान मिथ्यादहै। इसी विधि से समस्त वस्तुश्रों का 
ज्ञान हृभा करता है 1 इससे यही सिद्ध होतादै कि बाह्यभ्र्थोको वजह से नहीं; श्रपितु 
भ्रान्तरिक प्रवृत्ति अर्थात्‌ वासना, विज्ञान श्रादि की प्रवृत्ति से ही समस्त जगत्‌ ओर उसफे 
व्यापार सम्पन्न होते टै 1१ = 

भ्राचायं घम॑कोतिने भी कहाहैकिएक ही मनुष्य किसीको मित्र दिखलाई्‌ पड़ता 
है ओौर किसीकोशघ्रु। एक ही व्यक्तिका शच श्रौरः मित्र दोनों होना, असम्भव है। किन्तु 
वसा दिखाई श्रवश्य पड़ता है श्रौर तदनुरूप व्यवहार भी होता है। इसलिए शच्रुत्व श्रौर 
मित्रत्व दोनों बाह्यतः सत्‌ नहीं है; भ्रपितु श्रान्तरिक प्रवृत्तिवक्च वसी प्रतीति होती है। फरुतः 
बाह्य अथं सर्वधां यसत्‌ है । २ ष 

उपसंहार- 

तस्माद्‌ श्रध्यारोपितरूपत्वाद्‌ विकल्प०-हस वचन द्वारा “यद्‌ विकल्प्यते । 
तेन तन्नास्ति”--इस कारिकां का निष्कर्षं प्रस्तुत किया गया है । इसके दारा यह्‌ प्रदर्शित 
किया गया है कि विकल्पो के हारा जिस-जिस प्रकारके बद्याथं आरोपित किये जाते रहै, 
वे बाह्यार्थं वस्तुतः उस-उस प्रकार के नहीं होते । अर्थात्‌ बाह्याथं नहीं ही होते । विनादही 
बा्यार्थाछम्बन के सभी चित्त एवं चँतसिक प्रवृत्त होते हैँ । फर्तः विज्ञानवाद शाश्वत-श्रन्त 
( समारोपान्त ) से सवंथा मक्त ( रदित ) है । 

१४५५. उपर शाष्वत-अन्त या समारोपान्त का निराकरण क्या गया) अब 
यहा उच्छेद.प्रन्त या अपवादान्त का निराकरण करने के लिये श्राचायं कहते है-- 


१, दर०~-महायानसंप्रह, दिञ्वत्ती तग्युर, पु नं० ११२ ( जापानी संस्करण ) । 
२. ` ०- यहा निष्वन्नतदूभाव दष्टोऽनिष्टोऽपि वा परः। † 
विन्षघ्िेतर्विषयस्तस्याश्चानुभवस्तथा ॥ 
यदीष्टाकार श्चात्मा स्यादन्यथा चानुभूयते । 
इष्टी ऽनिष्टोऽपि वा तेन भवत्यथ; प्रवेदितः ॥ 
विद्मानेषि बाय ऽथे यथानुभवमेव सः। 
निरिचितात्मा स्वरूपेण नानेकाश्मत्वदोचतः ॥-- 
प्र० वा० ८ प्रत्यन्त परिष्ेद्‌ ) ३३०, ३३४-३४० का०, ० २०१.२० २। 





` कर्क  “  । 


॥ %? 


स्थिरमतिभाष्यसदहितां २६७ 


तेनेति तस्मात्‌ । यस्मात्‌ परिणामात्मकेन विकल्पेन यद्‌ विकेटप्यते, तेन 
तन्नास्ति; तस्माद्‌ विषयाभावात्‌ । सर्वं विक्ञप्तिमात्रकम्‌-सवमिति त्रेधातुकम्‌ 
ग्रसंस्कृतं च । मात्रशब्दस्तदधिकविषयव्यवच्छेदाथं; । ककारः पादपूरणाथंः । 

तिन ( इसल्यि }) का तात्पयं "तस्मात्‌ ({ उस वजह से ) है । “जिस वजह से 
विज्ञानपरिणामस्वभाव विकल्प के द्वारा जो कपत होता है, उस वजह से अर्थात्‌ 
विषयों का श्रभाव होने से। समस्त विकज्ञपिमाच् है--( यहाँ ) सर्व का तात्पयं वैधातुकं 
संस्कृत घमं भ्रौर भ्रसंस्छृत धर्मो से है । "मात्रः चव्द इन ( संस्छृतं एवं भसंस्ृत ) से अधिकं 
धर्मो से व्यवच्छेद के च्यिदै ( विज्ञप्षिमाच्कम्‌ मे) ककार पादपूरणके ल्यिहे। 


उच्छेदान्त ( श्रपवादन्त ) का निराकरण- | 

तेनेदं सर्वं विज्ञप्तिमाव्रकम्‌- ऊपर युक्तयो दारा यद्यपि बाह्यां का निषेष किया 
गया है; यथापि उसका यह्‌ अभिप्राय कदापि नहीं है कि समस्त धमं खपुष्पवत्‌ अरोक है; 
अपितु बाह्यार्थं का निराकरण करने के साथ-साथ यह सिद्ध किया गया है कि समस्त घमं 
विज्ञप्निमात्र हैँ । 

पहले कहा गया है कि समस्त चित्त-चैतसिक “विकल्पः है; किन्तु विकल्प दारा 
केव चित्त-चैतसिकों का ही ग्रहण नहीं होता; पितु रूप श्र।दि संसृत घमं एवं आकाश भ्रादि 
असंस्कृत धर्म सभी विकल्प द्वारा गृहीत होते हैँ । उम्हे ( संस्कत, असंस्छरृत धर्मो को ) विकल्पः 
दपलिये कहा जाता है; वयोकि वे विकल्पों के विषय है, विकल्पों के परिणाम हैँ ओर विकल्पों 
के ही प्राह्यांश ह तथा उनकी बाह्यतः सत्ता नहीं है । 

यह भ्रयुक्त सर्व शब्द का तात्पर्य तीनों घातुप्रों मे होनेवाले संस्छृत एवं नाकाय 
आदि असंस्कृत धर्मो से है! एेसा कोड घर्म नहीं हरा करता, जो संस्कृत या श्रषतस्छत त हो, 
प्रतः समस्त धर्मो का इन्हीं दोश्रेणियों म संग्रहहो जाता है 1 यह्‌ ठोक हं कि बाह्य श्रयो 
का किचित्‌ भी अस्तित्व नहीं है; फिर भी ख्प आदि धमं खपुष्पवत्‌ या शदयशयरङ्गत्रप हीं ह; 
अपितु उनका भौ एक प्रकार का श्रस्तित्व होता है भौर वह्‌ श्रस्तित्व केवल विज्ञान के 
प्राघार पर सिद्ध होता है । “समस्त धर्म॑चित्तसाव या विज्ञपतिमात् हैः जव यहं कहा ना! 
है, तो उसका यह्‌ अर्थं ( मतल्व ) नहीं  हृथा करता कि चित्त से अतिरिक्त कुछ नही है; 
अपितु उसका आशय इतना ही है कि उनको बाह्यतः सत्ता नहीं है । “मातः शब्द के प्रयोग 


. । २] त्यं केवल 
का यही रहस्य त । भ्राचाय वसुबन्धु ते भी स्वय कट हे कि मातरः साल्द का तात्य वव 


१, द्‌ ०--च्चि० १७१, पु० २५६.२६० । 
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बाह्यायं के प्रत्षिषसे है।१ इसी आदाय कौ भति उन्होने आभे फिर दुहरायी है कि 
पमनैरात्म्य का यह्‌ अर्थं कभी नही ठ कि धमं सर्वथा नहीं टे; अपितु उस्तका अर्थं कतिपत 
षर्मोकेन होने मात्र से हैर | घमो का सर्वथा नास्तितव प्राचार्य को प्रमिप्रेत नहीं है । 

बाक्चाथं न मानने प्र बाह्या्थंवादी यह्‌ श्राक्षेप देते ह कि जैसे स्वप्न में विना 


परसुभ कर्मा का समान फल कयो नही होता ? इस श्राक्षेप का समाधान करते हृए आचायं 
वधुवन्वुने कहा किस्वप्न वयोकि चित्त मिद्ध से उप हत होता है श्रौर जाग्रत्‌ अवस्था मं 
मिद्ध से उपहूत नहीं होता, इसल्यि स्वप्न भौर जाग्रत्‌ अवस्था के कर्मो के फलों 


म असमानता होती दे ।२ रथात्‌ स्वप्न वस्था के "कुशल, श्रकु्ल कमं पल नहीं देते ओर 


प्रत्‌ मवस्था के कुश, कुशल कर्मं फल देते हं । इस तरह यह्‌ बात उन्होने स्वयं स्वीकार 


क) है कि स्वप्न अवस्था श्रौरं जाग्रत्‌ अवस्था मे फ होता है । अर्थात्‌ जाग्रत्‌ अवस्था में श्रनुभूत 
विषय उष तरह अलीकं गहं होते, जसे स्वप्न अवस्था के होते है । यद्यपि आचार्थं ने जहा- 
तहां स्वप्न का दृष्टान्त अवश्य दिया है; किन्तु उसका श्राय केवल इतना ही है कि जसे 
प्वण मे बाह्याथं नही होते, वैसे ही श्रत्‌ श्रवस्थामें भी बाह्या नहीं होते । इसका यह्‌ 
ममिप्राय कथमपि नहीं है कि जसे स्वपन मे रूप आदि सवथा श्रलीक होते है; वसे ही 
शाग्रत्‌ अवस्था मेँ भी वे सर्व॑या अलीक होते है । 
इसे यदि जरा श्रौर स्पष्टता के साथ कहा जाय,तो हमयों कह सक्ते हँ कि 
न भनस्था मे वाह्य स्प श्रारि का भी भ्रस्तित्व नहीं होता श्रौर रूप आदि का भी श्रस्तित 
नहीं होता, जवि ग्रत परवस्था मे यदपि बाह्य ल्प प्रादि का अस्तित्व नहीं होता; फिर 
भी स्पभ्रादिका अस्तित्व तो होता है। विज्ञानवादो श्राचार्यौ ने जहाँ-जहा स्वप्न का 
धत्त विवा £ हवा यहं विचारं ना न्यायसगत होगा कि दृष्टान्त कौ कितने भश मे 
दा्टान्तिक के साथं पमता हे भौर कितने अंश मे नहींदहै। सभी प्रकारसे ( सर्वाशिमें) 
वता रतनेवाला हष्ान्त तो दुनिया स्मा नहा करता । यथा-अमुक व्यक्ति गो है 
मथ एसाकहा जाता है, तव गौ के गुणविरोष से, भै सरलता, सीधेपन आद्विक्े ही व्यक्ति 
कौ समता अभिप्रेत हाती है । एसा ^ 00 कि उस व्यक्ति के सीग, पु आदिभी होते है । 
१,  माघ्रमित्यवंभरिवेधा्म्‌ । द०==विशिक्षा १,१० १। 


6१ # ५ | क 
९ “न सलु सक॑या धर्मौ नास्तीष्यें धमनेरात्म्यप्रवेशो भवति, अपितु कदिपताह्मना” । 
व~ विशिका २५, पु० ४१। 


९ ““भिद्धेनोपतं चिन्त स्वप्ने । द०--विरिक्ा ५०, पृ० &७। 
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१४५. यदि सवं विज्ञप्निमात्रकमेव, न ततोऽन्यः कर्तां करणं चास्ति9, कथं 

मूलविनज्ञानाद्‌ ग्रनधिष्ठिताद्‌ ग्रसति करणो विकल्पाः प्रवत॑न्ते ? इत्याह- 
सवंबीजं हि विज्ञानं परिणामस्तथा तथा । 
यात्यन्योन्यवश्ञाद्‌ धेन विकल्पः सस जायते ॥१८।। 

तत्र सवेधर्मात्पादनशक्त्यनुगमात्‌ सवेनीजम्‌ । विन्ञानमित्मालय विज्ञानम्‌ । 
विज्ञानं ह्यसवेबी जमप्यस्तीति२, ग्रतः स्व॑बीजमिस्याह । विज्ञानाद्‌ भ्रन्यदपि 
केरिचत्‌ प्रधानादि सवेबीजं कल्प्यत इति विज्ञानमित्याह्‌ । श्रथवा एकपदग्यभि- 
चारेऽपि विशोषणविशोष्यत्वदरंनात्‌ नायं दोषः । परिणामस्तथा तथा यात्यन्योन्य- 

यदि समस्त ॒विज्ञप्तिमात्र ही है, उससे भिन्न॒ कर्ता, करण आदिनहींहै, तो कंसे 
प्रनधिष्ठित मूखविज्ञान से करण के न होने पर ( समस्त ) विकल्प प्रवृत्त होति हँ? इस पर 
श्राचायं वसुबन्धु कहते है- 

प्रालयविज्ञान सर्वंबीजक है । ( उसका श्रौर अन्य विज्ञानो का ) परिणाम अन्योन्य 
वश ( एक दूसरे की सहायता से ) उस उस प्रकार की अवस्थाओं कों प्राप्त करता हे, जिससे 
वह्‌ वह्‌ विकल्प उत्पन्न होते हँ । 

वहां ( कारिका में ) 'सर्वबीज' इसल्यि कह्‌। गय। है; क्योकि वह समस्त धर्मो के 
उत्पादन की शक्ति से श्रनुगत है। विज्ञान का तात्पर्यं आल्यविन्ञान से है। विज्ञान 
भ्रसर्वबीजक भी हीता है, इसल्ियि 'सर्वंनीज' कहा गया है । कुछ ( तैथिक ) रोगो दवारा 
विज्ञान से भिन्न प्रधान आदिकी भी स्वबीजे सूप में कट्फला की जाती है, अतः "विज्ञान 
कहा गया है । भ्रथवा एकपद में व्यभिचार होने पर भी विशेष्य-विरेषण भाव दिखलाई पड़ता 
है, -दसल्यि यह कोरे दोष नहीं है । श्रन्योन्यवश उस उस प्रकारका परिणाम होता ह 





उपसंहा र- विज्ञानवादियों के श्रनुपार विज्ञप्षिमात्रता के सिद्धान्त मे बाह्यार्थोके 
नहोनेसेही रूप आदि समस्त धर्मोँकी व्यवस्था भलीरांति हो सक्ती है! फलतः यह्‌ 
दर्शन समारोपान्त ( शाश्वत-श्रन्त ) ओर श्रपवादान्त ( उच्छेद-परस्त ) इन दोनों अन्तो से 
सर्वथा मक्त ( रहित ) है । 

१४५. बाह्य अर्थं नहीं ह, केवल मूकविन्नान के आधार पर ही सकल जगत्‌ की 
प्रवृत्ति होती है- एसा मानने पर श्रय मतावरस्बियों को स्वभावतः यह्‌ सन्देह हौ सकता है 


१. वाद्ति--थ० । 
२, इति । तत्र-स० । 
३, ° बीजादप्यद्तीति--अ० । 
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वरादिति-पूर्वावस्थातोऽन्यथाभावः परिणामः । तथा तथेति तस्य तस्यं 
विकल्पस्यानन्तरोत्ादनसमर्थावस्था, प्राप्नोतीत्यथैः । ग्र्योन्यवक्ञादिति, तथा 
हि--चक्षुरादिविज्ञानं स्वशक्तिपरिपोषे वतमानं शक्तिविशिष्टस्यालयविज्ञान- 
परिणामस्य निमित्तम्‌, सोऽपि श्रालयविज्ञानपरिणामः चक्षुरादिविन्ञानस्य निमित्तं 
भवति, एवर्‌ भ्रन्योन्यवशाद्‌ । यस्माद्‌ उभयं प्रवतंते, तस्माद्‌ श्रालयविन्ञानादु 
अन्येनानधिष्ठिताद्‌ स्रनेकप्रकारो विकल्पः स स जायते। तत्र च वतमाने जन्मनि 
यथालयविज्ञानात्‌ प्रवृत्ति विनज्ञानस्योत्पत्तिमेवति तथाख्यातम्‌ । 


( इसमें प्रत्येक पद का श्रं इस प्रकार है )- परिणाम का वात्पयं है पूवं अवस्था से भिन्न 
दूसरी श्रवस्था का प्राप्त होना) तथा तथा ( उस उस प्रकार) का अथंदहै, उस उस विकल्प 
की अनन्तरोत्पादनसम्थं श्रवस्था, ( जिन्हँं परिणाम ) प्राप्त करता है । श्रन्योच्यवशल का तात्पयं 
इस प्रकार है, जैसे--श्रपनी वासना का परिपोष हो जानेःपर वर्तमान चक्षुविज्ञान राक्ति- 
विशिष्ट आर्यविन्ञान नामक परिणाम का निपित्त होता है ओर वह आलयविन्ञान परिणाम 
मी चक्षुविज्ञान श्रादि विन्ञान का निमित्त होताटै, इस प्रकार अन्योन्यवश का अथं । 
क्योकि दोनों ( श्रालयविन्ञान आर चक्षुरादिविज्ञान श्रन्योन्यवश ) प्रवृत्त होते ह, इसय्यि 
दूसरे से श्रनधिष्टिति आल्यविन्नान से भी अनेक प्रकारके वेवे विकल्प उत्पन्न होते हैं । 
वहां ( इस कारिका में ) वतंमान जन्म में जिस प्रकार आाल्यविज्ञान से प्रवृत्तिविज्ञानों की 
उत्पत्ति होती है, उस प्रकार कह दिया गया । 


~~न 


किं यदि विज्ञान से श्रतिरिक्त कोई कर्ता, भोक्ता, आदि नहीं होते, तो केवर अनतयिष्टित 
मूलविन्ञान से हो विविध प्रकार की जगस्प्रवृत्ति क्र॑से सम्भव? भ्राखिर भ्रायविन्ञान 
का संचालन भी कौन करता? दृन्हीं सब बातों की गोर आचायं स्थिरमत्ति निम्न 
पृक्तियों हारा दंगित करने है- ; 


धदि सर्वं विज्ञप्चिमात्रकमेव, न तता०~यदि समस्त जगत्‌ विज्ञान का ही परिणाम 


है ओर उस ( विज्ञानपरिणाम ) से भ्रत्य कोई ईष्वर, प्रधान, श्रात्मा आदि कर्ताया करण 


नहीं है, तो विना श्रषिष्ठाता के श्राख्यविन्नानसे ही समस्त विकत्पया सकल जगत्‌ कंसे 
प्रवृत्त हो सकता टै ? 


सिद्धान्तपक्ष- 


सर्वबीजं हि विज्ञानं परिणामस्तथा०--आलयविज्ञान मे समस्त जगत्‌ के बीज 
निहित टोते है । सभी विज्ञान ओर आलयविज्ञान काएक दूसरे को सहायतासे उस उस 


१, ° बीजादप्यस्ती तिम ० । 
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प्रकारका परिणाम हृग्रा करताहै, ( अर्थात्‌ वे परस्पर एक दूसरे के कारण होति हं) 
जिससे समस्त जगत्‌ या समस्त विकल्प प्रवृत्त होते हँ । फरुतः उन उन भ्रवस्थाओं को प्राप्त 
करने के छिये विज्ञान को किसी श्रधिष्ठाता कौ आवश्यकता नहीं है । 

कारिकागत प्रत्येक पद का खुलासा करने के लिये आचायं स्थिरमति कहते हं 


तत्र सव॑घर्मोत्पादनशक्त्यनुगमात्‌०--श्रालयविज्ञान सभौ धर्मो के वीजोस युक्त 
है, जो बीज सव धर्मोका उत्पाद करनेमे समथं दँ । फरुतः भ्रालयविज्ञान (सर्वत्रीज' 
कटलाता है । चकषुविज्ञान आदि अन्य भिज्ञान सर्वबीज नहीं है, इषलियि सवेबीजं हि 
विज्ञानम्‌" यहाँ श्रालयविज्ञान के लिये (सवंबीजम्‌' यह्‌ विशेषण प्रयुक्त किरा गया है । कुछ 
लोग प्रधान ( प्रकृति } आदि को भी 'सव॑वोज' मानते हँ ओर उन्ही से समस्त घर्मो का 
उत्पाद मानते है, एेसे लोगों के मत का निराकरण करने कै लिये विज्ञानम्‌ यह विञञेष्यपद 
प्रयुक्त किया गया है . यदि केवर 'सर्वबीजम्‌" इतनामात्र कहते, तो प्रधान आदिके भी 
संगृहीत हो जाने का भयथा तथा यदि केवर "विज्ञानम्‌" इतना ही कहते, तो भी चक्षुषिज्ञान 
आदि श्रन्य विज्ञानं के संगृहीत हौ जाने की आशंका थी । . फलतः सवंबीजं विज्ञानम्‌ इस 
प्रकार विरेषणाविज्ञेष्य का प्रयोग किया गया है, 

 प्रथवा एकषपदन्यभिचारेऽपि- यहां प्रशन यहं उपस्थित है कि सर्वबीज तो विज्ञान 
हौ होता है। विज्ञानवाद में विज्ञान ( श्राल्यविज्ञान ) से अतिरिक्त तो कोई सर्वबीज दाता 
नहीं, फेस स्थिति मे सर्वबीजम्‌' कहने मात्र से काम चल जाता अर्थात्‌ विज्ञान का ब्रह 
हो जाता, यहां विज्ञान का कथन व्यथं है । 

इस प्रन का एक समाधान तो उपर दिया गया है । उसभ यह दिखलाया ह कि 
दोनों पद श्रत्यन्त श्रावश्यक है । उने से एक के भी भ्रमाव मे अतिव्यासि दोष हीगा। यहां 
आचार्य उस प्रषन का अथवा" शब्द द्वारा एक दूसरे प्रकार का समाधान भी प्रस्तुत कर 
रहे है कि यह मान भी छया जाय कि यहां एक पदमे व्यमिचःर ह । अथात्‌ एक पद 
र्थ है या उसङे विना भो काम चल सकता है; फिर भो यह्‌ कोई दोप नहीं है; कभीकि 
णेसे भ्रनेक स्थल दहै, जहां एक पद में व्यभिचार होने परं भौ वदश्ेषण-विशेष्य के खूप मं 
दोनों पदों का प्रयोग होता है। साथ ही उसका अल्प प्रयोजन भी होता है । ईसे इस प्रकर 
सम्नना चाहिये-- 

कहीं कहीं दोनों पदों मे व्यभिचार होता है। अथात्‌ पृथक्‌ पर्‌ परस्येक पद 
अभीष्ट अर्थं का प्रतिपादन नहीं कर पाते, यथा-- नीलम्‌ उत्पलम्‌" । यहां दोनों पदों 
व्यभिचारी है; वयोंकि केवर नील कहने से उत्पल का ही बोध नहीं होता; अपितु भ्रत्य अनेकं 
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वस्तुएं नील होती ह, जिनका ग्रहण हौ सकता टै। उसी प्रकार केवल उत्पङ कह्ने से भी 
नील काही बोध नहीं होता, क्योकि रक्त, श्वेत आदि श्रष्य प्रकारके उत्परुभी होतेह । 
इस तरह यहां श्रल्ग-अक्ग एक एक पद ईष्ट ्रमभिप्राय का प्रकारन नहीं कर॒ पाते। इस 
ल्ियि यहां उभय पद में व्यभिचार होता है। फरुतः पृथक्‌ पृथक्‌ न कहकर विशेषण ओर 
विदोष्य दोनों का एक-साथ प्रयोग आवश्यक होता है । 

- पृथ्वी द्रव्यम्‌, जलं द्रव्यम्‌--इत्यादि स्थलों मे दोनों पदों मे व्यभिचार 
नहीं है; अपितु केवर एक पदमे ही व्यभिचार है। जैसे--पृथ्नी या जल कट्नेसे 
द्रव्य का ग्रहण अवश्य होगा; वयोकि वे दोनों ( पृथ्वी ओर जल ) द्रभ्य अवश्यं । 
उनके द्वारा द्रव्य से भिन्न श्रन्य वस्तुका ग्रहण नहीं होगा । किन्तु केवल द्रव्य कने से 
पृथ्वीया जलं का ही ग्रहण नहीं होगा; क्योकि उन दोनों से भिन्न अन्य द्व्य भी 
होते है; अतः केवल द्रव्य कहने से उनका भी ग्रदृणदहौ सकता है । केवल द्रव्य यहु एक पद 
अभीष्ट श्रथं का प्रकाशन नहीं कर पाता, फलतः यहाँ एक पदमे ही व्यभिचारदहै, दोनों 
मे व्यभिचार नहीं ह । 

यद्यपि पृथ्वी या जल पद ह्ाराद्रव्यकाही ग्रहण होता दहै; फिर भी केवल पृथ्वी 
याजलकाही ग्रहण करने के लिय पृथ्वी द्रव्यम्‌" या (जलं द्रव्यम्‌" इस तरह दोनों पदों का 
विशेषण-विशेष्य के ख्पमें प्रयोग किया जातादहै; ठीक उसी प्रकार सर्वबीजं विज्ञानम्‌" 
यहा भी दोनों पदों में व्यभिचार नहींदहै;ः भ्रषितु एक पदमे ही व्यभिचार है; क्योंकि 
(सर्ववीजम्‌" यह्‌ विज्ञान से भिन्ननहींदै। श्र्थात्‌ जौ सर्वबीज दहै, वह्‌ विज्ञान अवश्य दहै। 
किन्तु केवर 'विन्ञानम्‌” इतना कहने से सर्वबीज काही ग्रहण नहीं होता। अर्थात्‌ सभौ 
विज्ञान सर्वबीज नहीं होते। इसी बात को सम्चानेके लिये 'सर्ववीजम्‌' श्रौर "विज्ञानम्‌" 
हून दोनों पदों का विरेषण-विरेष्य के रूप में प्रयोग किया गयादहै। 

परिणामस्तथा तथा यात्यन्योन्य०-- पूर्वं अवस्था से भिन्न अवस्था का प्राप्त 
होना परिणामः" है । अर्थात्‌ बीज श्रवस्थाका त्याग कर फल श्रवस्थाको वारण करना 
(परिणामः कहलाता है । आल्यविज्ञान के कारण चक्षुविज्ञान आदि विज्ञान उत्पन्न होते 
है, इसी तरह चध्युरादिविज्ञान भी श्राल्यविज्ञानके हेतु होते ह। इस प्रकार दोनों 
श्रन्ोन्यवव श्र्थात्‌ एक दूसरे की सहायता से उत्पन्न होते है । चक्षुरादिविज्ञान आल्यविन्ञान 
ते वासनाये निक्षिप्त करते है, जो वासनाये अनागत काल में पूनः चक्षुरादिविन्ञानों का 
उत्पाद करती है । चक्षुरादिविज्ञानों हारय आल्यविज्ञान मे एसी वासनाये भी निक्षिप्त की 


जाती ह जो श्रनागत आख्यविज्ञान का भी उत्पाद करती दँ । भ्रारुयविज्ञान उन सवंविष 
वासनाओं को धारण करता है, इसलिये वह चक्षुरादिविज्ञानों का देतु भी होता दे । 
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१४६. इदानीं विज्ञप्निमात्रे प्रनागतं जन्म॒ वतंमानजन्मनिरोधे सति यथा 
प्रतिसन्धीयते, तत्प्रदशेयन्नाह- 
कमरणो वासना ग्राहुदयवासनया सह्‌ । 
क्षीणणे पुवंविपाकेऽन्यद्‌ विपाकं जनयन्ति ततु ॥१९॥ 
इति । 
प्रन विन्ञप्षिमात्रता के आधार पर वतंमान जन्मका निरोध होने पर श्रनागत जन्म 
का जिस प्रकार प्रतिसन्धान होता है, उसे दिखलाते हये श्राचायं वसुबन्धु कहते है - 


ग्राह्य ओर ग्राहक इन दोनों वासनाभश्रों के साथ कम॑वासनायेँं पूवं विपाक 
( भ्राल्यविज्ञान ) के क्षीणदहो जाने पर उस अन्य आख्यविज्ञान ( विपाक ) को उत्पन्न 
करती हें । | 


एक ही काल में भ्र्थात्‌ वतमान कार में ही विद्यमान आल्यविज्ञान ओर 

चक्षुरादिविज्ञान परस्पर एक दसरेके कारण होते हैँ। आल्यविज्ञान मे निहित बासनाये, 
जो चक्षुरादिविक्ञानों द्वारा ही पूर्वतः ( पहलेसे ही) निक्षित हैँ भ्रौर उनकीहितुहै, उन 
( वासनाओं ) का वततंमान वचध्युरादिविज्ञान परिपोष (पृष्ट) करते हँ । वासनाओं के उस 
परिपोष से श्राल्यविज्ञान भी सुतरां परिपुष्ट होता है। इस तरह वतंमान चश्षुविज्ञान भ्रादि 
विज्ञान भी स्वसमानकालिक भ्राल्यविन्ञान के निमित्त होते हैँ । तथा वतमान भ्रालयविज्ञान 
तो वर्तमान चक्षुरादिविज्ञानों का एकमात्र आश्रय होने से उनका निमित्तदहै ही। इस प्रकार 
आल्यविज्ञान एवं चक्षुरादिविज्ञान परस्पर एक दूसरे का उपक्रार करते हुये श्रनाद्किालसे 
प्रवृत्त होते चलेश्रा रहे रँ । फलतः भ्राल्यविन्ञान का संचालन करने के लिये श्रन्य किसी 
ईष्वर, महेए्वर आदि अधिष्ठाता कौ आवश्यकता नहीं है । 


१४६. उपर वर्तमान जन्म की टृष्टिसे आलयविज्ञान ओर अन्यविज्ञानो म जसे 
परस्पर कायंकारणभाव होता है, वह्‌ दिखलाया गया है । अब यहं प्रतिपादन करना भ्रावश्यक 
है कि श्रनागत जन्म मे आलथविज्ञान किस तरह प्रवृत्त होता है, किन कारणों से प्रवृत्त होता 
है तथा कंसे पुनर्जन्म होता है ? इत्यादि । इन्हीं सब बातों को दिखलाने के लिये आचायं 
स्थिरमति उपक्रम करते हुये कहते है-- 

इदानीं विज्ञप्तिमात्रे श्रनागतं जरम०--विज्ञपिमात्रता के श्राधार पर दही पूर्वापर 
जन्म को स्थापना होती है । वर्तमान जन्म का निरोध हुये विना पुनजंन्म होता नहीं; उसका 
निरोध होने पर ही अगला जन्म हृजा करता है । विज्ञानवाद मेँ श्रात्मा, ईश्वर, प्रधान आदि 
होते नहीं ओौर बाह्यार्थो का भी द्रव्यतः श्रस्तित्व नहीं होता । एेसी स्थिति मे विज्ञप्षिमात् 
के आधार पर प्रतिसन्धि का निरूपण करना अत्यन्त महस्वपूणं विषृथ दै । अतः उपका 
प्रतिपादन करने क लिये भ्राचायं वसुबन्धु कहते है-- 
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कमणो वासना ग्राहय ० - वर्तमान श्राल्यविज्ञान मे अनेक वासना निवा 
करती है । उन वास्तनाओं मे से कर्मवासनायें पुनर्जन्म का श्राक्षेप करने में प्रधान होती है। 
इस कायं मे प्राह्वास्ना ओर ग्राहकवासना, ये द्विविध वासनाये उन कर्मवासनाग्रों की 
सहायता करती हैँ । जिस प्रकार हाथ भ्रौर धनुष श्रादि मिलकर तीर कां प्रक्षेप करते है, 
उसी प्रकार म्राहग्राहकदय वासना श्रौर कम॑वासना मिंखकर पुनर्जन्म सिद्ध करती रै । 
'स्वहप पनः पूनः जन्म श्रावित होते रहते है । पूवं वास्नाओों द्वारा आक्षिप्त विपाकविज्ञान 
क निर्दर होने प्र तकार दुसरा विपाकविज्ञान उलन होता ह, जो ( दसरा विपाकविज्ञान ). 
दूसरी पुवं वासनाओं दाया आक्षिप्त होता है । वस्तुतः श्रालयविज्ञान ही जन्म ग्रहण करता ह 
भीर मृत्यु को प्राप्न होता है । फलतः परात्मा, ईश्वर आदिके न होने पर भी आलयविज्ञान 


ही प्रतिसन्धि ग्रहण करता ठैः भौर उस प्रतिसन्धि क। कारण कर्मवासना ओौर ग्राहयग्राहकदय 
वासना आदि होती हैँ । 


आलपविजञान ही वानाश्रों का आधार हो सकता है । श्रन्य कोई भी चित्त, चैतसिक 
आदि वासना के आधार नहीं हो सकते; वर्योकि वे ( चित्त, च॑तसिक आदि ) स्थिर नहीं 
होते श्रौर श्र,लयविज्ञान यावत्संसार निरन्तर 9 वृत्त होता रहता है । अर्थात्‌ श्रालयविज्ञान 


की परम्परा वीच वीच में विच्छिन्न नहीं होती, वह्‌ स्थिर विज्ञान है, जब किं अन्य विज्ञानो 
कौ सन्तति बीच वीच में विच्छिन्न हो जाया करती है । 


बासनाभ्रों का जो आधार होता है उसे श्रवष्य अव्याष्टत होना चाहिये; क्योकि 
तर्येत आधारम ही कुशल ओर अकुशल वासनाये रह्‌ सकती हैँ । यदि श्राधार एकान्त 
क्ल होगा, तो वह कदापि छल वासनाओं का श्राषार नहीं हो सकेगा । उसी तरह दि 
प्राषार एकान्त श्ल होगा, तो बह भी कुशल वासनाओं का श्राधार नहीं दहो सकेगा । 
अव्याहत श्राधार ही एेसा होतारहै, जो करल ओर श्रकुशकर दोनों प्रकार कौ वासनाओं के 
भुक्ल हो सकता है । अतः वही एकमात्र सभौ भकार की वासनाओंसे वासित होने की 
योग्यता रखता है । जि प्रकार श्रत्यधिक कगन्धयुक्त चन्दनकाष्ठ आदि श्रन्यविध गन्धो से 
बातत नहीं किये जा सकते, उसी +क।र अत्यन्त उग्र गन्धयुक्त लहसुन प्याज श्रादि भी 
अन्यविध गन्धो से वासित नहीं किये जा सकते है। जो वस्तु समगन्ध होती है अर्थात्‌ जिसमे 
# जभिक सुगन्ध होती है भौर न अधिक गन्ध, देसी वस्तु ही दरे प्रकार की गन्धो से 
शपित कौ जा सकती दै ओर उपी मे वे गन्व सुरक्षित भी रह्‌ सकती हँ । फलतः 

भाक्पविज्ञान ही अव्याकृत होने से सभी प्रकारक बासनाओं का भ्राधार हो सकता है) 
विलष्ट मनोविज्ञान भ्रादि सातो विज्ञान निष्चित स्प से वासना कै श्रवलेपक है। ये 


पातत विज्ञान य पतम्‌ जल्यविज्ञान्‌ से प्रवृत्त होकर जब निरोधाभिमूल होते है, तब वे उस्‌ 
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( आख्यविज्ञान ) मेँ अपनी अपनी विशेष शक्तियां श्राहित कर देते है । वे विशेष शक्तिां ही 
"वासनाः कहलाती ह । स्थापक ( वासना को स्थापित करेवाले ) सातो विज्ञान शरीर 
स्थाप्य भ्रालयविज्ञान इन्दं रव्य समकालिक होना चाहिये । भिन्नकालिक स्थाप्य-स्थापक 
मे अवलेप्य-अवलेपकभाव उसी प्रकार नहीं हो सकता, जिस प्रकार कल के (नष्ट) शरीर 


मे आज तंर का अवलेप नहीं किया जा सक्ता । 


आखयविज्ञान एकान्तरूप से अवलेप्य हँ । अथात्‌ वासना का भाधार है। वह्‌ कभी 
भी वाना का स्थापक ( अवलेपक ) नहीं होता, यहं सुनिश्चित है । यदि वहं अवलेपकं 
होता, तो फिर अवलेप कः श्राघार कोई दूसरा ही होता; किन्तु एे्ा होना असम्भव नहीं हं । 
अपर क्षण का आलयविज्ञान पूर्व क्षण के आलयविज्ञान का अवलेपक नही हो सकता । इसी 
प्रकार पूरव॑क्षणका आल+विज्ञान भी अपर क्षण के आल्यविज्ञान का अवलेपक नदीं ही 
सकता; वयोकि वे भन्न भिन्न क्षण मे उत्पन्न है भौर श्रवलपक होने के किये यह आवश्यक 
है कि भवलेपकं श्रौर श्रवलेप्य दोनों समानकाल्कि हौ । फरतः आलयविज्ञान वासना का 


स्थापक सुनिर्चितरूप से नहीं है । 


प्रवलेपक विज्ञान चाहे कुशल हौ, अकुशलं हों, या अवयात हो, उनके द्वा 
श्रवङ्िप्यमान वासनाये सर्वथा श्रव्या्ृत ही होती है । फिर भी उन ( वासनाओं ) मे यह 
सामर्थ्यं अव्य निहित होती है कि परिपक्व हने पर वे स्थापको के श्रनुरूप ही इया 
अनिष्ट फल प्रदान करं । वासनाओं का अनेक प्रकार ते वर्गीकरण किया गया है, यथा-- 
षट्क, त्रिक, द्विक, - चतुष्क आदि" । इन सभौ वर्गो की वासनाओं दारा समस्त जगत्‌ 
( सत्त्व श्रौर भाजन ) का उल्माद होता है । केवल एक बसना से सकर जगत्‌ का उत्पाद 
असम्भव है । प्रत्यक धर्म के अपने श्रपने पृथक्‌ बीज ( वासना ) होतेह । जब त्क ये 
बीज आल्यविज्ञान म स्थित रहते है ओर जन तकं उनकी फलावस्था नहीं आती अथात्‌ 
जब तक वे हैतु-अवस्था में रहते है. तब तकर उनमे विविधता नहीं होती । किन्तु जब उनकी 
फलावस्था आ जती है, तब उनके फल में वैविध्य दृष्टिगोचर होने लगता है । 

यह उसो प्रर होता है, जैसे वृक्षविशेष के फलो के गूदे से पले वस्त्र अवलिप्त 
कर दिया जाता है; किन्तु उसमे कोई भी रंग दिखलाई तही देता । बाद मे जब विशेष 
प्रक्रिया की जाती है, तो समस्त रंग दिखलाई पड़ने लगते हे । 


0 
१, ० परिशिष्ट ( ्ञालयविक्ञान ) । 





२७६ त्रिथिका विज्ञसिमानतासिद्धिः 


५४७. ण्यापूण्यानेज्ज्यचेतना + कमं । तेन कर्मणा यदनागतालमभावाभि- 
निवृ तेर श्रालयविज्ञाने सामथ्यमाहितम्‌, सा क्म॑वास्तना | 

शण्य, अपण्य एवं श्रानेज्य वेतनाये कर्म है । उस कर्म के द्वाराजो अनागत जन्म के 
उत्पाद के लिये भालयविज्ञान में सामर्थ्य आहित किया जाता निः शा लत दै ह शेम वेह कममंवासना' है । 


८४७, भाल्यविज्ञान में श्रनेकविध वासनाये स्थित रहती हैँ । उनमें से अनागत जन्म 
का अक्षिप करनेवाली वासना कर्मवासना हे। इस कार्यं के निष्पादन मे उसकी नित्य 
सहायक बाह्याथवासना होती है । इन द्विविध वासनाश्रों के स्वरूप का स्पष्ट निरूपण करने के 
व्यि आचाय स्थिरमति कहते ह- | 

पुण्य पृण्यानेञ्ज्यचेतना०- जो कर्म स्त कामसुगतिभ्रुमियोंर में इष्ट फल प्रदान 
करते है, वे पूष्यकर्म' कहलाते ह । जो कम॑ ग्रपाय श्रादि दुग॑तियो* म जन्म प्रदान करते है 
रोर श्रनिष्ट फल प्रदान करते हे, वे “अपुण्य कर्मः कहलाते ह । जो कर्मरूप एवं श्ररूप 
भूमयो मे जन्पदेे है, वे श्ानेजय कर्मः कहलाते हं । इन समस्त कर्मो की वासना श्रालय- 
विज्ञान मे निहित रहती टं ओर वे तव तकं स्थित रहती है, जव तक कि फल प्रदान नही 
कर देतीं । इन वासनां की वजृह से कृत कर्म निष्फल ( व्यर्थं ) नहीं होने पाते । ये वासनारये 

टी कर्मवासना" कही जाती हँ । 

भाख्यविन्ञान मे त्रिवि वासनाः स्थित होती है, यथा--( क ) सजातीय-वासना, 
( ख ) अभिलाप-वासना तथा ( ग ) श्रासदृष्टि-वासना । 

(क) पजातीय-वासना-चधुविजञान चव स्पका साक्षात्कार करने के श्रनन्तर 
न्द होता है, तो निर होते समय आल्यविज्ञान भे एक प्रकार कौ वासना स्थापित करके 
निर होता है। कालान्तर मं वह॒ वासना छनः चश्ुविज्ञान का उत्पाद करती है, जिसे 
( चधुनज्ञान को ) ल्प दिवलाई ताहे । इसी प्रकार श्रोवविज्ञान आदि श्न्य इन्िय- 
विज्ञानो के बारेमे भी अनना चाहिये । इत प्रकार कौ वासनाये सजातीय वासनाये' 
ष्हलाती हं मौर ये चशु्रिजञान श्रादि पञ्च विज्ञानो द्वारा ही स्थापित कौ जाती है । 


१, ० नेञ्ज०--श्० । 
द्‌, यदनागताष्म०- श्च» | 
९ चः कामदेव शौर मनुष्यये सात क।मसुगति्ाँ हं । 


थः कामदेव दस प्रकार ई--चातुमंहाराजिक, तरायच्िश, याम, पुषित, निर्माण्रति, 
प्रनिरितवशवर्तिन्‌ । 


४. तिक्‌ ( पु, पर्ति, कीट शादि 9 प्रेत तथा नरक थे तीन दुर्गतियाँ हं । 
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(ख) म्रभिलाप-वासंना~ चधुविज्ञान जिस समय स्पका दर्शन करता है, उस 
समय भन मे एक कल्पना का भौ उत्पाद होता है, जो ( कल्पना ) दं रूपम्‌" ( यह सूप हे ) 
-दइस प्रकारका श्रभिनिवेशा करती है। वह कल्पना यह जानती है किं सम्मुख स्थित 
पिण्ड रूप कहलाता है । इस कल्पना द्वारा भी भ्राखयविज्ञान मे एकं प्रकार को वासना 
का आधान किया जाता है, जिस ( वासना ) से भविष्य में पुनः (रूपकट्पना' का उत्पाद 
होता है। उस वासना का प्रभाव चश्ुविज्ञान पर भी पडता है । फलतः जव ॒चक्षुविज्ञान मे 
ह्पका प्रतिभास होता, उस समय यह भी प्रतिमासं होता है किंरूप इपशब्द का 
भमिलाप्य ( अभिधेय ) है । इन्हीं सब कारणों से उपयुक्त वासना 'अभिलाप-वासना' 
कहकातो है ओर वह निश्चितरूप से कल्पना हारा ही प्रल्िप्त होती है । 

(ग) श्राह्मदृष्टि-वासना- श्रात्महष्टि-गसना दो प्रकार ॒कौ होती दै, यथा-- 
पुदगरात्मदृष्टि-वासना एवं धरमात्मष्टि-वासना । इनमे से पुदगलात्मष्टि-वासना विलष्ट मनोविज्ञान 
दारा श्रालयविज्ञान मे प्रक्षिप्त होती है तथा धर्मा्मृष्टि-वासना धर्मात्महष्टि दारा प्रक्षिप्त होती है । 
धर्मात्महष्टि विलष्ट मनोविज्ञान नहीं है; अपितु वह्‌ एक प्रकार का मनोविज्ञान ही है । अर्थात्‌ 
धर्मात्मृष्टि मनोविज्ञान मे संगृहीत होती है । इसे ज्ञेयावरण भौ कहते है । 

विलष्ट मनोविज्ञान आारुयविज्ञान का भ्राकम्बन कर उसे आत्मतः ग्रहण करता है । 
वह श्रार्यविज्ञान मं एकं प्रकार को वाना का मौ प्रक्षेप करता है, जिससे कालान्तर में 
पर्थात्‌ वासना के परिपाकं की श्रवस्था मे पुनः विलष्ट मनोविज्ञान उत्पन्न होता है । यही 
वासना पुष्गलात्मदष्टि-वासनाः कृहुलाती है । धर्मात्मदृष्ट हारा समस्त जगदु का बाह्याथं के 
हप मे अभिनिवेश किषा जातादहै। इसके दारा भी आलयविज्ञान मे ए प्रकार को वासना 
का प्रघ किया जाता है, जिससे कालान्तर में पुनः बाह्यार्थदष्टि का उत्पाद होम दहै। इसे 
शधर्मात्मदृष्टि-वाधना' कहते हैँ । इसका च्षुविज्ञान आदि छह विज्ञानो पर भो विशेषहूप से 
प्रभाव पड़ता है, जिघकी वजह से चक्षुरादि विज्ञानो मे जिस समय स्प जादि का प्रतिभास 
होता है, उस समय वे रूप श्रादि बाह्यार्थत्वेन भी प्रतिभासितं होते हं । 


उपर्युक्त तीनों प्रकार की वासनाये प्रालयविज्ञान में सर्वदा विद्यमान रहती ह । फलतः 
जिस समय चकषुविज्ञानमे रूप प्रतिमासित होता र, उस समय इन त्रिविध वासनाओं को 
वजह से उष स्पप्रतिभास के तौन अंश हेते दै । नजैसे--१. रूपमात्र का प्रतिभास, जो 
सजातीय वासना के कारण होता है। २. स्प अभिधेय का प्रतिभास, जो अमिरएष वासना के 
कारण होता दै तथा ३. स्प बाह्यार्थं का प्रतिभास, जो आत्मदृष्टि-वासना की वजह से 


होता है। 


९७८ | _त्िधिकां विज्ञतिमातवतासिदधिः 


९४८. ग्राहृद्रयम्‌-ग्राह्यग्राहो पराहकग्राहर्च । तत्र विज्ञानात्‌ पृथगेव स्वसन्तान। 
ध्यासितं ्राह्यमस्तीत्यध्यवसायो प्राहयग्राहुः । तच्च . विज्ञानेन प्रतीयते विज्ञायते 
गृहत इति योऽयं निङचयः, स पहकग्राहः । पूररेत्िननग्रा्यग्राहकग्राहाक्षिप्तम्‌ श्रना- 
गततनज्जातीयग्राह्यप्राहुकग्राहोसत्तिबीजं प्राहुृढयवासना । 

हदय का तात्पयं ग्राह्य ग्राह एवं ग्राहक ्ाहसेहै। वहां ( ग्राहदय में ) श्रपनी 
सन्तान में प्रतिभासित प्राष्य विज्ञान से पथक्‌ ही द्रव्य सत्‌ है-इस प्रकार का अध्यवसाय 
श्राह्गराह"' कहलाता टै। वह ग्राह्य विज्ञान कँ दारा प्रतीत होतार, ज्ञात होता है गृहीत 
हता है प्रकारका जो निश्चय 2 वह शराटकगराह" कहलाता है । पूर्वोस्नन ग्राह्यपराह 
एवं ग्राहकग्राह हारा आक्षिप्त, तज्जातीय अनागत ग्राह्यग्राह एवं ग्राहकम्राह की उत्पत्ति का ` 
बीज श्राहद्यवासना" है । 

^ 

स तीनों अंशो का स्पष्ट परिज्ञान विज्ञानवाद के सम्यग्‌ श्रववोच क छिथ परमा- 
वश्यक है; अन्यथा जव रूप कै बाह्याथंत्व का निषेध किया जाता है, तो उससे सामान्यतया 
रोगो को यह्‌ भरम होने रुगता हे कि विज्ञानवादी रूप क। ही प्रतिषेष करते हैं । 

चथुविजञान के उपर्य तीनो मरतिमास गरुत नहीं है; श्रपितु उनमें से केवर बाह्यार्था- 
भास ही विपरीत शराभास है, श्रवरिष्ट॒ रूप तिभास एवं रूपाभिषेयप्रतिभास--ये दोनों अंश 
भरविपरीत आभास है। फलतः यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि. चकषुधिज्ञान, जिसका कि 
<वायतन ्रालम्बन है, सर्वथा मिथ्या ज्ञान है । 

उपर्युक्त तीनों प्रतिभासो म से तीसरा अश्च अर्थात्‌ बाह्यार्थाभास ही य्ह श्राहधय- 
रना चन्द द्वारा कहा गया है शौर यदी करमंवासना का मुख्य सहायक है । श्र्थात्‌ ईश्की 
सहायता से हौ कर्मवासना भ्रनागत जन्मो क भक्ष करे मे समर्थं हो पाती है, 
(४०. उपयुक्त त्रिविध वासनाश्नो मं से आत्मदष्टि-वासना का एकदेश ्र्थात्‌ 
 पमात्मदृष्टि वासना का यहां प्रतिपादन किया जा रहा है- 
| पा्यवास्ना एवं प्रह्कवासना, ये दोनों ग्राहद्वधवासनाः कटेछातौ रहै । ग्राह्य 
विज्ञान से भि, स्वतन्त्रं ९वं॒वस्तुसत्‌ ध्म दे-रेसा ग्रहण करनेवाडी दृष्टि श्राह्यद्टि दै । 
ससक धारा आयविजञान भे एक र्‌ काशक्तिकाभ्रापान क्या जाताहै, जो (चक्ति) 
भविष्य मं पूनः उसी प्रकार की दृष्टि का उत्पाद करती है तथा चक्षुविज्ञान आदि श्रय 
विज्ञानो को बाह्य प्राष्य का आभास भी भदान करती है, श््राद्यवासनाः कहुखाती है । उक्त 
प्रकारके बाह्य परह्य को ग्रहण करनेवाी जो प्राहुचदृष्टि है, उसे बाहयार्थतः ग्रहण 


स्थिरमतिभाष्यसहितां | २७ ६ 


१४६. तत्र कम॑वासनाभेदाद्‌ गतिभेदेनात्मभावभेदः, बीजभेदादकुरभेदवत्‌ । 
ग्राहुहयवासनायास्तु सर्वकमंवासनानां यथास्वम्‌ श्राक्षिप्रात्मभावोतसादने श्रवृत्तानां 
सहकारित्वं प्रतिपद्यते, तदयथा-भ्रबादयोऽङ् रस्योतपत्ताविपि१। एवं न केवलाः 
कमंवासना ग्राहृहयवासनाननुगृही ता ?₹ विपाकं जनयन्तील्युक्तं भवति, ग्रत एवाह-- 
ग्राहटटयवासनया सहेति । 


जिस प्रकार बीजके भेदसे अंकुर का भेदहोतादै, उसी प्रकार कमंवासना भौर 
्राहद्रयवासना मे से कम॑वासना के भेद से गतिभेदर होने के कारण आत्मभाव का मेद होता 
है । जिस प्रकार जल (मिह) श्रादि अंकुर की उत्पत्ति मे सहकारी प्रत्यय होते है, उसी 
प्रकार प्राहद्वयवासना कातो समी कर्मवासनाश्रों के ( कायं में), जो कि अपने-अपने अनुरूप 
आलिप्त आत्मभाव के उत्पाद में प्रवृत्त है, सहकारित्वं होता है। इष प्रकार ग्राहद्यवासना 
से अननुगरहीत केवल कर्मवासनाये विपाक का उत्पाद नहीं करतीं, यह उक्त होता है, इसीखियि 
( कारिका मे आचार्य ने ) कहा श्राहृदयवासनया सह्‌"--भ्र्थात्‌ प्राहढयवासना के सहयोग 
से ( कर्मवास्नाये जन्म काः उत्पाद करने मेँ समथं होती हैँ ) । 
क.नेवाली वृष्टि श्राहुकदष्टि' कहलातौ हे । इसके हारा भी आल्यविन्ञान मे एक प्रकार 
की शक्तिकी स्थापनाकी जाती है, जो ( शक्ति) कालान्तरमें उसी प्रकार कीदुष्टिका 
उत्पाद करती है तथा चश्चुरादि अन्य विज्ञानो को बाहयार्थाभास भी प्रदान करती है श्राहक- 
वासना' कटलाती हें । | | 

ताप्पर्थं यह्‌ है कि जब परथग्जन रूपं आदि का दन करते है तब उन्हं एसा भ्राभास 
होताहै कियेषूप आदि विज्ञान से भिन्न एक स्वतन्ते द्रव्य है । इस प्रकारका भ्राभास 
'बाहय-गराहयाभास" कहलाता दै । इसके साथ ही उन्हे यह्‌ भी निश्चय होता दहैकि हमारा 
ज्ञान ८ बुद्धि ) उस प्रकार के रूप आदि का ग्रहण कर रहा है । इस प्रकार का निश्चयन्ञान 
हो ग्रोहकदष्टिः कहलाता है । पूर्वोक्त बाह्य प्राह एवं उष॒बाहय का ग्रहेण करनेवाला ` 
्राह्क इन दोनों मे दैत दृष्टि ही श्राहचग्राहक-दष्टिः कहलाती दै । इस ग्राहयग्राह्कदष्टि दारा 
भी आलयविन्नान मे एक प्रकार की शक्ति स्थापित की जाती है, जो भविष्य में उसी प्रकार 
को प्राहयम्राहकदुष्टि का उत्पाद करती है, इसे ही श्राहदयवासना' कहते हे । 

१७९. उपर्युक्त कर्मवासनाओं के साथ ग्रायवासना का यहां सहकार दिखलाया 
जा रहा है-- | 








१. तथथार्वादयोऽद्क र२०~ अर । 
२, प्राहद्वयवासनानुगृहीता-भ्र° । 
३, गतिर पाँच होती है, यथा- देव, मनुष्य, ति्‌ प्रेत भौर नारक । °~ 
नरश्प्रेततियञ्चो मनुष्याः षद्‌ दिवौकसः । 
--भभि९ को ३।॥ १ ए० १११। 





२८०. त्िक्षिका विज्ञतिमात्रतासिद्धिः 


१५०. क्षीणे पूर्वाविपाकेऽन्यदुविपाकं जनयन्ति तदिति-पवंजन्मोपचितेन 
कमंणा य इह विपाकोऽभिनिवृ' स्तस्मिन्‌ क्षीरो इति । श्राक्षेपकाले पर्यन्ता वस्थिते 
यथानलं कर्मवासना ग्राहदरयवासनासहिता उपश्रुक्तादु विपाकादू भ्रन्यद्‌ विपाकं 

धुवं विपाक क क्षीण होने प्रर ( कर्मवासना ) अन्य विपाक र्यात्‌ उस आल्यविक्ञान 
को उत्पन्न करती है" इसका तात्पर्यं दै--एवं जन्म मे संचितकर्मके द्वाराजो हस जन्म में 
विपाक उत्पल किया गया टै, उसके क्षोण होने पर । ग्राषेपकाल के पयंन्त-अवस्थित 
होने पर ( अर्थात्‌ समाप्त होन प्र ) कर्मवासनाये प्राहुद्यवासना के सहयोग से श्रपनी शाक्त 


के अनुरूप उपभक्त विपाक से अन्य विपाक का अर्थात्‌ उस आलथविज्ञान का ही उत्पाद 
मयय) 


२५ अद्य आदि कर्मो को वासनाये मनुष्य श्रादि गतियो का उत्वाद करती हैँ । 
उनमे से पुण्य कर्म ओर उनकी वासनश्रोके बलसे सुगति मूमियों\ में उत्पाद होता है 
तथा अपुण्य कमं श्रौर उनकी वासनाओं के धारा नर प्रादि दुगंति भूमिर मे उत्पाद 
होता है । जिस प्रकार शाछिवीज से या्कुर का एवं यववील से यवांकूर का उत्पाद होता 
ह, उसौ प्रकार कर्मवासनाथं के भेद से जन्मभेद होता है । इस तरह सुगति भौर दुर्गति 
भादि भूमयो मे जन्का अक्षिपं करने कर्मवासना प्रधान हेतु होती हँ । जिस प्रकार 
यालिबीन श्रौर यववीन आदिक भसा चाल्यकरुर श्रौर यवांकरुर आदि के उत्पाद मे जल, 
मिटटी आदि सहकारी प्रत्य होति ट" उसौ प्रकार कर्मवासना के दारा जन्म का आक्षेप करने 
मे ग्राहदपवासनायें सहकारी प्रत्यय होती है । 

निष्कषं-- 

एवं न केवलाः कर्मवासना पराहृहय० -जिस प्रकार केवल शाकिवीज, यषवीज, 
भ्रादि शात्य॑ुर, यवांकुर श्रादि क] बाद करने म सर्व॑या असमर्थह, जल, म्द भादिके 
पहकारित्व से हौ व श्रकुरोत्मादन कार्यं भं समरथ हो पाति है, उसी तरह प्राहद्वयवासना के 
पहार ते ही कर्मवासना अनागत जनप का त्वादि करने में सम्थंहो पराती है । इस तरह 
जन्मोतपाद भे कर्मवासना प्रधान तु है एवं प्राहयवासनाे सहकारी प्रत्यय हैँ । 


९८. पर कहा ग्याहै कि कर्मवासनाये टौ पाक फल प्रदान करती ६ै। 
भात्‌ पुवं संचित कर्म या उनकी वासनायें श्रगला जन्य प्रदान करती हैँ । आल्यविक्चा7 


१ तद्चधारवादयोऽहक २०० । 


१ देव, धसुर, मनुष्य ये तीन सुगतिभूमियां & , 4 
से नहीं की जाती कभी कभी सुरं की गिनती 


२, तिक, भेत, नरक ये दुगतियां है | 


न्न्क 


स्थिरमतिभाष्यसहिता २८१ 


तदेवालय विज्ञानं जनयन्ति; श्रालयविन्ञानव्यतिरेकेणान्यस्य विपाकस्याभावात्‌ । 
क्षीणे पुवंविपाक इत्यनेन शाइवतान्तं परिहरति, अन्यद्‌ विपाक जनयन्तीदयुच्छेदा न्तम्‌ । 
करती है; वोकि आल्यविन्ञान से भ्रतिरिक्त श्रभ्य विपाकका भ्रमाव है। धवेविपाक के 
क्षीण होने पर इस कथन द्वारा ( आचार्य }) शाश्वत श्रन्त का परिहार करे ह तथा 
कर्मवासना “अन्य विपाक का उत्पाद करती हैः इस वचन द्वारा उच्छेद अन्त का परिहार 


करते हैँ । 





ही जन्म ग्रहण करता है । अर्थाव्‌ प्रतिसन्धिविज्ञान के खूप मे प्रवृत्त होता दै श्रोर वही 
धारावाहिकरूप से निरन्तर प्रवृत्त होता रहता दै । जिस प्रकारं एक बल्वानु पुरुष श्रपने 
धनूषसे बाण का प्रक्षेप करता है, तो उसके शरीर कौ एकं बार कीक्रियासे ही वह्‌ बाण 
उस पुरुष के बरु के श्रनुसार लगातार आगे बढता रहता है; ठीक उसी प्रकार क्म॑वासनाश्रों 
दारा प्रक्षिप्त विपाक विज्ञान उन वासनाओं की शक्ति कै श्रनुरूप निरन्तर धारावाहिकरूप से 
प्रवृत्त होता रहता है , 

किसी कर्मविरशेष के हारा प्रक्षिप्त श्रालयविज्ञान की गतिशक्ति जब क्षीण होने लगती 
है, तब श्रन्य कर्मो की वासनाये, जो दूसरे वि ज्ञानं द्वारा परिपुष्ट कर दी. गयौ दै, अगले 
वि पाकविज्ञान का उत्पाद करने में संल्गन हो जाती है । फलतः वतमान जीवन के समाप्त 
होति ही उन वासनाभों हारा श्रगले जन्म के आलयविज्ञान का प्रतिसन्धान कर दिया जाता है । 
इस प्रकार आल्यविज्ञान की धारा यावत्संसार निरन्तर ( वीच में विना चरूटित हुए ) प्रवृत्त 
होती रहती है । आल्यविज्ञान से भ्रतिरिक्त अन्य विज्ञान इस प्रकारकेनहींदहै। वे कभो 
कभी उत्पतन होते है, कभी उत्पन्न नहीं होते, अतः उनकी धारा बच-बीच मे टट जाती है। 
इसलिये आल्यविन्ञान ही एकमात्र विपाक है, श्रन्थ विज्ञान विपाकं नहीं हो सकते । व॑भाषिक 
आदि श्रन्य मतो मे शरीर, चश्ु आदि इन्द्यां थे. सब विपाक है, किन्तु आगमानुपायौ 
विज्ञानवाद मे केवर श्राल्यविन्ञान ही एकमात्र विपाक हे । 

[ श्राकयविज्ञान में स्थित वासनाये, उन वासनाश्रों का विभाजन, भ्रालयविज्ञान ओर 
वासनाश्रों का परस्पर सम्बन्ध--इत्यादि बाते अत्यन्त महत्वपूणं एवं विचारणीय ह; किन्तु 
दून सब बातों का स्पष्ट प्रतिपादन थोडे शब्दों मे नहीं किया जा सकता । अत एव इस ग्रन्थ 
के श्रन्त में हम आल्यविज्ञान प्रकरण" नामक एक परिदिष्ट का संयोजन कर रहे है, जिसमें 
उपर्युक्त विषयों पर श्रधिक प्रकाश डाकने का प्रयासं करेगे । | 


२६ 





२८२ व्रिरिका विन्ञप्निमाचतासिद्धिः 


१५१. चक्षुरादिविन्ञानव्यतिरिक्तम्‌ आलयविङ्ञानमस्ति, तदेव च सवेबीजकम्‌, 
न॒चक्षुरादिविज्ञानमिति कुत एतत्‌ ? जगमादु युक्तितश्च । उवतं हि भगवताऽ. 
भिषमंसुतरे- 

परनादिकालिको धातुः सवंधम॑समाश्रयः। 
तस्मिनु सति गतिः सर्वा निर्वाणाधिगमोऽपि वा ॥ 

चुरादि विज्ञानो से भिन्न आलयविज्ञान ह ओर वहो सर्व॑बीजक दै, चक्षुरादि विज्ञान 
सव॑वीजक नही है, यह कैसे (श्राप जानते)? 

भागम श्रौर युक्ति से। भगवान्‌ बुद्ध ने अभिधमं सूत्रम कहा भी £ 

सभो धर्मो का श्राश्चय ( एक ) श्रनादिकालिकं घातु हे । उसके होने पर ही समस्त 
गतिर्या होती है ओर निवणि का अविगम भी होता है - -- ~ "५4 





 उपसंहार- | 

क्षोो पूर्वविपाके इत्यनेन शारवता०-मालयविन्ञान नित्य नहीं है । पूवं कर्मो से 
भ्राक्षित होने के कारण वह्‌ क्षण हो जाया करता है। फलतः भ्रालयविज्ञान आत्मवादियों 
की श्रात्मा से अत्यन्त भिन्न है । श्रत एव कारिकागत क्षीणे पूवंविपाकेः इस अंश हारा 
शाश्वत-अन्त का परिहार किया गया है । 

यहा यह सन्देह हो सकता हे कि जव पूर्वं कर्मो" द्वारा श्राक्षिप्त श्रालयविल्ान समाप्त ह्‌। 
जाता दहै, तो फिर श्रनागरत जन्म केसे होता है? 


इ¶ सन्देह का निराकरण आचार्यं ते प्रन्द्‌ विपाकं जनयन्ति" इस कारिकांश दारा 
किया है । भरथत्‌ यद्यपि एवं कर्मो दवारा श्राक्ि आओल्यविज्ञान. विनष्ट हौ जाता है, तथापि 
दरे कर्मो दारा तत्काल प आल्यविन्ञान का श्रक्षेप कर दिया जाता है । फलतः सन्तति 
का उच्छेद नहीं हो पाता । इसलिये सन्तति के उच्चेद का भय नहीं है। इस तरह ्रन्यदु 
विपाकं जनयम्ति' इसके पारा उच्यद-प्रन्त का परिहार किया गया है । 


१. उपर श्राल्यविज्ञान वं विलष्ट मनोविज्ञान क स्वल्प एवं उक्ती प्रक्रिया का 
चख स्प. ॥ प्रतिप्रादतन क्रिया गया है । भ्रव य 


श्रापम प्रमाण एवे युक्ति हारा आलयविर्ान 
कौ सिद्धि का उपक्रम क्याजारहा है- 
पवपक्ष- 
पुरादिविलनव्यतिरिकतमु०-नावि्ञन भादि विज्ञानों से भिन्न आलयविज्ञान 
मक कोद विज्ञान है श्नौर वह सवबीजकर है, इसमे प्रमाण क्या है? 


स्थिरमतिभाष्यसंहितां ९ ८३ | 
१५२. न॒ चालयविज्ञानमन्तरेण संसारप्वृत्तििवृत्तिर्वा युज्यते । तत्र 
संसारप्रवृत्तिनिकायस भागान्तरेषु प्रतिसन्धिबन्धः। निवृत्तिः सोपधिशेषो निरुपधि 
दोषरच निर्वाणधातुः । 
आलयविज्ञान के विना संसार की प्रवृत्ति एवं संसार से निवृत्ति ( दोनो ) युक्त नही 
है । संसारप्रवृत्ति का तात्प दू सरे दूसरे निकायसभागो में प्रतिसन्धि होने से है । निवृत्तिका 
तात्पयं सोपधिशेष निर्वाणघातु श्रौर निरुपधिशेष निर्वाणधातु से है 


सिद्धान्तपक्ष- 

प्रागमाद्‌ गुक्तितक्ष्च-आल्यविज्ञान को सिद्ध करने के लिय पुष्कल आगमप्रमाण 
एवं युक्तियां है । 

वैभाषिक एवं सौत्रान्तिक श्रादि स्वयूथ्य बौद्ध मतावलम्बियों के लिय भ्रागम एवं युक्ति 
दोनों का प्रयोग किया जाता है तथा अन्य अबौद्ध तँथिकों को आल्यविज्ञान कौ स्थिति का 
बोध कराने के लिये केवल युक्तियां प्रदशित को जाती हें । 

ग्रागमप्रमाण-योगाचारभमि की पूवंटीका में १७ आगमो को उद्धत करके 
भाल्यविज्ञान की सिद्धि की गयी है१, किन्तु उनमें से यहाँ आचाय नै केवल श्रमिषर्ममूव्र का 
ही उद्धरण किया है । यह्‌ केवल उपलक्षणमात्र है, वैसे श्रालयविज्ञान को सिद्ध करनेवाले 
भ्रनेकं आगन उपलन्ध होते हैँ । 

ग्रनादिकालिक्ो धातुः सवंधमं०--अभिषमं सूत्र में कटा गया है करि जो घातु 
अनादि काल से प्रवृत्त है श्रौर जो समस्त सक्लिरिक शरोर वैयवदानिक धर्मो काआघ्यरहै, 
वही संसार श्रौर निर्वाण दोनों का साधक हतु है। उसके होने पर ही समस्त जीवोंकी 
उत्पत्ति, मृत्यु श्रादि श्रवस्थाये उपपन्न हो सक्तो दह तथा मागभ्ास करने पर निर्वाण तक 
प्राप्त किया जा सकता है । यदि इस प्रकार को किसी धातु का श्रस्तित्व न होगा तौ जीवों 
के समस्त कमं व्यर्थं ( निष्फल ) होने गेगे, फलतः संसार आौर निर्वाण कुछ भी सिद्धनदहो 
सकेगा । उस प्रकार की धातु केवल आल्यविज्ञान ही हो सकता हं। अन्य कोई विज्ञान 
उसका स्थान ग्रहण नहीं कर सकता । इससे ज्ञात होता है कि आलयविज्ञान अवश्य होता है 
ओौर बह सर्वंबीजक भी होता है। 

१५२. पृक्तिप्रमाण--योगाचारशास्त्ों मे आलयविज्ञान सिद्ध करने के लिये इतनी 


्रधिक युक्तियः प्रदकशित की गयी है कि उन सवका पूरा पूरा साङ्गोपाङ्ग उल्लेखं करना यहां 





१. ०--तिडबती तंग्युर, पु° सं० १११ ( जापानी संस्करण „ । 


२८४ त्रिशिका विल्ञपिमावरतासिद्धि 


भ्रसम्भव हं । फिर भी मोटे-तौर पर इतना नि्देल किया जा सकता है कि महायानसंग्रहु* मे 
स्य पच युक्तया, पञ्चस्कन्धप्रकरणय भे चार ुक्तियां, योगाचारभ्रुमि की पूर्वं टकार मे 
अनेक ुक्तिया, प्रतीत्यसमूत्पादसूत्रवृत्ति* म अनेकं यक्ति्यां तथा विवरणसंग्रहु* म आः युक्तां 
उपल्न्ध है । | 

भोटदेशीय विद्वनूर्धन्य आचार्यं चोंख पा युमतिकीति ने इन उपर्युक्त समस्त युक्तियों 
को एकत्रित कर उनका श्राह यक्तियों मे विभाजन कर दिया है ओर उनका श्रपने 
आलयविज्ञान" नामक ग्रन्थ एवं उसके स्वभाष्य' में स्पष्टतया प्रतिपादन किया है । उन श्रा 


यक्तियो का हम इस ग्रन्थ क भरन्त मं उपनिबद्ध “आलयविज्ञान' नामकं परिदिष्ट में 
निरूपण करेगे । 


यहां केवल उन्हीं दो र्य युक्तियों का प्रदर्चन किया जा र्हा है, जिनका 
भहायानसगरह्‌ मं भी प्रभुखलूप से उल्लेख किया गया है, यथा--आलयविज्ञान न मानने पर-- 
0: संसारग्रवत्ति की अयुक्तता तथा 
९. ससारनिवृत्ति कौ श्रयुक्तता 
र्हीं दो युक्तियों का टीकाकार भ्राचाय स्थिरमति भी निम्न पंक्तियों द्वारा प्रतिपादन 
कर्‌ रहे ह- 
नत चालयविज्ञानमन्तरेण०-- भवि की वज्ञह से कमं निष्पन्न होति है ओर उन 
कर्मा के फलस्वखूप्‌ पूनः प्रतिसन्धि अर्थात्‌ जन्म होता है, जो जन्म उन्हीं कर्मो के अनुरूप 
होताहै, इसे ही 'संसारप्रवृत्ति" कहते हैँ | 
न रातम्यदर्चन से अविद्या का हाणहो जातादहै। श्रवि्ाका नाश्चहौो जाने ४ 
उप्तसे उत्पन्न होनेवाले समस्त पाव कमं निर्मल हो जाते ह । फलतः उन कर्मा को वजह 
से होनेवाले पुनर्जन्म निरुद्ध हो जाति ह, यही 
इस संसारनिवृत्ति की स्थुरष्पेण 
एवं निरूपविशेष अवस्था । 


संसा रनिवृत्ति' कहलाती है । 
दा अवस्थाये होत है, यथा--सोपधिशेष भवस्था 


१, द्र०-तिञ्वती तग्युर, पु०सं० १, २ ( जापानी सररण ) | 
२, व्र०-तिञ्बती त्यु, पु° सं० \९३ ( जापानी क्षरण ) | 
३. द्‌ ०-- तिञ्बती तग्युर, पु० सं० १११ ( जापानी सस्करण ) | 
9. ्०~ तिडबती तग्युर, ५० सं० १०४ ( जापानी संस्करण ) । 
५, द०- तिञ्वती तग्युर, पु० सं० १११ ( जापानी संस्करण ) 1 





स्थिरमतिमाष्यसहिता २८५ 


१५२. तत्रालयविज्ञानाद्‌ ग्न्यत्‌ ` संस्कारघघययं विज्ञानं न युब्यते। 
संस्कारमरत्ययविज्ञानाभावे प्रवृत्तेरप्यमावः संसारस्य । श्रालयविज्ञानानभ्युपगमे 
प्रतिसन्धिविज्ञानं वा संस्कारप्रत्ययं परिकल्प्येत, संस्कारभाविता१ वा षड 
विज्ञानकायाः। 

आल्यविज्ञान से श्रन्य संस्कारप्रत्यय ( संस्कार से उत्पन्न होनेवाला ) विज्ञा युक्त 
नहीं है । संस्कारप्र्यय विज्ञान का सभाव होने पर संसार की प्रवृत्तिकाभी अभाव होगा ॥ 
ग्रालयविज्ञान न मानते परया तो प्रतिसन्धिविज्ञान संस्कारप्रत्यय क्पित होगा अथवा 
संस्कारभावित छह विज्ञानकाय ( संस्कारप्रत्यय कल्पित होगे ) । 


0.11 111 1 111. ~ 
उपादानस्कन्ध सभी पूर्णतया विनष्ट हो जाति हं । बुद्धावस्था भी एकं प्रकार की निरूपधिरेष 
अवस्था हीहै। इस श्रवस्थामें भौ समस्त श्रावरण एवं सास्व उपादानस्कन्य यद्यपि 
समूरक्षीणहो जाते दहै; तथापि हैनयानिक तिरुपधिरेष अवस्था की श्रपेक्षा इस निरुपयिशेष 


प्रवस्था में कठ वैरिष्टच होता हे, यथा-- 


[गयं 


हैनयानिक निरपधिशेष श्रवस्था मे कुछ भी संस्छृत धर्म ्रवरिष्ट नहीं रहते । अर्थात्‌ 
न चित्तसन्तति अवरिष्ट रहती है भौर न रूपसन्तति अवशिष्ट रहती दै । पुद्गुसन्तति 
का सर्वथा श्रवरोध हो जाता है । फलतः उन ( परिनिवृत्त पुद्गलों ) के द्वारा जगत्‌ का 
किसी भी प्रकारका कल्याण सम्भव नहीं है । जबकि बुद्धावस्था से तीन कायर विद्यमान 
होते है, सर्वज्ञ ज्ञान विद्यमान होता है, जिनकी वजह से बुद्ध समस्त जगत्‌ क उद्धार किया 
करते ह । इन बातों का श्रागे सविस्तर प्रतिपादन किया जायगा । | 


निष्कर्षं यह है कि उप्यक्त संसार परवृत्ति एवं संसारतिवृत्ति तभी उपपत्न हौ सकती 


है, जब [क भलयविज्ञान स्वीकार किया जाय । 
प्र संसारप्रवृत्ति कौ युक्तता एवं संसारनिवृत्ति 


१५३. ऊपर श्राखयविक्ञान न मानने 
गई है । अव यहां उनमें से प्रत्येक युक्ति का 


की अयुक्ता इन दो युक्तियों कौ चच ¶ की 
पृथक पृथक्‌ विस्तरशः प्रतिपादन करिया जा रहा है- 


१. संसार वृत्ति कौ भ्रगुक्तता-- 
समस्त बौद्धो क मत मे यहु संसारचक्र 


तत्रालयविज्ञानाद्‌ श्रन्थत्‌ संस्कार 
है । अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, 


दादकशाङ्कं प्रतीत्यसमू्पाद के रूप मे ही प्रवृत्त हीता 





-------“ 


१, ग्परिभाविता--ब० । 
१, निर्माण काय, सम्मोगकाय एवं ध्मकाय। 


३. द्र०--त्रि० का० 28-३० की व्याख्या 1 











२८६ त्रिका विज्ञतिमात्रतासिद्धिः 


षडायतन, स्पर्शं, वेदना, कृष्णा, उपादान, भव, जाति एवं जरा-मरण-शोक-परिदेव-दुल- 
दौमनस्य-उपायास आदि भतीत्यसमुत्पाद के बारह अंग है । इनमे से पूवं पूवं उद्घ कारण है 
तथा उत्तर अद्ध कार्यं है, यथा- अविद] से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम-रूप, 
नाम-ल्प से षडायतन, षडायतन से स्पश, स्प से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, 
उपादान से भव, भव से जाति तथा जाति से जरा-मरण आदि उत्पन्न होते है । 


यदि ये बारह अंग श्रति्ीघ्र घटित होगे, ठो भो कम से कम दो जन्मों परिपुणं 
होते है । यदि विलम्ब से घटित होगे, तो तीन या तीन से मधिकं जन्मो भौ घटित हो 
सकते हैँ । दो, तीन या तीन से अधिकं जन्मों मे इन अंगों का घटित होना, जन्माक्षपक कर्मो 
के ऊपर निर्भर करता हे। फल देने की हृष्टि से नियत कर्म॑ तीन प्रकार के होते है, यथा- 
हृष्टषमंवेदनीय, उपपद्यवेदनीय एव श्रपरपर्यायवेदनीय । इनमे से उपपद्वेदनीय श्रौर भ्रपर- 
परयायवेदनीय कर्म ही पुनजन्माक्षेपक होते है, क्योकि दृष्टपर्मवेदनीय कर्मो का फल इसी 
( वतमान ) जन्म मे घटित हो जाता है । उप्पद्यवेदनीय करम का फल भ्रग्यवहित द्वितीय 
भव ( जन्म } में होता है तथा भपरपर्यायवेदनीय कर्म॑तीसरे या तीन से अधिक जन्मोंमें 
मी फल प्रदान कर सक्ता है। इसं तरह्‌ कर्मो के अनुसारहीदो, तीन या तीनसे भ्रधिक 
जन्मों में प्रती प्सगृत्माद के वारहों भङ्गं परिपुणं ह्यते हँ, यथा- | 

गन मनुष्य जन्म का आक्षेपक भ्रपरपर्यायवेदनीय कर्म॑किया जाता है तो उस समय 
भरविद्या तो उस क्म के कारणकेरूप मे विद्यमान रहती हीहै। कमं कै समाप्तहौ जाने 
१२ वह कमं संस्कारके सूप विज्ञान मे स्थित रहता है । संस्कार का श्राधायक (आधार) 
भह विज्ञान हेतुकालिक विज्ञान" नामक पतीत्यसमृ्पादाङ्ग है । इस तरह अविधा, संस्कार 
९५ विजान ( का एकदे ।-ये तीन गङ्ख वतमान जन मेही निष्पन्न हो जातेहै। जो 
कमं किया गया ह, वह॒ क्योकि भपरयायवेदनीय है, इसलिथि वरव्णा, उपादान एवं भव दारा 
पा उपरी ( वमान } कम भं परिप नहो हो सक्तो । वौच भः अन्य अनेक कमं 
होति रहेंगे । इसके नाद किसी अन्य जन्म भे उस पूर्वत कमंकी, जो संस्कारफै रूपम 
1 तै ( उसकी ) तृष्णा, उदान एवं मव द्वारा परिपुष्ट होगी, निसव 
वहं संस्कार श्रत्यन्त श क्तिशारी एवं फरोन्पुख हो जायग 1, फलतः तदनन्तरवर्ती भव में 
ही वहे मनुष्य लन्म का कषप करेगा । मत्‌ प्रतिसन्ि पल भदान करेगा । मनूष्य-परति 
पवित पूवं तथा पर्वती जसा को वच्यति के पष्वात्‌ वीच भ ्रन्तराभव की श्रवस्था होती 
है । दस अवस्था से लेकर मनुष्य जन्मके प्रथम क्षण तकं फल कालिकं विज्ञानः की अवस्था 


नही, इस बीच क्रमश. जाति, नामरूप, षडाय,तन 
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स्पर्श, वेदना एवं जरामरण-ये छ श्रङ्खं॑परिपू्णं होगे । यह्‌ तीन जन्मों मे द्वादश अङ्गं 
परिपूणं होने का स्वरूप है । 
जव वर्तमान जन्म मे मनुष्यजन्म के श्राक्षेपक किसी एेसे कुशल कमं का सम्पादन 
किया जाता है; जो उपपदयवेदनीय क्म होता है तो उसी समय अविद्या, संस्कार एवं विज्ञान 
-येतीनतो परिपूर्णहोही जातिरहै। साथी उसी जन्म में च्युति के आसन्त कामे 
उक्त संस्कार की तृष्णा, उपादान एवं भव द्वारा परिपुष्ट कर दी जाती ह। इसके बाद 
उसकी भृत्य हो जाती है। इस तरह वतमान जन्म में ही उसके छहं भङ्गं परिपूर्णं हो जाति 
तरै । संस्कार के परिपक्वहो जाने सेच्युति के अनन्तर ही व्ह मनुष्यके रूपमे जन्म 
रहण करेगा । उस दूसरे जन्म मे उसके पूर्वोक्त प्रकार से श्रवशिष्ट छह्‌ अ्खं परिपुणं होगे । 
यह दो जन्मों में प्रतीत्यसमूत्पाद के बारह अद्धो के परिपुणं होने को प्रक्रिया दे । 
ऊपर हमने प्रतीत्यसमूत्पाद चक्र के दादा अङ्गो के तीन जनों में परिपूणं होन 
कीजो चर्चाकीहै, उसका तात्पर्यं उस कर्मसे सम्बद्ध जन्मोसेहै। यों बोचमें अन्य 
कर्मो से सम्बद्ध अन्य अनेकों जन्म हो सकते है । जंसे--किभी व्यक्तिविशेष ने वतमान जन्म 
मे कोई मनुष्य-जन्माक्षेपक कर्म किया, उस कर्मं का इसी जन्म में तृष्णा श्रादि दार परिपोष 
हृए विना वह ( व्यक्ति) मर गया । इसके श्रनन्तर उसका श्रनेकों बार तिर्यक्‌ योनि में 
अनेकों बार प्रेत योनि मे, श्रनेकों बार देवयोनियो मे जन्म हो सकता है । उन जन्मो में 
भी तृष्णा आदितो होति ही रहै; जाति जरा-मरण आदि भी होते है; शन्तु उन तृष्णा, 
जाति, जरा-मरण आदि का उस कर्म॑से कोई सम्बन्ध नही होता । अतः उनका उस कमं 
से सम्बद्ध दादा श्रङ्गों मे ग्रहण नहीं होगा । अपितु जिस जन्म में उस संस्कार की तृष्णा 
आदि हारा परिपुष्ट होती है, उसके अव्यवहितोत्तर जन्म मे ही उस कर्म से सम्बद्ध दादश 
ग्रङ्खोंमेसे श्रवरिष्ट जाति आदि षह भङ्गं परिपूर्णं होते है । तृष्णा श्रादि द्वारा परिपोष 
( परिपक्वता ) के बाद अवश्य अनन्तर जन्म मे उस कर्म से सम्बद्ध अवरिष्ट अद्घं सम्पन्न 
होगे । इस ( परिपोष श्रौर अपर जन्म कै ) नीच अन्य कर्मो से सम्बद्ध दवादश अद्गोंसे 
पम्बन्ध रखनेवाला कोई जन्मन होगा । 
प्रतीट्णसमूत्पाद के विषय मे अत्यधिक सूक्ष्मता से विचार करना अपेक्षित है। इस 
विषय मेँ बौद्ध सिद्धन्तवादियों मे परस्पर सू्ष्म मतभेद उपरब्य होते है, उनका परिज्ञान 
आवश्यक है । शास्त्र मे कभी एक कर्म से सम्बद दादश अङ्गो का वर्णन उपलब्ध होता है, 
तो कहीं सामोभ्यरूप से हादश अद्धो का उल्लेखं किथा हश्रा मिता है । अतः एतद्‌-विषयकं 
अश्रान्त ज्ञान प्रमावष्यक है; क्योकि समस्त ॒बौद्ध सिद्धान्तों का ममं इसी मे निहित है। 
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१५४. तत्त" ये! संस्काराः प्रातिसन्धिकविज्ञानप्रत्ययलवेनष्यन्ते२, तेषां 
चिरनिरुदढत्वात्‌, निशडस्य चासत््वाद्‌, श्रसतश्च प्रत्ययत्वाभावात्‌; न संस्कारप्रत्ययं 
परति पन्विविज्ञानं युज्यते । प्रतिसन्धौ च नामरूपमप्यस्ति, न केवलं विज्ञानम्‌ । 

वहां ( वमाषकं मते / जो संस्कार प्रतिसम्विविज्ञानके कारण माने जाते है, 
उनके चिरि होने से, निरुढ की सत्ता ( अस्तित्व ) न होने से तथा श्रसत्‌ के 
प्वत्व का अभाव होने से प्रतिसन्धिविज्ञान का संस्कार से उत्पन्न होना युक्त नहीं है। 
(श्रपिच) प्रतिसन्विकार मे नाम श्रौर खूप दोनों होते केवल विज्ञान ही नहीं 





हमने संक्षेप म यह इस विषय का परिचय दिया है। विस्तारमे जानने के छिथे आचायं 
ववुनन्वदत प्रतीत्यसमृत्पादुसूवरघृत्ति, श्रभिधर्मकोश श्रौर उसकी व्याख्याय तथा तिब्बत] 
विद्रानों दारां रचित अमिस्मयारुद्धार की विभिन्न टीकाथों का अवलोकन करना चाहिये । 

भायविज्ञान के मानने पर संस्कार की वजृह्‌ से उत्पन्न होनेवाला विज्ञान श्रथति 
संस्कारपर्ययं विज्नानम्‌" यह्‌ नही वन सकेगा । क्योकि संस्कारसे जो विज्ञान उत्पन्न होता 
टे, उप्का आल्यविज्ञान होना ही युक्तियुक्त टै । उसका श्रन्य विज्ञान होना कथमपि 
सम्भव नहीं है । जो सिद्धान्तवादी आलयवि्नान स्वीकार नहीं करते, उनके मत में षड्‌ विज्ञान 
( चशरुविज्ञान से लेकर मनोविज्ञान पर्यन्त ) ही संस्कारसे उत्पन्न विज्ञान माने जातिरहै। 
उनके इस मत की यहाँ दौ दष्टो से समीक्षा की जाती है, यथा- 


४ म 

१. वभाषिक मत समीक्षा वैमाषिकं लोग प्रतिसन्धिविज्ञान को ही द्वादश श्र्खं 
क भ्रन्तग्त वि्ञानाङ्खं मानते ह श्रौर यह भो मानते हैँ कि वहु संस्कार से उत्पन्न हौता 
. 2 जंसा कि जभिषर्मकोश मे कहा गया है 

सन्धिस्वन्धास्तु विज्ञानम्‌ 
स्यादि । वे ( वैभाषिक ) दसा नहीं मानक कि पहले जिस समथ कर्म किया गयारहै, उस 
तमय उतकमकी वासनादो धारण करनेवाला जो विल्लान दै, वही "विज्ञानः नामक 
प्रतोत्यसमूत्पादाङ्खं है । उनके इस मत का आचार्य निम्न पत्तियों दारा समीक्षा करते ह । 

५४. तेत्र ये संस्काराः प्रातिसन्विकविज्ञान०. वैभाषिकों के मतमें वासना 
तो रोती गही । वे कर्मको ही संस्कार मानते हँ ओर कर्मं को चेतना एवं चेतयिःवा --ईइस 
5९ भकार का मानते ह ।* चे पूर्वत कर्म श्रपने उत्पाद के दवितीय क्षणमेंही विनि 
हौ जाति है। एसी स्थिति वे ( कम ) वसे प्रतिसम्धिविज्ञान के कारण हो सकते हं । 


र्था कृ | ५। चि > वे ~ न 0 ^. है 
द्‌ कथमपि कारण नहीं हो सकते, वयोकि व॒ बहुत पूर्वं ही निरुढदहो चके है । इस 
क~~ 


१-१.- तत्रेमे ब० | 

२. ० प्रत्ययत्पै नेष्यन्ते--ष० , 

५ य को० ३: २१ प* १३१ । 
८ इृर--भअरभि०्को० ४१ प° १६२। 
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तत्र विज्ञानमेव संस्कारप्र्ययम्‌, न नामरूपमिति का तत्र युक्तिः? तस्मात्‌ सुस्कारप्रत्ययं 
तामशूपमिति वक्तत्यम्‌, न तु विज्ञानमिति । कतमदन्यद्‌' विज्ञान प्रत्यय १ नामलूपम्‌ ! 
यदुत्तरकालसिति चेत्‌ ! तस्य प्रातिसन्धिकनामसूपातु क श्ास्मातिष्षयः, यतस्तदेव 
विज्ञानप्रत्ययं न पर्व॑सु; पूर्वं च संस्कारभ्रव्ययं नोत्तरमिति । भ्रत्च संस्कारप्रत्ययं 
नामूपमेवास्तु कर प्रतिसन्धिविज्ञानेनाज्ञान्तरेण परिकल्पितेन । तस्मान्न ्रति- 
सन्धिविज्ञानं संस्कारप्रत्ययं थूज्यते । 


होता । एषी स्थिति मे विज्ञान ही संस्कार से उतपन्न होता है, नाष ओर सूप दोनों 
( संस्कार से ) उत्पन्व नहीं होते, इसमे क्या युक्ति है ? इसलियि ५ आपको ) संस्कार से 
नाम मौर रूप ( दोनो उत्पन्न } होते है-ेसा कहना चाहिए, न कि केवल विज्ञान उलन 
होता है, एसा कहना चाहिये । कौन विज्ञान से उत्पन्न होनेवाले नाम-लूप भ्रन्य है? 
( यदि पूर्वपक्षी कदे कि ) जो उत्तरकालवतौं नाम-ल्प हे, वे विज्ञान से उत्पन्त है, तो ( उत्तर 
पक्ष-) उत्तरकालवर्तौ उन नाम-रूपो का परतिसन्धिकाल के नाम-रूपों से क्या स्वभाववंशिष्टय 
है, जिससे वे ( उत्तरकालव्तौ ) ही विज्ञान से उत्पन्न होति है, पूर्ववर्ती ( प्रतिसन्विकाल के ) 
नामरूप नहीं ओर पूर्ववत नामरूप संस्कार से उत्पतन होते है, उत्तरकालवर्तीं नहीं ? 
दसलिये नाम-ख्प ही संस्कार से उत्पल होनिवाले हों, एक प्रतिसन्धिविज्ञान तामक भन 
अद्धकी कल्पना करने से क्या रमि 2 इसलिये प्रतिसन्धिविज्ञान का संस्कार से उत्पन्न 
होना युक्त नहीं है । 











7 कसला 
समय उतकी किसी भी प्रकार सत्ता नहीं है । श्रतः वे अब किसी भी फलका उसी प्रकार 
उत्पाद नहीं कर सकते, जेसे ~ बहुत वषो पूर्व भृत कोई पक्षी आज अण्डा नहीं दे सकता । 
फटत+ उप संसार से कथमपि प्रतिसन्धिविज्ञान का उतार सम्भव नहीं है । इसलिये व॑भाषिकि 
मत से (संस्कारत्ययं विज्ञानम्‌" यह्‌ व्यवस्था नहीं हो सकती । 


श्रपि च~ 

प्रतिसन्धो च नामरूपमप्यस्ति9- जिस समय प्रतिसन्धि होती है, उस समय केवल 
विज्ञान ही विज्ञान तो विद्यमानं नहीं रहता, ग्रपितु उस समय नाम-स्प भी रहते है । एसी 
स्थिति मे एसा क्यो कहा गया किं “संस्कार विज्ञान का ही कारण दै" । भ्र्थात्‌ ईसमें क्या 
युक्ति है कि वह ( संस्कार ) नाम भौर ल्प दोनों का कार नहीं है श्रौर केवल विज्ञान का 
ही कारण है ? अर्थात्‌ कोई युक्ति नहीं है । फलतः ग्रापको “संस्कारप्रत्ययं नामरूपम्‌ -- 
ठेसा कहना चाहिए । याने संस्कार से नाम भौर ल्प दोनों उत्पन्न होते हं । 








१-१, ० दन्य विज्ञान ०--्र०, ब० । 
३७ 
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१५५. सस्कारपरिभाविता वा॒षड्िज्ञानकाया श्रपि न ॒संस्कारपरस्ययं 
विज्ञानं युज्यते। कि कारणम्‌ ? न हि विज्ञानं विपाकवासनां निष्यन्दवासनां 


अथवा संस्कार से परिभावित छह विज्ञानकाों का भौ संस्कारपरत्यय ( संस्कार 
से उत्पन्न होनेवालां ) विज्ञान होना युक्त नहीं हे । क्याकारणहै? विज्ञान स्वयं अपने 
पर विपाक्वासना या निष्यन्दवासना भाहित करने मे समर्थं नहीं है; क्योकि अपने पर श्रपनी 


यदि वंमापिक एेषा कह कि प्रत्तिसन्धि कौ प्रवस्थामं जो नाम-रूप होति है, उनका 
कारण विज्ञान नहीं है; श्रपितु प्रतिसन्धि के पश्चात्‌ उत्पन्न होनेवाले नाम-ल्पों का कारण 
विज्ञान है" तो उनका सा कहना भी ुक्तिसंगत नहीं है । व्योकि प्रतिसन्धि कौ श्रवस्था के 
नामरूप ओौर प्रतिसन्धि के वाद के नाम-ल्पौ मे कोई भेद दष्टिगोचर नहीं होता, जिषसे यह्‌ 
कटा जा सके कि पूरववर्ती ( प्रतिसन्धि काठ के ) नाम-रू्पतो विज्ञानके फल नहीं हो 


सक्ते ओर परवर्ती विज्ञान के फल हौ सकते है । फलतः (संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्‌" यहु व्यवस्था 
न हो सकेगी । 


उपसंहार- 


ग्रतस्च संरकारप्रत्ययं नामरूपमेवास्तु०~-इसल्यि श्रापको श्रविदयाप्रल्यः 
संस्कारः, संस्कारप्रत्ययं गाम्पम्‌ -एेसा ही कहना चाहिये था । बीच में "विज्ञानम्‌" यह्‌ 
कहने कौ क्या श्रावष्यकता थौ । अर्थात्‌ आपके मत मेँ विज्ञान नामक अंग की कोई 
1 प्यकता नहीं है; वयोकि नाम-र्पमे जो "नाम" शाब्द दै, उकके दारा विज्ञान कह ही 
दिया गया है, एेसी हारुत में उससे भिन्न विनल्ञानाङ्घ की कल्पना करना व्यर्थं होगा । 


तात्पयं यहु है कि प्रती्यसमरत्पाद के द्वादश ञद्धोमें से प्रत्येक श्रद्ध की अपनी 
पृथक्‌ क्रिया होती है ओर उसका अपना पृथक्‌ महत्व होता है। जव प्रतिसन्धिविन्नान कोदही 
धद भ्रङ्ग के भ्रनतग॑त 'विजञानाङ्धः माना जातादहै, तो उसकी क्रिया श्रौर महत्व नामरूप 
की रिया भौर महव से भिनत नही हो परते। जो त्य विज्ञान करता है, वही इत्य 


॥ १ भङ्गं मानने कौ आवश्यकता नहीं रह जाती । इसल्यि आपके ( वैभाषिक के ) 
यह प्रतीत्यसम्त्पाद के दादश अङ्गं नहीं हो सकेगे; श्रपितु (संस्कारप्रत्ययं नामरूपम्‌ होकर 
काद अङ्गंही हो पायेंगे । इसीरिये भाषिक पक्षके सण्डन का उपसंहार करते हय 
दीकाकार कहते है - (तस्मान्न प्रतिसन्धिविज्ञानं संस्कारपरल्यं युज्यते" अर्थात्‌ प्रतिसन्धि 
विज्ञान का संस्कार से उत्पन्न होना युक्त नहीं है । 


२. सौत्रान्तिक मत समीक्षा- 


0 लौ, ससा रपरिभाविता वा०--सोवान्तिक प्रतिसन्धि की अवस्था के विज्ञान 
ण ही केवल परतीत्यसमरु्पाद के हदय अद्धो मे परिगणित 'विज्ञानः नामक 


स्थिरमतिंभाष्यसेहितां २९१. 


वा स्वाह्मन्याधातुं* समधु, स्वातसमनि कारित्रविरोधात्‌२ । नाप्यनागते तस्य तदा 
रनुतपन्नत्वाद्‌ , भ्रनुत्पन्नस्य॒चासच्वात्‌ । नाप्युखन्नपूवऽस्यः तदा निरुढत्वात्‌ । 
प्रचित्तिकासु च निरोधसमाप्याद्यवस्थासु पूनः संस्कारपरिभावितचित्तो्त्त्य- 
सम्भवाद्‌ विज्ञानप्रस्ययं नामरूपं न स्यात्‌, तदभावात्‌ षडायतनं न स्यादुः 
एवं यावञ्जातिप्रत्ययं जरामरणं न स्यात्‌ । ततश्च संसारप्रवृत्तिरेव न स्यात्‌ । 

रिया का विरोध है। अनागत ( विज्ञान ) पर भी वासना स्थापित नहीं कीजा सकती; 
वयो करि उस समय वह ( अनागत विज्ञान ) श्रनुखन्न है तथा श्रनुखन्न को सत्ता तहीं होती । 
उत्पन्नपूर्व विज्ञान पर मी वासना स्थापित नहीं की जा सकती; क्थोकि उप्त समय यह्‌ 


निरुद्ध रहता है । 

अपि च-निरोधसमापत्ति आदि अचित्तक श्रवस्थाओं मे पुनः संस्कारपरिमावित 
चित्त की उत्पत्ति श्रकतम्भव होने से विज्ञानदेतुक नाम-ल्पन दहो सरकेगे । उन ( नाम-ल्पो ) 
का अभाव होने से षडायतनन हो सकेगे। इसी तरह जातिहेतुक जरा-मरण तक 
(आगे के सभी अद्ध) न हो सर्केगे । फलतः संसारभ्रवृत्ति ही न हो सकेगी । 
अद्ध नहीं मानते; श्रपितु जित समय किसी व्यक्ति ने कोई पृर्भवाक्षपक कर्म॑क्या, उस 
समय से लेकर प्रतिसन्धिपर्यन्त वे इस विज्ञान नामक अद्ध की श्रवस्था मानते ह । उनके 
मत में कर्म का संस्कार छह विज्ञानो पर स्थित होता है ओर उससे प्रतिसन्धि भादि होते हं । 

विन्लानवादी की दृष्टि म यह पक्च भी श्रयक्त है क्योकि छह विज्ञानो दारा ही कमं 
क्रिये जाते है श्रौर संस्कार स्थापित किये जाते है । जबकि हं विज्ञान संस्कारों को स्थापित 
करनेवाले है, तो पी स्थिति में सौत्रान्तिकों के लिये यह बतलाना अत्यधिक कठिन होगा 
किवे विज्ञान किस पर संस्कार स्थापित करते दँ । भ्र्था्‌ सौत्रान्तिकों को एेसा कों 
भ्राधार न मिल सकेगा, जिस प्रर वासना या संस्कार स्थापित विये जा सके । विज्ञान 
अपने-आप पर वासना स्थापित नहीं कर सकते; वयोकि श्रपने पर श्रपनी क्रिया नहीं हो 
सकती । जसे कका मेँ भ्रत्यन्त निपुण भी कोई नट स्वयं अपने स्कन्धो पर आरूढ नही हौ 
सकता, उसी प्रकार विज्ञान भी स्वयं अपने पर वासना स्थापित नहीं कर सकते । 

पश्चात्‌ ( भविष्य मे ) उत्पन्न होनेवाले विज्ञानो पर भी वासना स्थापित नहीं की 
जा सकती; बयोकि वे ( मविष्य म उत्पन्न होनेवाले विज्ञान ) उस समथ भुल ह । 
भविष्य मे उत्पन्न होनैवाले विज्ञान जिस समयं उत्पन्न टो जायंगे, उस समय भी उन प्र 
४ 
१, ° ल्याधत्त्‌ --प्र०, ब०। 
दे. कारित ०० । 
३. नाप्युत्पन्नपूंस्य--अ्०; न।प्युत्पन्ने-स० । 
४. ० संस्छरणे नास्ति । 
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वासना स्थापित नहींको जा सकेगी; क्योकि उस समय वासना को स्थापित करनेवाले 
( स्थापक ) विज्ञान स्वयं ही निरुद्ध रहैगे । छह विज्ञानो से अतिरिक्त कोई श्रन्य विज्ञान 
सोत्रान्तिकों के मत भे स्वीकृत नही है, जित पर संस्कार स्थापित कयि जा सके। 
चशयुरादिविज्ञान श्रोत्रविज्ञान ध्रादि पर भी संस्कार स्थापित नहीं कर सक्ते; वर्योकि वे 
भोतादिविज्ञान कादाचिक्त है । प्र्थात्‌ कभी उत्पन्न होतेह, कभी नहीं । एेसे अस्थिर 
विज्ञानो पर यदि वासना स्थापित की जायगी, तो वासना का प्रवाह नहीं बन सकेगा; 
कोक जित समय बे स्वयं नहीं रग, उस समय उन प्रर वासना भी कंसे रह॒ सकेगी । 
श्त तरहं वासना या संस्कारो कौ धारा ही टूट जायगी । फलतः सौत्रान्तिकों के मत मे एसा 


कोड भधार उपरुब्य नहीं है, जो वासना था संस्कारों कोधारण कर सके श्रौर उनका 
वाहूकं बन सके । 


श्रपिच-- 

्रचित्तिकासु च निरोधसमापत्या्यवस्थासुण्--प्ाप ( सौवरान्तिकों ) के मतं 
मे निरोधसमापृत्ति एवं श्रसंजिसमापत्ति आदि श्रचित्तक अवस्थाओं म संस्कारपरिभावित 
चित्त रह नहीं सकता; वयो भ्रापके अनुसार उन अवस्थाथों मे सभी प्रकार के स्थुल 
चित्त-च॑तसिक निरुढर हो जाते टं । यद्यपि आप॒ उस समय एक अतिसूक्ष्म चित्त 
( मनोविज्ञान ) की अवस्थिति मानते ह, जो अपरिच्छि्नालम्बन एवं अपरिच्छिन्नाकार 
होता है; ठथापि वह इतना पष्म भौर दुर्बल होता है कि श्रन्थ चित्त-चैतसिकों हारा 
स पर किती प्रकार को क्रिया नहींकी जा सकती तथा उसका कोई खास आकम्बन भी 
ही होता । अपिच--वह केवल उन निरोधसमापत्ति श्रादि प्रवस्थायों म ही उत्प 
होता है। न तो वह्‌ पहले से धारावाहिक-स्प से श्रायाहै भौर न आगे उसकी धार 
चलती रहेगी । फरतः इस प्रकार के चित्त पर कोई संस्कार स्थापित नहीं कियाजा 
सकता । पौ स्थिति मे समस्त ॐयल, अकुल कर्मो को संस्कारघाश, जो पहले से चली 
भा रही है, इन श्रवस्थश्रो भ एकदम ट जायगी । इन अवस्थाओं के हट जाने पर भी 
ष्ट भारा पूनः जुड़ नहीं सकेगी; वयोकि उत हुटी घारा को जोड्ने का कोद कारण 
उपरन्ध नहीं है । फरतः श्रागे कै विज्ञान, नामरूप पडायतत श्रादि सभी अङ्गं नष्ट ही 
चाये । मतः इस (सोौनान्िक ) पक्ष मे भो संस्का रपरत्ययं विज्ञानम्‌; विज्ञानम्रतययं 


म- ( ह 9 र गें 4 
५1 ल्पम्‌ हट्यादि की व्यवस्था तहां बन सकेगी ओौरं ्तीत्यपमरलादचक् परिपूर्णं न हो 
सकेगा । ह 


वात्मय यह है कि सौत्रान्तिक यद्यपि भाखयविक्ञान नहीं मानते; फिर भी वे वासना 
का स्थापना किसी तस्ह्‌ं कर देतेहै। इस प्र विज्ञानवादौ उक ऊपर तरह-तरह के 





स्थिरमतिमाध्यसहितौ २६३ 
१५६. त्मादविद्याप्रत्ययाः संस्कारा, तदधिवासि चालयविज्ञानं 
संस्कारप्रह्ययं विज्ञानम्‌ । तस्प्रत्ययं प्र तिसन्धो नाम-रूपमित्येषेव नीतिरनवद्या । 


१५७. संसारनिवृत्तिरपि ्रालयविज्ञाने भ्रसति न युज्यते । संसारस्य हि 
कम वेशाश्च कारणम्‌, तयोश्च क्लेशाः प्रधानम्‌ । तथा हि--क्लेशाधिपत्यात्‌" 


फलतः अविद्या से स्संस्कार होते है। उन संस्कारों का भाक्नय आल्यविन्ञान 

संस्कार से उत्पन्न होनेवाला "विज्ञान है । विज्ञान से प्रतिसन्धि की अवस्था मे नाम-रूप 
होते है--इत्यादि भौर यदी नीति निदषि है ॥ े 

आल्यविज्ञान न होने पर संसार से निवृत्ति भी युक्त न हो सकेगी । कमं ओर क्लेशा 

पंसार कै कारण है, उनमें भी क्लेशा प्रधान है । जसे क्लेशो कै जधिपत्य से कर्म॒पुतरभ॑व 

~ 

माक्षेप देते है । क्योकि विज्ञानवादो के मत में आल्यविज्ञान ही वासना का आधार 

बन सकता है । श्रन्य विज्ञान किसी भौ तरह वासना कै श्राधार नहीं बन सकते। जब 

वासना का आधार न बन सकेगा, तो समस्त कूंशल, अकशल कर्मं व्यर्थं होने रगेगे । 

दसं कारण वे सौत्रान्तिक पक्ष के खण्डन में प्रवृत्त होते हं । 


उपसंहार 

१५६. उपयुक्त वैभाषिक भ्रौर सौत्रान्तिक दोनों ही पक्षों मे संसारप्रवृत्ति को 
युक्तता स्पष्टतया परिलक्षित होती है। फिरभी श्रविद्यासे संस्कार श्रौर संस्कारसे 
से विज्ञान श्रादि तो होते ही दै। इसङ्यि आख्यविज्ञान शुततराम्‌ सिद्ध होता है। 
विज्ञानवादी मानते हैँ क्रि जब अविद्याके कारण कशल या प्रकुशल कर्मं किये जातेरै, तो 
क्षणिक होने से वै कमं तो द्वितीय क्षण मे ही निरुढ हो जाते हैः किन्तु संस्कार या वासना 
क रूपमे वे कर्म श्र।लयविज्ञान में स्थित रहते दै । प्रालयविज्ञान उन संस्कारों को लेकर 
यावत्‌ फलपर्यन्त प्रवरतमान होता रहता दै । इस प्रकार कर्म की श्रवस्था से लेकर प्रतिसन्मि 
करी अवस्था तक का श्रालयविज्ञान ही दाद अङ्गो के ग्रन्तर्शत परिगणित "विज्ञान" नामक 
अद्ध दै। वह संस्कार से उत्पन्न है; वर्षोकि ५ब संस्कार उस भर भवलि होतेह, तो 
उससे आलयविन्नान उसी प्रकार परिपृष्ट होता दै, जिस प्रकार दण्ड पर तंर का अवलेप 
करते से वह ओौर पृष्ट होतादहै। उसं आलयविज्ञान से दही श्रगले नाम-रूप भादि अज्ञ 
क्रमशः सम्पन्न होते है । इस पक्ष में को दोष दिखलाई नहीं पडता । फलतः भ्रालयविज्ञान 
अवश्य स्वीकार करना चाहिये । 

२, संसारनिवृत्ति को प्रयुक्तता- 


१५७. संसार के एकमात्र कारण कर्म ओर कलेश है । उनमे भी वलेश प्रधान है; 
वयोकि कलेशं के वश से ही कमं पुनजंन्म का आक्षेप करने मे समर्थं हो पाति है । वलेशों के 


~~~ 


न 
१. ° धिव्यष्वात्‌--च् ०, घ । 
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कमे पून भेव क्षेपमथं भवति, नान्यथा । तथा पक्षिप्तपुनभेवमपि? कमर क्लेशाधि- 
पत्यादेव? पुनर्भवो भवति, नान्यथा । एवं च वेशा एव संसारप्वृत्तेः प्रधानत्वात्‌ 
मलम । श्रतस्तेषु प्रहीरोषु संसारो विनिवतंते, नान्यथा | न चालयविज्ञानमन्तरेण 
तत्प्रहाणं युज्यते । 

९५८. कथं पुननं युज्यते ? सम्थरलीमृतो वा क्लेशः प्रहीयते, बीजावस्थो 
वा । तत्र सम्मुखीभूतः प्रीयत इत्यनिष्टिरेवेयम्‌, तस्य प्रहाणमागस्थितघ्वात्‌* । 
बीजावस्थोऽपि नैव प्रहीयते । न हि रतिपक्षातु तदानीं किच्धिदन्यदभ्युपगम्यते, 
यत्र क्लेशबीजं व्यवस्थितं ततप्रतिपक्षेए प्रहीयेत । श्रथ ५ तिपक्षचित्तमेव $ वलेश- 
का रक्ष करने मं समर्थं होते ह, अन्यया नहीं । उसी प्रकार आक्षि्पुनर्भव कर्म॑भी 
क्लेशो के भ्राविपत्य से ही पुनर्भव हीता है, अन्यथा नहीं । इस तरह वलेश ही संसारप्रवृत्ति 
मे प्रधान होने से मृल है । अतः; क्लेदो के प्रहीण होने पर ही संसार निवृत्त होता है । अन्यथा 
नहीं । भ्रालयविनज्ञान के विना वलशप्रहाण युक्त न हो सकेगा । | 

( श्रालयविज्ञान न मानने प्र संसारनिवृत्ति ) कंसे यक्त नहींहै?यातो सम्पलीभूत 
कलेश का प्रहाण किया नाता है श्रयवां नीज मवस्थाके बलेश का प्रहाण किया जाता हे । 
वहां ( इन दोनों प्रकारो मे से ) सम्पूखीभूत वले का प्रहाण क्रिया जाताहैण, यहु तो 
(श्रापको भी ) गनिष्टहीहै; वयोकि उत समय योगौ प्रहाणमां मे स्थित है । बीजावस्था 
के कलेश का भी प्रहाण नहीं करिया जा पकता । व्ोकि उस समय प्रतिपक्ष से अन्य कोई 
भी ( माधार श्रापके द्वारा 1 स्वीकृत नहीं है, बह ( जिस पर ) र्थित व्लेशबीजों का 


कलरप्रतिपक्ठ दवारा प्रहाण किया 1 प (शापे राः सके । यदि (भ्रापके द्वारा ) प्रतिपक्तचित्त ही 
भरभावे में कमं पुनर्जन्म प्रदान नहीं कर सकते । अत एवं सं धानतः कलेश हैं 

चव उत्‌ क्लेशो कौ तिवृत्ति होती दे, तभी संसार से निवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं । यदि 
प्राल्यविज्ञान न माना नाथगा, तोक्लेशोंके क्षयकी ग्थवस्थान हो सकेगी । इश्च विषय 


मे यहाँ दो दृष्टिकोण सष विचार कियाजां रहा है, यथा- 


५५. सम्मुखीमूतो वा क्लेशः भहीयते०--विन्ञानवादी आल्यविक्नान न 
माननेवाले बौद्ध सिद्धान्तवादिथों से श्न करतेहं कि यह बतलादये कि आर्यो के आनत्तर्थ- 








१. भक्िप्तपुन्भवोऽपि- ब । 
२-९, कम॑क्लेशाधिपस्यादेव- ब्‌ । 
९. संस्कारो- ० । 

तन्न ~-द9 ॥ 
गरहाणमार्गस्थाविनां वा- ० । 
भतिष्षचित्त एव-- ्न० | 


६ 5 ~ 
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बीजानुपक्तमिष्यते+ ! न हि तत्‌ क्लेशबीजानुषक्तमेव ततपरतिपक्षो भवितुमहंति । न 
चा प्रहीणक्लेशबीजानां संसारनिवृत्तिः सम्भवति । 

क्लेरनीजों से युक्त मानाजाता है? तो क्तेशबीजो से युक्त चित्त ही बवलेशो का प्रतिपक्ष 
नहीं हो सकता श्रौर जिनके क्लेरबीज प्रहीण नहीं है, उनकी संसार से निवृत्ति भी सम्भव 
नहीं हे । 


मागं द्वारा जब क्लेशो का प्रहाण किया जाता है, तब श्रापके मतानुसार सम्प्रुखीभूत क्लेशो 
का प्रहाण किया जाता है भ्रथवा बोजावस्थावस्थित क्लेलों का प्रहाण किया जाता है ? 

के. प्रथम पक्ष का खण्डन~- 

तत्र सम्प्ुखीभृतः प्रहीयत इति०- योगी जिस समय लोकोहर मागं की 
समाहित श्रवस्था में स्थित होता रहै, उस समय उसकी सन्तान में कोई भी क्लेशा विद्यमान 
नहीं होता, इसे श्रप भी मानते ह ओर युक्तितः एसा ( क्लेशो का रहना } हो भी नहीं सकता । 
क्योकि समाहित अवस्था क्लेशो का प्रहाण करनेवाले मागं की श्रवस्था है, इसलिये उस समय 
कोई भी क्लेश वहां विद्यमान नहीं हो सकता । यदि क्ले होगा, तो वह्‌ पृष्ठरन्ध अवस्था 
कहटखायगी, समाहित श्रवस्था न कहा सकेगी, अतः श्रानन्तयं मागं दारा सस्मलीमृत क्लेशो 
का प्रहाण श्रयुक्त है । 

ख. द्वितीय पक्ष का खण्डन-- 

बीजावस्थोऽपि नेव प्रहीयते०--समाहित अवस्था मे श्राप समाहित ज्ञान से 
ग्रतिरिक्त किसी अन्य ज्ञान का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। एसी स्थिति मे क्लेशबीज 
कस श्राधार पर स्थित रहैगे । यदि कोई अधार होता, तो उस पर स्थित क्लेशनीजों का 
आनन्तर्थमार्गं दाय प्रहाण किया जा सकता था। प्रहमाणमागं स्वयं आघार हौ नहीं सकता 
प्रौर उसके श्रतिरिक्त कोई दसरा आधार श्राप स्वीकार नहीं करते। टी स्थितिमे 
आनन्तर्य॑मागं द्वारा बीजावस्थावस्थित क्ले का प्रहाण भी श्रयुक्त है । 

ग्रथ प्रतिपक्षचित्तमेव क्लेशानु०~-यदि श्राप एसा कहँ कि क्लेशबीजों का 
प्रतिपक्षभृत जो श्रानन्तर्यमागं उस समय ( समाहित अवस्था में) विद्यमान रहै, उसीमे 
वलेशबीज स्थित होति है, तौ श्रापका यह कथन अत्यन्त अयुक्तिपूणं होगा; क्थोकि जो ज्ञान 
स्वयं क्लेरबीजों से द्षित रै, उससे क्लेशबीजों का प्रहाण उसी प्रकार भ्रसम्भव है, 
जैसे गन्दे प्रानी से गन्दा कपड़ा साफ नहो किया जां सकता । अतः आल्यविज्ञान के न मानने 
प्र क्लेगों का प्रहाण किसी भी तरह्‌ नहीं हो सकेगा । 








१. ° बीजानुषक्त इष्यते--भ० । 
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१५९. तस्मादवदयम्‌ अ्रालयविज्ञानं तदन्यविज्ञानसहभरभिः क्लेशोपवलेशरभाग्यते 
स्वबीजपृष्ट्यादानत इत्यभ्युपेयम्‌ । ये पुनरिचत्तत एव सन्ततिपरिणामविशेषाद्‌ 
यथाबलं वासनावृत्तिलामे सति क्तेशोपतलेशाः प्रवर्तते, तेषाम्‌ भ्रालयविज्ञान- 
व्यवस्थितम्‌? बीजं तत्सहशुवा क्लेशप्रतिपक्षमा्गेणापनीयते । तस्मिश्चापनीते न 


इसलिये श्रवश्य श्र(लयविन्नान स्वीकार करना चाहिए, जो स्वभिन्न चित्तो के साथ 

उत्पन्न क्लेश ओर उपक्लेशो दारा अपने बीजों की पष्टिके ल्य वासित किया जाता है। 
जो क्लेश श्रौर उपव्लेय वासना का परिपाक होने प्र उसकी शक्तिके अनुसार पुनः 
सन्ततिपरिणामविशेष चित्त से ही प्रवृत्त होते है; उनका बीज, जो श्रालयविज्ञान में स्थित 
होता है, स्वकालिक ( वीजके कार मे उत्पन्न ) क्ले्प्रतिपक्षभूत मार्गं के दारा अपनीत 
(नेष्ट) किया जाता है। उस ( क्लेशवीज ) के प्रहीण होने पर फिर उस्र आश्रय से क्लेशो 
~~ 1 --~- ५ 
नातिच्य-- भयो का समाहित ज्ञान पुद्गलनरात्ज्ञान या धर्मनरास्यज्ञान दै । 
ईपङ्यि उस शरवस्या में श्रासम्हष्टि आदि वक्तेशो का भ्रवस्थान कथमपि सम्भव नहीं दै। 
कोई भी बौद्ध पिद्धान्तवादौ उस्र अवस्था म केशो कौ उपस्थिति स्वीकार नहीं कसते । 
किन्तु वंभापिक से प्रतिरिक्त सभी बौद्ध उस समय कतेशवीजों को स्थिति अवश्य सानते हं । 


भार इसौलियि वे यह मानते है कि उत नैरात्ज्ञान द्वारा बीजावस्था के क्लेशो का प्रहाण 
करिया जाता है । 


यहा यह भरन स्वभावतः उपस्थित होता है फ आखिर उस समाहित अवस्था मे 
उन क्लेशो के बीज या वासना कहाँ स्थित हाने । भरथत्‌ उनका श्राधार क्या होगा ? षदुविज्ञान 
मातर माननेवाले सिद्धान्तवादी इस प्रन का नानाविध समाधान प्रस्तुत करते है, किन्तु 
भासङ्जिक माध्यमिक को छोडकर सभी के समाधान सम्तोपजनक प्रतीत नहीं होते। 
दसौ कारण वसुबन्धु आदि श्रागमानुयायी विज्ञानवादी भ्राचार्य जलयविज्ञान की स्थापना 
करर ह । इतीलिय यहां समाहित ज्ञान की श्रवसा को तेकर आल्यविज्ञान की सिद्धिकी 
गयी है ओौर विपक्षी के मतम संतारनिवृत्ति की अयुक्ता दिखलायी गयी है | 


उपसहार- 


९५९. तस्मादव्रर्यम्‌ 


प्रालयविज्ञानम्‌०-- हस्ये अवध्य ही भाक्यविन्ञाः 
स्वीकार करना चारिए, 


जित ( आलयविन्ञान ) प्रर समस्त क्लेशो अौर उपक्लेशो के बीर्ज 
१, चाल्यविज्ञान१--घ्र०- । 


स्थिरमतिभाष्यसहितां २९५ 


पुनस्तेनाश्रयेण वलेशानाघरुसत्तिरिति सोपयिशेषो निर्वाणधातुः प्राप्यते । पूवंवर्मा 
क्षिप्रजन्मनि रोधे च ततोऽन्यजन्माप्रतिसन्धानात्‌ निरूपधिशेषो निर्वाणधातुः । 
न हि कमं विद्यमानमपि कलशेषु प्रहोष सहकारिकारणा भावात्‌ पुनभ॑वमभिनि- 
वेतंयितु'* समर्थम्‌ । 

को उत्पत्ति नहीं होती, इ प्रकार सोपधिरेष निर्वाणधातु प्रतिलब्ध होती है । पूवकरमो 
दारा आक्षिप्त जन्म के निरुद्ध होने पर, उसके बाद श्रन्थ जन्मका प्रतिसन्धानन होनेसे 
निरुपयिशेष निर्वागधातु प्रतिलभ्य होती है । क्लेशो के प्रहीण ह' जाने पर विद्यमान भी कमं 
सहकारी कारणों के अभाव में पुनर्भव का उत्पाद करने मे असमर्थं होते है । 








स्थापित किये जा सके तथा यथासमय उन ( बीजों ) कौ पुष्टि भी होती रहे। श्राख्यविज्ञान 
मानने पर उसमें समस्त क्लेशो ओर उपक्लेशो की वासना हर समय रह सकती है । ्र्थात्‌ 
चाहे अकुशकावस्था हो, कशलावस्था हो या समाहितावस्था हो, सभी अवस्थाश्रो मे वह्‌ 
वासना विद्यमान रह्‌ सकती है; क्योकि श्रालयविज्ञान हर समय मौजुद रहता है । इसलियि 
जब क्लेशो का प्रहाण करनेवाला श्रानन्तर्यं मार्गं उत्पन्न होता रै, उस समय भी श्राख्यविज्ञान 
तो रहता ही है श्रौर उसमें समस्त क्लेशवीज भी उपस्थित रहते हँ । फलतः प्रानन्तयं मागं 
उन बीजों कां प्रहाण कर देता है। क्लेशबीजों का प्रहाण ही क्लिशप्रहाण' कटलाता है । 
प्रागे चलकर जव सम्पूणं क्लेशो के श्ररेष बीजों का प्रहाण हौ जाता है, केवल पूवत 
कर्मा द्वारा आक्षिप्त साल्व उपादानस्कन्धमात्र अवशिष्ट रह जाते दै, तो वह्‌ अवस्था 
“सो पधिरेष श्रवस्था' कहलाती है । इस श्रवस्था म अर्हत्‌ को सन्तान मे कोई भी क्लेशबोज 
अवरिथित नहीं रहता । फिर भी उसकी सन्तान में कृर्मबीज अनेक विद्यमान होते है, जिन 
कर्मबीजों के स्थापक करम पूरव-ूर्व जन्मो मे कदाचित्‌ उसके द्वारा किये गये थे । किन्तु वे सभा 
पुनर्भव का उत्पाद करे मँ सर्वथा असमर्थं होते है, क्योकि पुनर्भव का रकष करने मं सहायता 
देनेवारी तृष्णा का उसकी सन्तान मँ सर्वथा विलोप हौ गथाहे। श्रत एव्र वार्य धर्भकीति 
ते भी कहा है-- 

ग्रवस्था वीतरागाणां दयया कमंणाऽपि वा । 

प्रक्षिप्ते विनिवृत्तीष्टे सहकारिक्षयादलम्‌* ॥ 





१. निवतपितु--अ° । 
द. प्र वा० १3 १६५ ( प्रमाणपरिष्डेद ), प° ६८। 
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२९८ त्रिरिका विज्ञप्तिमात्रतासिदि 


१६०. एवम्‌ आलयविज्ञाने सति संसारपवृत्तिनिवृत्तिरच; नान्यथेत्यवदयं 
चक्षुरादिविज्ञानव्यतिरिक्तम्‌ श्रालयविश्ञानम्‌ | तदेव च सव॑धर्मतीजानुगतम्‌, न 
चक्षुरादिविज्ञान मित्यभ्युपगन्तव्यम्‌ | विस्तरविचारस्तु पच्चस्कन्धकोपनि बन्धाद्‌ 
वेदितव्यः | 

ईप प्रकार श्राख्यविज्ञान के होने पर ( ही ) संसार की प्रवृत्ति भ्रौर निवृत्ति उपपन्न 
होती है, भ्रन्य प्रकार से नहीं, श्रत: चक्ुविज्ञान आदि विन्ञानों से भिन्न आलयविन्ञान श्रवश्य 
स्वीकार करना चाहिये । श्रौर वही समस्त धर्मो कै बीजों से अनुगत है, चक्षुरादि विज्ञान 
( समस्त धर्मो के वीजोंँ से प्रनुगत ) नहीं है-एेसा मानना चाहिए । एतद्‌विषयक विस्तृत 
विचार पञ्चस्कन्धकोपनिवन्ध से जानना चाहिए । 


$ क 


अपि च-- 
नाक्षिप्तुमपरं कमं भवल्ष्छाविलद्धिनाम्‌१ । 

कृढ बोधिसत्व आर्यो की सम्तान मे समस्त क्लेश नष्ट हो जातेटै, फलतः क्ेशवश 
कर्मा हारा उनका पुनर्भव नही होता, तथापि बुद्धत्वपद की प्राति पर्यन्त वे श्रनन्त जन्म ग्रहण 
करते रहते हँ । वे इन जन्मों को सञ्जिन्य ( अर्थात्‌ अपनी इच्छा कै श्रनुसार ) ग्रहण करते है 
कमं श्रौर क्लेशो की वजह से नहीं । कुछ वोषिसत्व आर्यो के समस्त केश प्रहीण नही हए 
ते, अभी उन कुछ केदो का प्रहाण करना है, फिर भो चे कर्म-वलेशवश पुनर्जन्म ग्रहण 
नहीं करते । सकषप मे यह कहा जा सकता दै कि बोधिसत्व आर्थं कभी भी कर्म-क्लेदवश 
जन्मग्रहण नहीं करते, श्रपितु वे दया एवं प्रणिधान क वश स स्वेच्छापूर्वक यत्र तत्र जन्मग्र्हण 
करते है । बुद्त्वावस्था भे तो कोई भी क्लेल या कमं नहीं होता । बुद्ध कै समस्त क॑ 


निराभोग प्रवृत्त होते हैं । उपयुक्त समी स्थितियों की स्थापनाय आठथविज्ञान मानने पर 
ही हो सकती है । | 

उपसंहार- 

१६०. एवमु प्रालयविज्ञाते सति संसार०--उपर्ुक्त दोनों ( संसारप्रवृत्ति भौ 
संसारनिवृत्ति की ) अयृक्तताओं को दिखा दे 
हए कहते है- 

वयोकि आलयविन्नान कै प्राघार प्रर ही 
व्यवस्था हो सकती है, फठतः 


ने के वाद प्राचार्य स्थिरमति उपसंहार करते 


हादयाङ्धं प्रतीत्यसमुताद की ठीक 2 
आ्यविन्नान ही संसाखपरवृत्ति का दतु है । आल्यविज्ञान 


1 11 (४ भमाख्परिच्चेद्‌ ), प० ६८ | 


स्थिरमतिभाष्यसहितां २६६ 


समस्त क्लेशो भौर उपक्लेों के बीज धारण करता है। निरोधसमापत्ति भ्रादि श्रचत्तक 
अवस्थाओं मे एवं आर्यो के समाहित ज्ञान की अवस्थाओं मे भौ वहं वासनात्रवाह कोले चलते 
हए विद्यमान रह्‌ सकता है ! फलस्वरूप तत्समकाछिकं श्रानन्तर्यमार्भ, जो क्लेशो का प्रतिपक्ष 
है, क्छेशवीजों का प्रहाण कर पाता है । फलतः आल्यविज्ञान ही संसारनिवृत्ति का भी हेतु 
होता है। भ्रालयविज्ञान से भिन्न अन्य सभी विज्ञान अस्थिर ह। अतः अन किसी भी 
विज्ञान में वह सामथ्यं नहीं है, जो आख्यविज्ञान का स्थान र्हण क सके । अतः यह्‌ 
सिद्ध होता ह कि चक्षुरादि विज्ञानों से मिच्च आख्यविन्ञान है ओर वह सवंबीजाुगत टै । 
उसी श्राधार प्रर चधुरादि विज्ञानो की भो प्रवृत्ति होती है। इस दिगा मे विस्तृत जानक्रारी 
के लिये भ्राचार्यं स्थिरमति द्वारा विरचित पञ्चस्कनधकोपनिबन्य' नामक (पञ्चस्कन्धप्रकरण' को 
टीका का श्रवलोकन करना चाहिये । 





उपर्युक्त श्राय विज्ञान केवल महायान सूत्रों मे ही उपदिष्ट नदीं है, अ्रपितु हनयानिक 
सूनो मे भी भगवान्‌ बुद्ध नै उसका संकेत किया है। एकोत्तरागम में प्राखयविज्ञान संकेतित 
है१। महीलासकों के श्रागमों मे वहं ध्यावत्संस्कारस्कन्ध' ( अथवा “संघा रकोटिनिष्ठ स्कन्व ) 
दस नाम से उपलब्ध होता है । महासांधिकं आगमो में भूलविज्ञानः नाम से उसका उल्लेख 
किया गया है तथा स्थविरवादी आगमो मै वह भवाङ्ग इस नाम से प्रसिद्ध ६ै। कन्तु जसे 
दायान सूत्रों में उसका साङ्गोपाङ्गं वर्णन उपलब्ध है, वैसे तत्तद्‌ आगमं मे उसके लक्षण, 
स्वरूप, त्रिया आदि पूर्णतः उपदिष्ट नहीं हं । उन आगमो मतो आंशिक दृष्टिसे ही भगवानु 
ते उसका संकेत किया है । यदहीकारण दकि आचार्यं वसुमित्र, वामन रादि तत्तत्‌ सम्प्रदाय ९ 
( निकाय ) कै आचार्याने उपर्युक्त आगमों का अभिप्राय अपने अपने दंगसे किया है । अर्थाव्‌ 
उनका अभिप्राय वैसा नहीं समन्चा, जसा विन्चानबादी समक्षे है । किन्तु जज विज्ञानवादी 
उन आगमो को देखते है, तो वे यहौ समक्षते ह कि इन प्रागमों का अभिप्राय ्राल्य- 
विन्नानसे ही है। | 


[ श्रालयविज्ञान के स्वल्प एवं उसको सिद्धि के प्रकार आदि मेँ जो वक्तव्य अविष्टं 


रह गये है, उत सबका निरूपण हम प्रन्थ क अन्त म श्ाकयविज्ञान प्रकरण नामकं परिशिष्ट 
मे करेगे । | 


ॐ 1 14 -4------~-------- 





१, द०--“यालयारामा, भिकंलवे, पजा श्रालयरता धालयसयुदिता"--घ° नि, हवि 


भा०) ० १३८ ॥ 








६8० त्रिशिका विज्ञपिमाव्रतासिद्धः 


१६१. यदि विज्ञप्िमात्रमेवेदं कथं न सूतरविरोधः। सत्रेषु हि त्रयः स्वभावा 
उक्ताः- परिकल्पितः परतन्त्रः परिनिष्पन्चरच ? 


नास्ति विरोधः। विज्ञपिमात्र एव सत्ति स्वभावत्रयव्यवस्थापनात्‌ । 


यदि यह्‌ ( पव कुठ ) विज्ञतिमाव्र ही है, तो कैसे सूचरविरोध नहीं है, क्योकि सूरो 
मे तोन स्वभाव कह मयेह पथा-- परिकल्पित, परतन्त्र ओर परिनिष्पन्न ? 


पत्रविरोध नही है, क्योकि वि्ञपिमात्र होने पर ही तीनों स्वभावो की व्यवस्था 
हो सकती है । 


7 ज ६१. श्राटयविनज्ञान कै सम्यक्‌ निरूपण के पश्चात्‌ तीन लक्षण या तीन स्वभावं 
की स्थापना के दारा नि;स्वमावताविषयकं सूत्रों का श्रभिप्राय प्रतिपादित कियाजा रहा है- 


यदि विजञप्तिमात्रमेवेदं कथं न०-- यहां यह्‌ प्रषन स्वभावतः उपस्थित होता दै कि 
भ्ापके उप्यक्त प्रकार के निरूपण से तो समस्त धमं विजञत्िमात्र पिद्ध हो जाते है, जव कि सूरो 
( पारमिता सूत्रों ) में तीन स्वभावो का उत्लेख उपलब्ध होता है, यथा-परिकल्पित स्वभाव, 
पस्तन्त स्वभाव एवं परिनिषपन्न स्वभावे । एसी स्थिति में भ्रापके विन्ञप्तिमाचता वाद का इन 
भूत्रो से वसे विरोधनं होगा ? श्र वु भवश्य मुत्रविरोध प्रसक्त होगा । 

तः यहे पक वंमाषिक या सौवाम्तिकों कौ ओर से उपस्थापित नहीं किया गया है, 
भ्रपितु यह्‌ महायानसिद्धान्तवादियों का पक्षहे, जो धर्मक स्वभावसत्ता को परिकल्पित 
उण, रूप प्रादि बाह्य धर्मो को परतन्त्र लक्षण एवं 
उ्ञण मानते है । ये सिद्धान्तवादी माध्यमिक हैं | 


समस्त घर्मा का त्रिविध लक्षणों विभाजन करक 
केवल विज्ञानवादियों की हौ अपनी विशेषता नहीं है, 


ररते हं, किन्तु स्वरूप मे अत्यन्त भरद ६। बयोकि यतसाहचिका प्रज्ञापारमिता के श्राय 


सत्रेयनाय पिच्छा" नामकं करण में तीनों लक्षणों क| विस्तृतं वर्णन किया गया है, जिसे 
समौ महायानतिद्धान्तवादौ प्रमाण मानते हं। 


धर्मो कौ स्थिति का प्रतिपादन करना, 
अपितु सभी माध्यमिक भी सादी 


सिद्धान्तपक्ष- 


नास्ति विरोधः| विज्ञप्तिमात्र ए०-- समस्त धमो को विक्ञ्तिमाज मानने पर 


ही तीन स्वभावो की 4 व्यवस्था हो सकती है । इसमे मुत से कोई विरोध नहीं है, श्रपितु 
रसे सूरो का अभिप्राय ही सुस्पष्ट होता है । 


स्थिरमतिभाष्यसहिता ३०१ 


` १६२. कथमित्यत श्राहु- 
येन येन विकल्पेन यद्‌ यद्‌ वस्तु विकल्प्यते । 
परिकल्पित एवासौ स्वभावो न स विद्यते ॥ 
ग्राध्यात्मिकबाह्यविकल्प्यवस्तुभेदेन ? विकल्प्यानामानन्त्यं प्रदशेयन्नाह-- 
येन येन विकल्पेनेति । यद्‌ यद्‌ वस्तु प्रकल्प्यते, प्राध्यात्मिकं बाह्यः वाऽन्तशो 
यावद्‌ बुदधर्मा श्रपि । परिकल्पित एवासौ स्वभाव इति । भअ्रत्र कारणमाह्‌-न स 
विद्यत इति । 
( विज्ञ्तिमात्र होने पर तीन स्वभावो की स्थापना ) कसे (होती दहै)? इस पर 
आचायं ( वसुबन्धु ) कहते है-- 
जिस जिस विकत्पसे जो जो वस्तु विकल्पित होती है, ( वस्तु का ) यह स्वभाव 
परिकल्पित ही होता है; क्यों कि वह्‌ ( परिकल्पित ) स्वभाव वस्तुतः विद्यमान नहीं होता । 
आध्यात्मिक ओर बाह्य विकल्प्य वस्तुओं के भेद से विकल्प्य वस्तुभो की अनन्तता 
्दश्चत करते हए आचार्य ते येन येन विकल्पेन" ( जिस-जिस विकल्प स ) एेसा कटा है। 
“यद्‌ यद्‌ वःतु प्रकल्प्यते" (जो जो वस्तु विकल्पित होती है ) का तात्पर्यं है--बध्यालिमक 
प्रथवा बाह्य वस्तु, आखिरकार यहां तक कि बुद्धधर्म भी । ( इन वस्तुं का ) यहं स्वभाव 


परिकल्पित ही है । इसमे श्राचा्थं कारण कते है--( क्योकि) वह स्वभाव विद्यमान नहीं है । 
~ ररत 


समस्त धर्मं तीन स्वभावो में संग्रहीत दहै । एषा कोई घर्म॑नहीं है, जो इन ठीन 
स्वभावो मे संग्रहीत न होता हौ । वे तीन स्वभाव ट--परिकल्पित लक्षण, परत्व क्षण 
एवं परिनिष्पन्न लक्षण । इन तीनो का वर्णन श्रव क्रमशः नीचे किया जा रहा है- 

लक्षरन्नय निदक्ञ 

१. परिकल्पित लक्षण-- 

१६२. यैन येन विकल्पेन यद्‌ यद्‌ वस्तु०--उपगुक्त तीन ( परिकल्पित, परतन्व 
ओर परिनिष्पत्न ) लक्षण प्रत्येक धमं मे विद्यमान होतेदै। एेसा नहींहै किल्प आदि 
कृछ धर्मा मे एक स्वभाव ( लक्षण ) है ओर दूसरे धर्मो में अन्य स्वभाव होते हे । 
है--““स्वग्रहुक कल्पना हारा भ्रारोपितत्व 
न््रिय, विज्ञान आदि आन्तरिक (आध्यात्मिक) 


सामान्यतः परिकल्पित स्वभाव का क्षण ८ 


चित्त से असंगशहीत रूप श्रादि श्रचेतन धर्मौ मे एवं ड्‌ 


र रसस 


१, इति । चध्यालििक०-स० । 











८ 
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१६३. यद्‌ वस्तु विकल्पविषयस्तद्‌ यस्मात्‌ सत्ताऽभावान्न वियते, तस्मातु 
तद्‌॒वस्तु परिकल्पितस्वभावमेव, न हेतुप्रव्ययप्रतिपद्यस्वभावस्‌ । तथा घ्य स्मिन्‌ 
जो वस्तु विकल्प का विषय दहै, वह वस्तु क्योकि असत्‌ होने से अविद्यमनन रह, 
इसचिये वह्‌ वस्तु परिकल्पित लक्षण ही है, (वह्‌) हेवु-घ्रत्ययों से सम्पन्न स्वभाववाली नहीं है । 


भी नस मस 


'बाद्याथंत्वः यहाँ परिकल्पित लक्षण' है । रूप से लेकर यावत्‌ बुद्धचसंपर्यन्त सभी धर्मो मे बाह्य 
भरथो का भ्रारोप हृश्राकरतादै या प्राह्यग्राहकद्त का भ्रारोप हुजा करता दहै । जिन 
जिन धर्मो में बाद्या्थत्व का आरोप होता है, व्ह बाह्यार्थारोप उन उन घर्मा का परिकल्पित 
लक्षण है, जिस बाद्यार्थारोप का प्रतिषेव ( अभाव ) परिनिष्पन्न क्षणदे} यहां जिस 
परिकल्पित लक्षण का प्रतिपादन प्रस्तुत है, वह परिकल्पित लक्षण परिनिष्पन्न का प्रतिषध्य 
है या घर्मरात्म्य का प्रतिषेव्य है। सामान्यतया सभी परिकलित लक्षण परिनिष्पन्न के 
प्रतिषध्य नहीं हआ करते, यथा-आकाश श्रादि मी परिकल्पित लक्षण है; किन्तुवे सवथा 
श्रसत्‌ ( श्रलीक ) नहीं है, अतः उनका श्रभाव परिनिष्यनन जक्षण नहीं है । 


ग्रपि च- 

रूप आदि समस्त धर्मो" मे अभिवेयत्व, अभिखाप्यत्व श्रादि मी होते है, जो परिकल्पित 
लक्षणदहीर्है, तो भी इनका प्रतिषेध नहीं किया जाता । हां, इन ( श्रभिघेयत्व आदि) की 
स्वलक्षण सत्ता का प्रतिषेध मवश्य किया जातादहै। फिर भीश्राकाश एवं अभिवैयत्व श्रादि 
का कल्पना दाया श्रारोपित होना सामान्यहै। 

तासपर्थं यह्‌ है कि कल्पना हरा श्रारोपितत्व परिकल्पित लक्षणहै। इस लक्षण के 
दो भेद है, यथा--सत्‌ परिकल्पित एवं अघत्‌ परिकल्पित । क्प आदि घर्मो मे विद्यमान 
अभिधेयत्व, अभिलाप्यतव एवं भ्राक्राय आदि धमं सत्‌ परिकल्पित है; क्योकि इनका 
व्यवहारतः अस्तित्व है । बा्यर्थत्, श्रमिवेयस्वलक्षणत्व, पृदुगलात्मा, खपुष्प, शशनछंग जादि 
श्रसत्‌-परिकल्पित है; क्य) करि इनका व्यवहारत. भी अस्तित्व नहींहै। शास्त्रों में केवल 
बाह्यार्थत्व ओर अमिधेयस्वलक्नणत्व का ही प्रतिपादन मख्यर्पसे क्रिया गया है, दूसरे 
परिकल्पित लक्षणों का प्रतिपादन गौणल्पसे कियागयादहै। एेसा इसख्यि या गया है; 
क्योकि ये ही धमं ( बाह्यार्थल एवं श्रमिघेयस्वलक्षणत्व ) परिनिष्यूल्न लक्षण एवं धर्मनैरात्म्य 


के प्रतिषध्य हे। 
भ्व एवं श्रभिधेयत्व कौ स्वलक्षण सत्ता ये केवर परकत्पित ही दहै, इनका 


बाह्या 
कथमपि श्रस्तित्व नहीं है। इसील्यि आचाय ने "परिकल्पित एवासौ स्वभावो न स 
विद्यते” कहा है । इसका अर्थ सुस्पष्ट करते हए श्राचायं स्थिरमति कहते है-- 

१६३. यद्‌ वस्तु विकल्पविषयस्तद्‌--जो वस्तु (= बाष्णार्थं) कल्पना दवाय 


लित ह, वह सद्‌ नदीं हः वथोकिं एक ही वस्तुमे परस्पर विरूढ अनेकविध कत्पनायें 
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वस्तुनि तदभावे च परस्परविरुद्धानेकविकल्पप्रवृ्तिद्टा, न च तदेकं वस्तु तदभावो 
वा परस्परविरद्धानेकस्द भावो युज्यते, तस्मात्‌ सवमिदं विकल्पमात्र॑मेव, तदथंस्य 
परिकल्पितह्पत्वात्‌ । उक्त' च सूत्रे“ खलु पुनः सुश्रुते, धर्मास्तथा वियन्ते यथा 
लालपुथग्जनां अ्रभिनिविष्टाः"' इति । 

उदाहरणार्थं एक ही वस्तुमे या उसके भभमाव मे परस्पर विरुद्ध श्रनेक विकल्पों की प्रवृत्ति 
देखी गयी है श्रौर उस एक वस्तुया उसके अभाव का परस्पर विरुद्ध अनेक स्वभावोंसे 
सम्पन्न होना युक्त नहीं है, इसच््यि यहु सब विकत्पमाव हीह, क्योकि उस कल्पना के 
अर्थ ( विषय } का स्वरूप परिकल्पितमाचर है! सूत्र ( बुद्धवचन) मे भी कहा गया है- 


हे सूभरूति, धर्म उस प्रकार बिलकूुर नहीं है, जिस प्रकार बार एवं पृथग्जन उसमे अभि- 
निविष्ट हं ।“ 


दृष्टिगोचर होती रै ! जसे-एक हौ पुरुष मे मिचत्व श्रौर शच्रूत्व दोनों दिखलायी पडते हैँ । 


गपि च-एक ही द्रव॒ ( तरल ) पदां मे विभिन्न सत्वो मे विभिन्न बुद्धियां उत्पन्न होती 
है । देवों को वह प्रमृत कै रूपमे, नारको को पूय के रूप मे तथा मानों को जककेरूपमें 
दिखलाई पडता है । 

इस विषय में आगमप्रमाण भी प्रस्तुत किया जाता है, यथा- 

“न॒ खलु पुनः सुभते, घर्मास्तिथा विद्यन्ते यथा बालपृथग्जना श्रभि- 
निविष्टाः२ 1” 

अर्थात्‌ समस्त ध्म उस प्रकार विद्यमान नहीं, जिस प्रकार बाक, पृथग्जन उनके 
प्रति अभिनिवेश कर्ते है । यह आशय वसुबन्धु ने अन्यत्र भी स्प किया है, यथा ~ 

“यत्‌ स्याति परतन्त्रोऽपौ यथा ख्याति स कल्पित्तः२ ॥"* 

अर्थात्‌ जो ख्यात होता है, वह परतन्व्र है श्रौर जिस प्रकार ख्यात होता दहै, वह्‌ 
परिकल्पित है । परिकत्पित खक्षण का स्वरूप एवं उसके उदाहरण ठीक वैषे हीह, जसा 
हमने उपर प्रतिपादन किया है। रूप आदि परिकल्पित लक्षण नहीं है, क्योकि सूप श्रादि 
सभी संस्छृत घर्मं दैतु-प्रव्ययों से उत्पन्न हैँ । हेतु-प्रत्ययों का निरूपण श्राकयविज्ञान के 
वर्णनप्रसज्घ मे किया गयाहै। जो धर्म दैतु-प्रत्ययों से उत्पन्न दै, वे कथमपि परिकलित 


१, द०~-त्रि° १४३ प० २६५-२६६ । 
२. प्र्तापारभिता सन्न । 
३, न्निस्वभावनिर्देश कारिका २ १०१। 
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१६४. परिकल्पितानन्तरं परतन्त्रस्व भावो वक्तव्य इत्यत ग्रह्‌ -- 
परतन्त्रस्वभावस्तु विकल्पः प्रत्ययोड्मवः । 
ग्रत विकल्प इति परतन्त्रस्वहूपमाह । प्रत्ययोदुभव इत्यनेनापि परतन्त्राभि- 
घानप्रवृत्तिनि मित्तमाह । तत्र परिकल्पः कुंशलाकुशलाव्याकृतमेदभिच्नास्तरेवातुका- 
रिचत्तचेत्ताः। यथोक्तम्‌- 
प्रभुतपरिकल्पस्तु चित्तचेत्ताखिधातुकाः२ । 


इति। 

परिकल्पित के श्रनन्तर परतन्त्र स्वभाव कहना चाहिये, श्र तः आचायं वसुवन्घु कटते है-- 

हेतु-प्रत्ययों से उत्पन्न विकल्प परतन्त्र स्वभाव दहै । यहां “विकल्प यह्‌ दाब्दं परतन्त- 
स्वरूप को कहता है । ध्रत्ययोद्‌भव' इस ब्द के दवारा भी "परतन्त्र शब्द की प्रवृत्ति का 
निमित्त कहा गया है । वहाँ ( परतन्त्र के लक्षणमे) कुश, श्रकुशक श्रौर अव्याकृत भेद से 
भिन्न वंवातुक चित्त-चंतसिक ¶रिकल्प' ( विकल्प } दँ । जसे कि कटा गया है-- 

धातुक (समस्त) चित्त -चँतसिक धमं अभरत परिकल्प हँ । जिनकी वृत्ति ( होना ) हेतु- 
लक्षण नहीं हो सकते ओर एेसा कथन ( कि हितु-प्रत्ययों से उत्पन्न घमं परिकल्पित लक्षण ह ) 
विनज्ञानवादियों के सूत्र एवं शास्वरोमे उपच्व्यभी नहींहै। इसच्ियि रू्पको परिकल्पित 
लक्षण समक्षकर उस ( परिकल्पित लक्षण }) के श्रभाव को परिनिष्पन्न लक्षण कहना, सत्य 
से अत्यन्त विपरीत दहै। रूप आदि घर्म यद्यपि बाह्यार्थं नीं है, फिर भी उनमें बाह्यार्थत्व 
कत्पित किया जातादहै, ओौर यही वाद्यार्थत्व परिक्पित लक्षण है तथा उसका श्रभाव 
परिनिष्पन्न छक्षण दै ओर यही परिनिष्पनन लक्षण विज्ञानवादियो कौ दृष्टि से चून्यतादहै। 

विज्ञानव।दियों के मत में सभी परिकतलिपित लक्षण स्वलक्षणसत्‌ नटीं ह, किन्तु जिस 
परिकल्पित लक्षण की स्वलक्षणसत्ता से रदितता ( चून्यता }) परिनिप्पन्न लक्षण हो सकती 
है, वे परिकल्पित लक्षण वाह्ार्थत्व आदिहीहै। ्राकाश भादि अन्य परिकल्पित लक्षण 
त स्वलक्षणतः असत्‌ दै, तथापि उनको स्वलक्षणसत्ता से दुन्यता परिनिष्पन्न 


लक्षण नहीं है २ । 


२. परतन्त्र लक्षण 

१६४. परिकल्पितानन्तरं प रतन्त्र०--देतुःपरत्ययों से उल्पस्न होना परतन्त्र 
1 लक्षण है । परतम्व के लिये विज्ञानवादी चास्मे विकल्प राब्दका प्रयोग भी 
ध ~ --- 
१, दरति | दन्न-सण० ॥ 
२. त्रेधातुकाः-- अ० । द०-- मध्यान्त. क० ८ ( लक्तणपर्डिद्‌ ) पु० ६ । 


३. विस्तार के किये द्षट्व--ार्यसन्धिनिर्मा चन सन्न एवं बोधिसत्व भूमि चादि । 
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परेहतुप्रस्ययैस्तच््यत इति परतन्त्र उत्पाद्यत इत्यथः । स्वतोऽन्यहेतुप्रत्ययप्रतिबद्धा- 
मलाभ इति यावदुक्तं भवति । 

प्रत्ययो के अधोन हे, अर्थात्‌ जौ हेतु-प्रत्ययों कं॑ द्वारा उत्पच्च किये जाते हैं, वे "परतन्त्र" हँ । 
इससे यह्‌ उक्त होता है कि जिनका भ्रात्मलाभ ( उत्पाद ) श्रपने से भिन्न हेतु-प्रस्ययोंसे 
प्रतिबद्ध है, वे परतन्त्र हैं | 


, प्रचलित है; क्योकि इसमें कल्पना बुद्धि दारा अनेकविध कल्पनां की जाती ह ओर यही 


परिकत्पित लक्षण प्र्थात्‌ बाह्या्थरोपों का आधार होता है। महायानसंग्रह म परिकल्पित 
लक्षण के अवसर पर प्रयुक्त "विकल्प" शब्द केवर कल्पना बुद्धि से सम्बद्ध है तथा परवन्त के 
अवसर पर प्रयुक्तं विकल्प ददाविध कषा गया है१ श्रौर प्रत्येक के भी कई भेद हैँ । संक्षेपतः 
सभी चित्त-च॑तसिक उन दस प्रकारोंमें भ्रा जाते है, इसचिये यहां परतन्त्र के प्रवसर पर आगत 
विकल्प का तात्पयं समस्त ( त्रंधातुक ) चित्त-चँ तसिकों से है । 

चित्त-चैतसिकों मे जो वस्तुये ( रूप आदि ) प्रतिभासित होती हँ ओर जिन ( वस्तुओं ) 
मे बाघ्याथत्व आरोपित किया जाता है, वे सब वस्तु ( रूप श्रादि ) परतन्त्र लक्षण हैँ तथा 
समस्त चित्त-चैतसिक स्वयं भी परतन्व लक्षण है । विज्ञानवाद मे परतन्त्र लक्षणों मे से चित्त- 
चैतसिक ही प्रधान माने जाते हैँ । उदाहरणाथं रूप श्रौ र चक्षुविज्ञान दोनों ही परतन्त्र क्षण 
है; किन्तु चक्षुपरिज्ञान उनमें प्रधान है । इसकिये चक्षूविज्ञान रूप का परतन्त्र लक्षण है । फक्त) 
रूप का परतत्त्र लक्षण दो प्रकार का होता है, यथा--१. रूप स्वयं परतन्त्र ह तथा र. रूप 
को जाननेवाला ( खूपज्ञ ) प्रमाण ( चक्षूविक्ञान ) रूप का परतन्त्र लक्षणदै, क्योकि रूप 
ओर रूपज्ञ प्रमाण दोनों एक ही बीजके फल दहै, एक ही काक मे उत्पन्न होति दहै, एक ही 
काकमे निरुदर होतेह तथा दोनों स्वभावतः ( द्रव्यतः ) श्रभिन्त होते हैँ । रूपन्ञ प्रमाण 
दारा श्रानीत रूपस्मृति आदि रूप के परतन्व लक्षण नहीं है; क्योकि वे रूपसमकालिक नहीं 
दै । इस न्याय को शब्द आदि समस्त संस्कृत धर्मोमेलागर करना चाहिये । 

श्रसंस्छृत धर्मे यह्‌ नियम ठीक उसी प्रकार लागु नहीं होता, अपितु किञ्चि 

भिन्नता होती है । यथा --प्राकाश् में भी तीनों लक्षण विद्यमान होते है, किन्तु श्राकाय स्वयं 
परतन्त्र लक्षण नहीं है, क्योकि वहं परिकल्पित लक्षण है। यहाँ श्राकाशक्न तरमा ही 
प्रकाश का परतन्वर लक्षण है । क्योकि आकाश एवं आकाशाक्ञ प्रमाणबुद्धि स्वभावतः भ्रभित्त 
है । धट, पट आदि-जसे भिन्न होते है वैसे इन दोनों का स्वभाव नहीं है। इसी न्याय को 
निरोध आदि अन्य समस्त असंस्छत घर्मो भै लागु करना चाहिये । 


२. विस्तार के किये द०--तिन्बती तंग्युर, षु"०.सं ० ११२ प° २२३ (जापानी संक्ष्करण) । 
३६ 
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परतन्त्र इसल्यि परतन्व कहलाता है; क्योकि वह अप्रने से भिन्न हेतु-प्रत्ययोँ के 
अधीन होता है। रूप भ्रादि समस्त संस्कत धरम प्रालयविन्ञान मेँ स्थित वासनाओों के फल 
है, अतः उनका उत्पाद देतु-प्रत्ययों के अधीन दे । फलतः वे परतन्त्र लक्षण होते हैँ । ल्प 
भादि प्रतन्वं लक्षण केवर सत्‌ ही नहीं प्रतु प्रमाथं सत्‌ है । 


बोपिपत्वभरूमि मे च्लि है कि रूप-आदि धर्मो के परमार्थतः ग्रसत्‌ मनत पर 
भयङ्कर श्पवाद होगा । प्रात्‌ सत्‌ ( विमान ) धर्मो कौ स्थिति का अपवाद होगा । उसी 
मं भागे कहा गया हैकि "हप प्रादि धर्मोःकी वस्तुता का श्रपवाद करने परनतो तत्व की 
स्थापना हो सकेगी ओर न परिकल्पित सक्षणकी ही व्यवस्था हो सकेगी | जिम प्रकार छप, 
भ्रादि धर्मो का श्रस्तित्व होने प्र ही उनमें पुद्गल को हो सकती हो सकती दै 
पन्था नही, क्योकि अवस्तु मे शद्ग को प्रज्ञति नहीं हो सकती, उसी प्रकार खूप श्रादि 
धर्मा कौ वस्तुता होने प्रर ही उनम मिवेत्व श्रादि धर्म शब्दो 
अन्य) नही, क्योकि अवस्तु मेँ शब्दो शरा कुछ भी प्रज्ञप्त नहीं 
भभ्ष्ठान यदि सत्‌ न होगा तो आरोप भी नहीं हो सकता? ।* 


दारा प्रज्ञप्त किये जा सकते रै, 
किया जा सकता । श्रारोप का 


इससे यहु स्पष्ट होता हैक विज्ञान 
त्ता मन्यहे। अन्यथा प आदि 
सकेगा, जिस प्रकार चन्दरविहीन अमा 
पचा सज्ज भ्रषिष्ठानके अभावे सपं 
चस्तुतः सत्‌ है, इषीलिये उने बाह्यार्थं 
उनमे सवधा श्रसत्‌ है । 


दमं रूप आदि धर्मो की परारमाधिक 
ध्मोभे व्यर्थं का आरोपभी उसी ग्रकारन हो 
वस्या की रात्रि मेँ द्विचद्ध काञारो पनहींहो सकता 
क भारोप सम्भव नही है । फलतः रूप आदि अधिष्ठान 
त जराप किया जा सक्ता है, जो ( वाह्या्तव ) 


बोषिपत््वभूमि मे अगे पुनः उल्किद्ित है--: ॐ लोगों ने शुन्यताविषथक गम्भीर 


पाहैश्रौर त उनका यथार्थं अभिप्राय टी समन्ाहं। 
का तरदुभवि होता है, जिनकी वजहसे वे प्रह सोचने 


लगते है फ्रि यह्‌ समस्त भगत्‌ कल्पितमाव ( आरोपितमा्न )दै। इतना दौ नहीं, वे यह 
भी समञ्ने लगते टं कि जगत्‌ को कल्पित देखनेवादधी हृष्टि ही सम्यग्दर्शन हे । 
दन रोगो के मते अविष्ठानवस्तुतात्र का भी 


भभव हौ जनेसे प्रारोपकाभी 
सथा अमाव हो 


जायगा । [1 शारा स्वयं तो तत्व होता नही, एसी स्थिति म उनके हारा 


१ सट परिक्ञानकैक्ञिये दृ०-- तिङ | न 
` ‰०~---तिडवती तंग्यर ॥ जापानं 
पंसकरण ) | ` र $° सं ११० परण ११४ ( 
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तंत श्रौर आरोप दोनों का अ्रपवाद करिया जाता है । तक्र भौर आरोप दोनों का अपवाद 
करना, नारितिक हष्टियों मे प्रमुख नास्तिक ष्टि है'"--इत्यादि ? । 
>€ >< € म | 
बोधिसत्वभूमि के उपर्युक्त दोनों उद्धुत स्थलों मे एेसे वादों का खण्डन किया गया है, 


जो रूप आदि समस्त धर्मोको कत्पितमात्र, आरोपिता मानते हैया किसी भौ घमंकी 
पारमाथिक सत्ता स्वीकार नहीं करते । एेसे वादी निरचित ही वैभाषिक एवं सौत्रान्तिक 
नहीं हो सकते । श्रवण्यही माध्यमिक इनके पू्वपक्षमें है । इन सब सुस्पष्ट वचनो से 
निःसन्देह यह सिद्ध होता दहैकि रूप आदि घर्म कौ वास्तविक या पारमार्थिक सत्ता है । 
इसील्ियि उन धर्मो मे बाह्यार्थत का आरोप सम्भव है एवं परिनिष्पन्न कौ व्यवस्था भी 
भलो-मति हो जाती है। आर्यसन्धिनिर्मोचनसूत्रमे भी कहा मयारहै कि पस्त्व का 
प्रपवाद करते पर तोनों लक्षणों का श्रपवाद दहो जाता हैर 1 सम्भवतः इसी का अभिप्राय 
आचार्यं असद्ध ने भ्रपनी बोधिसत्त्वभूमि में प्रकट किया है, जिसका हमने उपर दो स्थलों पर 
उद्धरण कियाहै 1 

माध्यमिको से अन्य विज्ञानवादी, सौत्रान्तिक, वैभाषिक श्रादि प्रायः सभो दानिक 
सम्प्रदायो मे जिसे कल्पित कहा जाता है, उसके श्रधिष्ठान की पारमाथिक सत्ताका हीना 
मान्य है, इसीखियि समस्त धर्म कत्पितमात्र है" -इस प्रकार के कथन को ये रोग 
अपवादाम्त ( उच्छेदाम्त ) समन्ते हैँ । विज्ञानवाद के अनुसार बाह्याथं कल्पित ह, किन्तु 
उनके अधिष्ठान रूप आदि धर्मं सत्‌ है 1 हां, वह अषिष्ठान अवश्य ही एक ओर नित्य नहीं है । 
जव रूप मे बाह्यार्थं का आरोप होता है, उस समय रूप एवं चकषुविज्ञान उसके अधिष्ठान होते 
है । इसी प्रकार जव शब्द में बाह्याथं काआरोपहोतादहै, उस सपय उसका अधिष्ठान शब्द 
एवं श्रोत्रविन्नान होते है । इसौ प्रकार समस्त धर्मो के बारे मे जानना चाहिये ॥ एेसा नहीं 
होता कि रूप श्रधिष्ठान मे शब्दादि के बाह्यार्थत्व का आरोप हो । 

प्राखयविज्ञान रूप आदि धर्मो के बाह्यार्थत्वारोप का अधिष्ठानं बहो हो सकता, क्योकि 
जो व्यवित रूप आदि धर्मो को बाद्या्थत्वेन कल्पतरु करता दै, उसे भ्रालयविन्ञान दिखलाई नहीं 
पडता तथा रूप को बाह्यार्थं समञ्लनवाली कल्पनावुद्धि का वह्‌ ( आलयविक्ञान ) आलम्बन भो 
नहीं होता । आल्यविक्ञान केवक रूप ॒श्रादि धर्मो का हेतुहे, जनकं है । श्रारयविज्ञान में 
भी बाह्यार्थं का श्रारोप होता है, किन्तु वह श्रारोप आलयविन्ञान के द्रष्टा ऊची अवस्था के 
व्यक्तियों को होता है । बाह्याथरोप का श्रषिष्टानया भ्राधार होने के लिये यह्‌ आवश्यकं 


१. द्०--तिषवती तंग्युर, पु० सं० ११० प° ४४ ( जापानी संक्ष्करण } । 
द, ० तिड्बती कंजर, पुण सं° ५० ( स्दे-दगे संस्करण ) 1 





३०८ तरिदिकां वजञसिमीतरतापिदधिः 
५९५. उक्तः परतन्त्रः । परिनिष्पन्नः कथमित्यत प्राहु-- 


निष्पन्नस्तस्य पूर्वेण सदा रहितता तु था ॥२१॥ 


प्रतन्त लक्षण कह दिया गया । परिनिष्पन्त स्वभाव किस प्र कारका? उसे दिखाने 
कै लि श्राचार्यं वधुबन्धु कहते है- - 


उत्त ( परतन्त्र ) की पूर्व ( परिकल्पित रक्षण ) से जो सदा रहितता है, वहं 
परिनिष्पन्न है | 


च्य मे ट द्‌ 4 ४, वु त्‌ 
बने । ज॑से--जिस समय रज्जुमेसपंका आरोप होता है, उस समय सपग्राट्क बुद्धि ५. 
रज्जु को श्राटम्बन वनाये विना उसमे स्पकाश्रा 


परिनिष्पन्न भर्थात्‌ विक्ञानवादियों की गुग्यता 
होनेवाले बाह्यार्थारोप का अधिष्ठान नहीं हो 
धृथ्जनों के हष्टिगोचर हं होते । जव 
तो एेसी हालत मे उनमे बाह्यार्थं का श्रारं 
प्रिनिष्पन्न का ताक्नाक्तार होता है, उ 
सवथा नष्ट ही हो जाती है। 
 निष्कष यहहैकि बाह्याथंलारोप्‌ क मविष्ठान सूप श्रादि धर्म होतेह ओरवेही 
परतत्त रक्षण है । इस परतन्त्र भण को परिषि म पञ्चस्वन्ध, पडायतन श्रादि समस्त संसृत 
धमं आ जाते है । 


एवं नैरात्म्य भी रूप आदि धर्मभे 
सकते, वयोर वे ( शून्यता एवं नैराम्य ) सावारण 
भरारोपिका वुद्धि उका भ्रालस्बन ही नहीं कर सकती, 
रोप होना भी सम्भव नहीं है । श्रपिच--जिस क्षण 
स समय श्रारोपिका वद्धि (अर्थात्‌ बाह्यार्थाभास) तक्षण 


विज्ञानवादी गास््नोंमें परतन्त्र लक्षण 
पथा--१, भद्ध परतन्त्र एवं २, रूढ परतन्त्र 


९. समस्त सांसारिकं भस्वुथं ( धर्म ), जिन पर कमं एवं क्लेशो का प्रभाव पदता है 
वे सब धर्मं असुद्ध परतन्त्र कहकाते है । | 


क दो भागों म विभाजन किया गया रहै, 
। 


२, आर्यका समाहित ज्ञान, 
कहछति हे । 


इन सबके परतन्त्र होने भें कोट भ 
केवल कमं एवं वेशो से प्रभावित न होना य 


२, परिनिष्पनन लक्षण 


व ‰ त्र 
पवशक्ञान, वुद्धके काय वाक क्षत्र ये सव शुद्ध प्रतन्व 


९ नहींदहै। शद्ध भौर ग्रशद्ध मेद का श्राधार 
1 होना मात्र है । 


५९५. उक्त परतन्त्रः । परिनिष्यनः; कथमू०--जवर कहा गया है क्रूप श्रादिं 
धर्मां का वाष्ार्थं होना 


भवप्त्‌ ब्याल या हप भादि कै अभिधेयत्व की स्वलक्षणसत्ता 
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प्रविकारपरिनिष्पल्या+ सर परिनिष्पन्तः। तस्येति परतन्त्रस्य, पूर्वेणेति ` 
परकल्पितेन । तस्मिन्‌ विकल्पे ग्राह्यग्राहकभावः परिकल्पितः। तथा हि-तस्मित्‌ 
विकेहपे ग्राह्य ्राहकत्वम्‌ श्रविद्यमानमेव परिकल्प्यत इति परिकत्पितसुच्यते । तेन 
ग्रा हयग्राहकेण परतन्त्रस्य सदा सवकालं ्रतयन्तरहितिता या, स परिनिष्पन्नस्वभावः। 

भरविकार ( अदेतुक } निष्पत्ति के कारण वह परिनिष्पन्न कहलाता है 1 (तस्यः 
( उसका } का तात्पयं परतन्व से है, ूरवेण' ( पूवं से ) का तात्पर्यं परिकल्पित से है । यथा- 
उस विकल्प ( परतन्त्र ) मे भ्रविद्यमान दही ग्राद्य-प्राहकंभाव परिकल्पित होता है, इसख्यि 
( वह ग्राहकभाव ) परिकिपित कहराता है । उस ग्राह्य म्राहक से परतन्त्र की जो सदा अर्थात्‌ 
सावकालिक अत्यन्त रदितता है, वह परिनिष्पन्न स्वभाव है । 








(परिकतिपतत लक्षणः है तथा रूप आदि, जो हेतु.प्रत्ययों से उत्पन्न है, वे संस्छत धर्मं "परतन्त्र 
लक्षण! हं । इन ( परिकल्पित एवं परतन्त्र ) दोनों मे से परतन्त्र मे जो पहलेवाले परिकतिपित 
लक्षण से सदा रहितता है, वह्‌ "परिनिष्पन्न लक्षण" है । अर्थात्‌ रूप आदि परतन्त्र लक्षणों मे 
बाह्याथं कौ रहितता ( शून्यता ) "प{रनिष्पन्न लक्षण" है । 

परिनिष्पन्न स्वभवि ही विज्ञानवादियो के मत में दन्ता एवं घर्मनैरात्म्य है । यह्‌ नित्य 
भो है, इसस्यि निहतुक है । अर्थात्‌ यह्‌ हितु-प्रत्ययो से उत्पन्न नहीं है । 

आर्यं श्रसङ्ग के शाघ््ं मे रन्यता या धर्मनैरातम्य का प्रतिपादन दो प्रकार से करिया 
हुआ उपलब्व होता है । दोनों ही प्रकारो कां उहष्य समान है अर्थात्‌ उनके अभिप्राय में 
किंचित्‌ भी भेद नहींहै। फिर भी प्रतिपादने की रली, उसके चयि प्रयुक्तं युक्तियां एवं 
समञ्चाने के प्रकार भिच्न-भिन्न हैं| 

१. प्रथम प्रतिपादन प्रकार- 

इसमें बाद्याथं को प्रतिपेध्य बनाया गया है तथा एक ही विषय (वस्तु) मजो 
अनेकविध प्रतीतियां होती है, उन्हें युक्ति के रूप में प्रयुक्त किया गया है । इसका उल्लेख श्राय 
प्रसङ्ग ने अपने महायानसंग्रह' नामक ग्रन्थ परे तिस्तारपूर्वक किया है। हम यहाँ उसका संक्षेप 
प्रस्तुत कर रहै है । 

जिस प्रकार एक ही द्रव वस्तु प्रतो, नारको, मनुष्यो, देवों एवं तिर्यकों को भिन्न- 
भिन्त प्रतीत होत्ती है, ठीक यही स्वभाव समस्त वस्तुश्रों काहै। भ्र्थात्‌ वे भिन्न-भिन्त 
दिखलायी पडती है । इसल्यि बाघ्या्थं हमारे मत मे असत्‌ है१ ।" 


१, इति । शाविकार ~स ० । | 
१, ढ०-- तिञ्बती तंग्युर, पु० सं° ११२ (महायान संप्र) प्‌० २२३ (जापानी संस्करण) । 
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यदि बाह्याथं सत्‌ है अर आध्यात्मिकं वासनये ही रूप, शब्द श्रादि के रूपं मँ परिणतं 
पटा हती, तो एक ही द्रव वसतु भँ धुय, अभृत श्रादि भिन्न प्रतोतियां कैसे हो सकेगी; क्योंकि 


बाह्यायं के सत्‌ माने जाने पर पुय, अमृत श्रा 
निर्मर रहेगा । एक द्रव वस्तु उदाहरणार्थं ए 
ततो अमृतके प्रपायुह, न पूय के, न रक्त 


दिहोने का दतु केवल भौतिक परमाणु्रों पर 
क गिकाप वानीर जो पानीके परमाणु, वे 
भादिकेही परमाणु रोर न उन परमाुग्रो 


मे कोई एषी शक्ति ही विमान दहै कि वे तक्ताल परपृत भ्रादिके परमाणुके रूपमे परिणत | 
हो जायं । यदि देषा सम्भव होता तो एक मनुष्य ऊँ सम्म भी उप्त पानी मे तीनों चीजं 


दिलायी पडती । इसलिये पानी श्रादि के 


विद्यमान होने मे बाष्य भौतिकं परभाणु देतु नहीं 


ह; अपितु देव, मनुष्य, नारक आदि क) आन्तरिक वासना हौ श्रमृत, पनी, रक्त-पुय श्रादि के 


रूप मे परिणत हो जातो ह । फलतः वह्‌ 


म्व वस्तु, जब उसके सामने देव श्राते दहै, तो 


भरमृतके रूपमे, जव मनुष्य आते ह, तो पानी के ल्प मेंभ्रोर जब नारकाय सत्व श्रते, तो 


रतुथ भादि के सूप मं दिखला पडती है । 


देव, मनुष्य, असुर आदि भ्रनक जाति ॐ सत जव एक देश श्रौर एक काल मेँ एकव 


होते है, तो वे एक ही द्रव वस्तु को भिन्न भिः 


१ स्पमेंदेलतेहें। एक हो वस्तु काएक दही 


काठमें भिन्न-भिन्न खर्प में दिखाई पड़ना, बाह्याथंहष्ट से सवथा असम्भव ह | आन्तरिक 


वासना पर निर्भर होने से ही यह सव कृष स 
धर्मों का बाह्य अस्ति नहं है; अपितु उनका 


प्भव है । अतः यह्‌ सिद्ध होतार कि रूप आदि 
अस्तित्व प्रान्तरिक वासनाश्रो पर निर्भर हे । 


भि च--विना बाह्यर्थके भी स्वन आदि भेंज्ञान उ्पत्त होता है ओर उसी भधार 


१२ पृक्त, दुःख आदि भनुभूतिरयां भी होती है 
है; तथापि तदुविषेयक ज्ञान उत्पन्न होता ही 


। अतीत ्रौर अनागत यद्यपि वाह्यतः अर्व 


दै । इन सथ उदाह्रणों से यह्‌ निष्कषं निकरता 


हैकिस्पश्रादि अर्थो का बाह्य अस्तित्व नहीं है । 


२. हितीय प्रतिपादन ्रकार- 
यह प्रतिपादन प्रकारं श्राय असद्ध 


भायः समस्त पृथग्जन हप भादि धर्मो को अभिषेयत्ेन समज्चते है । अर्थात्‌ वे भर 


भागते है करि यह धमं /रूप' कहलाता है, यह दाः 


ठथग्नन से यह्‌ पृष्ठा जाता कि घट शब्द क 
है कि घट शब्द का भ्रमि 


॥ 
` कहलाता हैँ इत्यादि । जब किंस 
| 
 प्रभिधेय क्याहै? तो वह्‌ तत्काल उत्तर देत 


भय यह्‌ सम्ुलस्थ रमवुरीवादिमान्‌ पदार्थं है जौर बहु उसे अंगुलि- 
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निदेश हारा दिखला भौ देता है । वह एसा उत्तर नहीं दे पाता कि घटशब्द दारा आरोपित 
धर्म, जो कि हमारी बुद्धिमे प्रतिभासित होता है, वह घट्शब्द का श्रमिधेय है। फक्तः 
सिद्ध होता है कि पृथग्जन घटराव्द के श्रभिघेय की स्वलक्षणसत्ता या वस्तुसत्ता ग्रहण करते हं । 
ट्स प्रकार की हृष्टि सहज है । वह परथगजनों की सन्तान मे अनादिकाल से विद्यमान है। 
केवल पुथग्जनों मँ ही नहीं, भ्रपितु समस्त जीवों मे इस प्रकार की हृष्टि होती है। यही हष्ट 
हौ "धर्मासि" कहलाती है । इसका इसरा एवं सही नाम श्रभिषेयस्वलक्षणग्राहुक- 
षटि" भी है । 

उपर्युक्त श्रमिधेय की स्वलक्षणसत्ता य। उसकी वस्तुसत्ता का खण्डन करने कै लिये 
'महायानसंग्रह में म॒द्यतः तीन युक्तियां प्रदडित कौ गयीं हे, पथा 

क. प्रधम युक्ति घट घटशब्द का अभिघेय है, इसमे कोई विप्रतिपत्ति नही; किन्तु 
यद घटदाब्द का श्रभ्भिधेयत्व वस्तुसव्‌ है, तो उसे सम्मुखस्थ कस्वुप्रीवादिमान्‌ पिण्डका 
स्वभाव होना चाहिए श्रौर उसे नाम एवं कल्पना से श्रतपक्ष होना चाहिए । इतना ही नही, 
प्रथं घटः इस ( संकैतजम्य ) वुद्धि को भी संकेते पर निर्भर नहीं रहना चाहिये । एषी 
स्थिति में कम्बुप्रीवादिमान्‌ पिण्ड में यह्‌ घट है" इस प्रकार फे संकेतग्रह से पूवं भी अयं चट" 
इस प्रकार की बुद्धि का उत्पाद होना चाहिये! जन्तु एेा होता नहीं है। “अयं घटः यह्‌ 
घुद्धि तभी उत्पन्न होते दिखाई देती है, अब कि कमस्बुप्रीवादिमान्‌ पिण्ड मेँ “यह्‌ धट शब्दका 
अभिधेय ह~ इस प्रकार का पहलेसे ही संकेतग्रह हृग्रा रहता है। फलतः यह्‌ ड़ होता 
दै कि घट का धटशब्द का अभिधेय होना सर्वथा संकेत पर निर करतादहै, ने कि वस्तुवशात्‌ 
घट घटश्ब्द का अभिधेय है । दसीलियेि कहा जाता है किं षट का अ।भधेयत्व 
स्वलक्षणसत्‌ नहीं है । 


ख. हवितीय युक्ति यदि वस्तुश्रों की शब्दाभिधेयता वस्तुवशात्‌ ‹ स्वलक्षणतः या 
परमाथतः ) होती, तो एक ही वस्तु मेँ अनेक वस्तु होने का प्रसङ्कु होगा । यथा-- ज्ञातव्य 
है कि एक वस्तुके श्रनेक पर्याय होते है। अर्थात्‌ एक ही चद्ध म {शशी "हिमा", (राके 
आदि अनेकं नामों की प्रवृत्ति होती है। चन्ध भी उन अनेक नामों का अभिधेय होता दहै। 

चन्र का, उन अनेक नामों का अभिधेय होना, यदि वस्तुवशात्‌ है, तो उन अनेक नामों के पी 
जितनी कल्पनार्थे ( बुद्धियां ) उत्पन होती दँ ओर उन कल्पनाश्रों मे जंसा-जैसा प्रतिभास 
होता है, वैसा-वैसा स्वरूप चन्द्रम भी विद्यमान होना चाहिए । जिस प्रकार प्रत्येक नास 
( पर्याय ) एक दूसरे से भिन्न हैँ श्रौर उनके बीच किसी तरह का सम्बन्ध नहीं है। उसी 
प्रकार उन नामों द्वारा आनीत ( उत्पःन ) कत्पनायं भो पृथक्‌ पृथक्‌ हैँ ओर उनमें होनेवाले 
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भतिभासो का श्ाकार भी मिन्न भिन्न है । “अयं शशी" ह्‌ बुद्धि राशी -आकारवाली है, 
दिमांश्‌-आकारवाठी नहीं है । इसी प्रकार जयं हिमायूः+-यह वुद्धि भी हिमाशु-श्राकारवारो 
हे, शी-प्राकारवाली नहीं है । क्योकि कल्पना बुद्धि जिस समय श्रयं शली-इस प्रकार ग्रहण 
करती हे, उस समय वह्‌ “अयं हिमांय्‌-इस प्रकार परिच्छेद नही करती । फठ्तः एक ही 
चन्दवस्तु भे श्रनेक वस्तु होने का भङ्ग हौ जायगा । अर्थात्‌ वह॒ उतना हो जायगा, जितने 
चक्र उन तामपि ( संकेतो ) से उत्पन्न करपनाध्रो मे प्रतिभासित होति है; वयोकि चन 
का, उन संकेतो का श्रमिषेय होना, आपने वस्तुवात्‌ स्वीकार क्यिारहै। किन्तु चद एक 
ही वस्तु है, अनेक नहीं । फक्त चन का, शशी-शव्द का अभिवेध होना, "हि्मां्‌-शग्द 
का अभिधेय होना या राकेशः शब्द का अभिषेय होना वस्तु के वश से नहीं है; श्रपितु तत्तव 
सकेतों प्र निर्भर है। 


ग, ठतीय गृक्ति-कभी-कभी दो व्यक्तियों के लिये एक ही नाम प्रवृत्त होता है । 
जसे--करिन्हीं दो सज्जनो को “उपगुप्त ण्हाजातादहै। उन दोनों व्यक्तियों का यदि "उपगुप्त 
सस नाम का अभिधेय हना स्वलक्नणतः सत्‌ है, तो एसी स्थिति मेवे दोनों पुरुष एक हौ 
जायंगे । वयोंकि वे दोनों "इमो उपगः" इस उट 


भ-विषेय के श्रवसर पर वुद्धि मे भिल्न-मिन्न 
प्रतिभासित नहीं होते, अपितु उप कल्पना के क्षेत्र में उतगत्तमात्र प्रतिमासित होता है। यदि 
अभिधेय स्वलक्षणतत्‌ है, तो उस कल्पना 


मे जसा प्रतिभास हीता है, वैसाही उन दोनोंका 

स्वभाव हौ जायगा । फलतः दनां व्यक्ति एक हो जाथे । ट नतु वे दोनों एक नहीं है । 

भरतः सिद्ध होता है फरिउन दोनों रयां का, “उपगुततः-शव्द का प्रमिधेय होना, वस्तुवशात्‌ 
नहीं है, अपितु वह्‌ उपगु इस संकेत पर निभरमात्र है| 

उप्यक्त तीनों यक्तियों दारा यह्‌ 


पिद्ध करिया गया है कि समस्त धर्मो का भ्र भिधेयत्व 
अर्थात्‌ अभिधेय होना, वस्तुसत्‌ नहीं ह 


> । अभिधेय का स्वलक्षण होना एवं बाह्यार्थं होना ४ 
दोनौं म कोई अन्तर गो है । इसी प्रकार बाह्याथग्राहुकटष्टि एवं अभिघेयस्वलक्षणप्राहकदष्टि म 
४ कोई भेद नही द जोव ्याथग्राहकःष्ट है, वही अभिधेयस्वलक्षणग्राहकषष्टि भी दै 
मार ५ ममिषेधस्वलक्षणपराहूकषटि हे, वही बाह्याथग्राहुकहषटि भी इ । कृयोकि जब घट का 
१ पेण क्य नाता टे, तब वह्‌ युद्धि से श्रत्यन्त दूर एवं पथक्‌ शरहीत 
ता | ५ | | ५५ 

हता है। बुद्धिस दम पृथक्‌ ग्रहृण होनाही अभिधेयस्वलक्षणग्राहुकहष्ट है। इसे ही 
िग्राहकदयहष्टि भौ कहते है | . 

आयं असङ्घं के उप 


॥ ुक्त दोनो प्रतिपादन प्रका 
भा समज्ञाने की हृष्टि से 


रों का मुर अभिप्रायणएक ही है, फिर 
दो विधियां अपनायौी गश 


पीहै। दोनों प्तियों के प्रतिपाच 


स्थिरमतिभाष्यसहिता . ३१३ 


यद्यपि कोई भेद नहीं है ओरदोनोंही के दारा बाह्याथं से रहिततां अर्थात्‌ शून्यता का 
प्रतिपादन किया गया है; तथापि व्याख्यान की दूसरी पद्धति ( द्वितीय प्रतिपादन प्रकार ) 
का रहस्य प्रकट करना कठिन है । द्वितीय प्रतिपादन प्रकार मे प्रदहित युक्तियों दारा क्या 
सिद्ध किया गया है मौर कंसे सिद्ध होता है, इस विषय मे विद्धानों में मतभेद ह । प्राचौन 
समय में तिब्बत के विद्वानु कहा करतेयथेकि श्रयं श्रसङ्खं की द्वितीय व्याख्यानपद्धति दारा 
बाह्यार्थं का निराकरण नहीं होता, भ्रपितु उससे केवर अन्यापोह सिद्ध होता दै। बाद्याथं 
से रहितता ( शून्यता ) सिद्ध करनेवाी युक्तियां तो प्रथम प्रतिपादन प्रकार में प्रदरित 
युक्तिं ही है । श्राचार्यं चोंख पा सुमतिकीति से पूवं तिन्वती विद्वानोमे प्रायःएेसेही 
विचार प्रचलति ये1 आचार्यं चोपा सुमतिकोत्िने ही सर्वप्रथम यह घोषणा कौ कि आयं 
असंग के दोनों ही व्याश्यानप्रकार बाह्याथं का निराकरण करते श्रौर दोनो के अभिप्राय 
मे किञ्चिद्‌ भी भेद नहीं है । उन्होने श्रपने इस कथन की पुष्टि के ल्य श्राय भ्रसंग के अनेक 
ग्रन्थों के उद्धरण प्रस्तुत किये ओर श्रपनी स्वतन्त्र युक्तियों का भी प्रयोग किया । फलतः बाद 
के भ्राचायं भी यही मानने लगे । उनके कथन का आंशिक संकेत हमने उपर कर दिया है । 
विस्तासूरवंक जाने के लिये उसके नेयार्थनीताथंविभंगास्त्र नामक प्रन्थ का भ्रवलोकन 
करना चाहिए । 

भराय असङ्खं दासा प्रस्तुत उपर्युक्त युक्तयो मे से प्रथम प्रतिपादन प्रकार में प्रदयित 
युक्तियों का आश्रय लेकर भ्राचा्थं वसुबन्धु ने श्रपने प्रस्तुत ग्रन्थ मे बाह्याथं का निराकरण 
क्ियादहै। 

प्राचां धर्मकीति ने भ्रनेकधा युक्तिपुरःऽसर बाह्याथं का निराकरण क्याहै। उनमेसे 
हम यहाँ सहोपलम्भनियम" नामक युक्ति का संक्षेपतः निरूपण प्रस्तुत कर रहै है । 


बाह्यार्थवादियों के मत मे घट, पट आदि रूप चक्षुविज्ञान श्रादि के आलम्बनप्रत्यय 
होते हैँ श्रौर वे चक्षुषिज्ञान आदि से पूवं विद्यमान होते हैँ। क्योकि उन घट, पटश्रादि 
आलम्बनप्रत्यथों से चक्षुविज्ञान आदि उत्पन्न होते है, इक्षखिये घट, पट आदि रूप पहले 
विद्यमान होते है तथा चक्षुविज्ञान आदि पीछे उद्पनन होते दैँ। फलतः वे ( घट आदि रूप्‌ 
एवं चध्षुविज्ञान ) भिन्न-भिन्न सिद्ध होते है । 

प्रचर्य धर्म॑कीति ने उन ( रूप एवं चक्युविज्ञान ) की भिन्लकाल्िकिता कां निरास कर 
उन्हे सभकालिक सिद्ध किया है । उनका कहना है कि रूप एवं चकषुविज्ञान प्रत्येकं देश एवं 
प्रत्येक कार में साथ-साथ ही उपलब्ध हआ करते ह । अर्थात्‌ जहां रूप है, वहां चश्नुविन्ञान 
है; जहां चक्ुधिज्ञान है, वहाँ रूप भी है । इसी तरह जिस समय रूप है, उस समय चक्षुविज्ञान 
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हे मौर जिस समथ चश्ुविज्ञान है, उस समय प भीदै। रूप ग्रौर चशरुविज्ञान -ये दोनों 
निश्चयपूरवंक साथ-साथ उपलब्ध होति है । यहं स्वसंवेदन हारा सिद्ध दहै। इसे ही 
सहोपलम्भनियमः कहते है । इस नियम हारा यह सिद्धहोता है कि रूप ओर चक्षुविज्ञान 
स्वभावतः मिनन नहीं है; व्योफि इस प्रकार का सहौपरम्भनियम वितां सम्बन्ध के नहीं हो 
पक्ता । सम्बन्धदो ही प्रकारका होता दै--१, तदुत्पत्ति सम्बन्ध एवं २. तादात्म्य सम्बन्ध । 
इन ( रूप भौर चधषुविज्ञान ) मे तदुः्पत्ति सम्बन्ध तो हो नहीं सकता, क्योंकि त 4. 
सम्बन्ध होने पर सहोपलन्धि का नियम नहीं वन सकता } फलतः इनमे तादात्म्य सम्बन्ध दही 
ुक्तुक्त प्रतीत होता रै। निस प्रकार श्वेत प्ट ओर उस पट की श्वेतिमा मं तादात्म्य 
सम्बन्ध होता है, उसी प्रकार चक्षुविज्ञान एवे शूप स्वभावतः एकात्मक है, यथा-- 


सकृत्संवेद्यमानस्य नियन्नेन धिया सह्‌ | 
विषयस्य ततोऽयत्वं केनाकारेरा सिध्यति ॥ ` 

भेदरच भान्तविन्ञानेदटद्यतेम्दाविवाष्टय ॥ ५ 
माध्यमिक बोज, प्रकर श्रादि 
निःस्वभावतापक्ष पर क्षेप करते हृए 
शक्ति है, यदि वह संवृतिसत्य है श्रथ 


भक्त धर्मा को निःस्यमाव मानते ह| उनके 
प्राचायं धर्मकीर्ति कहते है कि बीजमेजो अंकुरोत्पादक 
त्‌ परकिस्पितमात् ठे, ठो उससे अंकुर आदि कंसे उत्पन्न 
हो सकते है ्र्ात्‌ नहीं हो सक्त, निस प्रकार फि आका स किती वस्तु का उत्पाद 


सम्भव नही है । इस प्रकार निःस्वमावतापक्न का खण्डन कर हए उन्होने वीज आदि वस्तु! 
की स्वाभाविक सता प्रतिपादित की है, यथा -- 


भ्रशक्तं॒सवैमिति चेद्‌ बोजादेरंकुरादिषु | 
चा शक्तिम॑तासा चेत्‌ सवृत्थास्तु यथा तथा ॥२ 
दप तरह उन्होने रूप्‌ भादि घर्मोका 
यह निकलता है कि धर्मकोति श्रादि 


प्रामानुयायी विन्ञानवादी आचार्याने सूप जादि परमो के अस्तित्वका कभी मो श्रपटाप त्‌ 
किथा है रथात्‌ उनका भस्तितव स्वीकार किया है। 


अस्तित्व स्वीकार क्रिय। दै । फलतः निष्कप 
श्त्यनुयायी विज्ञानवारी एवं आयं असद्ध आदि 


समस्त धमं स्वलक्षण 
जनित है, वे सव स्वलक्षण 
17 केकय 
१, क०--प्रमाणवर्तिकः १ त्यत्तपरिच्चेद्‌ 
९, वृ०--प्र० वा० ¢ व्यक्त परि° 


एव सामान्यलक्षण मं विभक्तदहै। जो धर्म हैतु-प्रत्यथो ते 
ट। जो हतु.प्रल्यों से उत्पन्न नदी होते, फिर भी जिनका 
ं कारिका नं ३६८ 
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अस्तित्व होता है, एेसे धर्मसामान्यलक्षण होति है। श्राकाश आदि सामान्यलक्षण हें। 
तैमिरिकं को दिखलायी पडनेवाले के शोण्डक, द्विचन्द्र एवं रज्ज-सपं आदि सामान्यलक्षण भी 
नहीं है; क्योकि वे सर्वथा अीक ह । उनको किंस भी प्रकार कौ सत्ता नहींहै। इसील्यि 
आचाय घम॑कीति कहते है- 
कैशादयो न सामान्यमनर्थाभिनिवेरातः१॥ 
इस तरह हम देखते है कि आकाश यद्यपि स्वलक्षण नहीं है, वस्तु नटीं र, 
परिकल्पित है; फिर भो उनका अस्तित्वं हं । इसलिये विज्ञानवादौ किसी भी सद्धमं का 
अपवाद या खण्डन नहीं करते , जिन धर्मोमे जो लक्षण सवथा भ्रसत्‌ हाते ह, फिर भी 
जिनका प्रतिभास होतारहै, ग्रहण होता दै भ्रौर उनके प्रति आसक्ति होती है, एेसे परिकल्पित 
लक्षण का खण्डन किया जाता है। जंसे--हूप श्रादम बाह्याथका अस्तित्वन कभोथा, 
तहैश्रौरनं कभी होगा; फिर भी श्रज्ञानवश् बाह्याथं का प्रतिभास होता है, ग्रहण होता 
है जौर उसके प्रति श्रासक्ति होती है। फलतः उस बाह्याथं का प्रतिषे किया जाता हे। 
उस बाह्याथं से रहितता ही “परिनिष्पलनलक्षण' है ओर यही विज्ञानवादियो को शून्यता 
है, धर्मनैरात्म्य है एवं परमा्थ॑सत्य है । इसी श्रमिप्राय से भ्राचायं स्थिरमति कहते ह-- 
तथा हि तस्मिन्‌ विकल्पेः“"परिनिष्पन्नस्वभावः०-- 
हमने पहले कहा रै कि चक्षुधिज्ञान रूप का परतन्त्रकक्षण है₹ । इसलिये चक्षुविज्ञान 
मे जो बाह्यार्थं से रहितता है, वही शुन्या रू्पको भोशून्यतादहै। जोरूपमे बाह्यां 
से रहितता है, वही चक्ुषिज्ञान की भी शून्यता है। अर्यात्‌ दोनोंका परितिषयन्न लक्षण 
एक ( अभिन्न ) ही है । यही बातत प्राचायं घम॑कौति ने भी कही है, यथा-- 


, तत्रेकस्याप्यभावेन दरयमप्यवहोयते । 
तस्मात्तदेव तस्यापि तत्तवं या द्रयश्ुन्यताः ॥ 
इसी प्रकार शब्दम जो जुन्यतारहै, वही श्नोत्रविज्ञान को भी शून्यतादहै भौर 
श्रोत्रविज्ञान में जी शुष्यता, वही शब्द कौ भी जुन्यत। है। इसी प्रकार सब में जानना 
चाहिये । फिरभीलखू्पमें जो शून्यता रै, वह्‌ शब्द भ्रादि को रून्यता नहींदहै। उन दोनों 
( रूप ओर शाब्द ) कौ शुग्यता भिन्न-मिन्नहै। यही बात अन्य धर्मो के बारेमे भी 
जाननी चाहिये । 


१, द०--भ० वा० ( प्र्यक्ष परिं० ) का० ७ प० १०२। 
२. द०---च्नि० १६४ १० ३०५ । 
३, द ०--प्र° वा० ( प्रह्यक्त परि० ) का० २१३ प० १६४। 
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यह बाह्यार्थं से रहितता या सुन्यता किसी ईष्वर, महेष्वर या ब्रह्मा आदि की डपा 
से निरत नहींदै ओौरनतो किसी तर्क या युक्ति की वज्ञह्‌ से सिद्ध है; अपितु वह सर्वदा 
स्वतःसिद्ध वस्तु को धर्मता ( स्थिति ) है। यदि पृथग्जन रूप श्रादि को बाह्यार्थं समञ्चकया 
प्रार्य उन्हें ( खूप आदि को ) वायार्थं से रहित ( शन्य ) समञ्ञ रं तो इससे उन रूप आदि 
धर्मो की स्थिति मे कुछ भी फकं नहीं पड़ता । वे जैसे अनादिकाल से बाह्यार्थसे रहित है, 
वसे ही सव॑दा वे बाह्याथं से रहित ही रहते हैँ ।_ युक्तियों य उपपत्तियों . द्वारा जब बाह्यार्थं 
का खण्डन किया जातारहै, तब उससे केवल श्रपने दिमाग में स्थित बाद्यार्थकल्पना काही 
निरास किया जाता है। उससे खूप भश्रादि धर्मो की स्थिति में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता । 
जसे जिस समय रज्जुमेंसपंकाग्रहणदहो रहा दहै, उस समय एक व्यक्ति, जिसमें सपंबुद्धि का 
उत्पाद हआ है, उसे ( रञ्ज को ) सपं समज्ञता है, वहीं दूसरा व्यक्ति उसे रज्जु ही समक्षता 
है । उनका यह समन्ञना अपनी-ग्रपनौ बोद्धिक प्रवृत्ति के वशसे है, इससे रज्जु की स्थिति में 
किसी तरह का फकं नहीं आता । 


शूप आदि धर्मो कौ बाह्यार्थं से रदहितता ही प्ररिनिष्पन्नलक्षण है। विज्ञत्तिमातता 
परिनिष्पन्नलक्षण नहीं है भौर न तो वह शून्यता ही है। श्रपितु वह विज्ञप्तिमावता संवृति- 
सत्यल्पा है । यद्यपि समी धमं विज्ञत्तिमात्र है, श्रतः वे समस्त बाह्यार्थं से रहित हो सकते 
ह; तथापि विन्ञ्षिमात्रता का ज्ञान परमां सत्य का ज्ञान या ून्यताका ज्ञान नहींदहै। उसी 
प्रकार जैसे करि माध्यमिको के मत में समस्त धमं प्रतीत्यसमत्पन्न है, अतः वे सब निःस्वभाव 
ही सकते ह; किन्तु प्रतीत्यसमूत्पाद का ज्ञान शुन्यता काज्ञान नहींहैश्रौरन तो प्रतीत्यसमुत्पाद 
शून्यता ही है । प्रस्तुत विषय का निरूपण श्रमी हम श्रागे करने जा रहे है१ । 

उपसंहा र-उपर्णुक्त समस्त व्याख्यान का उपसंहार करते हृए हम कह सकते है कि ` 
आल्यविन्ञान से लेकर समस्त वस्तुये जो सहेतुक है, परतन्वलक्षण हैँ । उन घर्मो में बाद्यार्थ॑त्व, 
जो ध्मात्महृष्टि द्वारा कल्पित है, वह्‌ परिकल्पितलक्षण हैँ श्रौर वही शून्यता का प्रतिषेघ्य भी 
है । श्राकाश्, नरोध श्रादि भी यद्यपि परिकल्पितलक्षण दहै; तथापि वे शून्यता के प्रतिषेध्य 
नहीं हैँ । रूपश्रादि धर्मो में जो बाद्यार्थंत्व श्रारोपित है, वह्‌ बाद्याथं सर्वथा असत्‌ है। 
्र्थात्‌ समस्त धमं बाह्याथं से रहित है । बह बाह्यार्थं से रहितता ही परिनिष्पन्नलक्षण है। 

यहां ९क छोटा प्रश्न उपस्थित हो सक्ता है किं पुद्गलनैरात्म्य परिनिष्पन्नलक्षण 
है कि नहीं ? 


१, द्र०~-त्रि° का० २७ की व्याङ्या। 
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१६६. श्रत ठव ख नैवान्यो नानन्यः परतन्त्रतः । 

श्रत एव स नैवेति परिकल्पितेन स्वमावेन परतन्त्रस्य सदा रहितता परि- ` 
निष्पन्न, रहितता च घमंता, धमता + घर्मान्नान्या नानन्या युज्यते । परिनिष्पन्नश्च 
परतन्त्रघमंतेत्यतः परतन्त्रात्‌ परिनिष्पन्नो नान्यो नान्य इति बोद्धव्यः । 

इसलिये ( परतन्त्र मे परिकल्पित से रहितता परिनिष्पन्न होने से }) वह परिनिष्पत्त 
परतन्नसे नभश्रन्यहीदहै श्रौर न श्रनन्य है । 

ग्रत एव स नेवेति-( का अर्थं स्पष्ट करते हए आचार्यं कहते हैँ )- परतन्त्र की 
परिकृत्पित स्वमाव से सदा रहितता परिनिष्पन्न है, रहितता घर्मतादहै, ध्मताका धर्मसे 
श्रय होना अथवा श्रनव्य होना युक्त नहीं है । परिनिष्पन्न परतन्व की धमता है, अतः 


परिनिष्पन्न परतन्व से न भ्रत्य है श्रौर न श्रनन्य है-एेसा जानना चाहिये । 


इस विषय में भारतीय विज्ञानवादी आचार्यो के शास्त्रों में स्पष्टतया कछ भो वर्णन 
उपलन्ध नहीं होता, जिससे एतद्‌विषयक निःसन्दिग्व ज्ञान हो सके; तथापि भमोटदेशीय 
अनेक विद्वानों ने इस विषय पर विचार किय है ओर अपने भिन्न-मिन्न मत व्यक्त किये 
हैँ । फरुतः वहाँ दो प्रक्रार के मत स्थापित हुये । कुछ पण्डितो का कथन दहै कि पुद्गल 
नैरास्म्य मी परिनिष्पन्नलक्षण है। वे भ्रपने इस मतको पुष्टिके ल्य भ्रनेकों आगम श्रौर 
युक्तिर्यां प्रदशित करते हैँ । दूरे प्रकार के विद्वानों का कथन है कि पुद्गकनं रात्म्य (पंचस्कन्धों 
से भिन्न नित्य, शाए्वत श्रात्मा से रहितता ) परिनिष्पन्नलक्षण नहीं है; अपितु वह 
परिकतिपित-लक्षण की कोटिमे आतारहै। दोनों पक्षों पर सस्मक्‌ विचार करना विद्वानोका 
कार्य है ओर उन्हँ इस विषय पर विचार करना चाहिये । जहां तक हमारा सम्बन्ध ह्‌ हम 
दूसरे पक्ष के साथ) 

साधारणतया परिनिष्पन्नलक्षण या शून्यता समस्त धर्मोँमें व्याप्त है; क्योकि समस्त 
धर्मो मे वह विद्यमानैः तथापि इस कथन का यह्‌ ्रमिप्रष्य कभी नहींहै किएक ही 
रून्यता समस्तमे व्याप्त है। हमने उपरर कहारहै कि रूप को शून्यता शब्द को गुन्यता ही 
है, इसी तरह घट कौ रृन्यता पट की शुग्यता नहं है । फिर भौ क्योकि सत धर्मो में श्रपती 
परपनी शून्यता है अतः मोटे-तौर पर यह कहा जा सकता है किं शून्यता व्यापक है । 

१६६. यहाँ य: जिज्ञासा हो सक्ती है कि उपुक्त परितिष्पन्नलक्षण या शून्यता 
परतन्त्रलक्षण से स्वभावतः भिन्न ह, जंसे घट से पट; अथवा वे परस्पर श्रमिन्न अर्थात्‌ एक 
है ? इसका समाधान करते हुये भ्राचायं वसुबन्धु कहते है - \ 


१, नार्ति-स० । 
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यदि हि परिनिष्पन्नः परतन्त्रादन्धः स्याद्‌, एवं न परिकल्पितेन परतन्त्रः 
धयः स्यात्‌ । अ्रथानन्य एवमपि परिनिष्यन्नो न विजुद्धयालम्बनः स्थातु परतन्त्रवत्‌ 
संक्लेशात्मकत्वातु । एवं परतन्वरश्च न वलेशात्मकः स्यातु, परिनिष्पन्नादु भ्रनन्य- 
त्वात्‌ परिनिष्पन्नवत्‌ । 
यदि परिनिष्पनन परतन्त्र से भ्रत्य होगा, तो एेसी स्थिति में परतन्त्र परिकल्पित से 
धथ न हो सकेगा । यदि ्रन्य होगा, तव भी जसे प्ररत संविष्ट होने से विशद्धका 
आकम्बन नहीं होता, उसी तरह परिनिष्पन्न भी वि श॒द्धि काश्रालम्बननहो सकेगा । इती 
तरह परिनिष्पन्न से श्रनन्य ( भ्रमिन ) होने के कारण जैसे परिनिष्पन्न क्लेात्मक नही है, 
उसो तरह परतन् भी क्लेशात्मक न हो सकेगा । | 
~" अष _ 
भरत एव स नैवान्यो नान ० -परिनिष्यन्न लक्षण परतन्त्र से न तो स्वभावतः 


मिन्नहै श्रौरनही वह न्यावृत्तितः अनन्य (एक ) है। भिन्न प्क्षका निरास करते ६ | 


माचायं स्थिरमति कहते है- 


यदि हि परिनिष्पन्नः रतन्त्रादन्यः०--यदि बा्ार्थं से रहितता रूप आदि से 
मिन होगी, तो यह नहीं वन सकेगा कि रूप बाक्चाथं से रन्य है । बाह्यार्थं से रदितता धम 
है भौर रप उसका धर्मी है । 


` दुसरे ( श्रनन्य ) पक्ष का खण्डन करने के लिपि आचार्य श्रागे कहते है 

शवानन्य एवमपि०--यदि बाह्यार्थं से युग्या श्प श्रादि घर्मो से अनन्य होगी, 
तो जसे बाहयार्थं से रहता विशूद्धि माणं ( समाहित ज्ञान ) का आलम्बन होती है, वंस 
स्प आदि परतन्त्र भी उसके आकम्बन होने लेशे । अपि च-जैसे रूप आदि घर्म साविलिदिक 
( सास्व ) होते है, वैसे शून्यता भी साल्व हो जायगी । 

विज्ञानवादी एवं माव्यमिकं दोनों मतों मे यद्यपि सुन्यता का स्वरूप भिन्ल-भिस ह! 
तथापि वह्‌ ( शून्यता ) रूप श्रादि धर्मो से भिन्नहै 
दोनो कौ मान्यता समान हं। आर्यसन्धिनिरमोचन सू 
को भिन्न स्वभाव मानने पर् चार दोष दिखछठाये 
मानने पर भी चार दोष दिखालाये गये है । 


र मा 

त जादि में शून्यता एवं रूप श्रादि ध 
ई , मर्क 

गये हँ तथा उनको नितराम्‌ एकान 


यदि चून्यता एवं रूपु आदि धमं स्वभावतः भिन्न होगे, तो ये दोष होगे-- 
क. रोगों को रूप प्रादि कौ धन्यताकाज्ञानन हो सक्रेगा। 
ख. रूप भ्रादि के सवभावाभिनिवेश का ब्रहाणन हो सकेगा । 


पय मेँ 
था श्रमिन्न ( अनन्य }--दइस विषय 
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१६७. प्रतित्यतादिवद्‌ वाच्यो 


नान्यो नानन्य इति वाक्यदोषः । यथा ह्यनित्यता दुःखताऽनात्मता च संस्कारा- 
दिभ्यो नान्या नानन्या। यदि संस्कारेभ्योऽनित्यता भ्रन्या, एवं ताहि संस्कारा 
निस्याः स्थुः । श्रथानन्या एवसपि संस्काराः प्रध्वंसाभावशूपाः१ स्युः, भ्रनित्यतावत्‌ । 
एवं दु ःखतादिष्वपि वाच्यम्‌ । 

( परिनिष्यन्नस्वभाव को) अनित्यता श्रादि के समान कहना चाहिये । न अन्य श्रौर 
न अनन्य--यह्‌ वाक्यरेष है । जेमे कि अनित्यता, दुःखता एवं श्रनात्मता संस्कार आदिसे 
न अन्य है ओर न अनन्य । यदि संस्कारों से श्रनिद्यता भ्रन्य होगी, तो एेसी स्थिति मे संस्कार 
नित्य हो जायंगे । यदि ( अनित्यता संस्कारोसे) श्रनन्य होगीतो भी जैसे अनित्यता 
प्रघ्वंसस्वभाव है, वैसे संस्कार भी प्रध्वंसस्वभाव हो जायंगे । इसी तरह (अनित्यता के समान) 
दुःखता श्रादि के चिषय में भी कहना चाहिये । 


ग, मागभ्यास हारा असक्त, अप्रतिहत एवं निरालम्ब ज्ञान को प्राप्नि असम्भव दहो 


जायगी । फलतः सर्वज्ञता, सर्वाकारज्ञता एवं मागंज्ञता की प्राप्निभी दृल्मदहो जायगी । 
इस तरह मार्गाभ्यास व्यथं होने कगेगा । 


च. एसी स्थिति मे यह भी कहा जाने र्गेगा क्ति बुद्ध कौ इष्टि ्रालस्बनग्राही थी, 
वस्तु-स्वभाव में बद्ध थौ श्रौर उनके सभी दीष्ट्रूल्य मलों का प्रहाण नहीं हुआ था । 

यदि श॒ल्यता ओर रूप आदि धर्म व्यावृत्तितः भिन्न भिन्न न होगे, तो ये दोष होगे-- ` 

क. एक के निराकरण से दूसरे का भी निराकरण हो जायगा । 


ख, रूपं आदि धम जसे अनेक ओर श्र है, वसे शुन्यता भी अनेक भ्रौर श्रसहर 
होने लगेगी । 


ग. खूप आदि के साक्षात्तारसेदही शगुन्यताकाभी साक्षाक्तौर होने र्गेगा। एेसी 
स्थिति मे श॒प्यता का साक्षात्कार पुरुषां नहीं रह जायगा । 


घ. सचसे बड़ा दोष यह होगा कि सूप भश्रादि घमं जैसे श्रनेकानेक मलों से युक्तं होत 
है, वसे ही उनसे अभिन्न शुन्यता भी अनेकानेक मलों से यूक्तं होने कगेगौ । 


१६७. शुत्यता रूप आदि घर्मोसेनतो स्वभावतः भिन्न है ओर न श्रनन्य--दइपे 
हष्टान्त हारा समन्षाने के लिये आचार्यं ( वसुवन्धु ) कहते है-- 

ग्रनिह्यतादिवद्‌ वाच्यो०--जसे रूप श्रादि संस्कार ध्म जौर उन (रूप आदि धर्मौ) 
की अनित्यता न तो भिन्न है श्रौर न श्रनन्य, दसी तरह रूप श्रादि धम श्रौर शृन्यताके बारे 


१. प्रखष्टस्वभाव०~च०। 
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मे जानना चाहिये । यदि रूप आदि से अनित्यता मिन्नस्वभाव होगी, तो "प अनित्य है- 
यह व्यवस्था न हो सकेगी । प्रत्युत रूप एक मिनन वस्तु तथा अनित्यता एक भिन्न वस्तु हौ 
जायगी । जेसेक्रि षटपटसे भिन एक स्वतन्त्र वस्तु है। एसी स्थिति मे रूप नित्य 
हो जायगा । 


यदिरूप आदि धर्मं ओर अनित्यता ९कृदम एकस्वभावात्मक हो जायंगे, तो जिस 
प्रकार अनित्यता विनाशस्वभाव है, उसी प्रकारसरूपभी विनारास्वभाव हो जायगा । फलतः 
स्पका साक्षात्कार होते ही श्रनित्यताका पाक्नात्कार होने लगेगा, योंरूप विनाक्च या 
परिवतंन स्वभाववाला है; किन्तु सामान्य जनकी बुद्धिम वह उष ल्प म नहीं आता; 
पितु वह॒ वणं -संस्थानात्मक टी प्रतिभासितं होता है। एसा इसलिये होता दै; क्योकि 
स्म जादि कै स्वभाव एवं अनित्यता के स्वभाव में स्थूल-सूक्ष्म का अन्तर होता है। यदि 
¶ एकद , अनन्य हो जाये, तो उनके स्वरूपम सधुल-सुक्षम का भी अन्तर नहीं रह्‌ जायगा । 

इससे यह सिद्ध होता है कि अनित्यता ल्प आदि संस्कार धर्मो से व्यावृत्तितः भिन्न 
६। इसी प्रकार दुःतता, अनातां श्रि को भी संस्कार घर्मो से व्यावृत्तितः भिन्त जानना 
चाहिये । 

जव बोद्ध शास्त मे भिन्न ( अन्य ` 
६, तब दो ट्ट रखना भ्रावश्यक् होता है 
२, व्यावृत्तिः भिन्न या अभिन्न 


ओर अभिन्न ( अनन्य } कौ चर्चां हुभा करती 
, तथा--१. स्वभावतः; भिन्न या अभिन्न तथा 


नो प्म स्वमावतः मिन्न होति ह, धट, पट की भांति भिन्न भिन्न होति है। ज 
पाततः अमिन होत है, वे पवेत वस श्रौर उत पवेतिमा ( सपफेदी ) को भांति भि 
हते ६। जो पर यातरृ्तितः मिल रते है, उनका घट, पट श्रादि की भांति भिन्त होना 
भरावए्यक नहो है, केवल वत्पनाके क्षेत उनका श भिन्न भिन्नं आताः वारध॥ 


वयावृत्तितः अभेद होने पर तौ तस्तु सर्वथा एक हो जाती है, उसकेदो नाममी नहीं होति 
। प्सनाभष्क काही परतिमास रीता है । वेत वस्र भौर उसकी पवेतिमा ( सफेदी ) 
यद्यपि र मि नहीं ( अमिन है; तथा वे व्यावृत्तिः अभिन्न नहीं ( भिन्त ) 
ह; क्योकि कल्पना म उन 


| „ शिन 
ह का मिन्न प्रतिभास होता है, इसील्यि उनके नाम भी 
भिन है | 
यहां चन्यता 
भेद-अभेद का प्रसङ्ग 


एवं ि 1 मे मे 
एव सूप श्रादि धमं मे तथा अनित्यता एवं संस्कार आदि धर्मम | 
चल रहा है, इसमें भिन्न का तात्पयथं स्वभावतः भिन्न से लेना श 


`“ चावृतः श्रमिन्न से लेना चाहिये । रेता करना स्याय श्रौर पूत 
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१६०८. यदि ग्राह्यग्राहकभावरहितः परतन्त्रः, कथमसौ गृह्यते ? अगृह्यमाणो 
वा कथमस्तीति विज्ञायते ? भरत प्राह 
नाहष्टेऽस्सिच्‌ स॒ हहयते ॥२२॥ 
यदि परतन्त्र ग्राह्य-प्राहकभावरदित है, तो इसका ग्रहण कंसे होता है ( अर्थात्‌ इसके 
रहण का प्रकारक्याहै)? यदि गृहीत नहीं होता है, तो "वह हैः यह्‌ कंसे जाना जा 
सकता है १ इसके समाधान के लिये ( आचायं वसुबन्धु ) कहते है-- 
इस ( परिनिष्पन्न ) के विना साक्षा्तार किये परतन्त्र का साक्षात्कार नहीं होता । 





से संगत होगा तथा वस्तुस्थिति के अनुक्रूल होगा । अन्यथा वात्सीपुत्रीय की आत्मा की भाति 

कुछ भी सन्तोषजनक समाधान न हो सकेगा । 

वात्सीपुत्रीय मत मे आत्मा पंचस्कन्धोंसे न भिन्नहै श्रौर न अभिन्न । जब उनसे 
यह पृछा जाता है किश्रात्मा पंचस्कन्धों से स्वभावतः भिन्न है कि भ्रमिन्न ? तब वे कहते 
है कि हम दोनों नहीं कैग । फिर उनसे जब यह पृछा जाता है कि आत्मा पंच स्कन्धोसे 
व्यावृत्तितः भिन्न है कि श्रभिन्न ? तबभी वे पहले की ही भांति उत्तर देते ह । एसी स्थिति 
म उन पर श्रनेक दोष भ्रापतित होते हैँ * । 

यहाँ एसा नहीं है । यहां चन्यता सूप ्रादि धर्मोसे स्वभावतः भिन्न नहीं ह 
अपितु श्रभिन्न है। वे दोनों ( शन्यता श्रौर रूप आदि ) व्यावृत्तितः श्रभिन्न भी नहीं है, 
अपितु व्यावृत्तितः भिन्न हं । 

समस्त धर्मो की स्थिति यद्यपि बाष्याथे से रहित है, भ्र्थात्‌ उनमें प्राह्य-प्राहक देत 
कथमपि नहीं है; तथापि हमे सव॑दा ग्राह्यप्राहकदय का भ्राभास होता रहता है ओर हमारी बुद्धि 
जब भी किसी विषय का प्रहण करतीरहै, तो ग्राह्य ओर प्राहककेसू्पमेही प्रहण करती है। 
तात्पर्यं यह है रूप आदि धर्मो कौ स्थिति जैसे हमे प्रतिभासित या गृहीत होती है, वस्तुतः 
वह॒ वैसी नहीं होती; अपितु वस्तुस्थिति कछ भौर ही होती है । 

१६८. यदि ग्राह्यग्राहकेभावरहितः पर०्-प्रष्न रै किं रूप आदि धर्मोःका 
वास्तविक स्वरूप कंसे जाना जा सकता है। यदि ग्राहयग्राहकभाव जैसा हमें प्रतीतिगोचर 
होता है, परतन्न मे वस्तुतः वैसा नहीं है, तो कूप आदि परतन्त्र धर्मो के वास्तविक स्वभाव 


१, ~~ ते वाष्याः पुदगलो नैव विद्ते वारमा्थिकः। 
तश्वान्यध्वाद्वार्यघ्वान्नभःकोकनदादिषत्‌ ॥ 


-तत्व०, प्र० भा०, पृ १६० श्नौर उससे भागे । 


४१ 
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नाष्टेस्मि्िति परिनिष्प्नस्वभावे, स दृश्यत इति परत्व स्वभावः । निधिकल्प- 
लोकोत्तरज्ञानद्य्ये परिनिष्पन्ने स्वभावे श्दृष्टे प्र्रतिविद्धे भ्रसाक्लाच्कृते तत्पुष्ठलन्ध- 
शुद्धलोकिकञ्ञानगम्यतवात्‌ परतन्त्रोऽ्येन ज्ञानेन न गह्यते ग्रतः परिनिष्पन्ने 
श्रहष्टे परतन्त्रो न दृश्यते न पुनलकित्तरज्ञानपृष्ठलब्धेनापि ज्ञानेन न दृदयते । 
यथा निविकत्पप्रवेशा्ां वारण्याडक्तमू-"तद्ृष्ठलब्धेन ज्ञानेन मायामरीचिस्वप्न- 
रतिशूतकोदकचन््रनिमितसमान्‌ सवेधर्मान्‌ प्रतयेती” ति । भ्रत्र च धर्माः परतन्त्र ू 
संगृहीता श्रभिप्रताः। परिनिष्प्नस्वाकाशवद्‌ एकरसः, ज्ञानं च; यथोक्तमू- 
“निविकल्पेन ज्ञानेनाकाशसमतायां सवेधर्मान्‌ पदयत्ती" ति परतन्त्रधर्माणां 
तथतामात्रदशंनात्‌ । 

अ्रृष्टेऽस्मिनु" अर्थात्‌ परिनिष्पन्नस्वभाव के विना देवे, (न स दृद्यते' प्रात्‌ 
पप्वन्मस्वभाव दिललाई नही देता । निविकत्प टोक्षोत्तर ज्ञान द्वारा हृष्य परिनिष्पन्त स्वभाव 
क विना देवे अर्थात्‌ विना प्रतिवेध किये, विना साक्षात्कार किथे, उस ( निरिकल्प छोकीत्तर 
शान ) र पौचे भरा होनैवाले शृ लोकिक ज्ञान घ्रा ही जानने योग्य होने से पर्तन्व श्रत्य 
धान धरा गृहीत नहीं होता । अतः प्रिनिष्मन्न का विना साक्षात्कार किये परतन्त्र का 
„ भाकतार नही होता । देता नहीं है कि रोकोतर शान सेः पी ससय होनेवाये ज्ञान से भी 
दिखलाई नहीं देता ( अरथा न्व ज्ञान से अवश्य दिखलाई देता है )। जैसे--निधिकर्प- 
भवेशवारणी मेँ कहा गया है “उस लोकोत्तर ज्ञान से प्रीये प्रात होनैवारे ज्ञान हार 
( आयं ) समस्त धर्म को माया, मरीचि, स्वप्न, परतिश्रूर्क, उदकचन्द्र ओौर निमित के समान 
जानता है ।“ यहां धर्म परतन्त्र से संगृहीत श्रभिप्रत है ( श्रथात्‌ धारणी . मे धर्मं का तात्पयं 
स्तन्न धर्मो से है। ) परिनिणन्न तौ शराकाश के समान एकरस है श्रौर ज्ञान भी परत्र 


ध्मा की तथतामा् का दर्थन करन भे ( एकरस है ) । जसे कि कहा गया है“ निधिकलपक 
7 शसा ( भराय ) समस्त ष्मो को आकाशा ॐ समान देखता है ।" 





का ग्रहण कंसे क्षिया जा सकेगा ? विनां 
ण्ठः परतन्त्र का अस्तित्व कैसे सिद्ध हो 
आदि का ग्रहृण कैसे होगा; अपितु हप, 

भिः प्रण किस ज्ञान द्वारा होगा ? क्यों 


हण के तो किपी धर्मं का श्रर्तित्व सिद्ध नहीं हीतः 
7? प्रन का श्राशय यह नहीं है कि रूप, श 
र्द रादि की परत्रता श्रवा उनकी संवृतिसल्यता 
कि जैसे वे हमै दिला पडते हँ अथवा जंसा ६" 
हीं तथा हमारे पास वैषा कोड दूसरा साधत 
थति का साक्षात्कार कर सँ । फलतः उर्त 
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कज, ॥ 
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सिद्धान्त पक्ष 


नादृष्टेऽस्मिच्‌ स दश्यते०--जब तक परिनिष्पन्न लक्षण का साक्षात्कार नहीं हो 
नाता, तब तक रूप आदि धर्मो कौ संवृत्तिसत्यता, परतन्नता या उनकी विज्ञत्तिमाव्रता का 
भी साक्षात्कार नहीं हो सक्ता । शून्यता के साक्षात्कार के बाद ही उसका साक्षात्कार सम्भव 
है। दर्शनमार्गं से रून्यता का साक्षाक्तार प्रारम्भ होता है। आर्यो का समादितज्ञानदही 
रुन्यता का साक्षात्कार करनेवाला ज्ञान ( बुद्धि ) होता दहै श्रौर वही निविकल्प एवं लोकोत्तर 
भी होता है । निविकत्प एवं लोकोत्तर ज्ञान जिस समय उत्पन्न होता है या विद्यमान होता हे, 
उस समय वह केवल शून्यता का ही साक्षात्कार करता है। उस निविकल्प लोकात्तर ज्ञान 
के अनन्तर पृष्ठरुन्थ ज्ञान उत्पन्न हुआ करता है । वह्‌ ( पृष्लन्ध ज्ञान ) भौ यद्यपि भ्रार्यो 
काही ज्ञान है भ्र्थात्‌ श्रार्यो को सन्तान में ही उत्पनन हाता है, तथापि वह्‌ लौकिक ज्ञान 
होता है, वयोकि वह्‌ संवृतिविषयक होता है श्रौर उषसे परमार्थं का साक्नात्तार नहीं होता । 
उस पृष्ठलब्ध ज्ञान की श्रवस्था में ही रूप श्रादि धर्मो की संवृतिसत्यता या परतन्त्रता का 
साक्षाक्तार हुभा करता है । इसीलिये यहाँ कहा गया दहै करि प।रनिष्प॒न्न के साक्षात्कार कै 
विना परतत्त्र का साक्षात्कार नहीं हो सकता । 

विज्ञानवादी ` एवं माध्यमिक सभी के मत मे यह सिद्धान्त स्वीषृत्र है कि पहले परमाथं 
सत्य का साक्षात्कार हुआ करता है, तदनन्तर संवृत्तिसत्य का ताक्षा्ार होता है। रूप, घट, 
पट आदि धर्म यद्यपि संवृत्तिसत्य हँ भ्रौर उनका साक्षात्कार हम सवेदा करते रहते है, तथापि 
वह संवृतिसत्य का साक्षात्कार नहीं है। वह्‌ तो केवल रूप, घट, पट जदि सावत घमा का 
साक्षाक्ारहै। रूपभ्रादि धर्मो की संवृत्तिसव्यता का ज्ञान तो बहुत्त बाद म ( परिनिष्पन्न 
के साक्षात्कार के बाद) हृभ्रा करता है। उदाहुरणाथं कोद व्यक्तिं मिथ्या वचन बोल रहा 
है । उसके मिथ्या शब्दों का श्रवण हम छोग कर रहे ह, किन्तु उससे उन वाक्यों के मिथ्यात्व 
का बोध हमे तत्कार नहीं होता । वहतो हमे बहत दिन बाद तव होता है, जब हम उनके 
प्राधार पर वस्तु की प्रातनि नहीं करते श्रौर उन्हे वाक्याथ॑रहित सम जाते हैँ । सवंप्रथम हमे 
रूप आदि धर्मो कौ बाहयाथं से रहितता का साक्षाकार होता है, तदनन्तर उन (रूप आदि) 
क मिथ्यता का साक्षात्कार होता है। 


प्राचां स्थिरमत्ि श्रागे कहते है कि पृष्डलन्ध भ्रवस्था में समस्त परतन्त्र धमं माया, 
मरोचि, स्वप्न श्रादि की भाति दिखलाई पड़ते हँ । श्रपने इस कथन कौ पुष्टि में वे तिविकल्प- 


्रवेदाधारणी नामक सूत्र का “तप्पृष्ठलन्धेन ज्ञानेन मायामरीचिस्वप्त प्रतिश्नुक्कोदकचन्दर- 
निमितसमानु सवंधर्माच प्रयेति" यद्‌ वचन उद्धत करते है । 
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मागिक हस्ती, मायिक भ्रषव शादि यचि वास्तविक हस्ती या वास्तविक अण्व नही 
ह; तथापि सामान्य जन उन्हें मिथ्या नहीं समन्न पाता । उन्हे मिथ्या वही व्यक्ति समक्न पाता 
है, जो उन्हे वास्तविक हस्ती एवं वास्तविक अश्व से रहित सम्षता है । सूत्र एवं चास््रो मे 
जहां माया, मरीचि, स्वप्न भादि की उपमां देकर जिनं धर्मो का वर्णन उपलन्ध होता है, 
वहां उन समस्त धर्मो का परतन्लक्षण से प्रहिण करना चाहिये । वथोकि लजंसे माया भादि 
हतु-पत्ययों से निमित है, उसी प्रकार पस्तन्तरलक्षण भौ हेतुपरत्ययों से निमित है । परिकल्पित 
क्षण एवं परिनिष्पन्न लक्षण की उपमा माया, स्वप प्रादि से हीं दी गई है । अपितु 
परिकल्पित लक्षण की उपमा लपष्प से तथा परिनिष्पन्तलक्षण कौ उपमा आकाल से 
द्‌] गईहै। 
हप आदि धमं मायातु्य ह इसका श्रं यह्‌ कदापि नहीं है कि वे निःस्वमाव 
हं । अपितु इसका र्थं केव इतना टेकिजित प्रकारमायाके वसे दिखाई पड्नेवाले 
स्प श्रादि घमं बाह्यतः सत्‌ नहं ह तथा वे उन॒देखनेवालों की बुद्धि के विकार है, जिनकी 
बुद्ध मन्व, मौषरयि भादि के प्रभाव से इषित कर दो गयौ है; ठीक इसी प्रकार श्रालयविज्ञान 
म विभिन्न प्रकार के बोन सन्निहित ₹, जो मन्त्र, भ्रौषधि मादि कौ माति है, उनके वश स 
हम स्प श्रारि षम दिखलाई पते है । इसे ्रतिरिक्त स्प श्रादि धर्मो को बाह्यतः सत्ता 
गहा दे । फलतः रूप भ्रादि समस्त बाद्ध धरं मिथ्याहं या विज्ञाने परिणाम ( विकार) 
हँ । फिरभी इन सब को मिथ्यता का बोध सामान्य पृथग्जन को नहीं हुभ्रा करता । 
सामान्य पृथग्जन मायादर्धकों कौ भाति होते है। मायादर्यंकों को यहु प्रतिभास 
हण ) हमा करता ६ कि जिन मागि रस्ती एवं मायिकर अष्वोंकोवे देवरद है, वै 
वास्तविक हस्ती एवं वास्तविकं अश्व ह । उन्हे न केवल प्रतिभास ही होता है; श्रपितु उनम 
उनके प्रति श्रभिनिवेश्च भो होता है। अर्थात्‌ वे दर्थ भरपने मन मे ठीक प्रकार से थ 
पमे ह कि वास्तविक हस्ती मा षाह एवं वास्तविक अव दौड़ रहै है--इत्ादि । 
शक इमी कार ह प्रथन को भो स्प आदि भ्मो कौ बाह्या्थ॑ता का प्रतिभास भी हीत! 
ह श्रौर हमे उनमें ममिनिवेश भी होता े भ्र्थात्‌ हम उन्हे बाह्यार्थतः सत्‌ भी समह्षते दै । 
माया दिखलानेवानन एदरनालिक पष को हस्ती, मषए्व आदि दिखलाई तो पड़ते ठ 
स 
भभिनिवेश नही दभ्रा ; स 1 1) तेवति 
(तोति तो  । अर्थाद्‌ बह यह नहीं समद्षता कि थे दिलाई प ती 
' अश्न भादि वास्तविकं ह | अपितु वह यह .समन्षता है किये €< ' 
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अश्व आदि मन्त्र, श्रोषधि आदि के प्रभाव से निमित है, बास्तविक नहीं । सम्मुख प्रतिभासित 

हस्ती, भ्रश्व आदि को वहु पहले से ही वास्तविक हस्ती, अश्व आदि से रहित समक्षता है । 

अर्थात्‌ उनके मिथ्यात्व का उसे पहलेसे ही ज्ञान होता दहै । 

ष्ठरुग्ध अवस्था में स्थित आयं मायाकार ( माया दिखलानेवाले ) की भाति होता 
है । उन्हे (एते मर्यो को ) सूपश्रादि धर्मो में बाह्यां का प्रतिभासतो होता है; किन्तु 
उन धर्मो के प्रति उनमें श्रभिनिवेश नहीं होता । अर्थात्‌ वे यह नहीं समक्षते किये रूप आदि 
धर्मं नाह्यार्थतः सत्‌ हैँ । इसी तरह वे सभी धर्मो के प्रति एेसा ही समञ्चते हैँ । वे यह्‌ समक्ञते 
है किरूपश्रादितो विज्ञप्तिमात्र है; क्योकि समाहित ज्ञान की अवस्था में ही पहले उन्होने 
उन रूप आदि धर्मो की बाह्यार्थं से रहितता ( चूव्यता ) का साक्षाक्तारकर क्या हे। 
दिखलाई कुछ श्रौर पड़ना तथा वस्तुस्थिति कुछ ओर होना, यह मायाया मिथ्या कां 
स्वरूप है । "यह्‌ इस प्रकार दिखकाई तो पड़ता है, किन्तु वस्तुस्थिति यह नहीं है, भ्रपितु 
वस्तुस्थिति इससे भिन्न है-एेसा जानना मिथ्या को जानना कहराता ह । अर्थात्‌ एेसा 
लाननेवाला ज्ञान मिथ्या को जाननेवाला ज्ञान कंहलाता है। श्रत एव श्राया के पृष्ठलब्च 
अवस्थामेही सूपश्रादि धर्मोके मिथ्यात्वं का वास्तविक ज्ञान होता है। भ्र्थात्‌ दसौ 
अवस्थामें उन्हे रूप भादि धर्मो कौ परतन्बवा, संवृतिसत्यता या विज्ञप्तिमात्रता का 
साक्षात्कार होता है। 
मायाकार ( माया दिखलानेवाला ) एवं माया्रष्टा ( माया देखनेवाला ) दोनों ही 

की आंखें दूषित होती है, इसीलिये उन दोनों को हस्तो, भ्रष्व भादि प्रतिभासित होते हे। 
ठीक इसो प्रकार पार्थग्जनिक ज्ञान एवं पृष्ठुढ्य अवस्था का ज्ञान, दोनों ही प्राह्यप्राहक 
वासना से दूषित होते हैँ । फलतः दोनों ही अवस्था मेँ बाह्याथं का भ्रथवा ग्राह्यप्राहुकंदय का 
प्रतिमास होता है। बुद्ध उस निर्मछनेत्रवाले पुरूष को भांति दै, जिसके नेत॒मन्तर, ओषधि 
आदिके प्रभावसे दूषित नहीं है । दोषरहित श्राँवाले पुरूषको न तो मायिक हस्ती, 
प्रव आदि का प्रतिभास होता है गौर न उनके प्रति उसे भ्रमिनिवेशाही होता है। अपितु 
उसे वरहा केवल तृण, प्रस्तर, काष्ट आदि ही दिखकाई पड़ते है, वे उन तृण, काष्ठ आदि को 
जानते है जो मायाके भ्राषार है । ठोक इसी प्रकार बुद्धत्व की अवस्था में नतोरूपभ्रादि 
धर्मो की बाहचार्थता का प्रतिभास होता है ओर न उनके प्रति असिनिवेश होता है। भ्रपितु 
उनको केवल रूप श्रादि दिखाई पडते है । बे उन रूप आदि को जानते है, जो रूप-बाहुयाथं, 
शब्दबाहयार्थं आद्व प्रतिभासो के आधार । सायही उन्हँ रूपभ्रादिकी बाहुचाथत्व से 
शून्यता का भो सर्वदा साक्षात्कार होता रहता है । बुद्ध सर्वदा ओर सवंथा रूप श्रादि वस्तुओं 
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मौर उनकी बाहचार्थ से शुन्यता दोनों को जानते रहते है । अतः बुद्ध में समाहित श्रौर 
थटन्न दोनों ज्ञान अभिने या एक हो जाते हँ । श्र्थात्‌ दो पृथक्‌ श्रवस्थाये नहीं रहती, 
अपितु एक ही श्रवस्था रहती हं । उनका जो पृष्ठलन्व ज्ञान है, वही समाहित ज्ञान है श्रौर 
जो समाहित ज्ञान है, वही पृषठलव्य ज्ञान है । 


हम यहां पुनः एफ 1 कहना चहते है कि मायाकार जव तृण, काष्ठ प्रस्तर आदि 
श प्राशरय लेकर मनर, भौषवि श्रादि के प्रभाव से हस्ती, श्रष्व श्रादि का प्रदर्शनं करता है, 
तो सामात्य दर्शक जनों को हस्ती, श्रश्व आदि दिखलाई पड़ने लगते है ओौर स्वयं उसे भी 
वंसे दिखलाई पडते है; फिर भी हस्ती, अश्व आदि उन तृण, | काष्र, प्रस्तरो में पटले भी कभी 
षा थ, मायाकार धारा दिखलाये जाते समय भी नहीं होते तथा श्रनागत मे भी कभौ नहीं 
हागे । जपतु वहाँ केवल वृण, काष्ट, प्रस्तर आदि हीथ, हँ मौर रहेंगे । माया देखनेवाले 
चाहे जो कुछ देखें भौर दिखललानेवाला चाहे जो कढ ॒द्िखलाये, वे तृण, काष्ठ श्रादि कभी 
हस्ती, भ्रव आदि नहीं बनते | वे श्रपनी जगह प्र जैसे है, वसे ही रहते है, उनमे कोई 
विकार नहीं होता । मन्त, ग्रोषधि आदि के प्रमवि से जिनको गश्राखिं दूषित नहीं है, एसे 
निम॑ल नेववाले पुरुषों को वहां दस्ती, श्रश्व आदि प्रतिभासितं नहीं होते; फिर भी तृण, 
प्रस्तर श्रादि अवश्य दिखलाई पड़ते ह । एेसा नहींहै कि जव मायानिभित हस्ती 
दाद न तो ती प्रादि भी न दिखलाई पते हों । तृण, काट 
भादि उने वहां हक्य दिषला$ पठते ह, वर्मोकि वे वहां विद्यमान होते ह । हस्ती, अश्व 
7: इरि बहा दिराई नही पत क्योकि उन ( देलनेवालों ) कौ शंस मन्व, श्रौषमि 
आदिक प्रभावे दूषित नही होतीं । ठीक ससी प्रकार रूपञओआदि धर्म हम प्रथग्जनों को 
बाक्याधतेन प्रतिभाकषित होते है; फिर भी वाह्यर्थल उन रूप आदि धर्मोमें नकभी था, 
१ दभ्रोरन कभी होगा । बुद्ध को पैवल स्प श्रादिकाही भास होता द, उन्हें बाहां 
भासिते नहीं होता । ठेसा इसलिये होता है; क्ोकि उनका ज्ञान ्ाह्य-प्राहक वासनाग्रो स 
६ पित नहीं है । ह्च श्रथं या ह्-प्हुकृय के न होने प्र भौ रूप, श्रादि तो विद्यमान हते 
ही है जसे कि माया दवाय प्रदतं हस्ती, भ्रव श्रादिके न होने पर भी तृण, काष्ट, प्रस्तर श्रादि 
विद्यमान होते टं । अतएव जो धर भसत्‌ है; फिरभी सत्‌ दिखलाई पड़ते है, उनका 
क केरनादहै। जो धर्म विद्यमात है, ऽनक्रा छण्डन करनाभी नहीं है श्रौर कर भी 
नहीं सक्ते । 
परिनिष्पन्न्चाक 


'सवदु०--उपयु्त नितिकसपप्रवे्यधारणी सूत्र मे ही परिनिष्य्न 
आक्ताश के समान कहा गय 


है । जिस प्रकार श्राकाययम विविषता नहीं होती श्रौर वह सब भे 
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१६६. यदि द्रग्यमेवे परतन्त्रः, कथं सूत्रे स्व॑धर्मा निःस्वभावा श्नुत्पत्ना 
ग्रनिरूढा इति निदिष्यन्ते ? नास्ति विरोधः, यस्मात्‌-- 


त्रिविधध्व स्वंभावस्व चिविधां निःस्वभावतास्‌ । 
वधाथ सवंधर्साणां देक्लिता निःस्वभावता ॥ २३॥ 
तरय एव स्वभावाः, न चतुर्थोऽस्तीति ज्ञापनार्थं संस्यानिदश्ः। स्वेन स्वेन 
लक्षणेन विद्यमानवद्‌ भवतीति स्वभावः । चिविधा निःस्वभावता--लक्षण- 
निःस्वभावता उत्पत्तिनिःस्वमावता परमाथेनिःस्वभावता च । सवंधर्माः परिकत्पित- 
परतन्त्र-परिनिष्पन्नात्मकाः। 
यदि परतन्त्र द्रव्यसत्‌ हौ है, तो ( पारमिता } सूत्रों मे समस्त धमं निःस्वभाव, 
अनुत्पन्न, भ्रनिरढ कंसे निदिष्ट किये गये है ? ( समाधान ) सूत्रविरोध नहीं है; क्योकि -- 
तीन प्रकार के स्वमाव की तीन प्रकार की निःस्वभावता का कक्ष्य करके ( सूत्रों मे) 
समस्त धर्मा कौ निःस्वभावता उपदिष्ट है। 


स्वभाव तीन ही हँ, चौथा नही--इसे दिलाने के लिये ( त्रिविध इस प्रकार ) 
संख्या का तिदद किया गया रहै। श्रपने श्रपने लक्षणों से विद्यमानकी तरह होते है, इस 
ख्य स्वभावः कहे जाते हँ । तीन प्रकार की निःस्वभावता ( इस प्रकार है )-लक्षण- 
निःस्वभावता, उत्पत्तिनिःस्वभावता एवं परमाथ॑निःस्वभावता । समस्त धर्मों का तात्पर्य 
परिकत्पितात्मक, परतन्व्रात्मक एषं परिनिष्पन्नात्मक धर्मो से है । 





व्यापक होता है, उसी प्रकार शुन्यता मे भी विविधता नहीं होती श्रौर वह सबमें व्यापक होती 
है । यद्यपि धट मे रहनेवाका आकाश्च ओौर मठ में रहनेवारा श्राकाश्च भिन्न-भित्न ह; फिर भी 
दोनों आकाशो के स्वरूप मे भेद नहीं होता; उसी प्रकार यद्यपि रूप की शून्यता श्रौर चब्द की 
रुन्यता अलग-अलग हे; तथापि उन दोनों शन्यताश्रों के स्वरूप मे भेद नहीं होता; भ्रपितु जब 
समाहित ज्ञान शून्यता का साक्षाक्तार करता है, तो एकरसानुभति होती हे । 


९९६. उपर कहा गयादहै कि रूप आदि परतन्त्रलक्षण ध्म द्रव्यतः सत्‌ अर्थात्‌ 
वस्तुतः सत्‌ है । दसी वक्ञह से उनमें परिकल्पित लक्षण का आरोप हौ सक्ता है भौर 
परिनिष्प्न लक्षण की व्यवस्था भी हो सकती है । यदि परतन्वलक्षण की वस्तुसत्ता न होगी 
तो तीनों लक्षणौ का अपवाद हो जायगा । किन्तु प्रष्न है कि प्रतन्वकौ वस्तुसत्ता मानने 


~= ~~~ ~ ------ 


१, नास्ति मअ० | 
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पर सुतविरोध कंसे नहीं होगा; वयोकि सूत्रों म अनेकत्र समस्त धर्म निःस्वभाव कहे गये है । 
पूर्वपक्षी ( माध्यमिक ) यही आक्षेप उठते हुये कहता है- 
यदि द्रव्यमेव परतन्त्रः कथं सुत्रे०--यदि परतन्त्र की दरव्यसत्ता है तो प्रज्ञापार- 


मिता सूत्रों मे यह्‌ कसे कहा गया है कि समस्त धमं निःस्वभाव है, अनुत्पन्न है, अनिरुद्ध दै" 
इत्यादि । 


सिद्धान्त पक्ष- 

नास्ति विरोधः०--यदयपि हम ( विज्ञानवाद ) प्ररतम्व की दरवयसत्ता मानते 
है; तथापि हमारी इस मान्यता का नैःस्वाभाग्य, श्रनुत्पाद एवं भ्रनिरोध का प्रतिपादन करन- 
वाले सुवो से कोई विरोध नहीं है । भगवानु ने जो समस्त धर्मो को निःस्वभाव कहा है, उक्तका 


तात्पयं यह्‌ है कि परिकतिपत लक्षणनिःस्वभाव है, परतन्त्र उत्पत्तिनिःस्वभाव हैँ तथा परिनिष्पन्न 
परमाथंनिःस्वभाव ह । 


भगवानु ने तीन धर्मचक्रं प्रवतित विये हु । विज्ञानवादियों क मतानुसार प्रथम भौर 
वतीय धरमचत्रप्रवतन नेयार्थं है । रथात्‌ इन धर्मचक्रप्रवर्तनों मे भगवान्‌ ने जो सूत्र उपर्ष्ट 
कथि दहै, वे नीतार्थं न होकर नेयार्थम ट । केवल ्रम्तिम या तृतीय धर्मवक्प्वर्तन भें ही नीार्थ 
सुत्रोर की देशना की गयी है । 

प्रथम धर्मवक्रपरवतंन भगवान्‌ ने सारनाथ भे पञ्चवर्गीय भिक्षुभों के सम्मुख किया था । 
इसमे चार भार्यसत्यो की देशना से प्रारम्भ करन समस्त धर्मो को बा्यार्थतः सतु निरूपित 
किया गया धा तथा पृदुगलनैरा्य ही एकमात्र क्ति का मार्गं बतलाया गया था । इमं 
उपदिष्ट सूत्र प्रधानतः श्रावकयानिक एद्गलो के लिथिहै। समस्त धर्मौको बा्चार्थतः सव्‌ 
निष्ट करने के कारण विज्ञानवादियों के मतसये सूत्र नेया्थं हे । 

दवितीय धर्मचकरपरवर्तन राजगृह के एकुट पव॑त पर किया गया था, जो समस्त धर्मो 
की निःस्वभावता का निर्देशक हे । इस धर्मवक्नप्रवर्त॑न के समय उपदिष्ट सूत्र महायानसूत्र द । 


इनमें शतसाहछिका प्रज्ञापारमिता आदि सुतर ख्य हैँ । ये सूत्र समस्त धर्भो को निःस्वभाव 
दिललाते है, श्रतः विज्ञानवादियो के ्रनुसार ये भी नेयार्थ 


हण करना चाहिये, वह्‌ नीचे प्रद्चित क्रिया जा रहा है । 
तृतीय धर्मचत्रप्रवर्तन भगवान्‌ ने व्याीमें किया धा, जो समस्त धर्मो की य्था 
१ शतसाहन्ञिका चादि सभौ 


सूत्र है; किन्तु इनका अभिप्राय जसा 


जिनका अर्थं अन्यथा तेना होता वे सूत्र नेयाथं थं क्न 
कै वोष नहीं हो तो वे सूत नवायस ह । पासून दै । यथाशब्द च 
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१७०, इदानीं त्रिविधस्य स्वभावस्य या यस्य॒ निःस्वभावता, तां 
प्रदरंयत्नाह्‌ - 
प्रथमो लक्षणेनैव निःस्वभावोऽपरः पुनः । 
न स्वयस्भाव एतस्येत्यपरा निःस्वभावता ॥२५॥ 
धमणिां परमा्थंश्च स॒ यत॑स्तथतापि सः। 
प्रथम ( परिकतिपित ) लक्षणसे ही निःस्वभाव है । श्रपर (८ परतस्वर ) का स्वतः 
भाव नहीं है (अर्थात्‌ हैतु-प्रत्ययों से उत्पत्ति होती है ), भरतः इसकी दूसरी निःस्वभावता 
अथात्‌ उत्पत्तिनिःस्वभावता है । वह ( परिनिष्पन्नलक्षण }) वयोकि ( परतन्त्र ) धर्म का 
परमाथं (धर्मता) है ओौर वह तथता भी है, इसलिये वहं ( परिनिष्पन्न स्वभाव ) 
प्रमार्थनिःस्वभावता है । 





स्थिति का निर्देशक है। इस धर्मचक्रप्रवर्त॑न के समय उपदिष्ट सूत्रों मे आर्य सन्धिनिर्मोचन 
प्रादि प्रमख है । इस ( सन्धिनिर्मोचन सूत्र ) मे बोधिसत्वो ने भगवान्‌ से पूछा--हे भगवन्‌, 
प्रापने प्रथम बार सारनाथ आदिमेतो सूप श्रादि धर्मोको बाह्यार्थतः सत्‌ निर्दिष्ट किया तथा 
उसके बाद द्वितीय बार प्रज्ञापारमिता आदि सूत्रों का उपदे करते समय समस्त धर्मोः को 
निःस्वभाव निरूपित किया । भगवन्‌, आपके वचन मे विरोध की तो कथमपि सम्भावना नहीं 
है । एेसी स्थिति में भगवन्‌, आप हमे बतलाइये कि किस अभिप्राय से श्रापते समस्त धर्मो को 
निःस्वमाव कहा है १ भगवान्‌ ने कहा- बोधिसत्वो, तीन निःस्वभावताध्रों को ष्यानमें 
रखकर मने समस्त धर्मौ को निःस्वभाव कहा है। इस तरह बोधिसत्व प्रषए्न करते रहे भ्रौर 
मगवानु ने उनकी शङ्काओंका निरास करते हुये तीन लक्षणो का विस्तारपूर्वक प्रवचन 
किया ।* इपर सूत्र के आधार पर ही विज्ञानवादी श्राचार्थो ने श्रपना सिद्धान्त स्थापित किया । 
इसे इस तृतीय धर्मचक्रप्रवतंन के समय उपदिष्ट सूत्र ही विज्ञानवादियों के अनुसार नीतारथं 
सूत्र द । 

माध्यमिक सत के श्रनुसार तृतीय धर्मचक्र नीतां नहीं माना जाता; श्रपितु वे द्वितीय 
धर्मचक्र को ही, जिसमे निःस्वभावताविषयक प्रज्ञापारमिता भादि सूत्र निदि हे, नीताथं मानते 
हँ । प्रथम धर्मचक्रप्रवर्तन को नीतार्थं माननेवाला कोई माहायानिक सिद्धान्तवादी नहीं है । 
केवर वैभाषिक, सौत्रान्तिक आदि ही उसे नीतार्थं मानते ह । अर्थात्‌ उन सूतरोंका भ्रं 
यथाराब्द स्वीकार करते हैं । 


त्रिविध निःस्वभावता का स्वरूप 
१७०. इदानीं त्रिविधस्य स्वभावस्य प्रथम श्रर्थात्‌ परिकल्पित लक्षणतः; 





१. नारस्ति-्०। 
₹. द०--भायसमन्धिनिर्मोचन सूत्र, तिञ्बती कंजर, पु° सं° २३ ( जापानी संश्करय ) । 


र्‌ 
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७९. प्रथमः परिकल्पितः स्वमावः, श्रयं च लक्षणोनेव निःस्वभावः, 
तत्लक्षणस्योसक्षितल्वातु; रूपणालक्षरं १ रूपम , श्रन॒भवलक्षणा वेदनेध्यादि । 
भ्रतरच स्वरूपाभावात्‌ खपुष्पवत्‌ स्वरूपेणोव निःस्वभावः । 
प्रथम का तात्पयं परिकल्पित स्वभाव से है । यह्‌ ( परिकल्पित ) लक्षण ( स्वरूप ) 
से ही निःस्वभाव है; क्योकि उसका रूपणलक्षण रप है या अनुमवलक्षण वेदना है--इत्यादि 
सकण भारोपित मात्र है । इर्ये खपुपम के समान स्वरूपतः अभाव होने से ( परिकस्पित 
स्वभाव ) स्वरूप से हौ नि;स्वभाव है । | 
निष्वमाब ह दूरा पसन उत्तः नच्च त्तत्र त्् हे । दूरा परतन्व उत्पतितः निःस्वभाव है । तीसरा परिमिव्यन्न परमार्थतः 
निःस्वमाव है । एेसा नहीं है किये तीनों सर्वथा निःस्वभाव है, जसा कि माध्यमिक 
मानते हैँ । तीनो निःस्वभावताश्रों को नीचे क्रमशः दिखलाया जा रहा है । 
१. लक्षणनिःस्वभावता- 
१७९१. प्रथम! परिकल्पितः स्व०-- परिकल्पित स्वभाव लक्षणनि.स्वमाव इसलिय 
च क्योकि वह शब्दसंकेत या कल्पना धरा श्रारोपितमात्र या प्रज्तप्तमाव होता है। उसका 
ता स्वलक्षणतः प्रस्तित्व या उसकी वस्तुसत्ता नहीं होती । हमने पहले कहा है कि 
सामान्य पृथग्जन जब रूप आदि धर्मो को देखते है, तव वे उनमें "यह रूप है, यह घट दै 
इत्यादि प्रकार से बाहयार्थत्व का अभिनि ओर अभिधेयत्व का भ्रारोपं किया करते हं । 
शु कै समान प्रीवावारा होने ते यह्‌ घट दै इत्यादि प्रकार से सम्धुलस्थ पिण्ड भे रक्षणो 
शरा सतप भा करता है । इसी तरह समस्त धर्मा म नामसंकेत या चब्दसंकेत हय 
अभिधेयत्व का श्रारोप ह्भ्रा करता हे। फलतः ग्रभिधेयत्व कौ वस्तुसतता नहीं हीती । 
इसी तरह बाहार्थ्व भ श्यना दारा आरोपितमात्र होता है, श्रत; उसकी भी वस्तुसत 
नहीं होती । इसीलिये परिकत्पितस्वमाव लक्षणनिःस्वभाव कहा गया है । | 

स्थिरमति ने अपनी टीका मे 'रूपणालक्षणं रूपम्‌, श्रनुभवलक्षणा वेदना" ( प्र्थात्‌ 
प रूपणलशक्षण होता है ओर वेदना अनुभवरक्षण होती है) इत्यादि प्रकार से लक्षणौ की 
र करके उनकी रक्षणनिःस्वभावतां का प्रतिपादन विया है; किन्तु इसका यहं श्रमिपाय 
हा हैकिस्प सपण ते निः्वभाव र ओर वेदना अनुभव से निस्वभाव ह; अपितु उका 


आशय केव इतना ही दैकिरूपमेंजोसूप शब्द कौ श्रभिधेयता है श्रौर वेदना मे जो वेदन 
शब्द को अभिधेयता हे, वह्‌ नामसकेत या 


वभव होने से एवं वेदना मे अनुभव स्वभाव 
ना ८ 


१ 9 ङपलदणं- | © | 


‡ त ण 
शब्दसंकेत हारा प्रज्ञप्तमा्है। स्पे व 
ह रक 

होने से उन्हे हप एवं वेदना की संज्ञा प्रदान 
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१७२. रपरः पूनरिति परतन्त्रस्वमावः। न ‡ स्वयम्भाव+ एतस्य मायावत्‌ 
परपरत्ययेनोपत्तः। श्रत्व यथा प्रख्याति तथाऽस्योसत्तिरनास्तीति, श्रतोऽघ्य 
उत्पत्तिनिःस्वभावतेघ्युच्यते | 
अपर का तात्पयं परतन्त्र स्वभाव से है। इसका स्वतः भाव नहीं है, क्योकि जैसे 
माया परप्रत्यय से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार यह्‌ भी पर हतु-परत्ययों से उन्न होता 
है । अतः जिस प्रकार ( परत्व } प्रतीत होता है, वैसे इसकी उत्पर्ति नहीं है, इसलिये 
इसको उत्पत्तिनिःस्वभावता कही जाती है । 


~~ 1.11 
जाती है । उस समय रूप एवं वेदना लक्ष्य होते हैँ तथा रूपण एवं अनुभव लक्षण होते है । 


जन लक्ष्य ओर लक्षण को मिधित करके संकेत किया जाता है, तब उनमें श्रभिघेयत्व आ जाता 
ठे । एसे ही समस्त धर्मो मेहोतादहै। इस तरह कूप आदि घर्मो में जिन अ्रभिघेयत्व एवं 
बाह्याथत्व का भ्रारोप किया जाता है, वे अभिधेयत्वं एवं बाष्यार्थत्व श्रादि रूप आदि 
घमो के स्वभाव में बिलकूल नहो होते अपितु वे सब सर्वथा उसी प्रकार 1नःस्वभाव होते हे, 
जसे खपुष्प निःस्वभाव होता है । 

२. उत्पत्तिनिभ्स्वभावता- 

१७२. भ्रपरः पुनरिति परतन्त्र ०~~परतन्त्रलक्षण उ्पत्तिनिःस्वमाव हसक है; 
नयोक्ति वह स्वतः उत्पन्न नहीं है; भ्रपितु श्रन्य हेतु-परत्ययों से उत्पन्न होता है । जिस प्रकार 
मायिक हस्ती, श्रएव श्रादि मन्त, श्रौषयि, मायाकार की इच्छा, प्रयत्न आदि हेतुओं से उत्पन्न 
होते है, उसौ प्रकार परतन्वर घम भी श्रन्य हतु-प्रत्ययो से उत्पन्न होते है । उनमें स्वतः 
( अपने आप } उत्पन्न होने का सामथ्यं नहीं होता । 

ग्रतङ्च यथा प्रष्याति तथा०--टीकाकार उत्पत्तिनिःस्वभावता का दूसरे प्रकार का 
व्याख्यान करते हुये कहते हं कि रूप आदि परतन्त्र धर्म॑जिस प्रकार हमे दिखलाई पडते ठ 
उस प्रकार उनका उत्पाद नहीं होता। हमे रूप आदि धर्म सर्वथा बाह्यार्थतः उत्पन्न होते 
दिखलाद पड़ते है} किन्तु वस्तुतः वे बाह्यार्थतः उत्पन्न नहीं होते । यह्‌ बात पहले भी अनेकधा 
कही गयी है । 

दस उत्पत्तिनिःस्वभावता का यह्‌ श्रभिप्राय कथमपि नहींहै कि रूप श्रादि परतन्त्र 
धर्मो को उत्पत्ति होती ही नही; अपितु इसका श्राश्चय केवल इतना है किरूप श्रादि धर्मो 
की स्वत; उत्पत्ति नहीं होती भौर बाह्यार्थतः; उत्पत्ति नहीं होती । इसकिए परतन्व धभ 
उत्पत्तिनिःस्वभाव कहे गये हैं । 


[ययि 


१-- १, नन्वयं भव~ भ्र ० । 
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१७२ धर्माणां परमाथंरच स यतस्तथताऽपि स॒ इति- परमं हि लोकौत्तरन्नानं 
निर्त्तरत्वात्‌, तस्यार्थः परमाथ; । श्रथ वा भ्राकाशवत्‌ सवंत्रेकरसा्थंन वेमल्यातिका- 
राथन च परिनिष्यन्नः स्वभावः परमाथं उच्यते । स यस्मात्‌ परिनिष्पन्नः स्वभावः 
सवधर्माणां परतचत्रासकानां परमार्थः तद्धम॑तेति कृत्वा, तस्मात्‌ परिनिष्पन्न एव 
स्वभावः परमाथंनिःस्वभावता, परिनिष्पन्नस्याभावस्वभावत्वात्‌ । 

( परतन्वात्मक ) धर्मो का वह ( परिनिष्पन्न स्वभाव ) क्योकि परमार्थं ( धर्मता ) 
रि भौर वह तथता भी है- इसका तात्पर्य इत प्रकार है- परम का तात्पर्यं लोकोत्तर ज्ञान 
से है; व्थोकरि उपसे शरे कोई र ज्ञान नहो होता, उस ( रोकोत्तर ज्ञान ) का विषय 
परमाथ है । अथवा आकाञ्च के समान सर्व एकरस, विमल श्रौर श्रविकार होने से इस 
मथ भे परिनिप्य् स्वभाव परमार्थं कटलाता हं । वह परिनिष्पन्न स्वभाव वयोंक्रि “उनकी 
धमता" ( तद्म ) एसा भरं करके समस्त परतन्त्र धर्मो का परमां है-इसलियि परिनिष्पन्न 


स्वभाव ही परमार्थ॑निःस्वभावता दे, वथोकि परिनिष्पन्न अभावस्वभाव है । 


रिक 
२. परमाथंनिःस्वभावता- 


१७२. धर्माणां परमार्थं स०--आार्यसन्धिनिर्मोचन सूत्र मे दो प्रकार की 
परमाथनिःस्वमावता का प्रतिपादन किया गया 


यादहै। एक का सम्बन्ध परतन्त्र स्वभावसे 
है श्रौर दुसरी का परिनिष्पनन स्वभाव से ह । 


४" भरथम परमाथनिःस्वमावता- ल्प भदि परतन्वलक्षण धर्मं परमार्थनिःस्वभाव 
इसलियि है; क्योकि जो परमार्थं होताहै, वहतो विशुद्धमागं (श्रार्यं के समाहित ज्ञान | 
१ मारस्बन हुजा करता है मौर सूप भादि परतन्त्र तो विशृद्धिमार्गं के आङम्बन हं नही; 
फलतः परतन्त्रलक्षण धर्म परमाथनिःस्वभाव होते है । तात्पर्य यह है कि विशुद्धां 9 
भारम्बन हौ. परमार्थसत्य होता है । रूप मादि विशुदधमार्थ के विषय नहीं हं । इसलिय 
परतन्तरलक्षण परमार्थनिःस्वभावं कहा गया है । 

यहां यह्‌ सन्देह हीना स्वाभाविकं 
निःस्वभाव कहना चाहिए; वयोकरि वृहू 

पका समाधान भोटदेशीय 
से किया है- 


५ थ- 

ट कितवतो परिकल्पितलक्षणकोभी परमा 
भी तो विशद्धिमागं का आलम्बन नहीं होता ! र 
€ ं रि 

महापण्डित आचार्यं चोखापा सुमतिकीत्ति ने निम्न 


_ _ ण 
उका कहना है कि सामान्य जन कौ यह सन्देह हो सकता है कि परिनिष्पन्तरकष 
तो परतन्व्रलक्षण की धम॑ता 


| 
द । परथात्‌ परिनिष्पन्नलक्षण धम है श्रोर परतन््रलक्षण धर्मौ ६ । 
धर्म का 


†# गं द्धि माग 
ष्टण विना धर्मीकेनहीं हो सकता । अतः; जब परिनिष्पन्नलक्षण विशुद्धिमा 


१ 


~~ ऋ 
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का भारुम्बन होता है, तब परतन्त्रलक्षण भौ उस ( विशुद्धिमागं ) का आाङम्बन अवष्य 
हो ठी जायगा ? सामान्य जनके इस सन्देहका निराकरण करने के छिथ भगवानु ने 
परतन््रलक्षण को परमा्थनिःस्वभाव कहा है । परिकत्पितलक्षण के विषय मे इस प्रकार के 
सन्देह का अवकाशः ही नहीं है, श्रतः उसे परमार्थ॑निःस्वभाव कहने की भ्रावष्यकता प्रतीत 
नहीं हुई । 

ख. ह्ितीय परमा्थ॑निःस्वभावता-यह निःस्वभावता यहाँ 'धम।णां परमा्थंश्च 
स यतस्तथत।ऽपि सः! हारा प्रतिपादित की गयी है । परिनिष्पन्नलक्षण परमार्थनिःस्वभाव 
इसल्यि है; क्योकि वह॒ "परम" अर्थात्‌ लोकोत्तर ज्ञान का विषयदहै। श्रार्योका समाहित 

ज्ञान ही परम ज्ञान है। इसे परम" इसख्यि कहते है, क्योंकि यह सर्वश्रेष्ट ज्ञान होता है । 

| अथात्‌ इससे शष्ट कोद दूसरा ज्ञान नहीं है । इसच्ये यह लोकोत्तर भी कहाता है । यह 
ज्ञान सवेदा शून्यता का साक्षा्तार करतारै। इस प्रकार इस परम ज्ञान का विषय 
होने से परिनिष्पननलक्षण ( शुन्यता ) परमार्थनिःस्वभाव कहा गया है । 

व्याख्धानतनन्तर- 

ग्रथ वा भ्राकारशवत्‌ सवेत्रकरस०--भ्राका्च स्वभावतः निर्मल एवं विकाररदित 
होता हे । यद्यपि घटाकाश, मठाकाश आदि भेद से आकाश विविध प्रकारका होता है; 
तथापि वह्‌ एकरस होतारहै, उसी प्रकार समस्त धर्मो का परिनिष्पन्नलक्षण भी निर्मल, 
विकाररहित एवं एकरस होता है । आकाश्च जिस प्रकार सर्वव्यापकं है ओौर अपने प्रतिषेध्य 
प्रतिधस्पशं से रहिततामात् है, उसी प्रकार परिनिष्पन्नलक्षण भी सर्वव्यापक है श्रौर अपने 
प्रतिषध्य धर्मात्मा ( बाह्याथेत्व ) से रहिततामात्र है । इसीकल्ियि यह्‌ ( परिनिष्पन्नलक्षण ) 
परमाथनिःस्वभाव कहकलाता है । यही ( परिनिष्पन्लक्षण ही ) समस्त घर्मो की प्रम 
स्थिति है । अर्थात्‌ परतन््रलक्षण धर्मो कौ धर्मता है । 

यदि परिनिष्पन्नलक्षण समस्त धर्मो को परम स्थिति एवं धर्मता है, तो वह्‌ निःस्वभाव 
कंसे है? 

तस्मात्‌ परिनिष्पन्न एव स्वभावः०- यद्यपि परिनिष्पन्नलक्षण समस्त धर्मो की 
वस्तुस्थिति है; तथापि वह्‌ वस्तुस्वभाव नहीं है; क्योकि वह्‌ नित्य है, भसंस्छृत है एवं प्रहुतुक 
है। वस्तुहोनेके चियिक्रिसी धर्मको श्र्थक्रियासमर्थं होना चाहिये श्रौर जो भ्र्थक्रियासमर्थ 
होगा, वह श्रहेतुक्र नहीं हौ सकता । फलतः अभाव स्वभाव होने से परिनिष्पन्न निःस्वभाव 
कहा गया है । 

भ्रायंसन्धिनिर्मोचन श्रादि विज्ञानवादियों के समस्त सूत्रोंमे तथा आर्य असंगङ्ृत 
महायानसंग्रह भ्रादि समस्त शास्वों में परिनिष्पन्नलक्षण नित्य तथा परतन््रलक्षणः हेतु- 
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१७४. कि पुनः परमार्थाभिघानेनेव परिनिष्यन्नोऽभिधातव्यः १ न, इत्याह 
कि? तहि ° ? तथतापि सः। श्रपिशब्दानन केवलं तथताशब्देनेवामिधातव्यः। कि 
तहि ? यावन्तो धमंघातुपर्यायाः सर्वैसतैरप्यभिधातव्य इति । 

सर्वकालं तथाभावात्‌ 

तथता । तथा हि पृथगजनशेक्षाशेक्षावस्थासुर सर्वकालं तथेव भवति, 
नान्यथेति तथते्युच्यते । 

वया परिनिष्पन्त का कथन ( व्यवहार ) परमार्थः ब्द द्वारा ही करना चाहिये ? 
( दीकाकार ) कहते है कि नहीं । तो किर ए वह्‌ तथता भी है । "अपिः शब्द द्वारा केवल 
ता चन्द धरा मी ( उसका ) कथन नहीं करना चाहिये । तो फिर ? जितने धर्मधातु के 
प्याय हं, उन सवके द्वारा मी ( उसका ) कथन करना चाहिये । 

सभी श्रवस्थाश्रों मे उसी प्रकार होने से 


तथता" कही जाती है। जसे--ृथग्जन, शंक्ष, अक्ष ( सभी ) प्रवस्थाओों मे 


। कह ) उती पकार (एक स्प ) होती र, दूसरे प्रकार कौ नहीं, इसलिये "तथता" 
कटुकाती है । 


श्न क्ता नमर का गया हं । फलतः परिनिष्पनलक्षण को चेतनात्मक मानना विज्ञानवादो 
तरो ओर शाखं से सर्वथा विपरीत है । 

विज्ञानवादी एवं माध्यमिकं दोनों इस दिया पुण॑तया एक मत ह कि शून्यता या 
परमार्थसत्य एकान्तरूप से पच्य्रतिषेषस्वरूप है । उसे पर्युदासप्रतिषेव भी नहीं कहा शया 
टे। फलतः परिनिषपनलक्षण को निर्मल 


न्य द 
विन्लान, नित्य विज्ञान या वियुद्ध च॑तन्य ५! 
मानना विज्ञानवादी सिद्धान्त के विरुद्ध ल 


अर युक्तितः सिद्ध भी नहीं है । 
“७४, परिनिष्पल लक्षण को ही परमार्थस्य कहते है; किन्तु उसके श्रौर भी अनक 
पर्याय है, इसे दिखाने क क्ये टाकराकार उपक्रम करते क 


ट॑- 

किं पुनः परमाथामिवानेनेव०--परिनिषपनत लक्षण के लिये केवल (परमार्थ' चन्द 
ही प्रवृत्त नहीं होता; रितु उसे तथता" शब्द शरा भी अभिदित किया जा सकता दै । इतनी 
ही नही, “अपिः शब्द भरा यह्‌ भौ सूचित किया गा है कि उसके अन्य अनेक पर्थाधवाची 
शब्द ह, जिनके रा उका पेण होता है । पर्मधातु के मिते पर्याय हे, सभीके दाय 


(४ किया जा सकता है, -धा--रुन्यता, सम्थगन्त, अनिमित्तता, प्रयता) 
‰----“  भीला, जनिरोधानु ता, भ्रनिवचनीयता, अनिरोघानुत्यादल्व, पर्म॑ता, भूतकोटि, धर्मधातु श्रादि । 

१=~१. नास्ति सण । 

बः °शे&ष्रोचा०--अ० | 


स्थिरमतिभाष्यसहितां ३३१्‌ 


१७५. कि पृनस्तथतावत्‌» परिनिष्पस्न9 एव॒ विज्ञप्निमात्रता, उतान्या 
विज्ञप्धिमात्रता ? ग्रत श्राहु- 
सेव विज्ञप्रिमाज्नता ॥ २५ ॥ 
ग्रतिविश्ुढधलक्षणावबोधाद्‌ । यथोक्तम्‌- 


क्या तथता के समान परिनिष्पत्न ही विन्ञस्तिमात्रता भी है भ्रथवा विज्ञप्निमा्रता अन्य 
है ? ( इस पर ) आचारय वसुबन्धु कहते है- 
वही ( तथता ही ) विज्ञप्निमात्रता है। श्रतिविशुद्धलक्षण ( निर्बाहयार्थत्व ) का 
अवबोध होने से | जैसे कहा गया है-- . 
परिनिष्पननलक्षण क्यों तथता" कहा जाता है, इसे दिखाने के लिये आचार्यं (वसुबन्धु) 
भ्रागे कहते है-- 

सवकालं तथाभावातु०-सभी कालों मे एकस्वभांव रहने के कारण प्रिनिष्पनन- 
लक्षण तथता' कहलाता है । पृथग्जन अवस्था, शक्ष अवस्था, प्रसंश्च अवस्था भ्रादि समस्त 
श्रवस्थाओं मे शुन्यतामे न कोई विकार श्राता है ओरन उपे स्वरूप मै किसी तरह का 
परिववंन होता है । पृथग्जन चाहे उसे सज्ञे, चाहे न समक्षे, बाह्यार्थं से रहितता तो अपनी 
जगह उसी तरह सवंथा अर सर्वंदा विमान रहती ही है । एसा नहीं है कि सांसारिक अवस्था 

मे शून्यता नहीं रहती भ्रौर साक्षात्कार की श्रवस्था मे हो जाती है । 
उपयुक्त प्रकार से प्रिकल्पितलक्षण नामसंकेत एवं कल्पना द्वारा श्रारोपितमात्र = 
उसको वस्तुसत्ता बिलकुल नहीं है, इसलिये उसमे उत्पाद एवं निरोष श्रादि भी नहीं होते । 
प स्तच््रलक्नण स्वतः उत्पन्न नहीं होता; श्रपितं हैतु-परत्ययों से उत्पन्न होता है । स्वतः उत्पाद 
के श्रभावकी दृष्टि वह निःस्वभावः कहा गया है। परिनिष्पन्नक्षण परम अर्थात्‌ 
रोकोत्तर ज्ञान का विषय होता है । वह धर्मात्मा से रहिततामा्र है एवं वस्तुस्वभाव नहीं 
हे । इसलिये जिस जिस दष्ट से उसे निःस्वभाव कहा जाता दै, उस उस्र हृष्टि से वहु अनुसन्न 
एवं श्रनिरढ होता है । इसी बात को ध्यान मे रखकर भगवान्‌ बुद्ध ने प्रज्ञापारमिता आदि 

मुतो मे निःस्वभाव, अनुत्पाद, अनिरोध श्रादि करा उपदेरा किया है । 
१७५. कि गृनस्तथतावत्‌ परि०-- यहां यह जिज्ञासा हो सकती है कि परिनिष्पन्न- 
क्षण अथीत्‌ बाह्यार्थं से राहित्य, जैसे (तथता है, वैसे विज्ञप्तिमात्रता भी तथता है ? अथवा 


विज्ञप्षिमात्रता भिन्न है श्रौर परिनिष्पन्न लक्षण भिन्न है ? 
~ 0/1 
१-१. ०तथता तष्वरि०- भ्र । 








३३६ व्िक्लिका विक्ञप्निमात्रतासिदधि, 


“नाम्नि तिष्ठति तच्चित्तं तदा तंन्मात्रदशंनात्‌ । 
नाम्नि स्थानाच्च वि्ञपतावुपलम्भः श्रहीयते ॥ 
नोपलम्भे तदा धातु" स्पृशते भावनान्वयात्‌ । 
सवावरणाविमोक्षं॑ विभुत्वं लभते तदा ॥ 

इति। सेव विज्ेपिमावतेत्यनेनं वचनेनाभिसमय उक्तः। 

“( सर्वप्रयम ) विजञतिमात्र काज्ञान होनेसे (योगी का ) चित्त नाम ( विक्ञपि ) 
मे स्थित होता है । नाम भे स्थिति होने से ( बादमं) विजञति के प्रति उपलस्म भ प्रहीण 
हो जाता है । तव भावनाक्रम का श्रम्यास होने पर अनुपलम्भ धातु का स्प्चं करता है जीर 
पन ८ अन्त भे ) समस्त आवरणों से विमृक्त विभ्रुत ( बुद्धतव ) प्राप्त करता दहै ।» "वही 
वजतिमानता है'--इ वचन के दारा श्रमिसमथ ( मार्गे का क्रम ) कहा गया है । 

न 

सस भत का तात्य यह है कि जिस ज्ञान से परिनिष्यन्नलक्षण का साक्षाक्तार होता 

६ क्या उसी ज्ञान से विञतिमावता का भी साक्षातकार होता है तथा जो ज्ञान विज्ञप्तिमात्रता 

श साकनिक्तार करताहे, क्या वही ज्ञान परिनिष्यन्नलक्षण का भी साक्षात्कार करता ह? 
साथ ही इस प्रणत का यह्‌ भी आशय ठै कि मार्गो की प्रातिका क्रम कया है? 


सेव विज्ञप्िमात्रत °= उपयु क्त परिनिष्पन्नलक्षण टी विज्ञस्षिमात्रता दै । 
वि्ञतिमात्रता परिनिष्पन्नरक्षण स भिन्न नहीं है। इस कथन का अभिप्राय यह दै कि 


४ एवं विजञपिमात्रता स्वभावतः निन नहीं है; किन्तु ज्ञान मेँ क्रम 
हाता है। ्‌ 


ठेमने पहले कहा है कि परिनिष्मन्नलक्षण ओौर प्रतत््रलक्षण स्वभावतः भिन्त भी 
नहीं है भौर व्यावृत्तितः एक ( भ्रमिनन ) भी नहीं है ।, वही बात यहाँ भी कही गयो दै । 
विज्ञपिमावतां से परिनिष्यन्नलक्षण स्वभावतः भिन्न इषक्यि नहीं है, थोक लोकोत्तरलान 
विजञसिमावता कोही अतिविशद्धलक्णत्वेन ्र्थात्‌ निर्वाह्ार्थत्वेन है । इससे योगी के 
मागका ध अथवा परमार्थावनोध का क्रम प्रदश्चित किया गया है । वह क्रम नीचे दिलाया 
जा रहा है -- 


नाम्नि तिष्ठति तच्चित्तं तदाऽ सवं प्रथम नुमान या युक्ति क 
निर्बाह्यार्थता का ज्ञान कर ल्या जाताहै। फिर उ ( ज्ञानको) शमथके रथ पर प 
कर उसका उत्तरोत्तर भ्रम्यास किया जाताहै। श्रागे चलकर जब योगी प्रयोगमार्ग प्राप्त क 


लेता है, उस समय शृत्यता के ज्ञान की अनेकविष श्रवस्थाय आती है भीर प्रत्येक भवस्य ५ 
जान मे विशिष्ट राक्ति निहित होती है | 
~ 


१० बश्-त्रि १६६ प० ३१७ । 
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परयोगमागे कौ चार अवस्थाय होती है, यथा --उष्मगत, मूर्धन्‌, क्षान्ति एवं शरगरधरम या 
धर्मवधन । योगी जिस समय ऊष्म या मूर्धा की अवस्था मे रहता है, उस समय = बाह्य 
ग्राह्य का प्रतिभास अत्यल्प मात्रा में होता है भ्रौर चून्यता का आभास अधिक स्पष्ट होता है। 
आगे चकर क्षान्ति नामक प्रयोग मागं को श्रवस्था आती है! इस भ्रवस्था मे योगी समस्त 
धर्मो को नाममात्र समज्लता हे श्रौर बाह्य ग्राह्य का प्रतिभास उसे नहीं के बराबर" होता है; 
क्योकि इस श्रवस्था मे उसे समस्त धर्मो की नाममात्रताका दशन होता है। उस समय 
उसका चित्त केवर नाममा मे अवस्थित होता है। यहां नामका तात्पयं "विज्ञान" से है; 
क्योकि नामस्कन्ध में विज्ञान दही संगृहीत होता है। यद्यपि इस श्रवस्थामे योगी को बाष्य 
ग्राह्य का प्रतिभास नहीं के बराबर होतार; तथापि उसमे विज्ञान के प्रति ग्राहक ष्टि 
अभी विद्यमान होती है। श्रागे चलकर जब योगी श्रग्रघमं की अवस्था में स्थित होता है, उस 
समय उसका विज्ञान के प्रति विद्यमान बाह्य ग्राहके का प्रतिभासभी विलुप्तहौ जाता हैः 
क्योकि वह बाह्य ग्राह्य का प्रतिभास तो पहले ही समाप्त कर चुका होता है। बाह्य ग्राह्या 
भासके क्षीण हो जाने पर बाह्य प्राहकाभासके क्षीण होने में श्रधिक देर नहीं लगती । बाह्य 
ग्राह्याभास एवं बाष्य ग्राह्यामिनिवेश अधिक स्थुल होता है, इसलिये उसे हटाना सरल होता 
है; किन्तु बाह्य ग्राहकाभास श्रौर बाह्य प्राहकामिनिवेश भ्रधिक सूक्ष्म होता है, इसलिये इसका 
हटाना श्रपेक्षाङृत ( पहलेवाले की अपेक्षा ) कठिन होता है । क्षान्ति प्रयोगमागं कौ अवस्था में 
बाह्य ग्राष्याभास एवं बाह्य ग्राह्याभिनिवेश तो समाप्ते कर दिया जाता है; किन्तु बाह्य प्राहका- 
भास एवं बाह्य प्राहकाभिनिवेश का क्षय तो श्रग्रधमं की अवस्थामेंदही होता हे। 

भावना करते हए श्रागे वदने पर दशंनमागं की श्रनस्था भ्राती है। इस श्रवस्था मे 
बाह्य ग्राह्य एवं बाह्य ग्राहक का श्राभास तो बिल्कुल होता ही नहीं, केवल इतना ही नही, 
अपितु इस श्रवस्थामे योगी को उस बाहुयाथं से रहितता ( शून्यता ) का साक्षात्‌ दशन 
होता है, जो निबाहया्थ॑ता श्रनुपलम्भधातु" कहलाती है । दशंनमागं की श्रवस्था का ज्ञान उस 
धातु का प्रत्यक्षतः अवनोध करता है । । 

प्रयोग मार्गं की अवस्था मे यद्यपि योगी को शून्यताकां ज्ञान होताहै; तथापि वह 
ज्ञान शृन्यता का स्पर्श नहीं करता; क्योकि उस समय उसे शुत्यता का साक्षाक्तार नटीं हप्र 
रहता है । शून्यता का साक्षात्कार विना अभ्यास के नहीं होता । बहते कारुपयन्त भावना का 
उत्तरोत्तर अभ्यास करने पर शून्यता का साक्षात्कार हुआ करता है, इसीलिये भावनान्वयात्‌' 
कहा गया हे । 

दर्शनमार्गं की प्रापिके बाद भी उस ( दर्शनमागं ) के दारा ज्ञात तत्त्व कौ भावना 
का क्रम जारी रहता है । फलतः शून्यता का साक्षात्कार करनेवाला ज्ञान उत्तरोत्तर विकसित 

४२ 
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होता रहता है, यही भावनामागं की अवस्था है । श्रन्ततोगत्वा समस्त आवरणों से विमोक्ष 
होता है श्रौर बुद्धत्व का श्रधिगम होता है। इस श्रवस्था में श्रनेकविध समाधि्यां, दश बल, 
चतुरवंशारद श्रादि ज्ञान की शक्तियाँ प्रात ह्येती हँ । 


सैव विन्ञप्निमा्रतेत्यनेन०--टीकाकार दारा ऊपर मूलमें उद्धत दो कारिकाश्रों 
हारा योगाचार सिद्धान्त का समस्त अभिसमय क्रम ( मार्गक्रम ) प्रदशित किया गया है। इन 
कारिका मे यह प्रतिपादित करिया गया है कि विक्ञपतिमावता का ज्ञान क्षान्ति प्रयोगमार् 


की अवस्था मे होता है । इसका यह ताप्य नहीं है किक्षान्ति अवस्था की प्राप्िसेपूवंया 
पवात्‌ विज्ञिमात्रता का ज्ञान होता ही नही; अपितु इसका अभिप्राय केवल इतना है कि 
क्षान्ति अवस्था मे विल्ञप्तिमाचत। का लान अत्यधिक शक्तिगारी होता है, जिसकी वजह ॥ 
ब्त ब्राह्य का आभास सर्वथा प्रहीण कर दिया जाया ह । उस श्रवस्या मे केवल बाह्य 
प्काभासमाच अ्रवरिष्ट रहता है, जो जागे अग्रम कौ अवस्था मँ नष्ट हो जाता है । इषलि 
भान्ति कौ अवस्था तिज्ञप्िमात्ता के ज्ञान की अवस्था कहौ गयी है, वैसे विज्ञप्िमात्रता का ज्ञान 
इस भ्रवस्था से पुवं श्रौर पश्चात्‌ भी हो सकता है । 
निबाहारथता या परिनिष्पनलक्षण के ज्ञान कौ अवसथा दर्शनमारम च प्रारम्भ होती 
है; क्योकि इसी अवस्था मे उसका साक्षात्कार सोता है । इस अवस्था से पूर्वं कभी भी शुत्यर्ता 
का साक्षत्कार नहीं होता । इसका यह्‌ तात्प नहीं है कि दर्शनमार्गं से पूर्व शून्यता का ज्ञान 
वाही नहीं । ज्ञानतो होता; बिन्तु बह जान गुग्यता का साक्षात्‌-ब्टा नहीं हाता; 
अपितु वह्‌ शून्यता को केवर अनुमान आदि हारा जानता है। इसलिये शून्यता का ज्ञान भौर 
धया का साक्षा्वार दो चीज है, इन पृथव्‌-पथव्‌ समज्ञा चाहिमे । 
विजञतिमात्रता का साक्नाक्तार तो ृष्ठरव्ध श्रवस्थामे होता, इसका वण॑न हम 
पते सविस्तर कर चुके ह 1१ | 
न्याख्यानान्तर-- 
सेव विज्प्तिमा्रता' का 
व्याख्यान के श्रनुसार विं 


-वाल्यान दूसरे प्रकारसे भी कियाजा. सकताहै। इस 
जत्तिमात्रता का तात्प भार्या के समरादित ज्ञानसे दै । उप ( ॥. 
जान } का विषय वाहयाथ से शुग्यता है। वह समा | 
तहं है । यद्यपि उस ज्ञान के सम्भख जो 
लक्षण हे; विन्तु उस प्रवस्था स विषय- 
शूयता में सवथा विन अनुभूत होत 


हित ज्ञान ओर शून्यता स्वभावः भिव 
शन्यता दे, जो सतिविशुद्धलक्षण है, वहं परिनिष्पन. 
विषयी हैत का भान बिलकुल नहीं होता । वहं ज्ञान ९ 
1 दै । यह व्यास्यान विनीतदेव का दै । 


१, द्रि १६य८की गयाख्या, प° ३२१-३२६ । 





स्थिरमतिभाष्यसहिता २३२६ 


१७६. यदि विज्ञप्तिमात्रमेवेदं कस्माच्चक्षुःोत्रघ्राणजिह्वाकायः१ रूपशन्द- 
गन्धरसस्पर्गाचु गृह्वातीत्यत प्राहु 
यावद्‌ विज्ञ्िमान्नत्वे विज्ञानं नावतिष्ठति । 
ग्राहुदयस्याचुश्यस्तावः विनिवतंते ॥२६॥ 
ग्रथ वा यास्ताः कर्मवासना श्राहृ्टयवासनासहिताः क्षीणे पूवेविपाके््यद्‌- 
विपाकं जनयन्ती" घयुक्तय्‌, तस्मात्‌ कथं प्रहाणएमप्रहाणं चेत्यत ग्राहु--'यावद्‌ विज्ञप्ति 
यदि यह्‌ (सन कुछ }) विन्प्षिमात्र हौदहै, तो कैसे ( व्यक्ति) चक्षु, घ्रोत्र, घ्राण, 


जिह्वा एवं काय ( इन्िय ) के दवाय रूप, शब्द, गन्ध, रस एवं स्पशं का ग्रहण करता हे ? 
इसलिये आचायं कहते द 

जब तकं विक्तान विज्नप्निमा्रत्व मे अवस्थित नहीं होता, तब तक ग्राहढय का भ्रनुशय 
निवृत्त नहीं होता । 

अथवा जो प्राहुदयवासना के साथ कम॑वासनाये है, वे पूवंविपाक कै क्षीण होने पर 
पर्य विपाक को उत्पन्न करती है-एेसा कहा गयादहै, तो ( एसी स्थित्तिमे) प्रहाण 





यह्‌ बात अत्यन्त महत्वपूर्णं है, साथ हौ रह्स्यपुणं भी । विज्ञानवाद श्रौर माध्यमिक 
दोनों सतोंमेरेसादहीटहोतादै। रूपश्रादि को जाननेवाले चश्चुरादिविज्ञानों में विषय-विषयी 
हैत का भान सर्वदा होवा स्हता हैः किन्तु रूल्यताका साक्षात्कार करनेवाले ज्ञान मे यह्‌ 
तरतबोध सर्वथा नहीं होता । समाहित ज्ञान शून्यता के साथ एकदम एकाकार रहता है, जसे 
दूध के साथ पानी एकाकार रहता है । इस स्थिति के कारण ही चायद लोगो में. यह्‌ भान्ति 
उत्प्न हो जाती है कि शुन्यता चैतन्यात्मकं है । 
यद्यपि उपयुक्त स्थिति मे विषय-विषयी दैत का भान नहीं होता; तथापि विषयी 
( समाहित ज्ञान ) न तो शून्यता ( विषय ) हो जाता है श्रोर न शून्यता समाहित ज्ञान हौ 
जाती है } अन्यथा शुग्यता वस्तु हो जायगी अथवा समाहित ज्ञान नित्य हौ जायगा । भ्रपि च 
वह॒ समाहित ज्ञान उस रूभ्यता से व्युत्थित भी नहीं हो सकेगा । दूध मे पानी के मिश्चितही 
जाने पर रसे दोनों एकाकार प्रतीत होते है, उनका भिस्त प्रतिभास नहीं होता; फिर भी 
तो दूष पानीहो जाताहै ओरन पानीद्घदही हो जाताहै; अभ्यथावेद्रूष भ्रौर पानी 
कभी भी किसी यन्तर दाया श्रथवा हंस आदि कै दवाय पृथक्‌ न हौ सकेगे । 
१७६. यदि विज्ञप्तिमात्रमेवेदम्‌०--रूप श्रादि समस्त धमं विकञप्तिमात्रे ह । 
अर्थाव्‌ बाह्यां से शुग्य हैँ । बाद प्राष्य एवं बाह्य ग्राहक उनमे अनादि कार से ही नहीं है । 


१, ० च्राणरक्षक्पशनेः--अ० । 





३४० त्रिरिका विन्ञपिमात्रतासिद्धिः 


मात्रत्वे विज्ञानं नावतिष्ठतिः- इति विस्तरः । यावच्चित्तधमंतायां विज्ञप्तिमात्रसंरान्दि- 
तायां विज्ञानं नावतिष्ठति, कि तहि ! ग्राह्यग्राहकोपलम्भे चरति । ग्राहदयं प्राह्यग्राहो 
ग्राहकग्राहस्च । तस्यानु्ायस्तदाहितम्‌ श्रना गतग्राहढयोत्पत्तये बीजम्‌ श्रालय विज्ञाने । 
यावद्‌ ्रहयलक्षणो विजञप्तिमात्रे योगिनरिचनक्तं न प्रतिष्ठितं भवति, तावद्‌ ्राह्यग्राहका- 
नुशयो न॒ विनिवतंते, न प्रहीयत इष्यर्थः । भ्रत्र च बहिरुपपलम्भाप्रहुणेनाध्या- 
त्मिकोपलम्भा प्रहाणं दशितमिति । श्रतोऽस्येवं भवति श्रं चक्षुरादिभिः रूपादीन्‌ 
गृह्वामी'ति । 

अप्रहाण (की चर्चा) कंसे? इसलिये “जव तक विज्ञान विज्ञप्निमात्र में भ्रवस्थित नहीं 
होता“ “इत्यादि विस्तारपूवंक कहा गया है । जब तक विज्ञान "विन्ञप्निमात्र' शब्द से कथित 
चित्तध्म॑ता में स्थित न हीं होता, तो क्या? (तव तक ) ग्राह्य भौर ग्राहक के उपर्म्भममें 
विचरता है; प्रायप्राह भ्रौर ग्राहकग्राह ये दोनों ग्राह्य हैँ । उनके श्रनुशय का तात्पयं 
उनके दवारा अनागत ग्राह्य की उत्पत्ति के किये श्रालयविज्ञान मे आहित बीज सेदहे। 
जब तक अद्रयलक्षण विज्ञप्षिमात्र में योगो का चित्त प्रतिष्टित नहीं होता, तब तक ्राह्यानुशय 
भ्रोर प्राहकानुद्चय निवृत्त नहीं होता, अर्थात्‌ प्रहीण नहीं होता। यहां बाद्योपलम्भके 
. श्रप्रहाण दारा आध्यात्मिकोपल्म्भ का (मी) अप्रहाण प्रदरदित क्रिया गयादहै। इसलिये 
व्यक्तिको एसा प्रतीतदहदोतादहै किम चक्षु आदिदहारासरूप भ्रादिका ग्रहण कर रहा हूं 
- इत्यादि । 


अर्थात्‌ वे आदिविशृद्ध है, तो एेसी स्थितिमे जीवों को बाह्य ग्राह्य ओर बाह्य प्राक के 
रूपमेवे (रूपभ्रादि) क्यों दिखलाई पड़ते हँ ओर उनके प्रति हमे वयों अभिनिवेश होता है ? 


सामान्यतया जीव धयहसू्परटहै, यह शब्द है, यह घट है'-- इत्यादि समञ्चते हैँ । उन्हे 
उस समय वे रूप, शब्द, घट श्रादि बाह्याथंतः प्रतीत होते हैँ तथा वे एेसा समक्षते है किये 
रूप आदि हमारे चक्षुविज्ञान आदिको श्राद्ृष्ट कर रहेदहैँ। फल्तध्वे एेसाभी निश्चय 
करते है कि बाह्य रूप, घट आदि का ग्रहण करनेवाले ग्राहक विज्ञान भी स्वतन्वतया 
विद्यमान हैँ । वे एसा प्रश्न कर सक्ते ह कि आप ( विज्ञानवादो) के श्रनुसार यदिवे 
रूप, घट आदि धमं ब।द्य स्थित नहीं है, अपितु वे आन्तरिक विज्ञान के ही एक अंश ह 
तोवे हमें वैसे (पुर्वाक्त प्रकारसे ) क्यों दिखलाई पडते है । अर्थात्‌ उनकं वैसे दिखलाई 
पड़ने मे क्याहेतु दहै? जिस प्रकार तृण, काष्ट, प्रस्तर आदिके आधार पर मायिक हस्ती, 


१. श्तोऽष्येव--मम० । 
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मायिक श्रष्व श्रादिका प्रद्ंन करते समय किसी मायाकार श्रादि कारण को आवश्यकता 
पड़ती हे, उस प्रकार यहाँ क्या कारण है ? 

यावद्‌ विज्ञप्षिमाच्रत्वे विज्ञानं नाव०- ग्राह्यग्राहुक के प्रतिभास का हेतु प्राष्य 
ग्राहुकद्यवासना है, जो पुवं पूवं धर्मात्महष्टि दारा हमारे श्रालय विज्ञान मे स्थापित की गयी 
है ॥ जब तक स्वकीय बुद्धि वि्प्तिमाचत्व में स्थित नहीं होती, तव तक प्राहदय का अनुशय 
( व।सना ) निवृत्त नहीं होता । आख्यविज्ञान मे कर्मवासना एवं ग्राहृहटयवासना विद्यम।न 
रहती ह, जिनकी वज्ञह से जीवों को सर्वदा बाह्य प्रा एवं प्राहक का प्रतिभास होता रहता 
है । जसे कि पहले भी कहा गया है-- 

कमणो वासना ग्राहुदहयवासनया सह्‌ । 
क्षीणे पूवेविपाकेऽन्यद्‌ विपाकं जनयन्ति तत्‌? ॥ 

यदि ये वासनाये सव॑दा विद्यमान रहती हैँ, तब तो ग्राह्य-गराहक के प्रतिभास कौ 
निवृत्ति कभी होगी ही नहीं । श्रथवा इसका श्राराय यह है किं इन वासनाओं की निवृत्ति 
कब होगी ? 

यातेद्‌ श्रदयलक्षणे विज्ञप्ति श्रार्यो के दर्शनमा्गं की समाहित अवस्था में ये 
वासनायें सर्वथा निष्क्रिय रहती हैँ । पृष्ठङन्ध अवस्था में पूनः बाह्यार्थाभास होने रूगता है, 
तथापि विक्ञप्तिमावता का ज्ञान भी रहता है। बुद्धत्व की श्रवस्थामें तो ये वासनायं सवदा 
के लिये सर्वथा विनष्ट टो जाती है । अतः इन अवस्थाओं को छोडकर अन्य सभी अवस्थाश्रो 
मे इन वासनाओं के प्रभाव से बाह्य प्राह एवं बाहयमग्राहक का प्रतिभास होता रहता हे । 
फलतः जीवों की सन्तान मे सर्वदा प्राहय-ग्राहकामास एवं प्राहयग्राहकामिनिवेश्च होता 
रहता है । 

प्रस्तुत ( व्याख्यायमान ) कारिका में प्रयुक्तं 'विन्ञ्षिमात्रत्व' शब्द का श्रभिप्राय 
'बाहचार्थं से गुन्यता' है । जब तक योगो का स्वकीय विज्ञान निर्बाहिचर्थता में प्रत्यक्षतः 
स्थित नहीं होता, तब तक वासना का प्रभाव क्षीण नहीं होता ओर प्राहदय का श्राभास 
होता रहता है । कारिका द्वारा यह दिखलाया गया है कि शूल्यता के साक्षात्कार को 
अवस्था को छोडकर अन्य सभी श्रवस्थाओं में बाहघार्थाभास होता है । यहाँ तक कि भ्रार्यो 
कौ पृष्ठलन्च श्रवस्था मे भी बाहयाथं आभासित होता है। 

ग्राह्य ग्राह एवं ग्राहकग्राह ये ग्राहय है । इनके हारा प्रक्षिप्त वासना श्राहदयानुशयः 
है, जो आलर्यविज्ञान में स्थित रहता है ्रौर भविष्य में पुनः ग्राहय का उत्पाद करता हे । 


१, द०~-च्निशिका का० १8, पृ० २७३ । 





-॥ 
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१७७. इदमिदानीं वक्तव्यमू- किम्‌ प्रथंरहितचित्तमात्रोपलम्भात्‌ चिततधमंता- 
वस्थानम्‌ ? न, इत्याहु । कि ति ? 
विनज्ञधिंमात्नरसेवेदमित्यपि ह्यपलम्भतः । 
स्थापयन्नग्रतः किञ्चित तन्पान्े नावतिष्ठते ।\२७॥ 
इति । 
इस समय यह्‌ कहना चाहिये--क्या श्रर्थरित चित्तमात्रता के उपलम्भ से चित्तवम॑ता 
मे अवस्थान होता है ? ( टीकाकार) कहते ह नहीं। तो व्या (होताहै) ? आचार्यं 
वसुबन्धु कहते है )-- ` 
"यह ( सब कुछ ) विज्ञतप्तिमाच है" इस प्रकार का उपलम्भदटोने से भी सम्प्रुख कुछ 
( चित्तमात्र ) स्थापित ( ग्रहण ) करते हए ( योगी का चित्त ) तन्माच्र प्र्थात्‌ चित्तवर्मता 
मेँ अवस्थित नहीं होता । 


कारिका द्वारा यह भी प्रदरित कियागयादहैकि बाह्य ग्राह्याभास एवं बाह्य ग्राहया- 
मिनिवे् का प्रहाण किये विना आध्यात्मिक वाहय प्राहकाभास ओर बाह्य ग्राहकामिनिवेक्च 
का प्रहाण अत्यन्त दुक है। हम सामान्य जीवों ने बाह ग्राहयाभास गौर वाहय ग्राह्या 
भिनिवेश का प्रहाण नहीं किया है। अतः हम प्राव्यात्मिक ग्राहक के प्रति भी अत्यन्त 
अभिनिविष्ट होते हैँ। फलतः हम समस्ते हँ कि यह्‌ सू्पदहैः यह्‌ वटदहै श्रौर हम इनका 
ग्रहण कर रहे है" । इस तरह प्राद्य-ग्राहकटय मे अभिनिवेश करते हँ । 

योगी सर्वप्रथम अनुमान एवं तर्कके द्वारा बाह्याथं से शुन्यताका ज्ञान करता दै। 
ओर उसके बाद चमथ की सिद्धि करता दै। श्रथवाटेसा भी होतादै किं पहले शमथ सिद्ध 
करता है श्रौर उसके बाद दन्यताका ज्ञान करता है । तदनन्तर शुन्यताकेे ज्ञानको शमथ 
के साथ भावना करता है। यह्‌ श्रम्यास उसके ज्ञानम प्रकषंता छानैके ल्थि होता है) 
अ्थत्‌ योगी चुन्यता का प्रत्यक्ष दशन करने के लिये अभ्यास करतादहै। समस्त धमं 
विज्ञप्तिमात्र है, इसल्यि बाह्यां से रहित है," इस प्रकार जानते हुये निरन्तर उत्तरोत्तर 
अपने मागं प्र मागे बढ़ता रहता दै । पूर्वोक्त प्रकारसे उसे मार्गोँकीप्रात्ति होती जाती 
दै ° । प्रत्येक मागं की श्रवस्था मे उसके ज्ञान की विभिन्न सीमाये होती है श्रौर विभिन्न 
शक्यां उपङन् होती है । 

१७७. हमने पहले कहा दहै कि क्षान्ति प्रयोगमार्भं कौ अवस्था मे विन्ञप्षिमाच्ता के 
ज्ञान की शक्ति अधिकतम रहती है । उस समय बाह्य ग्राद्याभास विलुप्त हो जाता है, केवल 


१. व्र°~-्चि० १७५, पृ०° ३३५-३३द । 
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ग्रथवा यः पुनराभिमानिकः श्नुतमात्रकेण जानौयाद्‌ अहं विज्ञप्तिमात्रतायां 
शद्धायां स्थित इति तद्ग्रहव्धुदासार्थमाह- विज्ञप्तिमाच्रमेवेदमित्यपि हय्‌ पलम्भत 
इत्यादि । विन्ञप्षिमाच्रमेवेदम्‌ श्रथंरहितं न बाह्योऽर्थोऽस्तीत्ति एवसपलमस्मतो ग्रहणतः 
चिच्नोकरणत इत्यथः । श्रग्रत इत्यभिमुखस्‌ । स्थापयन्तिति यथाश्रुतं मनसा । 
सहुप्रकारत्वाद्‌ योगाचा रालम्बनानां किञ्चिद्‌ इत्याह्--ग्रस्थिसंकलिकं वा नीलकं 
वापि पुयकं वा विषडमकं वा व्याध्माततकादिकं वा१ । तन्मात्रे नावतिष्ठते 
विज्ञानोपलम्भाप्रहाणात्‌ । | 


अथवा जो श्राभिमानिक ( विज्ञानवादी शास्व्ोंके ) श्रवणमातव से यह्‌ समक्ता है 
कि भ विशुद्ध विक्ञप्तिमात्रता में स्थित ह---उसके इस अभिनिवेश का निरास करने के 
चयि ( ग्रन्थकार ने ) कहा-यह ( सव कुछ }) विज्ञप्षिमात्र है, एेसा उपरम्म होने से भी“ 
इत्यादि । यह ( सव कछ ) अथरहिति विक्ञप्तिमात्र है, बाह्य अथं नहीं, इस प्रकार के 
उपलम्भसे श्र्थात्‌ ग्रहण से, चित्रीकरण से। अग्रतः का तात्पयं अभिम्रलसेहै। स्थापित 
करते हुये" काश्रथं है, श्रवण के अनुसार मनसे स्थापित करते हृए । योगाचार सिद्धान्त में 
आलम्बन बहुत प्रकार के है, इसलिये किञ्चिद्‌ ( कुछ भी )-एेसा कहा, जंसे-- अस्थि- 
संकलिक, विनीकक, विपूयक, विपड्मकं, व्याध्मातक इत्यादि ( अनेक भ्रालस्बन हैँ ) । विज्ञान 
के उपरम्भ का प्रहाण न होने से (योगी का चित्त) चित्तघर्म॑तामाच मे अवस्थित 
नहीं होता । 


समस्त धर्मं विज्ञानके ही परिणामदहै, इस प्रकारका ज्ञान रहतादहै। उस ज्ञान में बाह्य 
ग्राह्य के प्रति किचित्‌ मात्र भी श्रमिनिवेश नहीं रहता । उक्ते समस्त धमं चित्तके अंके रूप 
मेही दिखलाई पड़ने कगते हे । 


१-१. यह पार यां प्रसङ्गानुक्त प्रतीत नहीं होता । च्चाचार्यं विनीत्देव के समय मभी 
यह पाठडथा, किन्तु चिद्भार्नो सै इसकी प्रामाणिकता पर खन्षेह था। ्माचायं 
विनीतदवेव स्वयं इस पाठ को याँ सङ्गत मानते दह भौर उन्होने इस पर रीका 
नहीं की । वे कहते है “कदु लोग यहाँ 'अस्थिसंकल्िकं"ˆ** इत्यादि पाड मानते 
द; किम्तु वे लोग वतमान पषङ्ग को बिल्ल नहीं जानते । यष्ट प्रसङ्ग यह दै कि 
यदि वित्तमान्च ्ालस्बन मी अवशिष्ट रह जाता है, तो शून्यता का यथाथ ज्ञान न 
होगा । देसी स्थिति मे “अस्थिसंकलिकं' इस्यादि पाठ यदीं कहाँ तक संगत है १ भरात्‌ 
हस पाड का प्रस्तुत प्रसंग से कोड सम्बन्ध नहीं टै; क्योकि श्रस्थिसंकलिक' यादि 
चित्त नहीं है । इसलिये इसका यहाँ कोई सम्बन्ध नहीं हे । इस विषय पर 
विद्वानों कौ विचार करना चाहिये । 
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एेसी स्थिति में प्रए्न होना स्वामाविकदहै कियोगीका वह ज्ञान जो चित्तमातव्रता 
को जानता दहै, क्या बह घम॑ता या बून्यतामें अवस्थित है? भ्र्थात्‌ क्या वह॒ शन्यताया 
प्रमार्थंसत्य को जानता है ? 

समाघान-- | 

न इत्याह । कि तहि ? विन्ञप्िमात्र०~योगी का वह ज्ञान गुन्यता में श्रवस्थित 
नहीं है । अर्थात्‌ बह्‌ लान्‌ शुस्थता क्न नहीं जानता; क्योकि यद्यपि उस ज्ञानके हारा वाह्य 
ग्राह्य का निषेव कर दिया गयादहै; तथापि प्रमी बाह्य ग्राहक का निषेध नहीं किया गया 
है। वह यह सम्चता दै कि यह्‌ ( सव कुछ ) विज्ञप्तिमाव्र हो है। फलतः उस ज्ञान के 
भ्रारम्बन मे एक वस्तु रह जाती है। इसकी वजह से वह्‌ ज्ञान निरालम्ब नहींदह्ौ पाता । 
इसीच्यि वह्‌ ज्ञान बाह्यां से गन्यतामात्र में प्रतिष्ठित नहीं है । अर्थात्‌ वह बाह्यां से 
रत्यता को नहीं जानता है ¦ जव तक बाह्य या आध्यात्मिक किञ्चिन्मात्र भी वस्तु अवरिष्ट 
रहती हे, तव तक वह्‌ ज्ञान शून्यता का यथार्थं जाननेवाला नहीं होता । इसे आगे पुनः स्पष्ट 
किया जा रहा टहै- 

पः पूनरासिमानिकः श्रुतमानकेण ० जिस व्यक्ति ने विज्ञानवादी शास्वों का 
श्रवण क्या है, उसने उन ( शास्त्रों ) मे अनेकधा यह सुना है कि समस्त धर्म॑ विज्ञप्षिमात्र 
है । इस प्रकार के श्रवण के अनन्तर यदि वह यह समक्ञलेता है कि विज्ञसिमात्रता ही 
सम्यग्दर्॑न दै या शून्यता है, तो उसका वह निश्चय मिथ्या ज्ञान होतादहै। इस प्रकारके 
मिथ्याभि.नियों की विप्रतिपत्ति का निरास करने के ल्यि ही आचार्यं वघुबन्धु ने कहा-- 

विनञेिमान्नमेवेदमित्यपि हय्‌ पलम्भतः। 

इत्यादि । समस्त धर्म॑ विज्ञप्तिमात्र है --ठेसा जाननेवाले व्यक्ति के सम्भल यद्यपि 
बाह्यार्थं नहीं होते; तथापि उसके सम्मुख चित्तमात्र अवदिष्ट रह जाता है । अर्थात्‌ यद्यपि 
उसके ज्ञान ने रूप आदि धर्मो की बाष्ार्थता का निरास तो कर दिया, किन्तु उसकं सम्मुख 
विज्ञसि ( विज्ञान ) उपस्थित रहती है, जैसा कि उसने श्रवणकाल में श्रवण क्ियाथामभ्रोर 
श्रवण के श्रनन्तर मननतकियाथ । फलतः उसका वह्‌ ज्ञान निरालम्ब नहीं हौ पाता । 
्र्थात्‌ उसके ज्ञान का विषय प्रसज्यप्रतिषेध नहीं होता, ्रपिततु उसका विषय पयु दासव्रतिषव 
होता है । इसीलिये वह ज्ञान शुन्यताविपधक्र ज्ञान नदीं है । 

उप्रख्यनार्तर ~ 

बहुप्रकारत्वाद्‌ योगाचारालम्ब० -- योगाचार मतमें मार्ग के अनेकविघ भ्रारस्बन 
होति है । उन आलप्वनों का यदि कुभी श अवदिष्ट रह्‌ जाता है, तो चित्त शुन्यतामें 
स्थित नहीं कहलाता । इसी दष्ट से भ्राचायं ने किञ्चित्‌" शब्द का प्रयोग किया है । 
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तन्मात्रे नावतिष्ठते विज्ञानोपलम्भा०-कारिका के “तन्मात्रे न।वतिष्ठतेः का 
तात्पयं यह है कि केव विज्ञप्तिमा्रता का ज्ञान शून्यता या धर्मता मे स्थित नहीं है, क्योकि 
विज्ञान उपकम्भ ( श्राङम्बन ) का अभी प्रहाण नहीं हृश्रा है । अर्थात्‌ विज्ञान भालम्बन का 
भी प्रहाण किये विना चित्त शुन्यता मे स्थित नहीं होता । अर्थात्‌ शून्यता का यथार्थं श्रवबोघ 
नहीं होता । ह 

कारिकाका ममंयहदहै करि बाह्यग्राष्यका निषेव करके चित्तमात्र का आलम्बन 
करनेवाला ज्ञान जुन्यता को जाननेवाला ज्ञान नहीं है तथा बाह्य श्रं से रहित चित्तमावता 
भी शून्यता नहीं है । 

बाह्य श्रथं से रहितता को यदि कोई विज्ञपिमाच्रता कहना चाहे, तो कह सकता है, 
नाम में कों विवाद नहीं है; किन्तु ज्ञातव्य यह्‌ है कि शुन्यताज्ञान चित्तमाच्रता का आकभ्बन 
नहीं करता; क्योकि वह्‌ ( चुन्यता का साक्षात्कार करनेवाला ज्ञान ) प्रसज्यप्रतिषेधाकार \ होता 
है, क्योकि शून्यता एकान्तरूप से प्रसज्यप्रतिषेध स्वभाव होती है । { 

घमं ( पदाथं ) दो प्रकार के होते है, यथा--१. साधनघर्म ओर २. प्रतिषेध धर्म। जो 

अन्य का विनां प्रतिषेष किये, सीधे ( स्वरूपतः ) हमारे ज्ञान के विषय होते है, वे साधनघमं' 
कहलाते हैँ । जो (घमं) अपने प्रतिषेध्य को हटाति हृए हमारी बुद्धि के विषय होते है, वे श्रतिषेघ 
घ्म" कहकाते हँ । घट, पट, रूप श्रादि साधन धर्म॒ तथा आका आदि प्रतिषेध धर्मके 
उदाहरण हें । आकाश जव हमारी बुद्धि का विषय होता है अथवा हमारी बुद्धि जब. 
प्राकार मे प्रवृत्त होती है, तब उस ( श्राकाश्च ) का जो प्रतिषध्य प्रतिघस्पर्षा है, उसे हदति 
हुए वह प्रवृष्ट होता है । भ्र्थात्‌ प्रतिघस्पर्चके हटे वि ना काच का स्वरूप भासित नहीं होता । 
परतिघस्पदं ही भ्राकाश का प्रतिषेध्य है रोर प्रतिघस्पश्चं से रहिततामात्र आका है । 

प्रतिषेध द्विविध होता है, यथा- पयुदास प्रतिषेध एवं प्रसज्य प्रतिषेध । जो धमं 
भ्रपने प्रतिषध्य का निरास करके उसकी जगह पर किसी भाव ( साधन ) पदाथं की स्थापना 
करता है, वह॒ "पयु दास प्रतिषेच' कहलाता है । जँसे-- यह भूतल घटाभाववाला है" । यहां 
घट का प्रतिषेध तो किया गया है; किन्तु उसकी जगह पर भूतल कौ स्थापना की जाती है, 
जो ( भरूतरु ) एक भाव (साधन) पदार्थं है। इसलिये धवटाभाववानु भ्रूतल-यह 
पयु दासप्रतिषेध का उदाहरण है । इसी तरह 'वाद्या्थं से रहित विक्ञिमात्रता--यह भौ 
पयु'दासप्रतिषेध का उदाहरण है । बयोकि ईस ( उदाहरण ) मे यपि बाहुयाथं का निषेष 
तो किया गमा दहै, फिर भी उसकी जगह पर विक्नपि की स्थापना कौ जाती है । विक्ञपि 
( विज्ञान } एक साधनधरम है । इपर बाहथार्थं से रदित विज्ञनिमात्रता-यह पथुद।स- 
प्रतिषेध है । 

ठ 





३४६ त्रिशिका विन्ञतिमाव्रतासिद्धिः 


पयुदास प्रतिषेध भी श्रनेकविध होता है। नजैसे--१. प्रतिषध्य का प्रतिषेध करके 
साधन धमं कौ साक्षात्‌ स्थापना करनेवाला पर्युदास-परतिपेध । उपर्युक्त (घवटाभाववानु भूतल" 
सनका उदादस्ण है। २. सामथ्यौ से साधनधर्म की स्थापना करनेवाला पर्युदास प्रतिषेध, 
यथा-- स्थल देवदत्त दिन मेँ मोजन नहीं करता. _ इस उदाहरण में यद्यपि साक्षात्‌ किसी 
भाववदार्थं की स्थापना नहीं की नाती; किन्तु साम्यं से रात्रिभोजनं की स्थापना टोती है। 
रात्रिभोजन एक भावपदार्थ हे, जो सामर्थ्यतः सिद्ध होता है। अतः यह्‌ भी एक प्रकार का 
पयु दासप्रतिपेध है । इसी तरह ग्रन्थ श्रनेकं इसके प्रकार है, जिन्हं सम्बन्धित ग्रन्थो से 
जानना चाहिये+ | 

जो धमं कैव अपने प्रतिवेव्य का निवेध मात्र करता है, उसके स्थान पर किसी भाव 


पाथ की स्थापना नहीं करता, वह असज्यप्रतिवेष' है । भर्थात्‌ जो वद्धि में श्रपनै प्रतिषन्य 


से रहिततामात आकार प्रदान करता है, इसके अत्तिरिक्त किपी स धनध का आकार प्रदान 


नह्‌ करता, वहु प्रसज्यप्रतिषेध कट्लाता है । भसे- अव स्तु, अभाव, घटाभाव, पटाभाव, 


च नैरात्य, सूत्या प्रादि पर्प्रतिपेध ६। ये सव जपते-अपने प्रतिपेध्य से रदितता- 
मात्र है । यहाँ किसी ाधनधमं का किञ्चित्‌ भौ प्रस्तित्व नहीं होता । 

उदाह्रणाथं भाका्च मपने प्रतिपेध्य भृत प्रतिषस्पश्ं से रदहिततामात्र टै । इसके 
्रतिरिक्त यहां किसी भाव पदार्थं का $ भी श्ररसितित्व नहीं दै। इस बात को सर 
शब्दा भे सा कह सकते ह पि पराकाश श्रमावमात्र है । 


किन्तु श्रमावमात्र होने पे कार धर्मं असत्‌ नहीं टो जाता, अपितु वह भी एक धमं 


(१९ = (~ र र 
) होता है । साधन धर्म॑ न होने पर भी उस ( अभावमात्र ) का अस्तित्व अवश्य 


होता है । फलतः वसज्यप्रतिषेधहूप्‌ अभावमात्रह <. ते ग च दार्थ) 
त १ होनेमेंश्रौ विद्यमान याप 
होने मे कोई विरोध नहीं है । ( ) हं श्र।र सत्‌ (वि 


इसी प्रकार युन्यता भी यहां बाह्यार्थं से रहितितामान ( अभावभात्र ) 2419 
( रहितता ) मे किसी श्न वित्त आदि भाव धर्मो" का कृ भी भ्रस्तित्व नहीं हेता । अथाव 
पहं शून्यता चित्तस्वूप नही है । शून्यता व हेमारो वुद्धिमे म्राती है, तव बाह्ा्थाभावमात् 
याकार दिसलई १डताहै। उस समय चित्त रादि का कुछ भी स्थुल या सूक्ष्म भ्रह् 
प्रतिभासित नही होता । फठतः गन्यता 0काम्तरूपेण ्र्न्यप्रतिपेध।त्मक है । इरी अभिप्राय 
प भगवान्‌ वु एवं बत्य भू्म्य मनीपिषों ने श्व 


ता! इस भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया 
स । रुन्धन्‌ कटुक य| 


त्थता द 319 पपा भी गोन मलय प्रयो अत्यन्त महत्वपूर्णं है । 


१. | 
> सोच त क वशेष क्न क सिये द०--तकंञ्वाला, त्वसंग्रह एवं श्चाच।ः 
खापा जा क  नेयायंनीताथविभञ्ग शाश्च भादि । 


स्थिरमति भाष्यसटहिता ३४७ 


१७८. कदा . पुनविन्ञानग्राहस्य प्रहाणम्‌, चित्तमात्रतायां च प्रतिष्ठितो 
भवतीत्यत प्राह॒- 
यदा ॒त्वालम्बनं ज्ञानं नैवोपलभते तदा । 
स्थितं विज्ञानमात्रत्वे ग्राह्याभावे तद ग्रहातु ॥ २८ ॥ 


इति। 
विज्ञानग्राह का प्रणाण कव होता है भौर (योगी का चित्त ) चित्तमात्रता में कब 


प्रतिष्ठित होता है ? इस ( के सपराघान के ) किये आचायं वपुबन्धु कहते रै-- 

प्राहु का अभाव हो जाने पर प्राहकका भी ग्रहणन होने से जब (योभीका) 
चित्त किसी ( भावात्मक ) आलम्बन को उपकरन्ध नहीं करता, तब ( उसका चित्त ) विज्ञान- 
मात्रत्व में स्थित होता है। 


इसी हष्टिसे यहाँ भी कहा गया है - विन्ञप्तिमात्रता मे स्थित बुद्धि शुन्यता में स्थित 
नहीं है । इसका तात्पयं यह कदापि नहीं है कि समस्त धमं विज्ञप्तिमात्र नहींहै,वेतो 
विक्ञप्निमात्र हे ही । 

समस्त धर्म विज्ञप्तिमात्र है; किन्तु विक्ञप्षिमात्रता उन घर्मो की संवृति का स्वरूप है ) 
बाह्य अर्थं से रहितता ही उनका परमाथं स्वरूप है । दोनों ( विज्ञप्तिमात्रता भौर बाद्यार्थं- 
रहितता ) ही रूप आदि एक ही धमं में स्थित है, फिर भी बुद्धि को प्रक्रिया उनमें भिन्न-भिन्न 
प्रकार से प्रवृत्त होती है । 

इसी प्रकार से माघ्यकरिकों कै मत मे भी यद्यपि समस्त धमं प्रतीत्यसमरत्पन्न है, तथापि 
प्रतीत्यसम्रखाद बुन्यता नहीं है ओर प्रतोत्यसमूत्पाद कां ज्ञान शून्यता को जाननैवाला ज्ञान नहीं 
है । प्रतीव्यसमूत्पाद धर्मो को सांवृत्तिकं स्थितिहै। नि.स्वभावता ही उनको पारमार्थिक 
स्थिति या बुन्यता दह । शून्यता माध्यमिक मतमें भी प्रसज्यप्रतिषेधात्मक दहै) ये बातें 
माध्यमिक शास्त्रों मे अच्यन्त विस्तारपूर्वक बाणत हैँ । 

विज्ञानवादियों के मत में शशुन्यता प्रसज्यप्रतिषेषस्वरूप है इसका प्रतिपादन करनै- 
वाला सबसे स्पष्ट वचन यही प्रस्तुत ( २७ वीं ) कारिका श्रौरः इसको टीकां है । 


१७८. कदा पुनर्विज्ञानग्राहस्य ०-- पहले कहा गया दै कि बाहूय श्रं का निषेध 
करके चित्तमात्रता मे स्थित होने पर भी शून्यता का सम्यग्‌ श्रवबोध नही होता । एषी स्थिति 





१, वा--घध०। 
2. विज्ञानं--° । 


३४० व्रिशिका विक्ञतिमांवतासििः 

यस्मिन्‌ काले देशनालम्बनम्‌ प्वतादालम्बन प्राकृतं वा रूपशब्दाद्यालम्जनं 
नान बहिश्ित्तातु नोपलभते न पश्यति न गहाति नाभिनि विशते यथाभ्रुतदश्ञनात्‌, 
^ ए जाघ्न्धवतु; तस्मिन्‌ काले विज्ञानग्राहस्य परहा स्ववित्तधमंतायां च प्रतिष्ठितो 
भवति । अत्रेव कारणमाह-ग्राह्याभावे तदग्रहादिति। ग्राह्य सति ग्राहको भवति, 
¶ दु ग्राह्याभाव इति । ग्राह्याभावे पराहुकाभावमपि प्रतिपद्यते, न केवलं श्राह्या- 
भविमरु।° एवं हि पममनालम्ब्यालम्बकंर नित्रिकल्पं लोकोत्तरं ज्ञानमुघ्पद्ते, 


प्ह्यग्राहकामिनिवेशानुशयाः ग्रहीयन्ते, स्वचित्तधमतायां च चित्तमेव 
स्थितं भवति । 


पथाभ्रूत का दशन वरनेसेन कि गत्यन्च के समान, देशना को आलम्बन करनेवाला, 
अववाद को श्रालम्बन करनेवाका या पर्त <प, शब्द आदि को आलम्बन करनेवाला ( योगी 
का) कान जिस समय चित्त के बाहर (कुछ भी) उपलब्ध नही करता, (कुछ भी) नहीं देलता, 
( कुछ भी ) ग्रहण नहीं करता, न ८ किसी भातपदाय में ) श्रमिनिवेश करता है, उस समय 
वजा्राह का प्रहाण होता ह भौर स्वचिततधर्मता म प्रतिष्ठित होता है । यहां ( इसका । 
कारण कहा जाता दे-प्राहय का अभावं हाने पर ग्राह्वग्राहु न होने से । ग्राहय होने पर 
हक होता है, नकि ग्राहुयाभाव रोने पर ( ्राहक होता ह ) । ( इसी तरह ) प्राहुयाभाव 
होने पर ग्राहकाभाव भौ प्रतिपन्न होता है, केवल ्ाहूयामाव ( ही होकर ) नही ( र 
चाता)। पैसा होने पर समानरूपर से भालप््य-मालम्बकमाव से रहित निविकल्प लोकोत्तर 


शान उत्पत्त होता है । पराह्याभिनिवेश् ओौर आहकाभिनिवेश के श्रनुशय प्रहीण होति है तथा 
चित्त ही स्वचित्तधम॑ता मे स्थित होता है। 





यया र ~ न~ 
ठं ? श्रथ योगी का चित्त शून्यता में कव 





मे प्रण होता हे कि बून्यता का ज्ञान कव ण 
तिष्ठित होता है! 


[ श्राचार्थ पुबन्धु मौर स्थिरमति तेय 


। | हां चित्तमात्रता या विज्ञप्िमाचता शब्द का 
रयोग चून्यता कँ अथंमे किया है; 


वरयोकि योगी जब शुन्यता का साक्षात्कार करता है, तो 
पतो का अववोष करता है । समस्त बरुन्यताओौँ मेँ स्ववित्त- 
कि उसके ध स चित्त निर्म होता है । ] 


स्थिरमतिमाष्यसहिती ३४६ 


सिद्धान्तपक्ष- 

यदा त्वालम्बनं ज्ञानं नेवोप०-जिस समय ज्ञान किसी साधन ( भावात्मक ) 
धमं का श्रालम्बन नहीं करता; अपितु केवल बाहूयाथं से रहिततामात्र का साक्षात्कार करता 
है, उस समय वह्‌ शून्यता मे स्थित कहलाता है । क्योकरि उसमे बाह्‌.य ग्राहय का भ्रभावमात्र 
है तथा किसी श्रन्य साधन ध्मका आभासमभी नहीं है। बाह्य ग्राह्य का अभाव होने से 
वहां बाह्य ग्राहक का भास भी सम्भव नहींहै। अर्थात्‌ उसज्ञानमें प्राहुयामास शौर 


प्राहकाभास बिलकुल नहीं है । केवल रून्यतामात्र का श्रवभास होता है, जो ( शून्यता ) 
प्रसण्यप्रतिषेघात्मक है । 


भ्राचायं ने प्रस्तुत कारिकामे जो "विज्ञप्तिमात्रत्व का प्रयोग क्रिया है, उसका 


भ्रमिप्राय शुन्यतासेही रै; भ्रन्यथा पूर्वोक्त (२७ वीं) कारका के "विज्ञप्तिमात्रमेवेदम्‌०" 
इत्यादि वचन से साक्षात्‌ विरोध होगा । 


यस्मिन्‌ काले देरनालम्ब०-जिस समय ज्ञान गुर की देशना का आलम्बन, 
या रूप, राब्दश्रादि प्राकृत वस्तुभों का आलम्बन नहीं करता, न तो उन्हं जानता है ओर 
न अभिनिवेश करता है; अपितु केवल बाह यार्थरहिततामात्र का भ्राम्बन करता है ओर 
उसे ही जानता है, तब शून्यताज्ञान की अवस्था श्राती है। उस समय यद्यपि वह्‌ ज्ञान किसी 
बाह्‌.य अथंकाया किसी साधन धर्मका श्राटम्बन नहीं करता, तथापि वह्‌ जन्मान्घ पुरुष के 


ज्ञान को भाँति श्रसम्थं नहीं होता है; अपितु वह्‌ यथाभूत का साक्षाककर्ता होता है। अर्थात्‌ 
परमाथं सत्य का दशंक होता है । 


हमने पहले कहा है कि यद्यपि चुन्यता प्रसज्यप्रतिषेधात्मक है, वस्तु नहीं है; तथापि 
उसका अस्तित्व है, वह धमं है । इसीलिये वह शून्यताज्ञान कौ विषय होती है । शशशृङ्गं 
किसी ज्ञान का श्रालम्बन नहीं होता। फलतः प्रसज्यप्रतिषेधात्मक या अभावमात्र होने से 
गुन्यता असत्‌ नहीं है तथा एसा भी नहीं है कि शुन्यत।ज्ञान का कोई विषय नहीं है । इसीखियि 
शन्यताज्ञान की अवस्था मे उस (ज्ञान) के दारा बाह.य ग्राहय ष्टि एवं बाह्य ग्राहक ष्टि 
का प्रहाण होता है। फरतः उस समय योगी का ज्ञान स्वचित्तधमता में प्रतिष्ठित होता है। 
अर्थात्‌ योगी का चित्त श्रपनी शुम्यता भें प्रतिष्ठित होता है श्रौर यही शु्यता सब सूव्यताभों में 
प्रधान होती है । 


ग्राहु.याभावे तदग्रहादिति०--योगी के चित्त का अपनी शून्यता में प्रतिष्ठित होने 
का कारण दिखलाया जा रहा है--बाह.य प्राह.य की सुग्यता का ज्ञानहौ जाने पर बाहूय 
प्राहक की रून्यताकाज्ञानभीहो जाया करता है। यदि बाह-य प्राहय वस्तुश्रों के प्रति 
बाह.यार्थ॑हष्टि होती है, तौ ग्राहक के प्रति बाह.यार्थष्टि भी भ्रवश्य होती है । ग्राहय 
वस्तुओं कौ बाह्‌.यार्थरून्यता का ज्ञान हौ जाने पर बाह्य ग्राहकं की बाह्‌.यार्थरून्यता का 





३५० त्रिरिका विज्ञपिमात्रतासिद्धिः 
१७६. यदेवं विज्ञप्तिमाचतायां चित्तमवस्थितं भवति, तदा कथं व्यपदिद्यतं 
इत्याद 


इस प्रकार जव चित्त विज्ञ्तिमात्रता में स्थित हौ जाता हे, तव किस प्रकार ( किन 
नामों से ) व्यपदिष्ट होता ( कहा जाता ) है ? इस पर प्राचायं वचुवन्धु कहते ह-- 


ए 





ज्ञान मो श्रवश्थमेव होता है । एेसा नहीं हो सकता कि केवल ग्राहय वस्तुओं कौ बाह्‌.यार्भ- 
शून्यता का ही ज्ञान हो भ्रौर ग्राहक की बाह्‌.याथंशुःयताका ज्ञाननहो। अर्थात्‌ रूपभश्रादि 
ग्राहय ॒वस्तुश्रों को वाह्‌.यार्थगून्यता एवं चध्युविज्ञान आदि ग्राहकों की वाह्‌ .यार्थ॑डुल्यता का 
ज्ञान युगपद्‌ होता है । इसीच्यि श्राचायं घमकीति ने भी कटा है- 


9 
तत्रेकस्याप्यभावेन हयमप्यवहीयते । 
तस्मात्तदेव तस्यापि तच्वं या द्रयशूल्यता ॥9 


ग्राह्याभावे तदग्रहात्‌" यह आचार्यंतचन पूर्वोक्त ( २७ वीं ) कारिका की पृष्टिही 
करता हं । वहां यह्‌ प्रतिपादन किया गयाथाकि मिथ्याभिमानियों का बाह्य प्राह्यका 
निरास करके चित्तमात्रता मे स्थित ज्ञान दून्यता में स्थित नहींदै; क्योकि वह॒ ज्ञान 
प्रसज्यप्रतिषेधाकार नहीं है, फलतः वह॒ सू्यता को ( ग्राह्य शून्यता को भी ) जानता ही 
नहीं । यदि वह्‌ बाष्य ग्राह्य की रून्यता को जानतादहै, तो वह्‌ अवश्य ही ग्राहक रून्यता 
भो जानेगा । 


ग्रद्य-ग्राहुक दोनों का प्रतिषेध करके केवर बा्याथंरहितता मे चित्तस्थित्ति का लाभ 
व्याह! 


एवं हि सममनालम्ब्यालम्बक०्-भालम्न्य ग्राह्य एवं लम्बक म्राहुक दोनों की 
समानरूप से बाह्यां से रदितता कै अवबोध से छोकोत्तर ज्ञान का उत्पादहोतादहै, जो 
अनाङम्ब्यारम्बक एवं निविकत्पक होता है । ग्राह्य एवं ग्राहक कौ चून्यताके ज्ञान में 
कोई अन्तर ( फकं ) नहीं है । दोनों ही समानरूप से बाहधाधं चून्यता हँ । योगी ग्राहुय 
एवं ग्राहक दोनों के प्रति श्रभिनिवेश नहीं रखता श्रौर शून्यता का प्रत्यक्षतः ज्ञान करत 
है । यह्‌ ज्ञान साधन ( भाव) पदार्थोका आलम्बन नहीं करता । इससे प्राह.याभिनिवेद्य 
एवं ग्राहकाभिनिवेश का सानुरय प्रहाण होता है । इस समय योगी का ज्ञान स्वचित्तवभ॑ता में 
स्थित होता दै । ; 
१७९. यदेवं विज्ञप्षिमाघ्नतायाम्‌०--उपुक्त प्रकार से जब चित्त बाहु.यार्थंसे 
शून्यता में श्रवस्थित हौ जाता है, तो उस चित्त एवं उसके विषय के खयि क्या संज्ञायें प्रदान 
जी जाती दहै? 


१, द्र०~प्र° वा० ( प्रत्यक्ष परि० ), १० १६४ । 











स्थिरमतिभाष्यसहिता 


प्रचित्तोऽन्रुपलस्भोऽसो जानं लोकोत्तरं च तत्‌ । 
प्राश्चयस्य षपराचत्तिदिधा दोष्टुल्यहानितः ॥२९॥ 
स एवानास्रवो धातुरचिन्त्यः कूशशलो घ्व 
सुखो विसुक्तिकायोऽसौ धमर््योऽधं महासने; ॥३०॥ 
इति । | | 
१८०. तदनेन शलोकटयेन दशंनमा गमा रभ्योत्तरविशेषगत्या फलसम्पत्ति- 
सदु भाविता विज्ञप्िमात्रप्रविष्टयोगिनः । तन्न ग्राहकचित्तामावाद्‌ ग्राहचार्थानुपभ्माच्च 
यह ज्ञान श्रचित्त, अनुपलम्भ है ओर वही खोकोत्तर (भी) है। (श्रागे चलकर) 
दिविध दोष्टरल्य के प्रहाण से आश्रयपरावृत्ति होती है । वही अनाख्व घातु, अचिन्त्य, 
कृशरं, ध्रव, सुख एवं विभक्तिकाय है। यह ( सब }) महामुनि ( भगवान्‌ वद्ध ) का धमं 
( काय } कहा जाता है | 
इन ( उपयुक्त ) दो कारिकाओं दारा विज्ञप्तिमात् में प्रविष्ट योगी की दर्घनमार्ग से 
लेकर आगे कौ विशेष अंवस्थाश्रों की प्राप्ति हारा फकसम्पत्ति प्रकट की गयी है । वहाँ ( उन 


ग्रवस्थाओं में ) ग्राहक चित्त का अभावदहो जाने से तथा प्राह.य श्रथं का अनुपलस्म हौ जाने 


ग्रचित्तोऽनुपलम्भोऽसौ०- बाह .यार्थञुन्यता का साक्षात्कार हौ जानै पर अचित्त 
भ्रवस्था एवं अनुपरस्भ अवस्था आती हे। उस ( शून्यता) का साक्षात्कार करनेवाला 
ज्ञान लोकोत्तर होता है । आगे चलकर ( भावनामागे की भ्रवस्थां मे ) द्विविध दौष्टरहयों के 
प्रहाण से आश्रयपरावृृत्ति कौ श्रवस्था आती है । भ्रत्ततोगत्वा अनास्रव धातु, अचित्त्य धातु, 
घ्र.व, वुंशल, महायृख, विमक्तिकाय श्रादि की प्राप्ति होती है। यह्‌ सव महामुनि का धमं 
( काय) कहा जातां । 

इन दो कारिकाश्नों हारा योगाचार मत के अनुसार मार्गंके श्रारम्भ से लेकर बुद्धत्व 
प्राप्ति तक का समस्त श्रभिसमयक्रम ओर विकास का स्वरूप प्रदरहित किया गयाहै। 
संक्षेप मे श्रचित्तक, प्रनुलपम्भ एवं लोकोत्तर ज्ञान ह।रा दश॑नमार्ग की अवस्था प्रदशित कौ 
पयो है । श्राश्चयपरावृत्ति श्रादि द्वारा भावनामार्ं की अवस्था दिललाई गथी दै। श्रनाखव 
घातु आदि घ्यरा फलावस्था युचितकी गयी है। इन सब के सामर्थ्यं से सप्ारमागं एवं 
परयोगमाग ये दो प्रथग्जनमां की श्रवस्थाये भी दिवलायी गयी दहै। इस बात को आगे 
टोकाकार स्पष्ट करते हए करते है-- 

१८०. तदनेन इलोकहयेन दह्नमाग॑मारभ्य०--दर्शनमागं कौ भ्ःस्था 
हौ सन्यता के साक्षात्कार का प्रारम्भ हृ्रा करता है । इस श्रवस्था से पहले भी यचपि 





े 





३५२ व्रि्िका र 


ग्रचित्तोऽनुपलम्भोऽसौ । अनुचितत्वातु लोके समरुदाचाराभावात्‌ निविकल्पस्वाच्च 
लोकादृत्तीणंमिति ज्ञानं लोकोत्तरं च तदिति । 


से वह ( दरशन मागं की ्रवस्था ) भ्रचित्त एवं भ्नुपलम्भ कहराती है । संसारोचित न 
होने ते, लोक मे समदाचार (प्रादुरभावि ) न होने से तथा नित्रिकल्पक होनेसे जो ज्ञान 
रोक से उत्तीणं ह, वह लोकोत्तर कहलाता है । | 


मग 





धक्ताकाजान होता है; तथापि वह शून्यता का प्रलक्षज्ञान न होकर उसे परोक्षल्प से 
जाननेवाला होता है । पहले की सम्भारमारम एवे प्रयोगमागं की अवस्थाश्रों मे साधक शुन्यता 
को युक्ति एवं तकं आदि द्वारा परोक्षरूप्‌ से जानकर उस अवस्था का श्रभ्यास हारा उत्तरोत्तर 
विकास करता है । उसके ज्ञान में उत्तरोत्तर प्रकर्षता आती जाती है । फलतः सम्भारमागं 
ओर प्रयोगमार्गं की चार अवस्थाय रमयः आतो है। प्रयोगमार्गं की भ्रन्तिम अवस्था 
श्र्रधमं' कहलाती है । इस अवस्था भे यद्यपि यृन्यता का साक्षात्कार नहीं होता; तथापि 
घ अवस्था का ज्ञान शुत्यता के साक्षात्कार के अत्यन्त निकट होता है । फलतः इस अवस्था 
के अव्यवहित श्रनन्तर ही दर्थनमार्भं ( सुव्यता के साक्षात्कार ) की अवस्था प्राप्त होती है । 
सत भरवस्था मे शून्यता का साक्षात्रार होता दे) अर्थातु शून्यता का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। 
दशंनमार्ग मेदो भ्रवस्थाये होती है, यथा--१. समाहित अवस्था तथा २. ष्ठलब्य अवस्था । 
१ शाहितं अवस्था भे केवल शून्यता का ही पाक्नाकतार हृभा करता है, भ्न्य सांृतिक धर्म 
1 वाकना्तार या उनका भान नहीं होता टे । पृ्ठलब्ध श्रवस्था म जून्यता का साक्षात्कार 
नहीं होता; अपितु संवृ्िशचत्य क जान होता है] उस समय तमस्त वस्तुः मायावत्‌ दृष्टिगोचर 
होती हैँ । | 

समाहित ज्ञान भी दो भागो में विभक्त है, यथा--१. श्रानन्तर्थं मागं एवं ९. 
५044 । आनन्तयं मागं दशनमा कै रयो का ्रहाण करता है| विमृक्तिमा्ग 
रा षि  अहाण को वारण शस्ताः जो प्रनन्त्थमा् दवारा सम्पादित किया गया है । 
रेया का यह प्रहीणलव था क्षीणत्व ही प्रतिसंरयानिरोध दे, जिसे विमुक्तिमार्म॒नामक समाहित 
स 

ठते हे । यही स्याय द्म भूमि तक के सभी मार्गो्मेना 


च ं भ ; अषि 
हिये । योगाचार शास्त्रा में वह्‌ समाहित ज्ञान की अवस्था "परमार्थ अचित्तक 
्स्था' कहूलाती है | 


स्थिरमतिभांष्यसहितों ॑ ३५३ 


१८१. तस्य॒ ज्ञानस्यानन्तरमाश्रयस्य परावृत्तिर्भवतीति ज्ञापनाथमाह- 

ग्राश्रयस्य परावृत्तिरिति। भ्राश्रयोऽत्र सवंबीजकमालयविन्ञानम्‌ । तस्य परावृत्त्य 
दोष$ल्यविपाकट्यवासनाभावेन निवृत्तौ सत्यां कमण्यताधघमंकायादयज्ञानभावेन 
परावृत्तिः। 
| उस ( आयं के समाहित ज्ञान ) के श्रनन्तर आश्चयं को परावृत्ति होतो है-इसे 
ज्ञापित करने के लिये आचायं वपुवन्धु ने कहा--आश्रय की परावृत्ति ( होती है )। यहां 
( इस श्रवसर पर ) आश्रय का तात्पयं सर्वंबीजक आल्यविज्ञान से है । उसकी परावृत्ति का 
अभिप्राय है--दौष्टरूल्य, आल्यविज्ञान श्रौर हैतवासना रूप से निवृत्ति हो जाने पर क्मण्यता, 
धम॑काय गौर अदयन्ञान के रूप में जो परावृत्ति होती है । 


क 


यहाँ यह्‌ प्रए्न होना स्वाभाविक है कि वहु समाहित ज्ञान तो एक चित्तहै, जो 
शून्यता को जानता है या शून्यता का आलम्बन करता है । चित्त जर आकम्बन दोनो के 
विद्यमान होने पर भी यह्‌ अवस्था अचित्तक एवं अनुपलम्भ कंसे कही जा सक्ती है ? 

तत्र श्राहकचित्ताभावाद्‌ ग्राह्यार्थानुप०--यह भ्रवस्था अवित्तक इसलिये कहलाती 
है; क्योकि दस अवस्था का समाहित ज्ञान सूप श्रादि सांवृत्िक धर्मो का ग्रहण नहीं करता। 
, शून्यता से अतिरिक्त अन्य किन्हीं धर्मो की ओर ध्यान नहीं जाता । यह अवस्था भ्रनुपम्भ 
भी इसलिये कहलाती है; क्योकि इस श्रवस्था का ज्ञान किसी भौ भावपदाथं का आलम्बन 
नहीं करता । अचित्तक या श्रनुषलम्भ का यह्‌ अथं बिलकुल नहीं है कि इस अवस्था मे कोई 
चित्त या कोई भ्राकम्बन नही होत्ता; क्योकि शून्यता का श्राकम्बनतो होता ही है। यदि 
कहीं शास्त्रों मे आर्यो का समाहित ज्ञान निरालम्ब कदा गया है, तो उसका तात्पयं भी इसी 
प्रकार जानना चाहिये । | ॥ 

्रनुचितत्वात्‌ लोके समुदाचारा०--श्रायो का वह समाहित ज्ञान लोकोत्तर 
कहराता है; क्योकि वह रोक में परिचित नहीं है या लोक के अनुकर नहींहे। भ्रातु 
पृथग्जन उसमे अनभिज्ञ है या वह परथग्जनों के सम्पकं मे नहीं है, वहं तो केवर आर्योँकेही 
सम्पकं मेँ भ्राता है। उसका कोक मे उत्पाद भो सम्भव नहीं है । यह्‌ ज्ञान कल्पना से भ्रपोढ 
होता है, इसलिये निधधरिकल्प भी होता है । यह लोक से उत्तीर्णं है। अर्थात्‌ खोक को पार 


कर गया है, श्रतः ोकोत्तर ज्ञान कहुकाता है। 

आर्या के द्नमा्ग की समाहित अवस्था म भी आलयविज्ञान तौ पि्मान होता ही 
चित्त जिस समय शुग्यता मे स्थित होता है, उस समय उसका आख्यविज्ञान 
तो केवल समस्त वासनाओं को पकड़कर ही 
दून्यता म स्थित हता हे । 


है । मायं पुद्गल का | 
रुन्यता को नहीं जानता । उस समय भौ वहं 
स्थित रटता है । श्रार्यं पृद्गल का छठवां मनोविज्ञान ही केवल 
भ्य विज्ञान तो उस समय उत्पन्न ही नहीं होते । 

१८१. तस्य जानस्ानन्तरमाश्रयस्य ०--द्च॑नमागे से आगे बढने पर भावनामागं 
की प्राप्ति होती है। इस भावनामागं की अवस्था मे क्रमदाः दस भूमियां प्राप्त होती है। 


५ क 
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प्रत्येक भूमि की श्रवस्था मे शुन्यता के ज्ञान कां विकास उत्तरोत्तर स्पष्ट होता जातादै। जव 
भ्रायं को श्रष्टम भूमि की प्राप्तिहोती है, उस समय श्राल्यविन्नान, जो अव तक विलष्ट 
मनोविज्ञान दारा आत्मरूपेण गृहीत किया जाता रहा है, वह अव समाप्तदहो जाता है) 
किन्तु आर्यविन्ञान कौ समाप्षि का तात्पर्यं दीपक के निर्वाण की भाति नहींहै। अर्थात्‌ 
जसे दीपक बुञ्च जाता है ओर उसका किसी भी कूप में भ्रस्तित्व नहीं रहता, उस प्रकार 
भ्रारुयविज्ञान समाप्त नहीं होता । भ्राल्यविज्ञान कौ यद्यपि जातिघारा समाप्तो जाती 
है; किन्तु उसकी द्रव्यधारा श्रभी भी विद्यमान रहतो है श्रौर वह्‌ द्रव्यघारा आगे भी चरती 
रहप्ती है । 


प्रत्येक वस्तु कोधारादोप्रकार की होत्ती है, यथा--१. जात्तिघारा तथा २. द्न्य- 
धारा। जंसे दघ जब दधिके रूपमे परिवतितहो जातादहै, तो दूष की जातिधारा समाप्तहो 
जाती है । यदि दधिहोजानेपरमी दूध की जातिधारा विद्यमान होती, तो दूध स्वरूपतः 
उपलब्ध होता । किन्तु दूध की उपलन्धि नहीं होती; क्योकि उसकी जातिधारा समाप्त हो ज।ती 
है। फिर भी दूध की द्रव्यधारा विद्यमान होती है । वह दधि यद्यपि दूव नदीं है; किन्तु दूषही 
दधिके रूप में परिवतित हृभ्रा है, अतः उसकी द्रव्यघारा विद्यमान दहै इसी प्रकार अष्टमभ्रूमि 
की श्रवस्था मे जाल्यविज्ञान की जातिधारा समासत हो जाती है; किन्तु द्रव्यवारा 
विद्यमान रहती है । वह्‌ परिवर्तित होकर केवर विप।कविज्ञान के रूप में विद्यमान रहता है । 
फलतः श्रष्टमभूमि की श्रवस्था से श्राश्रयपरावृत्ति प्रारम्भ हा करती हे। कहने का भ्राद्लय 
यह है कि उपयुक्त दर्शनमारगं, जो रोकोत्तर ज्ञान दै, उसके पश्चात्‌ जब क्रकशः अष्टमभरूमि 
की प्राति होती है, तब आश्रय कौ परावृत्ति होने रुगत्ती है । 


्राश्रयप रावृत्ति का श्रमी उल्लेख हृभा है; किन्तु श्राश्रय क्याहै भ्रौर उसको परावृत्ति 
कां क्या तार्यं है ? हसे समक्षे के लिये टीकाकार कहते है- 


ग्राश्रयोऽत्र सवंबीजकमालय०्- आश्रय का तात्पयं सर्वबीजक आल्यविन्ञान से 
है । श्र्थात्‌ वह भ्राल्यविज्ञान, जिसमे समस्त धर्मो के बीज या वासनाएं निहित दहै, वहं 
आश्रय है। भाव यहद कि भश्रालयविन्ञान ओौर तत्स्थ ( उसमें स्थित ) वासनाये--ये दोनों 
यहाँ 'जाश्रय' शब्द शे भ्रभितप्रेत हं । दर्शनमागंसे पूवं को सांसारिक या पा्थंग्जनिक अवस्था 
मे जो वासनायें होती है, वे दौष्टरुल्यस्वमावकी होती है । अर्थात्‌ अकर्मण्यतास्वभाव की 
होतीं है । फरुतः व्यक्ति के काय, वाक्‌ एवं चित्त में अकर्मण्यता विद्यमान होती है। अष्टम- 
भूमि की प्राप्ति के अनष्तर वह्‌ वासना परिवतित होकर ( उरूटकर ) श्रदौष्टरुल्य स्वभाव में 
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१८२. सा पुनराश्रयपरावृत्तिः कस्य प्रहाणात्‌ प्राप्यते ! श्रत श्राहु-~ 
हिधादोष्टुल्यहानितः । द्विधेति क्लेश्ावरणदौष्टुत्यं ज्ञेयावरणदौष्टुल्यं च । दौष्टुल्यम्‌ 
प्राश्रयस्याकमंण्यता, तत्पूनः क्लेशाज्ञेयावरणयोर्बीजम्‌। सा पुन राश्रयपरावृत्तिः श्चावकादि- 
गतदौष्टुल्यहानितङ्च प्राप्यते; यदाह-विखक्तिकाय इति । बोधिसतत्वगतदोष्टुल्य- 

वह्‌ आश्रयपरावृत्ति किसके प्रहाण से प्राप्त होती है ? इसके किये आचार्यं ( वसुबन्धु ) 
ने कहा--दो प्रकार के दौष्टु्यों के प्रहाणसे। दो प्रकार का तात्पयं क्लेशावरण दौष्टरूल्य 
एवं ज्ञेयावरण दौष्टरुल्य से है 1 आश्रय की श्रकर्मण्यता को 'दौष्टरुल्यः कहते हैँ । वह॒ दौष्टरूल्य 
क्लेशावरण ओौर ज्ञेयावरण का बीज है । श्रावक श्रादि मे रहनेवाले दौष्ट्रुल्य के प्रहाण से 
वह्‌ श्राश्रयपरावृक्ति प्राप्त होती है, जिस ( आश्रयपरावृत्ति ) के लिये श्राचायं ने "विमुक्तिकाय' 
--एेसा कहा है। बोधिसत्त्व मे होनेवाले दोष्ट्रूल्य के प्रहाण से वह॒ आश्नरयपरावृकत्ति प्राप्त 


परिवतित हो जाती है । अर्थात्‌ वे वासना कर्मण्यतास्वभाव की हो जाती हैँ । फलतः व्यक्ति 

के काय, वाक्‌ एवं चित्त मे कर्मण्यता व्याप्त हो जाती है। ससारिक श्रवस्थामे बासनाभों 
की वजृह्‌ से बाहुय ग्राहय एवं बाहुय ग्राहक इस दंत का श्रामास हृभरा करता था भोरसनके 
प्रति अभिनिवेश भी हूञा करता था । श्र्थाव्‌ वाघ्यार्थाभास एवं बाहुयार्थदष्टि हआ करती थी, 
किन्तु इस अष्टमभूमि से लेकर वह स्थिति नहीं रहती । अर्थात्‌ वासनाश्रों की वजह से अब 
बाह्यार्थं का आभास नहीं होता श्रौर श्रभिनिवे् की तो बात ही क्या ! अर्थात्‌ भ्रमिनिवे् तो . 
उस अवस्था मे हो ही नहीं सकता । इतना ही नहीं इस अवस्था में राय॑ पुद्गल को बाहुयार्थ- 
रन्यता का आभास होता है ओौर अद्वयन्ञान की उत्पत्ति होती है । आगे चलकर जो विपाक- 
विज्ञान पहले था, बह श्ञानधर्मकाय' के श्प में परिणत हो जाता हे। ॥ 

प्राचार्य स्थिरमति ने यहा कर्मण्यता, धर्मकाय एवं श्रदरयज्ञान-ये सब एक ही वाक्य 
भे एक-साथ उल्लिखित कर दि है, विन्तु इनमे से धर्मकाय का सम्बन्ध अष्टम भूमि से भौ 
प्रागे वुद्धत्व की श्रवस्थासे है। अथवा इसका अभिप्राय यह भी हो सकता है क्रि सांसारिक 
अवस्था का आलयविज्ञान या विपाकविज्ञान अष्टमभरूमि की अवश्थामें पसे ज्ञानके रूपमे 
परिणत हो जाता है, जो श्रागे होनेवाने शज्लानधर्मकाय' का उपादान हेतु होता है। 

तात्पर्य यह है कि सांसारिक अवस्था मे होतेवाला दोषटरल्य कर्मण्यताके रूपमे 
परिणत हो जाता है । आल्यविज्ञान ( विपाकविक्ञान ) धर्मकाय के रूप में परिणत दौ जाता हे 
ओर टैतप्रतिभासी ज्ञान अद्रयज्ञान के रूप में परिणत हो जातादहै। 

१८२. सा पुनराश्रयपरावृत्तिः कस्य -प्रषन है कि उपयुक्तं श्राधचयप्रावृत्ति 
किन कारणो से होती है? प्रथात्‌ किन प्रयो का प्रहाण कर देतेसे श्राश्चयपरावृत्ति की 
प्राप्ति होती है? 
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हानितदच प्राप्यते; यदाह-धरमस्योऽयं१ महामुनेरिति । द्विधा श्रावरणभेदेन 
सोत्तरा निरुत्तरा च प्राश्रयपरावृत्तिरक्ता । 
होती है, जिसके लियि श्राचार्य नै यहं महामु 


नि का धर्मकाय है रेसा कहा है । आवरणों का 
द्विविध भेद होने से सोत्तरा भ्रोर निस््तरा 


( दो ) श्राश्रयपरावृक्ति कही गयी है । 


\ त - ग्रत प्ाह-द्विषादोष्टुत्यहानित °--दो प्रकार के दौष्टुल्यों के प्रहाणसेदही 
आश्रयपरावृत्ति प्राप्त की जा सकती हे । वक्लेशावरण दोष्टुल्य एवं ज्ञेयावरण दौष्टुल्य ह 

दिविध दौष्य ह । इहं दोषटु्य इसलिये कहते है; क्योकि ये जिस व्यक्तिकी सन्तान में 

होते है; उसमे अकर्मण्यता श उत्पाद होता है। अर्थात्‌ ये उस सन्त न को दूषित करते हं। 
यहां कर्मण्यता का तार्यं समाधि-श्रवस्था में 


होनेवाखो काय ओर चित्त की रघूता 
आदि से नहीं है; अपितु कर्मण्यता का 


यहा बूत व्यापक भ्रथं है । वलेश्ावरण दारा चित्त 
14 सन्तति पित की जाती है । हृषित चित्त मेँ राग-प्रादि बलेश उत्पन्न होते हैँ । फलतः संसार 
` मात होता ह । ह सव अक्मष्यता ही है । ज्ञेयावरण द्वारा धर्मोके साक्षाक्तार में बाधा 

„ अ तकौ जाती है। फलतः चित्त समस्त धर्मा के यथाथं अवबोध मे असमर्थं हो जाता 
५०. # है। यह असमर्थता भी अकर्मण्यता ही ठे। निष्कर्षं यह्‌ है करि वलेशावरण श्रौर ज्ञेयावरण 
+ नरा चित्तमेजोजो दोष उलन होते है, उनका सामूटिक नाम शरकर्मण्यता' है । इस 
कहा गया हे। वलेावरण भौर ज्ञेयावरणों क 


` श्रकर्मण्यता के विपक्ष को यहाँ कर्मण्यताः 
ज या वासनाथ, जो भलयविज्ञान भे स्थित है, उन बीजों का यहाँ 'दीष्टुल्य' शब्द से पर्प 


“करना चाहिये । 

¢ 4 
॑ विज्ञानवाद के अनुसार 
 बाह्या्दष्टि ही श्नेयावरणः 
# 

,# 





ल ल्महष्टि एवं राग आदि कलेश . चलेावरण' है तथा | 
है। इन दोनों कै मूल उन उन भ्रावरणों की वासनाये है । | 
माध्यमिको के मत में इन द्विविध आव्रणों का परिचय एवं उनका रवह्प ५; 
अत्यन्त मिनन है । माध्यमिकोंमेंभी स्वातन्तिक माध्यमिक एवं प्रासङ्धिक माध्यमिक र 
की एतत्सम्बन्धी स्थापना भिन्न मिनन है । 
उपयु क्त द्विविध दाष्टल्यों के प्रहाण स जो 
दिखलाने कै श्राचाय स्थिरमति कहते है 


ता पुन राश्रयपरावृत्तिः श्रावक 
धातरण दोष्टुल्य के ग्रहाण से व गाभा | 


मोक्ष होतार, उस ( मोक्ष ) का स्वरू 


दि उपयुक्तं दिविध दीष्टुल्यों ( श्रावरणौ 1 
| 
तकं एवं प्रत्येक बुद्ध दारा प्राप्य मोक्ष प्राप्त / 


मेसेक््े 
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करता है। इसे भाचायं वसुबन्धुने कारिकामें  ¶विमुक्तिकाय' शब्द से श्रमिहित कतिया दै । 
दूसरे ज्ञेयावरण दौष्टरुल्य के प्रहाण से बोधिसत्त्वो हारा प्राप्य ोक्ष प्राप्त हृभा करता है, 
जिसे आचार्य ने "धर्माख्योऽयं महामुनेः ( ्र्थात्‌ यह महामुनि भगवान्‌ बुद्ध का ध्मकाय है ) 
दारा भ्रभिव्यक्त किया हे । 
विज्ञानवादी मत के श्रनुसार श्रावक एवं. प्रत्येक बुद्ध दोनोंको घमेनैरात्म्य का 
ज्ञान नहींहो सकता दै\ उह केवल पुदुगलनैरात्म्यका ज्ञान ही होता है। भ्रतः वे 
पुद्गलनैरात्म्य ज्ञानसे ही मोक्ष प्राप्त करते हैँ । उनकी मुक्ति की अवस्थामे भी केवल 
, वक्लेशाबरण का ही क्षय होता है। इनकी मृक्ति-प्रवस्था का स्वस्प ऊपर कह दिया 
गया है । 
श्रावक हों, प्रत्येकबुद्ध हों, या बोधिसत्त्व हो, श्रपने श्रपने मध्यसस्भारमागं की प्राप्ति 
के साथ ही उनका श्रपना यान निश्चित हो जाता है । श्रथात्‌ वे अपने निश्चित यानसे 
ही मोक्ष प्राप्त करेगे । बीच मं अवश्रस्य यानमें प्रविष्ट न हो सकेगे । श्वावक कै श्रपने 
मध्यसम्भारमार्म के प्राप्त हो जाने पर यह निश्चित हो जाता दहै कि वह्‌ ध्रावकमोक्ष की 
प्राप्ति तक सीधे जायगा । श्र्थात्‌ वहु प्रतयेकबुद्धयान या बोधिसत्त्वयान मे प्रवेश न करेगा । 
उसी प्रकार प्रतयेकवुद्ध के श्रपने मध्यसम्भारमार्ग के प्राप्त हौ जाने पर वह मी निष्िितरूप 
से प्रव्येकबुद्धमोक्ष प्राप्ति तक विना किसी श्रन्य यान मे प्रवेश किये सीधे जायगा । श्रावक 
जब निर्वाण प्राक्त करता 8, तो पहले उसे सोपधिशेष अवस्था प्राप्त टोती हं । उस 
( सोपधिशेष ) अवस्था में कभी कभी कोई श्रावक महायान में भी प्रविष्टहौ जाता है भौर 
बोधिसत्छ बनकर बुद्धत्व पद प्राप्त कर लेता है ।. यदि सोपधिशेष भ्रवस्था मे वह महायान में 
प्रविष्ट नहीं होता है, तो च्थुति दहो जाने प्रर निरुपपिशेष निर्वाण मे विलोन हौ जाता है। 
उस ( निरुपयिशेष ) अवस्था म उक सभी संस्कार निष्ड ही जाते है, उसकी चित्तसन्तति 
समाप्त हो जाती है । फलतः जब उसके महायान में प्रवेश की कोई गुंजाइय नही रहती । 
यही स्थिति प्रत्येकबुद्ध के बारे मे भी जानना चाहिये । 
योधिससख अपने मध्यसम्भारमार्गं की प्रासनि से पूर्वं अपने ज्ञान को दूबैलता की वज्ञह 
से कभी-कभी श्रावकयान या ्रतेकवुदधयान मे च्यत हो नाता है। एसा इसल्ि होता है; 
वकि उम अवध्था मे उसे धर्मनैरास्यज्ञान नहीं होता । महायान मध्यसम्भारमागं कौ प्राप्ति 
क अनन्तर धर्मनैरात््यज्ञान उतपन्न हो जाता है; फलतः ईसं श्रवस्ना कै श्रतन्तर बोधिसत्व 
टीनयान मे कभी च्युत नहीं होता । परिणामतः महायान मध्यसम्भारमार्गं को प्राप्ति के बाद 
बोधिसत्व क्रमशः ऊपर-ऊपर के मार्गो को प्राप्त कस्तां हृ्रा भरन्त मे श्रवश्य वुद्धत्व को प्राप्त ¦ 
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१८५३. श्रन्न गाधा-- 
ज्ञेय मादान विज्ञानं यावरणलणम्‌ । 
स्वबीजं क्लेशबीजं बन्धस्तत्र द्योः ॥ 
इति । योरिति» श्रावकबोधिसच्वयोः । भ्राद्यस्य क्लेशबीजस्‌, इतरस्य 
दयावरणवबीजम्‌, तदुदघातात्‌ सवज्ञतावाश्चिभवत्तीति । 
यहाँ ( आश्रयपरावृत्ति के प्रसद्धमें एक ) गाथा दै--दयावरणलक्षण आल्यविनज्ञान 
ज्ञेय है । ( इसमे ) सर्वबीज अर्थात्‌ ज्ञेयबौज श्रौर क्लेरवीज ( निहित ) होतेदं। इन 
द्विविध वीजोंमे श्रावकं श्रौर बोधिषत्वोंका बन्धव होता है। योः (दोनोंका) का 
तात्पयं श्रावक श्रौर बोधिसत्वसे है। प्रथम (श्रावक ) का क्लेशनीज है तथा दूसरे बोधि- 
सत्त्व के क्लेदबीज ओौर ज्ञेयवबीज दोनों होते है, जिनके प्रहाण से सवंक्नता की प्राप्नि 
होती है । 


करता है । इस ( वुद्धत्व प्राप्ति को) श्रवस्थामें यद्यपि उसके भ्रारयविज्ञान की धारा समाप्त 


हो जाती है; तथापि उसको चित्तसन्तति का विच्छेद नहीं होता; श्रपितु उस सपय उसे सर्वज्ञ 
ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीव की श्रवस्था में श्रालयविज्ञान स्व, भाजन, इन्द्रिय, रूप आदि 
का श्राटम्बन किया कस्तादहै ओर श्रनेकानेक बीजों का आश्रय हआ करता है; किन्तु बुद्धत्व 
की अवस्था मेँ ठेसा नहीं होता; अपितु वह स्व, भाजन, इद्दिय, रूप श्रादि को प्रत्यन्तः माया- 
वत्‌ देवता है; साथ ही बाहयार्थशुन्यता का भी सर्वदा प्रत्यक्षतः ददन करता है आओौर दश्वल, 
चतुर्वेशारय आदि समस्त बुद्ध गुणों का आवार वनता द । इस श्रवस्था में आा्नपपरावृत्त 
परिपूर्णं हो जाती दै, जिस श्राश्रयपरावृत्ति का प्रारम्भ अष्टुमभूमिमं हाथा । 

द्विधा भ्रावरणभेदेन शोत्तरा निरुतरा०--ऊपर कहा गयाहै कि क्लेशावरण 
का प्रहाण श्रावक श्रादिका प्राप्य तथाज्ञेयावरणका प्राण बौविसत्वोका प्राप्य दहे। 
फलतः आश्रयपरावृत्ति भी सोत्तरा ग्रौर निरुत्तरा भेदसे दोप्रकारकौद्ी जाती है । श्रवकरौं 
की आश्रयपरावृत्ति सोत्तया ईसल्यि कहलाती है; क्योकि इसमे भौ शष्ठ आश्रयपरान्र्ति 


 वोषिसत्ों की होती है । बोधिसत्वो कौ आश्रयपरावृत्ति इसल्यि निरुतरा होती टे; कधांकि 


इससे श्रेष्ठ कोट श्र।श्रयपरावृत्ति नहीं हृभा करती । दसं बात कोश्रगे पुष्टि कीना 


रही है । 


१८३. ज्ञेयमादान विज्ञानं हयावरण०्-प्रादानविज्ञान अर्थात्‌ आल्यविन्ञान 


आवरणद्रयलक्षण है । इसका तात्पर्यं यह है कि श्राख्यविज्ञान दोनों आवरणों का आश्रय दहै) 


१, ना स्त--भ° । 








| ^ न व = , ० = ~अ द ्ा 
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यह्‌ आख्यविज्ञान सर्वबीजक होता है, इसल्ियि इसमे क्लेशवीज एवं ज्ञेयबौज दोनों स्थित 
रहते हैँ । इन दोनों प्रकार के बीजों से श्रावक आदि हीनयानी पुद्गरू एवं महायानी बोधि- 
सत्व दोनों बद्ध होते हँ । यहाँ ( कारिका में) सवंबीज का तात्पयं ज्ञयबोज से है; क्योकि 
ये ( ज्ञंयबौज >) स्वंके ज्ञानम बाधक होते है । श्रावक केवर क्लेराबीज से वद्ध होता है 
तथा बोधिसत्व दोनों प्रकार के बीजों से बद्ध होता है। 


प्रायस्य क्लेशबीजम्‌, इतरस्य०- तात्पर्य यह है कि श्रावक के प्रहेय केवल 
क्लेशबीज होते टै; क्योकि श्रावकों को केवल क्लेशो का प्रहाणमात्र इष्ट होता है । बोधिसत्वो 
के प्रहेय क्लेशबीज ओर ज्ञेयबीज दोनों होते है; क्योकि उन्हें दोनों का प्रहाण इष्ट होता है । 
केवल एकविध वीजो के प्रहाण से उनका उष्य सिद्ध नहीं होता; क्योकि उन्हे सवंज्ञत्व 
प्राप्त करना है । वहं सर्वज्ञत्व दोनों प्रकारके श्रावरणों का प्रहाण किये विना सिद्ध नहींदहो 
सकता । फरुत ` श्रावक श्रौर प्रत्येकबुद्ध दोनों को घ्म नैरात्म्यज्ञान नहीं होता । 


स्वतन्त्रिक माध्यमिको के मत मे अवसर विशेष में श्रावक ओर प्रत्येकबुद्ध दोनों को 
धममनरात्म्य का ज्ञान हो सकता है । उदाहरणार्थं कोई बोधिसत्व पुद्गल, जिसे वमनेरात्म्य- 
ज्ञान प्राप्त है, कारणविशेष से किसी समय महायान से च्युतहो गया। एसी स्थितिमें 
बोधिचित्त गौर महाकरुणा का मङ्ख हो जाने से यद्यपि वह्‌ हीनयान में च्युततो हौ जाता 
है; किन्तु उसके धर्मनैरात्म्यज्ञानसे भी च्युतहोजानेिका कोई कारण नहीं है । फलतः एेे 
पुद्गल श्रावकयान या प्रव्येकबुद्धयान मेँ पतित हो जाने पर भौ घम॑नरास्म्यज्ञान से सम्पन्न 
होतेह। तो भी एसे व्यक्ति उसे ( वर्भनैरालयज्ञान को ) अपना मलमार्ग नहीं समन्ते भ्र 
न अभ्यास द्वारा उसका उत्तरोत्तर विकार करते है । फलतः धर्मनैरात्प्यज्ञान हीने पर भी 
उनका ज्ञयावरण विनष्ट नहीं होता । उनकी मुक्ति-अवस्था मे केव क्लेलावरण का ही 
प्रहाण होता टै । 

प्रासद्धिक माध्यमिको के मतानुसार ठो क्छेयावरण के प्रहाण के लिये भी धर्म॑नेरात्स्य 
लान या शुन्यताज्ञान श्रनिवार्यं है । चाहं श्रावक हों, प्रत्येकबुद्ध हों या बोधिषतत्व हों विना 
शुन्यतान्नान केवे अआर्यही नहीं हो सकते । श्र्थात्‌ उन्ह दर्शनां ही प्राक्षन हो सकेगा । 
फलतः इनके मतम जो श्रार्थ॑ह, वे शुन्यतान्नान से अवश्य सम्पन्न होते दै । तथापि श्रावक 
गौर प्रत्येकबुद्ध भ्रादि  ज्ञेयावरणका प्रहाणतो नहीं ही करते । यह्‌ विषय श्रत्यन्त गम्भीर 
ओर महस्वपुणं है, साथ ही युक्तिपू्णं भीहै। इसके बारे मं प्राचायं चन्द्रकीति के 
मध्यमकावतार श्रादि ग्रन्थो ओर उनकी टोकाभों मे विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया ह्राद, 
उनका अवलोकन करना चाहिये । यदि सौभाग्य मिका, तो हम एतदुविषयकं ग्रन्थ शीघ्रही 
श्रद्धालु जिज्ञासुश्रो के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते है । 
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१८४. स एवानाखवो धातुरिति स॒ एवाश्रयपरावृत्तिरूपः, म्रनाखवो धातु- 
रित्युच्यते, निर्दौष्टल्यत्वात्‌ । स त्वाखवविगत इत्यनाखवः, ब्रायंघमंहेतुत्वाद्‌ धातुः । 
हेत्वर्थोजत्र घातुशब्दः । 

"वह्‌ ही श्रनाखतर घातु है" का तासयं है निर्दष्टल्य होने से वह॒ आश्रयपरावृृत्तिरूप ही 
'प्रनाखवघातु" कहकाती है । वह्‌ आसखवों से रहित होने के कारण ^अनास्रव' है। भ्रायं घर्मो 
का हेतु होने से "धातु" है। धातु -रन्द यहां हेत्वथंक है । 

आल्यविनज्ञान आदि समी विज्ञानो कौ परावृत्ति बुद्धावस्थामें परिषूणं दहो जाती दहै । 

सांसारिक भ्रवस्था मं जालयविज्ञान दौष्टरुल्य या समस्त वासनाओं का आवार इजा करता है । 
फलतः उससे समस्त संसार की प्रवृत्ति होती है । बुद्धावस्था मे वह्‌ आल्यविज्ञान पूणंतः 
समाप्त हो जाता है मौर उसके स्थान पर॒ वमंघातुज्ञान उत्पन्न हौ जाता है, जो ( घमंघातु- 
ज्ञान ) अप्रतिष्ठितनिर्वाण का श्रालम्बन करता है। फक्त: दशवल, चतुर्वेशारदयय आदि बुद्ध 
की समस्त सम्पत्तियो का राभ होता है। क्ले्ावरण श्रौर ्ञेयावरण का क्षय ही “अप्रतिष्ठित 
निर्वाणः है; क्योकि यह्‌ ( निर्वाण ) मव ओर शम दोनों मे प्रतिष्ठित नहीं है। भव का तात्पयं 
संसारसेटहै तथा चम का अभिप्रायरहै केव क्लेशावरण का क्षीणत्व, जो कि श्रावकं आदि 
काप्राप्यदहै। संसार मे भ्रासक्त रहना “भवान्त कहलाता है तथा ज्ञेयावरणका ब्रहाणनत 
कर केवर व्लेशावरण के क्षयमेंही निमग्न रहना शशमान्त' कहखाता है । ये दोनों श्रन्त 
( मवान्त ओर शमान्त ) महायान या बोविसत्व कौ दृष्टि से भयङ्कुर गतं है । जिनसे दर रह 
विना बोधिसत्व किचित्‌ भी इष्टलाभ नहीं कर सक्ताश्रौरन बुद्धत्वही प्राप्त कर सकता 
है, जो उसका परम उदष्य है । फलतः बोधिसच्व प्रज्ञा के कारण न तो भव में आसक्त होता 
है श्रौर न करुणा के कारणरदाम के प्रति रागवानु होतादै। उपयुक्त दोनों अन्तों 
मे स्थित नहीं रहने से उन क्लेशावरण ओर ज्ञेधावरणों का क्षीणत्व ( क्षय), जो सववज्ञ 
ज्ञान में स्थित रहता है “मप्रतिष्ठितनिर्वाण' कट्काता है । 

स्वन ज्ञान एक प्रकारकाज्ञानदहै, जो समस्त वबुद्धगुणोंका आधार होताहै ओर 
साथ ही समस्त धर्मो का साक्षाद्‌ दशा भी होता है। फलतः यह्‌ श्र।नत्य होता है । 

दसी ज्ञान में समस्त आवरणों से रहितता एवं चुन्यता भी स्थित रहती हैँ । ये दोनों 
( आवरणराहित्य मौर रूल्यता ) सवजञज्ञान में श्रावेय होती टं जौर नित्य होती है भ्रौर इन्हे 
ही शर्मधातु" भी कहते हँ । इसी धर्मधातु के क्यि आचाय वघुबन्घु ने स एवानासखवो 


धातुरचिन्त्यः कुशलो ध्‌. वः' इत्यादि कटा है । 
१८५. भ्रार्यविज्ञान बौर तत्स्थ वासनाभ्रो की परावृत्ति हो जाने पर क्लेयावरण 


मौर न्नेयाबरण दोनों का क्षीणत्व श्रनाञ्लव घातु" कहकाता है, क्योकि वह दीष्टरल्यरदित हीता 
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१८५. भ्रचिन्त्यस्तरकागोचरत्वात्‌ प्रत्यात्मवे्यत्वाद्‌ दृष्टान्ताभावाच्च । कुशलो 
विशुद्धालम्बनत्वात्‌ क्षेमत्वाद्‌ श्रना्वधमंमयत्वाच्च । प्र्‌ वो नित्यत्वाद्‌ ग्रक्षयतया । 
सुखो निरयस्वादेव, यदनिघ्यं तद्‌ दुःखम्‌, भ्रयं च नित्य इति, भ्रस्मात्‌ सुखः। 
क्लेशावरणप्रहाणातु श्चावकाणां विमुक्तिकायः। स एवाश्रयपरावृत्तिलक्षणो 
धर्मख्योऽप्युच्यते महामुनेः । भुमिपारमितादिभावनया क्लेशन्ञेयावरणप्रहाणाद्‌, 
प्राश्रयपरावृत्तिसमरदागमात्‌ महामरुनेधमंकाय इत्युच्यते। सं्ारापरित्यागात्‌ * तदनुप- 

( भ्रनास्रव धातु ) तकं से अगोचर, प्रत्यात्मवेय एवं दष्टान्तरहित ( असहश ) होने से 
अचिन्त्य है । विशद्धालम्बन, क्षेम एवं अनाखवधर्ममय होने से कुशलः है । नित्य गौर 
अक्षयहोनेसे श्व" है। सुख" भीनित्यहोने से ही रहै, क्योकि नो अनित्य होता है, वहु 
दुःख होतारहै, यह तो नित्य है, इसि सुखरहै। क्लेशावरणं का प्रहाण होने से वह 
श्रावको का विमुक्तिकायः है । तथा वही श्राश्रयपरावृत्ति होने पर महामुनि का “वर्मकायः 
कह्खाती है । भूमि श्रौर पारमिताश्रो कौ भावना से क्ले श्रौर ज्ञेय श्रावरणों का प्रहाण 
हो जाने से तथा भ्राश्रयपरावृत्ति कासमरुदागमदहोजाने से महाप्रूनिका वर्मकाय' कहलाता 
दै। (श्रपिच ) संसार का परित्याग न करने, (साथही ) सांसारिक क्लेशो से क्लिष्ट 


है अर्थात्‌ क्लेशो ओर कर्मो का उस पर कोई प्रभाव तहीं पडता । बह शधवातु' इसलिये कहलाता 


है; क्योकि वह्‌ श्राय धर्मोःकारहेतु होतादै। यहाँ हेतु खन्द करा तात्पयं केवल इतनादहीदहै 
कि विना क्लेशावरण के क्षय ओर ज्ञेयावरण के श्रांशिकक्षयके कोई पुद्गल आयं नहींहो 
सकता । दन क्षयो से युक्त होने पर ही आर्य॑ज्ञान उत्पत्न हृभा करता है । अर्थात्‌ उनका 
आलम्बन करके ही पुद्गल आर्यं होता है। इसी अर्थं मे भना्तव घातु हेतु" कदी गई है । 
वस्तुतः वह्‌ हेतु नहीं है; क्योकि वह्‌ नित्य है ओर भ्रवस्तुहे। 

१८५. श्रचिन्त्यस्तर्कागोच रत्वात्‌ प्रत्याल्म०--वह श्रनाखव धातु तकं कौ अगोचर 
है, प्रत्याभवेद्य है तथा उसे दृष्टान्त द्वारा समज्ञाया नहीं जा सकता, इसल्यि अचिन्त्य" कही 
गयी है। तकं के अनेक प्रकार होते है। कुछ शास्त्र मे अभिलापसंसर्गयोग्थ ज्ञान अथात्‌ 
कल्पनातमक ज्ञान "तर्क" कहलाता है । सध्यान्तविभाग आदि भ्रन्य शास्वौ मे प्रथग्जन की 
सप्रस्त वृद्धियां "तकं" शब्द से अभिहित की गथी हैँ । तथिकों के कुष्ठ शास्त्रों में हेतु, हान्त 
भ्रादि से सम्बद्ध विभिन्न विचार तर्ब" कहराति हँ । तथा अन्य शास्त मे सम्यम्‌ {लिङ्खं एवं 
सम्यग्‌ दृष्टान्त भादि से समूत्पन्न अनुमान "तर्कं" कहा ग्या है । तकं कै इन समस्व स्वरूपो का 

यहां ग्रहण किया जा सकता है, क्योकि उपयुक्त अनाखप्र धावु कल्पना, पार्थग्जनिक बुद्धि, 


१. संसारपरि०-अ० । 


४ 
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संक्लेशत्वात्‌ २ सर्वधमंविभुत्वला भतश्च धमंकाय इत्युच्यते । महा णनेरिति परममोनेय- 
योगाद्‌ बुद्धो भगवान्‌ महाखनिरिति। 
तरिरिकाविज्ञप्चिभाष्यं समाप्तम्‌ । 


कृतिराचायंस्थिरमतेः ॥ 


भीन होने से तथा सर्व॑धर्मविभुत्व कौ खाभदहोजानेसे भी “वमकाय' कहराता दै । महामुनि 
का तात्पयं भगवान्‌ बुद्ध से रहै, क्योकि वे ही परमं मौनसे युक्त हौने के कारण वस्तुत 


महामूनि है 1 | 
द्राचायं स्थिरमति की कति त्रिशिकामाष्य समाक्त। 


तथिकों के विचार तथा सम्यगनुमान इनमें से किसी की भी गोचरं ( विषय ) नहीं है । यहाँ 
गोचर का तात्पयं यथावत्‌ ज्ञान का विषय होनेसे है तथां श्रगोचर का तात्पर्यं यथावत्‌ ज्ञान 
का विषय न होने से है। कल्पना बुद्धि कमी भो. वस्तु को यथावत्‌ नहीं जानती । श्र्थात्‌ 
वस्तु जंसीरै, उस रूप मे नहीं जानतो । यद्यपि वह्‌ घट, पट श्रादि समस्त वस्तुभ्रों को 
जानतो है, तथापि उनका जैसा स्वशूप है, वैसा न जानकर अन्य आरोपित स्वरूपो का मिश्रण 
करके उनका ग्रहण करती दै । वस्तु यथा है, तथा नहीं जानती । वस्तुभ्नों कौ यथावत्‌ 
जाननेवाला ज्ञान प्रत्यक्षज्ञान ही टृप्रा करता है । पृथग्जन कौ अवस्था में श्रनेकविघ प्रत्यक्ष 
होते है, किन्तु वे सभी उस अनाव धातु का साक्षात्कार नहा कर पाते, श्रपितु रूप आदि 
सावृत्िक धर्मो काही साक्षात्तार करते दह। तैथिकों के विचार न तो अनास्रव घातु को जान 
ही सकते है श्रौरन साक्षात्कार ही कर सक्ते है, क्योकि वे इससे सवथा विपरीत मार्ग में 
प्रवृत्त है ' सम्यगनुमानं यद्यपि अनासाव घातु का ज्ञान कर सकता है । अर्थात्‌ अनुमान 
दवारा उसे जाना जा सकता है, तथापि चूकि वह सविकल्पक ज्ञान है, इसलिये वह्‌ वस्तु का 
साक्षात्कार नहीं कर सकता । अर्थात्‌ अनास्रव धातु उस ( सम्यग्‌-अनुमननि) कौ भी 
गोचर नहीं है । 

सं्ेप मे यह कहा जा सकता दै कि श्रनाख्वबधातु उपयुक्त समर्तविध तर्को द्वारा 
साक्षात्‌ होन योग्य विषय नहींहै। वह तो केवल प्रत्यात्मगतिवेद्य दहै) प्रत्यात्मगत्तिका 
तावपर्थ श्रायो के समाहित ज्ञान से दै। प्रति का श्रं है अपना-श्रपना, श्रात्मा का अथं है 
स्वयम्‌, गति का श्र्थं ज्ञान है। अर्थात्‌ अपना-अपना स्वयंज्ञान । जो जान अपने में स्थित 





२, यदनुप०--त० । 
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( श्रपनी ) रून्यया को साक्षात्‌ जानता है, वह प्रत्यात्मगति" हँ। एेसा ज्ञान आर्योका 
समाहित ज्ञानदही हो सक्ताहै । फलतः भरार्यो का समाहित क्नान ही प्रत्यात्मगति" 
कृहटराता है । अनाखवघातु केवर उसी का साक्षात्‌ विषय है । 

जिस प्रकार प्रत्यात्मगति अनाखवधघातु का अनुभव करती है, उस प्रकार दृष्टान्त दारा 
उसे दूसरों को समन्ञाया नहीं जा सकता । जंसे मूक पुरुष जिह्वा दारा गड के मधुर रस का 
अनुभव तो कर सकता हे, किन्तु हष्टान्त द्वारा दूसरे को सम्ला नहीं सकता, उसी प्रकार 
भरनास्लवधातु केवल प्रत्यात्मगति दारा दहीवेद्यहै। उसे अनुमान जोर हष्टान्त हारा सिद्ध 
नहीं किया जा सकता । | 

वूशलो विश्चुद्धालम्बनत्वात्‌ ०- यह अनास्रवघातु यद्यपि, नित्य एवं भ्रवस्तु होने से 
वस्तुतः कुशल नहीं है; तथापि उसे ओपचारिकरूप से "कुशल^-शब्द इरा अभिहित किया गया 
है । जैसे कुशल चित्त विशद्धालम्बन होतारहै, वैसे ही यह भी विद्ध श्राखम्बन है । अर्थात्‌ 
विशद्धिमागं का आलम्बन होती है । श्रयिधर्मसमुच्चय आदि माहायानिक श्रमिषर्मशास्तो मे 
कुशल-अकुशल के अनेक प्रभेद प्रद्चित किये गये है, उनमें से परमाथ कुशल एवं परम।थ श्रकुशल 
भी एक भेद है¶ । किन्तु ये वास्तविक कुशल या अकुशल नहीं होते; केवल ओौपचारिक ही 
होते है । यह्‌ अनाख वधातु भी परमार्थं कुशल है, वस्तुतः कुशकः नहीं । यदि यह वस्तुतः 
कुशरू होती, तो वस्तु हो जाती ओर श्रनित्य हो जाती । ` 


र्‌ वो नित्यत्वाद्‌ श्रक्षयतया--भ्रनाखधघातु नित्य दै, उसका उत्पाद, विनाशं 
भङ्ग, परिवत॑न या क्षय कभी नहीं होता, इसलिये वह श्च व" कही जाती है । ` 


सुखो नित्यत्वादेव, यदनित्यं तद्‌०--अनाल्व धातु वरयोकि नित्य है, इसील्यि 
सुख! कही गयी है । यदतिध्यं तद्‌ दुःखम्‌ ( जो श्रनित्य है, वह्‌ दुःख है ) का तासय यह्‌ 
नहीं ट कि जितने अनित्य होते है, वे सव दुःखस्वभाव होते है; अपितु एसे भ्रनित्य दुःखस्वभाव 
होते है, जिनकी उत्पत्ति, विना, या परिवर्तन कर्म ओर कलेशं केः अधीन होते है । नित्य 
ओर श्रनित्य शब्द प्रयोजनविशेष के वशसे दो प्रकार के अथं द्योतित करते टै । प्रथम प्रकार ।के 


1 1 
अनुसार नित्य शब्द अक्षणिक श्र्थं में तथा अनित्य शब्द क्षणिक अर्थ मे प्रयुक्त होता है 1 इस 


णिक की सीम। मेँ सभी संसृत घमो कां ग्रहण हौ जाता है । दूषरे अथं के अनुसारं कैम 
|; || +| 


१, कथं कुशलं कति शलानि किमर्थ कुशलपरीत्ता ? स्वभावतोऽपि । सम्बतवत, । 
अनुषन्धतोऽपि । उत्थानतोऽपि । ` परमाथंतोऽपि । ` उपपत्तिलाभतोऽपि > > '* 
परमार्थतः कुशलं कतमत्‌ १ ` तथता % ॐ ‰ ॐ ? भअमिधमंसञ्ुख्य।। $> ।९९ । 


( शन्तिनेकेतन प्रकाशन ) 1 ; + [क [|| 
| } 11} ।*द् 
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नोर बलेशों के वश से जिनका उत्पाद, विनाश या परिवर्तन होता है, वे अनित्य हैँ तथा इससे 
विपरीत नित्य ह । यहाँ नित्य श्रौर श्रनित्य शब्दों का श्रत्यन्त संकुचित श्रर्थं टै। इसके 
भरनुसार समी सांसारिक वस्तुएं अनित्य में गृरद्रीत होती है तथा आर्यो के समस्त घमं नित्यकं 
श्रन्तर्गत गृहीत होते हँ । फिर भी वे (श्राय घर्मं ) वास्तविकं नित्य नहीं होते । प्राचाय 
स्थिरमति ने उपर्युक्त टीका में यदनित्यं तद्‌ दुःखम्‌! के हारा श्रनित्य शब्द का द्वितीय प्रकार 
का श्रर्थं ग्रहण किया है । भ्रन्यथा सर्वजञज्ञान, सम्भोगकाय आदि जितनी वस्तु बुद्धावस्था में 
होती है, वे सब श्रनित्य होने से दुःखस्वलूप होने रगेगी । अनाखव घातु में तो उप्त 
दोनों प्रकार के अर्थो के अनुसार अ्रनित्यता नहीं है । नतो वह क्षणिक के अर्थं में अनित्य है 
ओर न कर्म-क्लेरावश विनाश या परिवत्तंनरोर अथं मे अनित्य है । 


व्लेगावरणाप्रहाणात्‌ श्रावकाणां विश्रुक्ति०~उपर कहा गया है कि क्लेशावरण 
का क्षय श्रावक एवं प्रव्येकवुद्ध का पष्य प्राप्य है। व्लेशावरण का प्रहाण बोधिसत्वको भी 
प्रवय करना है; किन्तु उसका उदं श्य केवल इतना मात्र ही नहीं है; अपित्‌, उसका मुख्य 
उद्य ज्ेयावरण का क्षय है । जञेयावरण के क्षय से क्लेशावरण का क्षय भी श्रवश्य हो जाता 
है। इसीलिये बद्धावस्था में दोनों क्षय विद्यमान होते हैँ । उनमें से क्ले्ावरण केक्षय को 
ही, उसके सर्वज्ञ ज्ञान में स्थित होने पर भी श्रावक विगक्तिकायः की संखा प्रदान 
कौ जाती द । 
| स॒ एवाश्रयपरावृत्िलक्षणो धर्माख्योऽपि०~-ऊपर ,कहा गया है कि आश्य क 
परावृत्ति होकर अर्थात्‌ आलयविज्ञान समाप्त होकर उसके. स्थान पर सर्वज्ञज्ञान का उत्पाद हौ 
जाता है । वह सर्वज्ञज्ञान धर्मकायः कटलाता है । उस सर्वज्ञन्नान मे जो आवरणक्षय न।मक 
प्रनाख्चवघातु विद्यमान होती है, वह्‌ भी 'धनकाय' कहलाती हे । 

बोधिसच्व सत्त्व जव बुद्धत्व प्राप्त करता है, तो वुद्धत्वप्राप्निके साथदही वहं कायत्तयं 
क्ती उपकन्वि करता दै, यथा--धृ्मकाय, सम्भोगकाय एवं निर्माण काय । जसे एक सामान्य 
व्यक्ति मे चित्त श्रौर काययेदो होति दहै, वसे ही बुद्ध श्रवस्थामें भौये दोनों होते हँ । उनमें 
से चित्त धर्मकायहै तथा सम्भोग भौर निर्माण शरीरस्थानीय हं । सांसारिक श्रवस्था में 
चक्षुरादिविज्ञान रूप, शब्द आदि विभिन्न विषयों में प्रवृत्त होते रहते हैँ । आख्यविज्ञान समस्त 
वासनाश्रों श्रौर दौष्डुत्यो का आश्रय हुभा करता है । विलष्ट मनोज्ञान, जो एक बड़ा विषम 
ज्ञान होता है, भ्राल्यविज्ञान को आल्मरूपेण ग्रहण करता रहता है । बुद्धावस्था मे इन समस्त 
विज्ञानो की समाति हो जाती है ओर उनके स्थान पर नये नये विज्ञानो का उत्पाद होता है। 
इस प्रक्रिया को दी परावृत्तिः कहते है । जैसे सांसारिक अवस्था मे प्राखयविन्नान समस्त 
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विज्ञानो का आश्य हृश्रा करता है, उसी तरह बुद्धावस्था मे सर्व्ञ्ञान ही उनके समस्त ज्ञानों 
का आधार होता है ओर उसमें ही समस्त बुद्धगुण स्थित रहते हैँ । आल्यविनज्ञान के स्थान 
पर स्वंज्ञज्ञान उत्पन्न होता है, जो श्रप्रतिष्टितनिर्वाण का आघार होता है । क्क मनोविज्ञान 
के रथान पर समताज्ञान का उत्पादटहोतारहै, जो समस्त धर्मो को समान से बाद्याथंरुन्य 
जानता है । सांसारिकं अवस्था के चश्नुरादिविन्ञानों के स्थान पर अतिविद्ध चक्युरादिविज्ञान 
उत्पन्न होते है, जो एक एक भी समस्त घर्मो ओर उनकी शुन्यता को जानते रहते हैँ । ये 
समस्त ज्ञान सामूहिकरूप से श्ञानधर्मकाय' कहलाति है; किन्तु इस ज्ञानघमंकाय मे स्वञन्नान 
ही मूख्यदहै। 


उस सवेज्ञज्ञान मे स्थित आवरणक्षय भी धर्मकाय है मौर उसे (ागन्तुकविशृद्ध 
स्वभावघरमंकाय' कहते हैँ । फलतः विज्ञानवादी मत के अनुसार धर्मकाय केवरूदोरही होते दहै, 
यथा--( १ ) ज्ञानघमंकाय एवं ( २ ) आगन्तुकविशृद्ध स्वभावधर्मकाय । इस मत में 'स्वभाव- 
विशुद्ध स्वभावधमंकाय' नहीं होता; क्योकि सर्व॑ज्ञज्ञान मे स्थिव. बाह.यार्थुन्यता इन 
(विज्ञानवादियों) के श्रनुसार घर्मकाय नहीं है । कारण यह्‌ है कि सरवंज्ञजञान में स्थित बाह यार्थ- 
शून्यता, सर्वजञज्ञान के विषयभूत रूप आदि की शुन्यताभीदै। हमने पटले कहा हे किसरूप 
भौर रूप को जाननेवाला प्रमाणज्ञान ( चक्षुविज्ञान ) दोनों रूप का परतन्त्रलक्षण है ओौर 
दोनों की शून्यता एक है ।१ इसलिये रूप को जाननेवाा सवंजञज्ञान भी रूप का परतन्वलक्षण 
है गौर उसमे स्थित शून्यता रूप की भी शून्यता है तथा रूप की शून्यता सवज्ञज्ञान की भी 
सून्यता है । एेसी स्थिति मे जव कि सर्वज्ञान मे स्थित चुन्यता रूपमे भी विद्यमानदहै, तो 
वह्‌ कंसे धर्मकाय हो सकती है । अर्थात्‌ सर्वज्ञान में स्थित चुत्यता घर्मकाय नहीं है । 


यह सिद्धान्त माध्यमिकसिद्धान्त से बहत भिन्न है । माध्यमिको के मत मे एक धमं 
की शून्यता दूसरे धम्मं की शून्यता कथमपि नहीं हो सक्ती ओर श्रावश्यक भी नहीं है फलतः 
उनके मत मे सरवंज्ञजञान मेँ जो शुन्यता स्थित होती है, वह घर्मकाय होती है, जिसका नाम 
स्वभावविशृद्ध स्वमावधर्मकाय' है । एेसा होन से माघ्यमिकों के मतम त्रिविध धर्मकाय होते 
है, यथा--द्विविध स्वभावधर्मकाय ओर ज्ञानघर्मकाय । द्विविध स्वभावधम॑काय ये हं--स्वभाव- 
विशृद्ध रवभावधमंकाय एवं श्रागन्तुकविशृद्ध स्वभावधर्मकाय । 


ती रहस्य के कारण विज्ञानवादी एवं माध्यमिक दोनों की गोन्नस्थापना भी भिन्न- 
भिन्न होती है । विज्ञानवादी मत मे शून्यता कभी गोत्र नहीं हो सकती; अपितु उनके मत में 


१, ० त्रि० १६४ पु० ३०४ की व्याख्या । 
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गोत्र संस्कत होता है । भ्राख्यविज्ञान में अनाखव बीज होते है, जो श्रवण, चिन्तन श्रादि हारा 
पुष्ट होकर पुद्गल को मागं में प्रवि कराते हैँ ओौर आगे चलकर उसे निर्वाण तक 
पर्हुवाते ट । आल्यविज्ञानस्थित वे अनाखव बीज दही विनज्ञानवादियों के अनुसार गोत्र" 
कहूकाते ह । | 
माध्यमिक मत में गोत्र एकान्तरूप से श्रसंस्करत घमं होता है । उसके मतानुसार समल 
चित्त मे जो शून्यता होती है, वही गोत्र होता है । उसी की कृपा से श्र्थात्‌ उसी का आङम्नन 
करके समल वित्त निर्मल चित्त होपादहै। निमंल अवस्थामें वह्‌ स्वभावघमंकाएय जन 
जाता है । 
माध्यमिको के इस पक्षमें विज्ञानवादी आक्षेप देते हैँ ओौर कहते है कि यदि समक 
चित्तको शून्यता गोत्र कटी जायगी, तो गोत्रभेद सम्भव न हो सकेगा । अभिसमयालद्धुार में 
यह पक्ष इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है- 


धमंधातोरसम्भेदाद्‌ गोत्रभेदो न युज्यते ।: 


इस प्रकार विज्ञानवादी श्रौर माध्यमिको के बीच गोत्रविषयक अनेकं वादविवाद हं । 
भ्रायं विमरुक्तिसेन, माचायं विमुक्तिसेन, साचा हरिभद्र की भअभिसमयालद्कार को टीकाभ्नो में 
यह सब अत्यन्त स्पष्टरूप से प्रतिपादित है । | 

उपयुक्त धर्मकाय को धर्मकाय इसलिये कहते है; क्योकि दश पारमिताये, द 
भूमिर्यां आदि धर्मो से यह संचित होता है। काय शब्द यर्हा संचित होने के श्रथं में 
प्युक्तं है । | 

सांसारिक अवस्था में बोधिसत्नकाजो साश्व शरीर दहोतारै, वह दश भूमियोंकी 
श्रवस्था में क्रमशः शुद्ध होता जाता है। आखिरी जन्म में बोधिसत्व चरमभविक वो।घसत्त्व' 
कहंखाता है । अर्थात्‌ इसः जन्म में बोधिसत्त्व बुद्ध हौ जाता है । वह्‌ चरमभविक बोधिसत्व 
भ्रपने आखिरी जन्म में कामघातु जौर रूपघातु के स्थानों में उत्पन्न नहीं टोता; भपितु केवल 
अकनिषठवनकषेत्र मे ही जन्मग्रहण करता है । वहा उसका शरीर प्रत्यन्त दिव्य होता है जोर 
कर्म.क्लेशों का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता । उसी दिग्य जन्म मे वह्‌ बुद्धहो जाता हे। 
बुद्ध होते ही व्यक्ति सम्भोगकाय हो जाता है जौर उसका शरीर ३२ महापुरुषलक्षण भौर 
८० अनुभ्यज्ञनों से विभूषित हो जाता है। वह सम्भोगकाय पाच विनियतो से युक्त होता 


है, यथा- 


¶० द्र °-मभिसमय० १:8० पृ ३०७। 
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१. स्थानविनि यत- वह सव॑दा केवर अकनिष्ठ घनक्ेत्र में ही स्थित रहता है । 

२. कायविनिय--उनका शरीर ३२ महापुहषलक्षण श्रौर ८० अनुग्यज्ञनों से सर्वदा 
युक्त रहता है । | 

३. परिवारविनियत-उनके परिवार में केवर महायानी भार्यं बोधिसत्वं ही 
होते हे । 

४. वाक्‌-विनियत --वह सदा महायान धर्म का ही उपदेश देते है । 

५. कालविनियत- वह यावत्‌-संसार अर्थात्‌ संसारसमाप्तिपर्यन्त उसी खूप में स्थित 
रहते है । 

यद्यपि वह सम्भोगकाय सव॑दा अकनिष्ठक्षेत्र में ही रहता है; तथापि सकल जगत्‌ के 
कल्याणां समस्त क्षेत्रो मे शाक्यमुनि गौतम बुद्ध भ्रादि अनेक बुद्धो का निर्माण करता है। 
एेसे बुद्धो को (निर्माप्काय' कहते हैँ । इनके स्थान अदि नियत नहीं होते । वाराणसी, मगघ 
श्रादि श्रनेक स्थानों मे भ्रमण करते रहते हँ । यह ि्माणकाय पश्‌, पक्षी, पृथगजन श्रादि 
सभी जीवों का गोचर होता है तथा समस्त विनेय जनों के कल्याणां घ्रावक, प्रत्येकबुद्ध, 
बोधिसत्त्व आदि सभी यानो का उपदेश करता है । वह यावत्संसार स्थित नहीं रहता; अपितु 
कुछ ही कार मे कुशीनगर आदि स्थानो में महानिर्वाण प्राप्त कर लेता है । 

घर्मकाय, सम्भोगकाय एवं निर्माणकाय तीनों मे अनास्रवत्व, महासुखत्व, विमुक्ति, 
धर्मकायत्व श्रादि सब विद्यमान रहते है । अचिन्त्यता केवल घम॑काय ओौर सम्भोगकायमें ही 
होती है, निर्माणकाय मे नहीं रहती, यह्‌ एक विशेषता है; क्योकि निर्माणकाय पृथग्जनों के 
भो साक्षात्कार का विषय होता है। 

तात्पर्यं यह है कि बोधिसत्वो के बुद्ध हो जाने पर उनका चित्त श्रौर उस चित्त में 
स्थित निर्मलतां "धर्मकाय' है । उनका शरीर जो सव॑दा अकनिष्ठ क्षेत्र मे रहता है सम्भोग- 
काय' है तथा उनके श्रवतार जो दशों दिशाओं मे विभिन्न रूपों मे अवतरित होते रहते हैँ 
^निर्माणकाय' है। ये तीनों एक ही व्यक्ति की विशेषताये हैँ । जीवोंके वुदधहो जाने पर 
प्रतिजौव त्रिविध काय पृथग. अवस्थित होते हैँ । भ्र्थात्‌ श्रपने अपने प्राप्य त्रिकाय अलग-भ्रलग 
होते रै । एसा नहीं होता कि धर्मकाय एक ओग व्यापकं होता है तथा मक्त होने पर सभी 
जीव उसी म विलीन हो जाते है । सम्भोगकाय ओर निर्माणक्राय दोनों महामुनिः शब्द 
दारा प्रज्ञप्त किये जाति हँ । 

भमिपारमितादिभावनया क्लेशज्ञेयावरण०- शैक्ष अवस्था मे बोधिसत्त्व दान 
भ्रादि पारमिताश्रों को भावना करते ह तथा क्लेशावरणं एवं जं यावरणों का यथाक्रम प्रहाण 
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करते है । फलतः पर्या मातरा म उनमें आश्नयपरावृत्ति हौ गई रहती है ओर धर्मकाय के 
अश्च का भी पयसि विकास हो गया रहता है। आगे चक्र बुद्ध-अवस्था में उन पारमिताओं 
की पुणंतया पति हो जाती है श्रौर श्राश्रयपरावृत्ति भी पूणंतया निष्पन्न हौ जाती दहै । इन 
पारमिताश्रों ओर भरूभियों धारा सञ्चित होने से उस ( बुद्ध ) अवस्था का सव्॑ञ्ञान श्रौर 
उसकी निर्मलता "वर्मकायः कहकाती है । इतना ही नहीं, सस्भोगकाय एवं नि्मागकाय भौ 
कायः शब्द द्वारा प्रज्ञप्त क्रिये जाते हैँ । नीचे वोधिषत्व-अवस्था को कछ विशेषताये 
दिखलायी जा रही है- | 
संसारापरित्यागात्‌ तदनुपसंक्लेरा०--श्रायं बोधिसत्व संसारपरित्याग के लिये 
उतना चिन्तित नहीं रहता, जितने श्रावक श्रादि रहते रै । इसकाकारण यद्‌ दै कि बौचि- 
स्तव उपायकुशलं होते हैँ । वे उपाय द्वारा संप्तार मे रहते हए भी संसारिक दोपोंसे दूषित 
नहीं होते । इतना हो नहीं, वे कामराग आदि क्लेशो श्रौर श्रन्य छोटे-मोटे सांसारिक दोषों 
को मार्गित करेति तथा उत ( कामराग आदि) वहत से क्लेोंका परा्थसिद्धि के 
लिये भलीर्भाति उपयोग करते है । जैसे किसौ कशल चिकित्सकके हाथमे विषश्रा जाय, 
तो वहु उसे फेंक कर भाग नहीं जाता; अपितु उसका भटीमांति संस्कार करके उपाय द्रायां 
उसका रोगों के प्रहाणार्थं उपयोग करता, इसी प्रकार वौविसत्व भी कामराग भ्रादि 
सारिक क्लेशो से भयभीत नहीं होता अपितु उन्हं मार्गक्रित करके जगत्‌ के कल्याणाध 
उनका उपयोग करतादै। इसका यट तात्पर्य कथमपि नहीं क्रि बोधिसत्त्व संसार स 
विमुक्त नहीं होता । कामराग आदि छोटे-बडे क्लेशो का परार्थ॑सिद्धि के क्ये उपयोग करना, 
येह कोई तन्व कौ ही विशेषता नदीं टै; अपितु यहं उपायकौश्चल्य समस्त बोधिप्तत्व श्रार्या 
मे भीहोतादहै। क्लेशो ते से किन-किन क्लेशो को परिवर्तित करके उपयोगमें लकायाजा 
सकता है, किन-किन को नही, इत्यादि बातों का उल्लेख एवं उन क्लेशो को परिवत्तित करने 
कके तरीके, ये सव्र विषय अभिसषयालच्कार प्रौर महायानसूत्रालंकार तथा उनकी टीकाभ्रों में 
सयष्टतया उल्लिखित दै । ज्यं बोधिष्वौं में आश्रयपरावृत्ति पर्या्तमघ्रामे हो जाने के 
कारणं उन्हें सर्वधर्मविभरुव का लाम होता दै । महाधानसूत्रालङ्कार में कहा गया है- ` 
पञ्चेद्द्रियपरावत्तौ विभुत्वं लभ्यते परम्‌। 
सर्वाथिवृत्तौ सवषां गरणद्रादश्तोदये ॥ 
मनसोऽपि परावृत्तौ विभुत्वं लभ्यते परम्‌ । , 
विभुत्वानुचरे ज्ञाने निविकल्पे सुनिर्मले ॥ । 
साथदुगरहपरावृत्तौ विभुत्वं लभ्यते परम्‌ । | | 
क्षेतशुद्धौ यथाकामं भोगसंदकशेनाय दहि ॥ | 
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विकल्पस्य परावृत्तौ विश्रुत्वं लभ्यते परम्‌ । 
ग्रव्याघाते सदाकालं सर्वेषां ज्ञानकमंणाम्‌ ॥ 
प्रतिष्ठायाः परावृत्तौ विश्रुत्वं लभ्यते परम्‌ । 
म्रप्रतिष्ठितनिर्वागां बुद्धानामचले पदे? ॥ 


क. पञ्चेन्द्ियपरावृत्तौ०-दरंनमा्गं की पृष्ठलन्ध अवस्था से इन सव वि्रुत्वो 
की उपकुब्धि प्रारम्भ होती है। पाच इन्धियों की परावृत्ति होने पर वे अत्यधिक चक्ति 
सम्पन्न हो जाती हैँ । उनमें से एक एक इन्िय भी सभी भ्र्थो मे प्रवृत्त होने की क्षमतां 
रखती है । भर्थात्‌ उनमें से एक एक इन्धिय से भी एसे एेसे विनज्ञानों को उत्पत्ति होती है, 
जो विज्ञान सभी प्रथो में प्रवृत्त होने मे सक्षम होते हँ । बोधिसत्व को तरह तरह की 
मभिज्ञाओं श्रौर ऋदय का लाम होता है। जिनकी वज्ञह से वह॒ ( बोधिसत्व ) श्रपने 
को १२०० शरीरो में परिणत करके एक ही काल मे १२०० बुदधक्षेतो मेँ एकसाथ गमनागमन 
कर सकता हे । यह ( १२०० की ) संख्या दर्थनमार्भप्राप्त आर्यं बोधिसत्व के छिपे है । 
आगे आगे को भरमियां प्राप्त करने पर यह्‌ संख्या दुगुनो, चौगनी होती रहती है । 


ख. मनसोऽपि परावृत्तौ यहां पर भमन्‌" का तात्पर्यं किल मनोविज्ञान से 
है । विलष्ट मनोविज्ञान कौ परावृत्ति होने पर समताज्ञान का अंश अपिक नदन कगता है, 
जो ज्ञान समस्त धर्मो की शून्यता समानरूप से जानता है । 


ग. सा्थोदुग्रहपरावृत्तो°--इसके द्वारा चक्षुविज्ञान आदि पाच इन्दियविज्ञानों कौ 
परावृत्ति दिखलायौ गयी है । पहले पृथग्जन की श्रवस्या मे चधुविज्ञान केवर सूपका ही 
दशन करने मे समथं था, श्रोत्रविज्ञान केवल शब्द का ही श्रवण कर पातां था; किन्तु अब केव 
एक चक्षुविज्ञान हौ समस्त अर्थो का साक्षात्कार करने में समर्थहो जाता है। इतना ही 
नहीं वह ॒वहयंमय भूमि आदि बुद्धकषेव, सम्भोग काय आदि निर्मल दश्योकाभौ दर्शन 
करता है। | 

घ. विकल्पस्य परावृत्तौ ०-- इसके हारा छठवें मनोविज्ञान की परावृत्त प्रदशित की 
गयी है। इसको परावृत्ति होने पर श्रादर्थ्ञान, प्रत्यवेक्षा भ्रादि अनेक ज्ञान उत्पन्न होते 
है, जो ज्ञान समस्त कर्मो मे अप्रतिघ रूपे प्रवृत्त होने मे समर्थं होते है । 

ङ. प्रतिष्ठायाः परावृत्तौ °~-प्रतिष्ठा का तात्प्यं आख्यविन्ञान से है । आकयविज्ञान 

की परावृत्ति होने पर सव्॑ज्ञान का उत्पाद होता है । पहले पार्थग्जनिक भ्रवस्था मे भ्राल्य- 


१, महा० सूत्रा  ४१--७५प्‌० ४१। 
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विज्ञान का श्रालम्बन ( श्रषिय ) वासनाये हृश्रा करती थीं; किन्तु श्रव सर्वज्ञज्ञान का आलम्बन 
श्रप्रतिष्टितनिर्वाणि होता है। श्राक्यविन्ञान समाप्त होकर सर्वज्ञज्ञान उत्पन्न होतादे ओर 
वासनाये निवृत्त होकर, उन वासनाभों का क्षय, जो अप्रतिष्टितनिर्वाण दै, प्राप्त होता दे । 


ट्स प्रकार इन कारिकाओं हारा दशंनमार्भं की पृष्ठलन्य श्रवस्या से लेकर वुद्धा- 
वस्था तक्र होनेवारी परावृत्तियो का दिग्दर्शन कराया गया दै । 

परावृत्ति का तात्पर्यं सांख्यो के परिणाम की तरह नहीं है । अथात्‌ जैसे दूष दहीमें 
परिणत होता दै, वैसे आख्यविज्ञान आदि सर्वज्ञज्ञान श्रादि के रूपमे परिणत नहीं होते; 
, अपितु पूर्वावस्था का विनाश हकर नयी अवस्था का उत्पादहोतादै। महायानसूत्रालङ्कार 
की वृत्ति एवं स्थिरमतिछृत उसकी व्याख्या में स्पष्टतया उल्लिखित है कि "परावृत्ति" का अर्थं 
प्रहाण कै ्रनन्तर दूसरी श्रवस्या का उत्पाद है । फलतः क्लेशो की परावृत्ति का तात्पयं 
नलो का विना प्रहाण किये उनको वुद्धज्ञान के रूप में परिणति नहींहै वक्लेशोंक्ाप्रहाण 
ग्रवश्य होता है । किन्तु उनका न्य होन के बाद भी चित्त की द्रव्यधारा विच्छिन्न नही 
होती; अपितु एक नयी श्रवस्या का उत्व होता है, जिसकी पहटी श्रवस्था से कोई समता 
नहीं होती । वह ( नयी अवस्था ) पूर्वावस्था से सर्वथा. भिन्न हप्ती है । यह नयी श्रवस्या 
"परावृत्ति" कटलाती हे । 

महामुनेरिति परममोौनेययोगादू०-- उपर कहा गया है कि सम्मोगकाय भौर 
निर्मणकाय (महामुनि! कहलाते है¶ । श्रावक आर्य, परत्यकनुद्ध॒ आयं, बोधिसत्व आर्यं एवं 
वदध चारो मुनि है, क्योकि उनमें क्लेश्वद्य वाकव्समदाचार नहीं होता । लोकम भी जो मौन 


रहता 


वाक्स 
मं उस प्रकार का भी वाक्सण्रदाचार नहीं है । फकतः वे परममूनि या महाम॒नि हैँ । 


अगवान बुद्ध की मुनीब्, मुनिराज, मुनीकवर श्रादि भ्रनेक संजञाये है । भगवान्‌ बुद्ध 
की वुद्धावस्था के कुछ गणो का यहाँ सक्षिघ्त वर्णन प्रस्तुत किया गया है । इनके अतिरिक्तं भी 
बुद्ध के गुणो मे दशवल, चतुर्वेडासय, तीन असम्मिन्नःस्मृत्युपस्थान, तीन अगृप्त, महाकरुणा, 
्ष्टादल्च श्रावेणिक गण आदि गरनेक गुण दैँ। ये सब एक. ही सवज्ञज्ञान के विभिन्न स्वरूप 
ह। केवल व्यावृत्ति की हटि ते मिन्न-सिन्न - शब्दों द्वारा प्रनस्त किये जाते दहै । निराभोग 


[~= 
१. द्र०- चि प्‌ ३.६७ ॥ 


हे, उसे शुनि" कहते ह । उन मूनियों में. सर्वश्चे्ठ. मूनि- भगवानु. बुद्ध दै; अतः उन्हे 
"महामुनि" कदा जाता है, करथोकि दूसरे मूनियों ( श्रावक श्रां आदि ) मे यद्यपि क्लेशवश्च ` 
परदाचार नहीं हता, तथापि उनमें ज्ञेयावरणवश॒वाक्समुदाचार तोहोताहीरहै। बुद्धः 











स्थिरमतिभाष्यसहिता ३७१ 


कमं, श्रविच्छिन्न क्म आदि अनेक कर्मगत विद्ेवतायें होतो हैँ। इन सव का स्वरूप 
प्रभिसमयालंकार एवं महायानसूतवारंकार इन दोनों श्रल्कारों ने स्पष्टतः प्रतिपादित है । 
विशेष ज्ञान के किये उनक्रा श्रवलोकन करना चाहिये । 


भ्रभिस्तमयालकार यद्यपि विज्ञानवादी शास्त्र नहीं है, भपितु माघ्यमिक शास्त्र, 
तथापि उसमें प्रतिपादित मार्गं एवं फल आदि भ्रवस्थाये प्रायः दोनों ( विज्ञानवादो ओौर 
माध्यमिक ) सिद्धान्तो मे समानलूप से मान्य हैँ । 


न्यायानुसारी विज्ञानवादियों के मत में यद्यपि आलयविक्ञान भौर विलष्ट मनोविज्ञान 
नहीं माने जाते; किन्तु अन्य सभी व्यवस्थायें प्रायः आगमानुयायौ विच्ञानवादियों के 
समनदहोदहुं। 


विन्ञानवादी सिद्धान्तो का चिशिकाकारिका ओर उसकी टीका के भ्रनुसार अभी तक 
संक्षेप मे प्रतिपादन किया गया है। ये विज्ञानवादी सिद्धान्त भारतीय अन्य दाश्ंनिक 
सिद्धान्तो के बीच में भ्रत्यन्त महत्वपुणं स्थान रखते हैँ । भारतीय दार्शनिक विचारों के 
विकास का इतिहास जानने के लिये इनका ज्ञान परमावश्यकं है । इनका भली भांति ज्ञान 
होने पर अन्य दर्नों के साथ तुलनात्मक भ्रघ्ययन करने में सुविघा होती है। विशेषतया 
माध्यमिक सिद्धान्तो के गम्भीर ज्ञान के छिथ इनका सूक्ष्म श्रघ्ययन बहुत जलरी ह । 
भोटदेश में प्रसिद्धि है कि नीचे नीचे के सिद्धान्त उऊपर-ऊपर के सिद्धान्तो को समक्चनेकी 
सीया ठै । फलतः हमे प्रयतनपूर्वक इनका क्षान कर लेना चाहिये, जिससे प्रासङ्कखिक 
भाव्यमिकों के द्शंन का यथावत्‌ ज्ञान हो सके, जो कि भारतीय दर्थनों मे सर्वशरष्ठ दर्चन ह 
ट श्रीर जिसके कान से वास्तविक निकाय की प्रा्नि होती है जो तरिकाय समस्त सम्पत्तियां 
काश्रागार है। 


त्निशिकाविह्तसिम।घ्रतासिद्धि थोर उसके भाष्य की गूढाथंदीपनी ष्याश्या समाप्त 


भवतु सवंमङ्लम्‌ 





परिरिष्टम्‌ 


श्राचायचोंखापासुमतिकीतिभ्रणीताः 


ऋ्राठखयविज्ञानक्ठष्टमनोविज्ञानकारिकाः 


व्याद्यास्हिताः 
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॥ नमो मञ्ध्िये कुमारभूताय ॥ 


भ्राचायेचोखपा-सुमतिकोतिप्ररीताः 


्रालयविज्ञान-क्ठिटटमनोविज्ञानकारिकाः 


जिनस्य सुक्तं सुपथं यथार्थतो 
जिनात्मजानां वदचिह्लमाप्य च । 
श्रमिश्वपुर्णावितथ - प्रवज्ञंकान्‌ 
विभे विदां तानु प्रणमामि भुरिक्ञः ॥१॥ 
विज्ञधिक्ञास्त्रेषु दरूहभरुतं स्थानं मनश्चालयमन्न॒ वक्षतुम्‌ । 
जनः स्वकोयस्भरुतिपोषरणार्थं गुरूकितिमाधित्य प्रवर्ततेऽयसु ॥ २ ॥ 
थानोत्तमं ग्रहीतेति वदतां प्रवरेण भाक्‌ । 
व्याकृतेनायनागेन कृते तदयानवधंने ॥ ३ ॥ 
पश्चादसद्ुपादेन व्याकृतेरनव् प्वंथा । 
तत्त्वमाविष्कृतं तुत्नं श्राक्‌ तु मध्यमक स्थितसु ॥ ४ ॥ 
चतुभिरालयः सिद्धिनवैकक्षेपलक्षरः । 
किलष्टं मनइच विज्ञेयमालयस्य तयोद्रं योः ।॥ ५॥ 











आबार्य॑चोखापायसुमतिकीतिप्रणीताः 


प्राधाराघेयभावेन लक्षणं द्विविधं स्पृतस्‌ । 
श्राधार ञ्रालयस्तज्नानिबुताब्याकतस्तथा ।॥\ &॥ 


श्रसंविदिततत्वा्थंवासनान्ञ धिक इच सः । 
स्वह्लाचिः पश्चभिुक्तो वासनातोऽवभासनात्‌ ॥ ७ ॥। 
स्थानस्यार्थ॑स्य देहस्य सैषाऽऽलभ्बनमिष्यते । 
गहचन्ते पश्च भिज्ञनिर्ग्रह्यांशा श्रालयस्य तु| ८॥' 
व्यवहारपथं नेयाः षष्ठेन - मनसा हययतः । 
धात्वोरेव सुनिर्णीता द्यन्यथाऽऽरूप्यकः पुनः ॥ ९ ॥ 
रूपसंज्ञाऽनतिक्रान्तः रूपिश्रुमिः प्रसज्यते । 
रूपाभासनतो ज्ञाने वाह्यह्पाद्यभावतः ॥१०॥ 
नीचेरष्येकचत्वस्यालये पुभ्भाजनादयः । 
सर्वे च यदि भासेरत्‌ नरकाण्ययि ङपिरः ।\११। 
निरये दिन्यसच्वाथ॑प्रतिभासः प्र्ज्यते । 
प्राकृतस्यापि भासेत वि्रक्ष्टं वदं समम्‌ ।॥१२।। 
साक्षात्‌ स्वाक्षतवर्थास्तु पारस्पर्येर बङगणो । 
येऽयेत्वेनावभास्यास्ते सताऽ्चालयगोचराः ।११३॥ 
इच्रियार्थातिरिक्ता ये षह्ुच्य विषयान ते) 
वै चिन्यग्रहुरणायोगागलयस्य कदाचन ॥१४।। 
वष्ठस्ारोपितार्थत्वाद बीजत्थाव्याश्रयत्वतः । 
सश्षाच्छुभाष्चुभैः = साधमेकसन्तानजत्वतः ॥१५। 
तिद्धमादानविज्ञानं निबृ्ताव्याकृतेतरत्‌ । 
प्रस्व्व्याकृतत्वाच्च तत्र स्पर्ञादिपश्च कम्‌ ।\१६॥ 
मध्या तु वेदनः तक्वात्षत्वयोगतयाऽऽलयप्‌ । 
ग्रावज्रोवननिम्लोषमग्धुच्छिन्तं भरवतते ॥१७॥ 
तिरोधाभिथुखानेपकेनावलेयनाभये । 
शक्ति या स्थाप्यते तत्र साधेयालयः उच्यते ॥१८।। 











आखयदिनज्ञान विलषहमनो विज्ञान कारिकाः 


्रवलेष्याअयस्तावत्‌ स्थिरश्चाग्वाङतस्तथा । 
स्थप्यः स्थावकसस्बद्ध एकान्ताश्नयसात्सक्ः ॥१९॥ 
बिज्ञेषेः पश्च भिथु क्तो बाह्य माष्यात्मिकं तथा । 
सावत ह॒ तथास्वष्टे पारर्माथकमेव च ।॥२०॥ 
षड वा बीजानि मन्यन्ते हरयन्ते त्नी खि वाऽन्यतः । 
ग्रात्पहक्त चाभिधानं च भवाद्धुवासना इमाः ॥२१। 
बीजं चतुविधं वापि संवेदनमवेदनम्‌ । 


साान्यं च विक्ेवं च यद्र वं तत्‌ भरक्कीतितम्‌ ।\२२॥। 


धश्रव्धि्चान्न दोष्टल्यं अुक्तश्चाभुक्तमे च । 
नासिन्ना वाचन सिन्त नाश्नयाद्‌ द्रव्यतः स्थिता ।॥२३।। 
प्रालम्बनसथाकारो वासनाधाः प्रसज्यते । 
गतिवश्चक्बीजानां धातुनां च व्यतिक्रसः ॥२४॥ 
श्रभिल्ला वास्तनाऽततो नवेकस्सिन्नालयदटयम्‌ । 
प्रसञ्यते हि सन्ताने ततो भिन्नान खा मता ॥२५॥ 
ततकष्वाश्च यतस्तत्त्वान्यत्वाभ्यां न निरच्थते । 
भज्ञधिमा्रसवभावाद्‌ वासनाऽव्धाक्ृता मता ॥२६।। 
प्रक्षेपक्षः शुभो बा स्याङ्श्ुभो वाथ वासना । 
शुभा वाप्यशुभेतोह साधनं नोपलभ्यते ॥२७॥ 
वास्तनास्यावनाथां वु त्रिविधं सतसपिष्यते। 
धमतः स्थितताऽपुर्बोड्भ्‌तता चोभयाट्सिका ॥२८॥ 
सवंसंवलेशधर्मेषु दहितुतस्चाथ कांतः 


लीनत्वादबालयः सोऽय वक्षिनक्ष्वा्हेतो न वै ॥२९॥\ ` 


तल्लक्षरणदयायोगातु क्लिष्टस्य मनसः पुनः । 
ष्टुत्वं च विपाकशिस्थात्सत्वेन तु लक्षम्‌ ।३०\। 
निबुताव्याक्ते तज स्पल्ंरागादधो चव । 
समाहिते निरोधे तु तस्य तात्कालिकः क्षेयः ॥३१।। 


३७७ 











३७८ 





आचायं चोंखापासुमतिकीतिप्रणीता 


विनक्चाहंतश्चैव सर्वथा क्षय उच्यते । 
किलष्टत्वस्थादकस्यात्सग्राहस्यापि चलिवतंने ।४३२॥ 
तज्जातिसान्रवदभावाद्‌ धमंग्राहानिनबरुत्तितः । 
लनोऽभावे समनज्ञने दषं नोपवह्ते ॥३३।। 
विश्वस्तागमथुक्तिभ्यः षडविज्ञानातिरिक्तकम्‌ु । 
सिद्धमालयविन्ञानं भनञचेत्यवधीयतास्‌ ।३४।। 
विज्ञान वादिन्ञारन्रेु  साधनानन्व्यसीरितय्‌ । 
तथाऽपि तेषां सेवां संग्रहोऽ्टायु दृश्यते । ३५।। 
उवादानत्वभादित्वं स्पश्त्वं बीजक्तसंरगी । 
कायविच्च समापत्तेरुवषत्तिहच्युतिस्तथा ।३६॥ 
इत्येतेवासरयोगः व्यादालयः स्रुदीरितः। 
हौीनयानेऽपि ज्ास्त्रेष्वास्तंसारस्कन्धमालयः ।॥३७॥ 
भवाद्खः सुलविज्ञानं पथयिविविधैरिति। 
तथा निरूपितोऽष्येष मिन्नरवासनघोषक्तंः ॥३८।। 
रकन्धवेवनसत्काथदृष्टचभिश्रायतो मतः । 
ग्रधोयानमतेनार्यो व्याप्यो यत्त स्तथापि सः ॥२३९॥ 
महायानागसमादो त्वालयविज्ञानसव हि । 
तथार्थाधिगतो सर्वं चतुरस्रं जायते ॥४०॥ 
वसुभित्रादिभिः भोक्ते यतोऽर्थो दोषडूषितः । 
यवि क्लिष्टं धनो न स्यादभावश्च प्रसज्यते ॥४१॥। 
ग्रावेसिक्या श्रविद्यायाः समतायाश्च पञ्चमिः । 
समावत्तिविकतेवस्य उदुत्पत्तीनां च स्व॑ः ॥४२॥ 
प्रसंज्ि वत्त्वसन्ताने चा हंदर्ष्टोहि सव॑दा । 
श्रहुस्बोधस्य तस्माद्‌ वं मनः विलष्ट च गृह्य तास्‌ ॥॥४३।। 
ग्रादानं सप्मं ज्ञानं च्रिधा चालयनष्टमस्‌ । 
श्रमलं नवमं ज्ञानं परमार्थेन मन्यते ॥४४॥ 





भाक्यविनज्ञानकिकुष्टमनो विन्ञानकारिकाः 


व्रहटकादधिक ज्ञानं प्रधानं यदि मन्धते । 
साधनं नास्ति तत्यन्ने नित्यतायाः प्रसङ्कतः ॥४५॥। 
एतमेव मनस्तावत्‌ पुथगिन््रियवस्तुषु । 
चरदारोपमन्राखि नामानि लभते पृथक्‌ ।४६।। 
वे च ब्राह्मणे सूत्रे दावश्ायतनाभिषे। 
मन भ्रायतनं ह्येकं शडन्ञानानां च देक्ञितस्‌ ।४७॥ 
तस्माज्ज्ञानानि सर्वाणि त्वेकमेव सनः कल । 
श्रागम्थंस्तु केनापि ब्रहौतु शक्यतेऽन्यथा ॥४८।। 
एवं सतोच्द्रियज्नानेग्रंहणं च भविष्यति, 
श्रतोतानागतार्थानां परोक्षार्थस्य स्वंथा ।॥४९।। 
एकवादिमतं तस्मात्‌ प्रा्रसान्ध्यसयं ततः । 


विश्वस्तागमतर्केस्त॒ ज्ञानमष्टगणान्वितम्‌ ॥५०॥ ` 


मतं तदेव बोदव्थं गुह्यतत्वविज्ञारदैः 
पण्डितरिति विनज्ञानाष्टकमेवावसीयताम्‌ ॥५१॥ 
मनसश्चालयस्थायं शढततत्वा्थंदर्शंकः । 
निषेवितश्च  विद्रद्भिगु सवागचु्ारतः ।॥५२॥। 
भ्रबन्धस्तु परित्राजा कृतः सुमतिकोतिना । 
तेन पुण्येन लोकेऽस्मिन्‌ वधंतां सुनिक्ासनम्‌ ॥५३॥। 


॥ भ्रालयविज्ञानविलिष्टमनो विन्ञानकारिकाः समाप्ताः ॥ 


३७६ 
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॥ नमो सज्ञश्िये वागीश्वराय ¶ 


ऋ्रङयविज्ञानकिठष्टमनोविज्ञानकारिकाः 
व्याख्यासहिता 
जिनस्य सुक्तं सुपथं यथार्थतो 
जिनात्वजानां पदचिह्लमाप्य च । 
्रमिश्नपुर्णावितथध्रद्लंकाव्‌ | 


विदो विदां ताव प्रणमामि भूरिश्चः ॥१॥ 


भे ( ग्रन्थकार = प्राचायं चोखापा सुमतिकीति ) ग्रस्थके प्रारंममें योगाचार 
प्रस्थान के उन्नायक भ्राचायं भ्रसङ्खं रादि महामनीषियों को अनेकशः प्रणाम करता 
ह, जिन्होने भगवान्‌ बुढ भ्रोर बोषिस्वों हारा उपदिष्ट सुवचनो का एवं उनके 
ढा रा प्रदर्शित सन्मागं का यथायं ज्ञान प्राप्त किथाहै श्रौर इस तरह उनके पदचिह्लो 
का श्रनुसरण कराह । इतना ही नही, जिन्होंने उन सुवचनो श्रौर सन्मार्गो को 
देशना भी श्रविपरीतत, श्रमिध्रित एवं पुणं खूप से स्पष्टतया की हे । 

ज्ञातव्य है करि भगवान्‌ बढ का लासन आगरम भ्रौर श्रधिगुम इन दो भागों 
मे विभक्तं ह । उनमें त्रिपिटक् श््रागम' है ओर तीन श्रधिशिक्षयें { ्रधिशील, 
प्रधिषमाधि ग्रौर श्रमिप्रज्ञ शिक्षायं) अधिगमः ह" । तीन श्रधिशिक्ाये ही 
'सन्मागं' है, जिनसे बद म्रोर बोधिसत्तो का इष्ट लक्ष्यकी प्राप्ति तक गमन हुभ्रा 
करता है । फलतः श्रागम भ्रौर श्रधिगम द्विविध सद्धमं ही निन (बद) भ्रोर 
जिनपुत्रों ( बोधिपष्ों ) का षदचिह्न है । 


विज्ञपिशास्तरेषु दुरूहभतं स्थानं सनइचालयवत्र वकतुषु । 
जनः स्वकीयस्परतिपोषशाथं' गु हक्तिमाधित्थ ्रवतंतेऽथपु ॥२॥ 


यह कारिका प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रतिज्ञावाक्ष्य या प्रयोजनवक्थि कही जा 
सकती है । प्रालयविज्ञान श्रौर विलष्ट-मनोविज्ञान हौ विज्ञानवादो शस्तो म दुर्बोध 


९१९ दवि 0 भ्न 
सद्मों हिविधः शास्तुराग माधिगमरत्मिक। । == घ्रसि० कोऽ ८ 1 २६ ए० ७५६ । 
तत्रागमः सूत्रविनयामिषमा अधिगमो लोधिपक्ष्या इत्येष द्विविधः सद्धभः । 
=छभि० छो० भाष्य, एर ४५६ । 
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६८२ ध्राचाय॑चोखापासुमतिकीतिप्रणीतता 


स्थल होते है । इनका यथाथं ज्ञान न होने पर न केवल विज्ञानवादी सिद्धान्तो 


का ही सम्यग्‌ ( श्रश्नान्त ) ज्ञान रहीं होता; श्रपितु समस्त नौद्धदरन के प्रति 
विपरीत ज्ञान का उदय होता है। फलतः दशंन-म्रध्येता के मन में बौद्ध म्रौर भबौद 
सिद्धान्तो चे मिधितत विचार स्थायी हो जाया करते दहँ। इसी अ्रनथंकी श्राशङ्ा 
के उन्मूलन के उदेदय से प्रालयविज्ञान प्रौर किलष्ट-मनोविज्ञान के स्वह्पका 
स्पष्टतया प्रतिपादन करने के लिये श्राचायं चोखापा सुमत्तिकीरि ने प्रस्तुत ग्रन्थ 
कर प्रणयन का उपक्रम किथा। श्रपि च--विज्ञानवादघदश श्रत्िकलिष्ट दरंन का 
जो ज्ञान उनकी स्मरति मँ निहित था, उ्तका उत्तरोत्तर विकास हो, यह भी इस 
ग्रन्थ की रचना के पीठे उनका एक उदेदय था । इस प्रन्थके प्रति किसी के मन 
स भ्रप्रामाण्यब्द्धि का उत्पादन दहो, इसका निरास करनेके लिये वे कते कि 
यह्‌ ग्रन्थ गुखजनों के वचनो पर प्राधृत है । प्रर्थात्‌ प्रस्तुत ग्रन्थ में जिन विषयों की 
चर्बाकी गयीहैि या जिन विषयों का विस्तारपूर्वक प्रतिपएदन किया गयादहै, 
उन सबका भ्राधार गृरपरम्परा से प्राप्तज्ञान टै! प्रतः यह्‌ ग्रन्थ प्रामाणिक हे। 
कारिकाग्रों मे से श्रनेक कारिकायं भ्राचापं श्रसनज्ञ के पहायानसंग्रह श्नादि विदिष्ट 
ग्रन्थों से उद्धृत हे । 

यानोत्तमं ग्रहीतेति वदतां प्रवरेण प्राक । 

व्याकुतेनायंनागेन कृते तदुधानवधंने ॥ ३ ॥ 

पहचादसङ्खपादेन ष्याङ्कतेनव  स्वंथा । 

तत्वमाविष्छरतं तुत्नम्‌ = 

विज्ञानवाद का उदुभव 
सभी महायानी यह मानते ह कि समस्त महायानसूत्र विशु ब्रढवचन हैँ । 
एसा बिलकुल नहीं ह कि उनको रचना पीछे किसी श्राचायंनेकीहो*। किन्तु 
मगवानु बुद्ध के परिव त्त होकर धमंघातुमे प्रविष्ट हो जाने पर महायानसूत्र भी 


१, महायानी चायं ने भराय्य युक्तयो दरा वित्तारपू्व॑ह मदयन सूत्रों का 
बुद्धवचनट्व विद्ध किया है । द्रटन्य-~ 
बुद्धधवनस्येदं लक्षणं यश्सूत्रेऽ्रत्तरति विनये संदृश्यते धर्मतां च न 
बिलोमयति । महायानसूत्रे सर्वमेवह्तक्षणं संघटते । यथा 
स्वकेऽवतारात्‌ स्वस्यैव विनये इदशनादपि | 
शदार्यादपि गार्मीर्याद्विङ्द्धैव धर्मता ॥ 





| 
| 
| 
| 





पाल्यविज्ञानविरष्टमनोविन्ञानकफा{रका। ३८३ 


इस जम्बुहोप मे अ्रदद्य हो गये ¦ उस सस्य केवल श्रावकपिटकं ही सवच दृष्टिगोचर 
होते थे । लोग उन्हे ही केवल बुदडवचन मानते थे । सर्वत्र उनका ही प्रचार प्रचलित 
था । उनमें प्रतिपादित सिद्धान्त वैभाषिक सिद्धान्त से सिन्नन थे, हार्लांकि यह्‌ 
हो सकता है कि उस समय उन्हें वैभाषिक न कहा जाता हो । सृहृत्लेख भ्रादि के 
भरनुसार भ्रज्ञापारमितासूच्रश्रादि महायानसूत्र उख समय केवल नागीपसेंही 
उपलभ्ध थे, जम्बुद्वीप मे उनका कोई नाम तक न जानता था । 


तदनन्तर एक समय श्राया, जब महायानसूत्र पुनः इस जम्न्ुद्रीप मे लौटे । 
इसका पूरा श्रेय ्राचायं नागाजुन को है, जिनके विशेष श्रघ्यवसाय से यह कार्यं 
सस्पन्न हुश्रा । भगवानु बुद्ध ने बहुत पहले ही यह्‌ व्याकरण ( भविष्यवाणी ) 
कर दियाथा कि सविष्यमे एक नागाजुंन नाम के श्राचार्य होगे, जो महायान 
का विकास करेगे" । यह्‌ व्याकरण लङ्कावतारसूत्र मे उपलब्ध है, जिसे समस्त 
महायानी विद्रा प्रघ्यधिक परमाण मानते हँ, यथा- 


परचात्काले गते नाथे त्र हि कोऽयं धरिष्यति ॥ 
निवृते सुगते पक्वात्‌ कालोऽतीतो भविष्यति । 
महामते, निबोध त्वं यो नें घारयिष्यति ॥ 


महायानसृत्रालङ्कारे महा यानसिद्धघधिकारः प्रथमः, का० ११ भौर उससे रागे पु० ५। 
अपि च-- 
नन्वसिद्ध' मष्टायानं कथं सिद्धस्त्वदागमः । 
यस्मादु भयलिद्धोऽषौ न क्षिद्धोऽसी तवादितः ॥ 
,  यत्प्रत्यया च तत्रस्था मषहायानेऽपि तां ऊर । 
न्यो भयेष्टसस्यत्वे वेदृष्देरपि ख्यत ॥ 
बोधि० 8 : ७९-४३ पुऽ २०४-२०५। 


भभ्याशयक्त॑चोद नसूत्रेऽप्युक्तम्‌- 
यदयं वद्ध भपदोपसंहितम्‌, 
त्रिधातुष्तंक्लेशनिषषष्टणं वषः । 
भवेरच यच्ढुन्त्यनुशं दशकम्‌, 
तदुक्तमाषं धिपरीतमन्यथा ॥ 
घोधि० पं०, पर० २०५ । 





॥ 





कथक अ पि 
नायि 


३०४ बाचार्यचोखापासुमतिकीततिप्रणीलाः 


दक्षिशापथवेदल्यां भिक्षुः श्रीमान महा शाः । 
नागाह्वयः स नाम्ना (तु -.सदसत्पक्षदा र्कः 
काद्य लोके मदुयानं महायानमतुत्तर । 
राथा श्रि मुदितां यास्यतेऽतीसुलावतीम्‌ ` ॥ 


केः निर्वाण के बाद 


महामति बोधिसत्तव;ने भगवान्‌ से पृछछा-नगवच्‌ । श्राप 
| हामते ! सुगत के 


इस महायान को कौन धारण करेगा ? भगवान्‌ ने कहा-म 
परिनिवृ्त हो जाने के कुल काल कै श्रनन्तर जो इसे धार्प करेगा, उ मँ कहता 
ह, तुम सुनो । दक्षिएधपथ के वैदल्य नामक स्थान में एक महच स्वी भिक्षु 
होगा, जो (नाग ( नगाजुँन ) नाम से लोक मे विश्रुत होगा । वहं सत्पक्ष ग्रौर 
्रसत्पक्ष दोनों का निरास करनेवाला होगा । वही विश्व मे मेरे अनुत्तर महायान 
को भ्रकादित करेगा । वह भिक्षु दश श्ुमियो मे से प्रम॒दिता भूमि को प्राघ्ठ कर 
सुखावतीक्षेत्रभ मे चला जायगा । 


बद्ध की भविष्यवाणी सही निकली । उनके परिनिर्वाण के श्रनन्तर क 
काल बाद दक्षिण भारत भं श्राचायं नागाजुनका जन्म हृश्रा । उन्दने प्र्ा- 


१. द्र०-लङ्कावतारसूत्र, सगाथकम्‌, १६६-१६६ का०, प्‌०.२८६ । 
प्रपि च~ 
. चतुथं वर्षशते प्राप्ते निषु मयि तथागते । 
नागाह्धयो नाम सी भिक्तः शासनेऽर्दिम हिते रतः ॥ 
मुदितां भृमिलेन्धस्तु जीवेद्‌ वर्षशतानि षट्‌| 
मायूरी नामतो विचा लिद्धा तस्य मात्मनः ॥ 


नानाशास्त्रा्॑घात्वर्थं निःस्वमाषा्थतसर्वविषत्‌ । 


सुखाव्यां चोपपद्यत यदाक्तौ स्यक्तकल्ेवरः ॥ 

सोऽनृपू्ेण बुचश्वं॑ नियतः सस्प्रपर्स्यते ॥ 

- मञ्जभीमूलकष्प, पू ४८२ ( दरभंगासंसरणा ) । 

२. प्रमुदिता, विमला, प्रभाकर, धविष्मती, सुदुलंया, शमिसुखी, दुरङ्गमा, मचल, 
साघुमती धरौर धमंमेधा ये १० भूमि्ांहे। इनमे. भ्रञयुदित्यःदशंनमागं सरीर छन्य 
सभी भूमि्यां भावनामागं, होती है । 


३, यष्ट एक लोक कों नामं है, जंहा वथागत . अभित्ताभ रहते है । 
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पारमिता प्रादि महायान सूत्रों का उदार क्रिया । उन सूत्रों का विद्युद्ध ग्रभिप्राय 
प्रकाशित करने के लिये मुलमाध्यमिककारिका श्रादि छह माध्यमिक ग्रन्थों की 
रचना की? । जिनके द्वारा उन्होने बौदों श्रौर भ्रबौढों में व्याप्त समस्त कदृष्टियों 
का निराकरण किया। 
ग्राचायं नागाजुन के अनन्तर नवीन द्शनप्रस्थान के प्रवतक भ्राचायं 
त् का जन्म हरा । इनके जन्म के सम्बन्ध मे मी भगवान्‌ बुद्ध ने बहुत पहले 
ही भविष्यवाणी कर दी थौ । यह भविष्य कथन (व्याकरण ) हमे 'मजुश्रीमुलकंल्पः 
मे उपलब्ध होता है, यथा-- 
सज्ञनामा तदा भिक्षुः शास्त्रतत्तवाथंकोविद)। 
सुतरनीताथनेयानां विभज्य बहुधा पुनः ॥ 
लोकाभिधायी युक्तात्मा तुच्छसीलो भविष्यति । 
तस्य॒ सिद्धा “““ ““ शालदुतीति कथ्यते ॥ 
तस्य॒  मन्तप्रभावेन बुद्धिर्त्प्तश्रेयसी । 
संग्रहे सूत्रतत्वाथं शासनस्य चिरस्थिते। 
जौवेद्‌ वषशतं साधं त्यक्तदेहो दिविगत।२ ॥ 
शाछ प्रौर उसके प्रथं भे निपुण अ्रसङ्गं नामक एक भिक्षु होगा, ` जो नेयं 
भौर नौताथं सूत्रं का विभाजन करेगा । इस प्रकार ग्रन्थ मे श्रनेक कारिकायें ह 
जो असङ्ग के बारे में संकेत करती हँ । इ तरह प्राचा्यं असङ्ग ते विज्ानवादी 
सिद्धान्त का श्राविष्कारज्िया। 
कहा जाता हे कि प्राचायं प्रसंग तुषित क्षेत्र मे गये थे, जहा श्रायं मेत्रेयनाथ 
रहते थे ओर वहीं उन्होने समस्त विज्ञानवाद शास्त का श्रध्ययन क्रिया था । श्राचायं 
प्रसंग तुषितक्षेत्र गये हौ, यान गयेहो, किन्तु इस कथानकं से इतना शरवदय 
निरिचत होता है कि उन्होने प्रायं मेत्रेयनाथ के चरणों भें चिरकालं तक अध्ययन 
क्रिया थाः । प्रायं मेत्रेयनाथ के महायानसुत्रालङ्कार श्रादि पाच ग्रन्थोष्को श्राचा्ं 


१, सूल्लमाभ्यमिकङारिका, युक्तिषष्टिका, शुन्यतासघ्वति, विप्रहभ्यावलंनी, वैद्य भौर 
रध्नावज्ञि । | 


९. द्रशवय--मंुध्रीमूलकहप, पृष्ठ ४८२ ( दरभंगासंश्छरण ) । 


६. भभिश्चमयालङ्कार, महायानसृष्रालकार, मध्यान्तविभंग, धमंधममताविभग, महायान, 


खत्तरतत्त्रशास्त्र | 
४ 
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गरसंग ने ही लोक मे प्रकादित किया तथा महायानसंग्रह्‌ दि श्रनेक स्वतन्त्र ग्रन्थो 
का स्वयं भी निर्माण किया । 

जब तक श्राचायं श्रसंग ने नवीन द्॑न की उदुमावना नहीं की थी, तब 
महायानदरन का स्वल्प केसा था ? 


राक्‌ तु तच्यमकं स्थितस्‌ ।\४॥ 

प्राचायं श्रसंग के प्रादुर्भाव से पूवं मध्यमक दशन दही लोकम प्रत वा, 
जिसका सूत्रपात श्रसंग से पूवं श्राचायं नागाजुन ने किया था। ब्राचाम 
नागाजुःन ही महायान दशन के प्रथम प्रवतंक थे । उनसे भिन्न कोद प्ाचायं महा- 
यान दश्शेन का प्रवतंक नहीं था। | 

जव भ्राचायं नागाजुन श्रौर श्रसंगर ने महायानसू्न श्र दशन को लोक # 
समक्ष प्रस्तुत किया, तो स्वयूथ्य श्रावक पण्डितो मे कोलाहल मच गया । वे कहने 
लगे कि ये सब महायानसूत्र बुढवचन नहीं ह नौर इन्दं रहण नहीं करन चार्य । 
इसी श्रपवादको दर करने के लिये महायानमूत्रालंकार, बोचिचर्यावतार ८० 
मध्यमकटदय श्रादि महायानशास्तरं मे महायानसूत्रों का बुद्धवचनत्व सिद्ध किया 
गया हे। स्वयं भ्राचायं नागाजुन ने भी श्रपनी मूलमाध्यमिककारिका मे इस 
सम्मान्य राद्का का निराकरण किया है, यथा- 

कात्यायमाववादे चास्तीति नास्तीति चोभयम्‌ । 
प्रतिषिद्धं भगवता भावाभावविभाविनार ॥ 

र्यात्‌ भगवान्‌ बुद्ध भाव प्रर श्रभाव की स्थिति को यथावत्‌ जानते है, 
भरतः कात्यायनसूत मे उन्होने भावों की सत्ता श्रोर श्रसत्ता दोनों का प्रतिषेध किथा 
है। इस तरह प्राचायं नागार्जुन प्रदित करते ह कि शून्यतावाद का सिद्धान्त 
हेनयानिक भ्रागमोंमे मी उपदिष्ट हे । इसलिये महायानसूच्र श्रौर महायानदशन 
परति सन्देह नही करना चाहिये । 

प्राचायं नागाजुन के वाद जब ्राचायं ग्रसंग ने विज्ञप्िमात्रतावाद का प्रन 
तंन किया तो एक नया विवाद प्रारम्भ हुशरा । भ्राचायं मावविवेक श्रादि माध्यमिक 
पण्डितों ने विज्ञानवाद सिद्धान्तो का भूरिशः खण्डन किया । फिर मी विज्ञानवाद 


१. योगाचारभूमि, ध्रावकभूमि, बोचिसश्वभूमि, बुद्धभूमि, ्रमिधमंसमुष्बय, महायानसग्रद 
्रादि। | | 


द, दर०--मभ्यमकशा्त्र,५१५ ; ७ पू० ११७। 
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युत्त न हो सका। फलतः दोनों महाधानदशंनों का भविष्य मे मप्रत्यधिक 
विकास हभ्रा। 

प्राचाय चौखापाको इस कारिका का सारांश यहुहै कि भगवान्‌ बृद्धके 
महापरिनिवणि के पश्चात्‌ वेभाषिक प्राचार्य ने सप्त ्रभिधरम॑शास्त्रों की रचना कर 
दी थी, जो बुद्धवचनोंके श्रभिप्रायको प्रन्यथा प्रकट करते थे। उन्हे त्रिपिटक 
कै प्रमिप्रायको न केवल प्रन्यथा प्रस्तुत क्रिया; श्रपितु बुद्ध के शासनरल को मलिन 
भौकरदिया। जेता कि ्रावायं वसुबन्धु ने ्रभिधमंकोश ङे प्रन्त में दुःख के 
साथ कहा ह~ 

निमीलिते शास्तरि लोकचक्षुषि क्षयं गते साक्षिजने च भ॒यसा । 
ग्रह्टतत्वेनिरवग्रहेः कृतं कुताकिकै शासनमेतदाकूुलम्‌१ ॥ 

प्राचायं चोखापा ने यहाँ के स्वभाष्ध मे कहा है कि अ्राचायं नागाजुन 
रोर श्रसंग से पूवं माध्यमिक श्रौर योगाचार शब्दमात्र सम्भव हो सकते है; तथापि 
बुद्धसूत्रं के श्रमिप्रायके खूप भरँ दोनों सिद्धान्त पृथक्‌ श्रौर स्वतन्त्रह्प से ्रवस्थित 
नहीं थे । क्थोक्रि इन प्रावर्यो से पूवं ठेषा कोई शस्त्र उपलन्व नहीं है, जो इन 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन करताहो प्रोरन कोई षा अ्रचायं ही ज्ञात है, जिकषने 
महायानसू्रो को टीका-टिप्पणी की हो। 

प्रब हम भ्रपने मरूल वक्तव्य को श्रोर श्रातेहं। प्राचायं असंग ने जिस नये 
ददनप्रस्थान का प्रवतन कियाहै, उसे हम योगाचार, विज्ञानवाद या वित्तपात्रता- 
वादनाम से जानते हें । दस दशंन के भ्रनुसार प्रालयविन्ञान भ्रौर विलष्ट मनोविज्ञान 
माने जाते हु । ये ्रालयविज्ञान रौर ग्रिलिष्ट मनोविज्ञान ही यहा मुख्य प्रतिपाद्य 
हु । इनके स्पष्ट स्वरूपावबोध के लिये यह्‌ दिखलाना प्रावश्यक है कि इनके लक्षण 
प्रादि क्या हुं? फलतः श्राचायं कहते ह- 

चतुभिरालयः िदधिनवंककेपलक्षरौः । 
क्लिष्टं मनच विज्ञेयम्‌ 


निम्न चार बातों हारा भ्रालयविज्ञान श्रौर विलष्ट मनोविज्ञान का परज्ञान 
किया जा सकता हे, यथा-१. भ्रालयविज्ञान भ्रौर विलष्ट मनोविज्ञान का लक्षण, 


२. भ्रालयविज्ञान प्रौर कलषट मनोविज्ञान को सिद्धि, ३. नौ विज्ञान माननेवालो के 
मत का परिहार तथा ४. एक ही विज्ञान माननेवालों के मत कां परिहार । 


१, द्र०्प्रभिघमंरोश्ष द 2 ७। पु० ४६० । 
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यह कारिका प्रस्तुत ग्रन्थ ( परिदिष्ट ) की संग्रहगाथा है। इन चार बातो 
के सांगोपांग प्रतिपादन में ही ग्रन्थ परिशठमाप्त हो जाता है। प्रव इन चार बातो 
का सविस्तर प्रतिपादन प्रस्तुत किया जा रहाहे। 
१. लक्षणए- 
ग्रालयस्थ तयो योः ॥\५। 
श्राघाराधेयभावेन लक्षणं दिविध स्पुतय्‌ । 


श्लालयविज्ञान ` श्नौर विलष्ट मनोविज्ञान इन दोनों मे से पहले प्रालयविज्ञान 
का लक्षण बतलाया जारहाहै। प्रालय द्विविधदहै, यथ{--१. श्राधार म्रालय 
तथा २. श्राघेयं श्रालय । श्राधार श्रालय को. विषाक-म्रालय तथा म्राघे भ्रालय 
को बीज-प्रालय भी कहते ह । यहाँ देता नम नहीं होना चाहिये कि श्रालयविज्ञान 
दिवि होता है । वस्तुतः ्रालयविज्ञान एकविध दही होताहै। म्रालयही द्विविध 
होता है । विपाक प्रौर बीज दोनों शश्रालय' शब्द हारा कहै जावे हैँ । उनम से 


विपाक ही प्रालयविज्ञान हृश्रा करता । बीजया वासना श्रालय होते हये मी 


विज्ञान नहीं है। इस विषय में त्रिशिका की वृत्ति मे स्पष्ट उत्लेख किया गया हे" 
तथा प्रस्तुत ग्रन्थ मे मी श्रागे यथास्थान प्रतिपादन किया जायगा । 
क. ्राघार प्रालय का लक्षण- 


प्राधार श्रालयस्तत्रानिषुताग्याक्तस्तथा ।&॥ 
श्रसंविदितसतत्वार्थवासनान्ञपिकश्च सः । 
स्पधि: पश्च भियं क्तः 
प्राघार भ्रालय ही श्रालयविन्ञान है। निम्न चार बातों दारा इसका 
लक्षण स्पष्टतया जाना जा सकता है, यथा--क. भ्रालम्बन, ख. धकार, ग. स्वभाव 
ग्रोर घ. परिवार । | 
क, श्रालम्बन--प्रालयविज्ञान केः श्रालम्भ्रन तीनः प्रकार के होते हं। 
शूप, शब्द, गन्ध, रस प्रौर स्परष्टव्य ये पच्चविधः श्रथ भ्रालयविज्ञान के प्रथम 


१, द्र ०--तच्च सर्वघाक्लेशिकधमंबी जस्थानत्वाद्‌ धालयः। श्रालयः स्थानमिति 


पर्यायौ । भ्रय वाऽऽन्ीयन्ते उपनिबभ्यन्तैऽस्मिन्‌ खवंघमा कायंमावेन; तदु 
वाऽऽतीयतेः उपनिवणष्यते कारण मवेन स्वधमे व्विट्यावलयः ॥ त्रि ६ &-४० ओर 
उसकी गूहाथदीप्नी ष्याख्या, पृ० १३६ १२8 । 
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प्रकारके प्रालम्बन हु । चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा एवं काय ये पञ्चविध इन्दिरा 
प्रालथविज्ञान कै द्वितीय अकार के त्नालम्बन हँ। ये पाचों इन्द्रियां “सत्तः कही 
जात्ती हँ ! ब्रलयविज्ञान मे स्थित वासनायें अालयविज्ञान ङो तृतीय प्रकारकी 
प्रालस्बन हं । ये वासनायं "बीज" मी कही जाती है । 

उपयु क त्रिविध म्रालम्बन भ्रत्य नामों हारा भी ग्रभिहित किये जा 
सकते ह, यथा--रूप, शब्द श्रादि प॑चविध अ्रथं 'भाजनलोक्' कहे जाते हं तथा 
चक्षु, श्रोत्र प्रादि पंचविध इन्ि्यां "स्वलोक नाम से ्रमिहिक्त शी जात्तीहे। 
इस भ्रकार भाजन, सत्व एवं वास्षना ये प्रालयविज्ञान के नरिविध श्रालम्बन हे । 

ख. श्रकार--भ्रालयविज्ञान श्रपरच्छि्नाकार एवं अपरिच्छिन्नालम्बन 
होता हे। उपग्ुक्त भाजन, सत्व श्रादि श्रालभ्बन यद्यपि प्रालयविन्ञान में 
परतिभाषित तो होते है; तथापि अ्रालधविज्ञान उनका परिच्छेद { निरेवय ) नहीं 
कर पाता ओर न पदवादुमावी निश्चय ही प्रालयविज्ञानके द्वारा ्ाकृष्टहो 
पाता हे। फलतः भ्रालयविज्ञान अरपरिच्दिन्नाकार एवं प्रपरिच्दिन्नालम्बन कहा 
जाताहे। | 

ग. स्वभव--भ्रालयविज्ञान का स्वभाव अनिवृत्त एवं भ्रव्याकृन है। यहु 
प्रनिवृत इसलिये हे; क्योकि इष्का क्लेशावरणा श्रौर ज्ञेयावरण दोनों भे ग्रहण 
नहीं होता । कुशल भौर श्रकुशल दोनों मे संग्रह नहीं होनेः से ` यह्‌ विज्ञान 
ग्रव्धाकृत हे । 

घ. परिवार --भ्रालयविज्ञान का परिवार सुनिदिवत है। स्पशं, मनस्कार, 
वेदना, संज्ञा रौर चेतना चेतसि इपके साय सर्वदा सम्प्रुकत रहते है । भ्रन्य 
चेतसिक इसके साथ कभी भी सम्प्गुक्त नहीं होते। इस तरह इधके परिवार मे 
ये पाँच चेतसिक स्वधा सुनिरिचत हैं 

ये लक्षणावबोधक प्रालम्बन, भ्राकार श्रादि चिशिका कारिका मे भी 
सुस्पष्ट उल्लिखित हँ, यथा- 


ग्रसविदितकोपादिस्थानप्िज्ञप्तिकं च तत्‌। 
सदा स्पशंमनस्करा सवित्संज्ञाचेतनान्वितम्‌ ॥ 
उपेक्षा वेदन। तत्रानिवृताग्याकृतं च तत्‌ । 
तथा स्पर्शादयः १ 


१. &9 =° 8 छ ~--४६, {9 २--४, घु १४३ == १६ 9 | 








६० घ्राचायंचोख। पासुमतिकोतिष्रणौर्ताः 


यहाँ यहु जिज्ञासा हौ सकती दै कि भ्रालयविज्ञान के उपयुक्त त्रिविध 
ग्रालम्बनों मे से भ।जन प्रौर सत्व तो प्रालथविज्ञानमें प्रवभाक्ित होतेह, ग्रतः 
वे तो उसके भ्रालम्बन हो सके है, किन्तु वासनायं तो प्रालयविज्ञान सै भिन्नत्वेन 
श्रौर अरभिन्नत्वेन अ्रनिर्व॑चनीय होत्ती है,१ ब्रतःवे ग्रालयविन्ञान मे प्रवभासित 
नहीं हो सकती । फनतः वे श्रालयविज्ञान की श्रालम्बन कैसे हो सक्ती हें ? ्र्थातु 
नहीं हो सकतीं । ्र्थात्‌ श्रापको यह्‌ बतलाना होगा कि वासनायं भ्रालयविज्ञान 
की श्रालम्बन केसे होतीं हं ? 


वासनातोऽवभासनातु ॥ ७ ॥ 
स्थानच्या्थंस्य देहस्य संबाऽऽलस्बन मिष्यते । 


यह्‌ ठीक हे कि वासना श्रालयविज्ञान में प्रतिभासत नहीं होती; तथापि 
वासनाके कशसे ही स्यान, देह तथा त्र्यो का प्रतिभमाप्च प्रालयविन्ञानमे हुश्रा करता 
है । भाजन श्रौर सत्त्वो के प्रतिमासकी कारण होने से वास्तना प्रालयविज्ञान की 
प्रालम्बन कही जाती है । बाहर से दिलाई पडनेवाने चक्षु, श्रोत्र भ्रादि इन्द्रियों 
के प्रधिष्ठान चक्षुष्पिण्ड, श्नोत्रपिण्ड प्रादि यहाँ 'स्थान" राब्द से श्रभिप्रेत ह । चक्षु- 
रिन्द्रिय, श्रोतरेन्द्िध श्रादि इद्िर्यां देहु" हँ तथा रूप, शब्द श्रादि इन्द्रियो के 
प्रालम्बन श्रथ" शब्द द्वारा कहे गये हैँ | 


प्रत्येक जीव का अपना-प्रपना स्वतन्त्र भ्रालयविज्ञान हृश्रा करता हे। 
वस्तुतः प्रालयविन्नान हौ व्यक्त का जीवन होता है। कामधातु, रूपधातु एवं 
मरह्पघातु समो धातुप्रों के सत्त्वो मे प्रालयविज्ञान होता दहै तथा समी सत्वं के 
प्रालयविज्ञानौ का लक्षण प्रायः समान ही होता हे । 

ऊॐ१र साधारणल्प से भ्रालयविज्ञान का लक्षण कहु दिया गयाहै ग्रौर 
यह भी कहु दिया गया है कि भाजन, सत्व प्रौर वासना ये आ्रालयविज्ञान के त्रिविध 
प्रालम्बन होते हँ । एेसी परिस्थिति मे यह विचार किया जाना श्राव्यकरहैकि 
ष्या प्रह्पधातु के श्आलयविज्ञन के भी उपयुक्त त्रिविध श्रालम्बन होते है ? भ्र्थात्‌ 
क्या भ्ररूपधातु के श्रालयविज्ञान मे भाजन, सत्त्व प्रौर वा्तना प्रतिभासित 


होते है ? 


१, द्र ०--प्रस्तुत परिशिष्ट क्ा० २२, २३.२४ । 














लाल्यविज्ञानविलष्टमनोविज्ञानका रिका? ३६९१ 


गृह्यन्ते पञ्चभिन्ञनिर्ग्रह््ाश्ा भ्रालयस्य तु ॥ ८॥ 
व्थवहारपथं नेयाः षष्ठेन मनसा हचतः । 
धात्वोरेव सुनिरणीता द्यन्थथाऽऽरूप्यकः पुनः ॥ ९ ॥ 
रूपसंज्ञाऽनतिक्रान्तः हूपिभसिः भरसज्यते । 
रूपाभासनतो ज्ञाने बाह्यारूपाद्यभावतः ॥ १० ॥ 


यह्‌ नियमहै किजो वस्तु प्रालयविज्ञान मे प्रतिभासित होती हँ, वे चक्षु 
विज्ञान श्रादि पांच विज्ञानों हारा भी श्रवश्य गृहीत होती है । षष्ठ मनोविज्ञान 
दारा उन्हींका व्यवहार किया जाता है। भ्र्थात्‌ मनोविज्ञान हारा वे व्यवहार- 
पथ मे लायी जाती हं । इसलिये कामघातु ग्रौर रूपधातु के आआलयविज्ञान मे ही 
रूप प्रादि भाजन प्रौर चक्षु श्रादि सत्वका प्रतिभास होतादै। पअ्ररूपधातु के 
भ्रालयविज्ञान मे इनका प्रतिभास नहीं होता । क्योकि ररूप धातु का मनोविज्ञान 
रूप श्रादि का व्यवहार कभी नहीं करता । फलतः भाजन श्रौर सत्व का आलम्बन 
होना कामघातु श्रौर रूपधातु इन दो धातुप्रों मेही निरिवित है । एक सन्तान के 
प्रालयविज्ञान भेंजोरूप श्रादि पांच श्रथ प्रत्िभासित्त होतेह, वे उस सन्तान के 
इन्द्ियज्ञानों के लिये कभी परोक्ष नहीं हुभ्राकरते; श्रपितु बे उ्तके इन्दिज्ञानों 
के भी प्रवद्य विषय हुश्रा करते है| | 


यदि ग्ररूपधातु के अ्रालयविज्ञान में भाजन श्रौर सत्व का प्रतिभास होगा, 
तो श्ररूपधातु के जीव रूपी" संज्ञासे प्रतिक्रान्त न हो सरककेगे तथा ग्रहूपधातु 
को रूपभ्रुमि होने का प्रसङ्ग होने लगेगा । क्योकि ज्ञान मे प्रतिभासित होनेमात्र से 
भ्यतिरिक्त बाह्यल्प तो कामधातु श्रौर रूपधातु समे भी नहीं होते । 


प्ररूपसमापत्ति को भावनाके बलसे रूपी वस्तुभ्रों के भरतिमास के बीज, 
जो उप्के प्रालयविज्ञान मे निहित होते है, भरतिहत कर दिये जाते दह । फलतः 
व्यक्ति जव तक श्ररूपभ्रुमि भ स्थित रहूता है, तब तक उसके भ्रालयविज्ञान में 
क्रिसीमी स्पौवस्तु का प्रतिभास नहींहो सकता। यह्‌ उसी प्रकार होताहै, 
जेते मि ्रस्ञिसमापत्ति की भावना के बल से षड्विज्ञानगण कै बीज, जो 
प्रालयविज्ञान मे निहित होतेह प्रतिहत कर दिये जाते हँ । फलतः व्यक्ति जब 


तक भ्रसंज्ञिसमापत्ति में स्थित रहता है, तब तक उसकी सन्तान मे षड्विज्ञानगण 
सम्भव नहीं होते । 








३६२ ्ाचार्यचोंखःपासुमतिकीतिप्रणीताः 


सारांश यहहै कि श्रह्पघातु के प्रालयरिज्ञान में भाजन, स्व श्रोर वासना 
इन त्रिविध श्रालम्बमों मेसे भाजन मौर स्वतो कथमपि श्रवमा्ित होते ही 
नहीं । वासना भीं ग्रालयविज्ञान मे ्वभासित नहींहती। 


यहाँ यह्‌ श्राद्धा होना स्वाभाविकटै कि तच तो प्ररूपधातु का श्रालय- 
विज्ञान निरालम्बन हो जायगा, क्पोकि भाजन श्रौर सत्त्वतो उसके भ्रालम्बन 
होते नहीं तथा शासना उसका श्रालम्बन होने मे पर्याप हेतु नहीं है । फलतः भ्राप 
( विज्ञानवादी } को निरालम्ब विज्ञान मानना पडेगा, जो कि समस्त बौद 
सिद्धान्तो से विरुद है ? 
यह दोष नहीं है । पहायानसंग्रहमे उल्लिखितदटहै कि भ्रतीतविषयक ज्ञान 
प्रोर स्वाप्तिक ज्ञान श्रादि ग्रनेक ज्ञानो के बाह्यालम्बन नहीं होते। यह भी सत्य 
हे कि ज्ञानमात्र बाह्यालम्बन पर निर्भर नहीं करते। विशेषतः प्रालयविज्ञान तो 
भ्रालम्बन पर निर्भर नहींही करता । वह पुर्वकृत कुशल, भ्रकुशल कर्मा हारा 
प्रक्षिप्त होता है । जन्म से मृत्युपर्यन्ठ एक क्षणा भी वह॒ विकृत नहीं होता । यह 
विज्ञान प्रक्षेपक कर्मं के बलसे ध्वृत्तहोतादै, न कि श्रालम्बनके बल से। रेसी 
स्थिति मे श्रालयविज्ञान के उपयुश्कत भाजन, सत्व श्रीर्‌ वासना इन त्रिविष 
भ्रालम्बनो मे से वासना ही केवल प्ररूपधातु के भ्रालयविज्ञान का श्रालम्बन होतो 
हे । वह ( वासना ) भी प्रतिभाषित होकर श्रालम्बन नहीं होती; भ्रपत्ु वह 
इसलिये ग्रालम्बन होती है; क्योकि उधके बलस्चे कभी ( भविष्य मे ) भ्रालय- 
विज्ञान मे स्थान, अथं श्नौर देह का प्रतिभास हो सकता है । उसी प्रकार जैसे 
व ५ स्थित यवबरौज मौ यरवाकरुर के कारणा कटे ॥ जाते ह॑। 
व्रर्‌ का उत्पाद नहीहो रहा है; तथापि श्रपेक्षित 
कारणों का सम्पकं होने पर उनसे प्रकर का उत्पाद हो सक्तन्य है\ इसलिये वे 
बीजश्रकुरके कारण कहे जाते ह । अरूपवातुमे तो रूप, शब्द मादि प्रथं एवं 
चक्षु, श्रोत्र श्रादि इन्दियां बिलक्रुल नहीं होरीं श्रौरन तो श्रन्थ धातु के प्रथं एवं 
इन्दा वहां के ्रालयविज्ञान में प्रतिमासित हौ सकती ह । 


प्रब यहाँ थह विचार प्रस्तुतहे कि ग्रूपधातु के आलयविज्ञान मे मले 
ही भाजन श्रौर सत्व प्रतिभाति न होतेह, किन्तु नीचे क्री कामधातु श्रौर 
ख्पधातुमे क्या एक ही श्रालयविज्ञान मे समस्त भाजन श्नौर सत्व प्रतिभासित 


हीते हं? 











आय विज्ञान कटि एटमनोविज्ञानकारिका! ३६४ 


नीचैरप्येकयतत्वस्यालये पुम्भाजनादयः । 
सवे च यदि भासेरत्‌ नरक्ताण्यपि रूपिखः।। ११ ॥ 
निरये दिव्यस्षत्वार्थ॑भ्रतिभासः भ्रसज्यते । 
प्राकृतस्यापि भासेत वि्वक्रष्टं समं पदस्‌ ।॥ १२ ॥ 
कामधातु ग्रौर रूपधातु नीचे की इन दो घातुश्रोंमे भी एक ही भ्रलय- 
विज्ञान में समस्त भाजन श्रौर सत्त्व का श्रवभास नहीं होता! भ्रपितु आलयविज्ञान 
के प्रवभासकाक्षेतर नियतहीहोताहै। यदि नीचे की धातुभ्रों के एक ही भालय- 
विज्ञान मे सभी भाजन श्रौर स्वका श्रवभास होगा, तो रूपी घातु के भ्रालय- 
विज्ञानम भी तप्त लौहमयी भरमि भ्रादिका श्राभाख होने लगेगा, जो केवल 
नरकभरुमि के भ्रालयविज्ञानमे हीहोताहै, ेसी स्थिति मे रूपधातु के ब्रह्याश्रो 
को भी तप्त लोहमयी श्रुमि जनित दुःखानुभव स्वीकार करना होगा । क्योकि जब 
तक अआ्आलयविज्ञान मे स्थितं नरकावभासक बीज परुष्ठ नहीं होवे, तब तक 
तरकावभास नहीं होता । नरकावभास्षक बीजों के परिपुष्ट होने पर यदि नरकाव- 
भास होता हे, तो भ्रवकष्य ही तज्जनित दुःखानुभव मी होगा । भ्र्थातु नरकावभासं 
का होना वासना की परिपुष्ट पर निभ॑र है। परिपृष्ट वासना हाराजो भी 
भव मासित होता है, उससे उपकार ( हित } या श्रपकार ( श्रहित ) भी सुनििचत 
होता हे । जेसे--स्वप्नं श्रवस्थाके प्रिय या अप्रिय वस्तुभ्रोंके श्राभाससे हित 
( सुख } था भ्रहित ( द्प्व } होता ही है। श्रपनी बुद्धि याज्ञानमेनो रूपश्रादि 
का भ्रवभास होताहे, रूपश्रादि उतनेहीहोते दह श्रौरउसीके भ्राधार पर खूप 
ग्रादिकी ग्यवस्थाकी जाती दहै। इससे भ्रतिरिक्तं बाह्य भाजन विज्ञानवाद पे 
स्वीकृत नहीं हँ । फलतः जो वस्तु प्रियत्वेन प्रतिभासित होती है, उसंसे हितत होता 
ठै श्रौरजो वस्तु भ्रप्रियत्वेन प्रतिभासित होती है, उससे भ्रहित (कष्ट ) हभ 
करता है । जसे भयङ्कर भायिक पुरुष का श्रव भास होते हौ उससे भय का उत्पाद 
होता दहे रौर मायानि्मितत सुन्दर युवति का प्रतिभास होनेमात्र से कामवासनां 
जागृत हो जायां केरती है । 
दसी प्रकार नारकीय जीवों में भी देवलोक की वस्तुश्रों का प्रतिभास होने 
लगेगा भ्रौर उनसे सुखानुभ्रति होने लगेगी । किन्तु एसा होना भ्रत्यन्त भ्रसम्मव है । 
रपि च~-यदि एक ही श्रालयविज्ञान मै समस्त भाजन भ्रौर स्वका 


प्रतिभास माना जायगा तो प्राकृत जनोँमें मी सूक्ष्म, व्यवहित श्रौर विप्रकृष्ट 
9 
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पदार्थो का श्राभास होने लगेगा, जो पदार्थं केवल विशिष्ट समाधिघ्राप्त भ्रयवा 
विशिष्ट मान्तिक पुरुषो के ही दृष्टिगोचर होते हँ । किन्तु यह घब कुच सम्मत नहीं 
ह, इसलिये एक व्यक्ति के ग्रालयविज्ञान मेही समस्त भाजन श्रौर सत्व का 
म्राभास नहीं हुम्रा करता । 


यहा यह पदधा जा सकता है कि यदि उपयुक्तप्रकारसे एक ही श्रालय- 
विज्ञान मे समस्त भाजन श्रौर सत्त्व का प्रतिभास नहीं होता है; भ्रपितु सौमित 
माजन श्रौर सत्व ही प्रतिभासित होते है, तो एेसी स्थितिमें नीचे की दो 
धातुभ्रों मे किन भाजनों का प्रौर किन सत्वो का प्रतिभास होता है श्रौर वह भी 
किस प्रकार होता हे ? 


साक्षात्‌ र्वाक्षतदर्थास्तु पारम्पर्येण बडगणो 
यऽ्थत्वेनावभास्यास्ते चताह्वलयगोचराः ।१२॥ 


किसी भी व्यक्तिकी श्रपनी इद्धया श्रौर उन इन्द्रियों मे भ्रवभासित 
होनेवाले विषय उस व्यक्ति के साक्षाद्‌ श्रालम्बन देते है| भर्थात्‌ स्वसान्तानिक 
इन्द्र्यां रौर उन इन्द्रियों के विषय प्रालयविज्ञान के साक्षादुरूपेण भ्रालम्बन होते 
है । भ्रपने षड्विज्ञानों मे जो भी विषय प्रतिभासित हो सकते ह, वे उस व्यक्ति कै 
` श्रालयविज्ञान कै पारम्पयण श्रालम्बन होते ह । अ्रपनेसे भिन्न व्यक्तियों को 
इन्दा श्नोर उनमें प्रतिमासित श्रथं जो भ्रपने षड्‌ विज्ञानो मसे किसी के विषय 
हो सकते हे, वे स्वकीय भ्रालयविज्ञान के परम्परया प्रालम्बन हो सक्ते हं । 


भ्रव यह विचार क्रिया जाताहै कि यदि षड्विज्ञानगण के समी विषय 
श्रालयविज्ञान के भी गोचर होतेह, तो क्या दादशाङ्गप्रवचन श्रौर श्रतीत श्रादि 
विषय, जो भ्रारोपितात्मक होते हँ श्रौर केवल मनोविज्ञान केही विषय होते, 
वे श्रालयविन्ञान के गोचर होते हं ? 


इन्दरियार्थातिरिक्ता ये षष्ठस्य विषयानते। 
वै चिन्यग्रहुरणायोगावालवस्य कदाचन । १४ ॥ 
षह्टस्थारो पिताथंत्वाद्‌ 


इन्द्रिय, धर्थं श्रोर वासना से श्रतिरिककं हादशाज्ञप्रवचन; भअ्रतीत प्रौर 
प्रनागत श्रादि विषय, जो परिकल्पित होते हँ एवं मनोविज्ञान के ही विषय होते है, वे 
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कभो भी भ्रालयविज्ञान के विषय नहीं होते} क्थोक्िवे सब मनोविज्ञान हारा 
व्यवह्तमात्र होते हे, उन कल्पित विषयों को श्रालम्बन बनाने के लिये व्यवहा रातमक 
वेचित्यग्रहृण की भावश्यकता होतो है । यह काम मनोविज्ञान ही कर सक्ताहै, 
ग्रालयविन्ञान नहीं । अआ्रलयविज्ञान किसो भो विषयका व्यवहारया उसेसंज्ञा 
प्रदान नहीं कर सकता । श्रत भ्रालयविज्ञान मे व्यवह्‌ारात्मक वेचित्रयग्रहुण 
का श्रयोग है । फलतः एसे विषय भ्रालयविज्ञान के गोचर नहीं हो सकते । 


ग्रन्थकारने यहाँ भ्रपने स्वभाष्यमें केवल हादलाज्गप्रवचन श्रौर भ्रतीत 
प्रादि विषयों का ही उल्लेख किया हे । परन्तु इसे यह भी सपष्टहो जाताहै कि 
ग्राकाश श्रादि जितने निव धमं हं, वे सब भ्रालयविज्ञान के विषय नहीं होते। 
दके कारण का उल्लेख उपर किया जा चुका है। 


यहां इस विज्ञानवाद मे दादशाज्ञभ्रवचन प्रादि श्रागम शब्दात्मक नही 
माने जाते, जसे कि प्न्य बौद्ध ( वेभाषिक, सौत्रान्तिक श्रौर माध्यमिक ) मानते 
ह} भ्रपितु वे ( भ्रागम ) यहाँ विग्रयुक्तसंस्कार माने जाते हैं । अ्रतः प्रागम श्रोत्र 
विज्ञान कै विषय नहीं है । फिर भी प्रागम के शब्द सुने जा सकते ह, भ्रतः श्रुतमयी 
प्रज्ञा के प्रभाव का प्रसंग नहींहे । 
प्रन है किं भ्रालयविज्ञान क्यों कुशल या भ्रकूशल नहीं होता ? क्यों वहं 
केवल प्रनिवृताव्याकृत हौ होता है ? 
बीजस्थाप्याश्रयत्वतः । 
साक्षाच्छुभाश्युभः साधंमेकसन्तानजत्वतः ॥ १५ ॥ 
सिद्धमादानविज्ञानं निवृताब्धाङ्रतेतरत्‌ । 
प्रालयविन्ञान कशल भ्रोर ्रकरुशल सभी धकार की वासनाश्रों की स्थापना 
के योग्य प्राध।र होता है तथ। कुशल श्रौर भ्रदरुलल चितो के साथ एक सन्तानमें 
युगपत्‌ प्रवृत्त होवे दृष्टिगोचर होता है, श्रतः यह ( भ्रालय-विज्ञान ) अनिवृत भ्रौर 
भ्रव्याकृूत ही सिद्ध होता हे। क्योकि कूशलचित्त, श्रकरुशलचित्त एवं किलि्ट चित्त 
वासना के श्राध्रय कथमपि नहीं हो सकते । 
यह्‌ कहा गया है कि स्पर्लं ्रादि पाच चैतसिक ही भ्रालयविज्ञान कै परिवार 
मे निह्चित हें । पदन है क्यो ये पांच वचेतसिक ही श्रालयविज्ञान से सर्वदा सम््रगुक्त 
रहते है, क्थों भ्रन्य चेतसि उसे सम्भयुक्त नहीं होते 2 
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प्रस्यष्टाव्याकृवत्वाच्च तत्न स्पर्नादिपंचकमु ॥॥१६।। 


श्रालयविन्ञान श्रनिवृंत स्वभाववाला होतादहे, ग्रतः छह मूल क्लेश भ्रौर 
वीक्ष उपक्लेश उसके साय सम्प्रयुक्त नहीं हो सकते । भ्रालयविज्ञान भ्रव्याकृत होता 
है, ्रतः एकादश कुशल चेत्षिक भी उसके साथ सम्भरयुक्त नहीं हो सकते । श्रपने 
विषय के विरोषों का स्पष्टतया परिच्छेद न कर पानके कारणा पाँच विनियत चत. 
सिक भी उर्तके साथ सम्प्रयुक्त नहीं होते । श्रधिष्ठान का ्रभाव होने से वितक भ्रादि 
चारं ग्रनियत था ग्रन्यथाप्रवृत्त चेतसिक मी न्रालपविज्ञान से सम्प्रयुक्त नहीं होते। 
फलतः ५१ चेतसिकों मे से स्मदा प्रादि पाँच सर्वत्र चौतसिक ही अ्रालयविज्ञान 
से सम्भ्र्ुक्त हो सक्ते हँ; क्योकि स्पशं सभी चित्तो कारण होताहि। सुख, दुःख 
प्रौर उपेक्षा इनमे से एक वेदना प्रत्येक चित्त के साथ श्रव्यं होती है। विषय के 
निमित्तो का उद्ग्रहण करनेवाली संज्ञा, चित्त को विषय की ग्रोर श्रमिमुख करनेवाला 
मनस्कार तथा चित्त को विषय में प्रवृत्त करनेवाली चेतना-- इन रौतसिकों का 
योग प्रव्येक चित्त के साथ होना परमावरथक है । फलतः स्पशं, वेदना, संज्ञा, मनस्कार 
एवं चेतना-ये पांच सर्वत्र वचेतसिक ही श्रालयविज्ञानके साथ सम्प्रयुक्त 
होवे ह। 
वेदना तीन प्रकार की होती हे, यथा-सुल, दुःख एवं उपेक्ञा । इन त्रिविध 
वेदनाभ्रो मे से प्रालयविल्ञान के साथ कौन सी वेदना सम्भ्र्तं होती है ? 


मध्या तु वेदना त्र 


प्रालयविज्ञान के साथ त्रिविघः वेदना मे सेः केवल मध्यस्थ प्र्थात्‌ उपेक्षा 
वेदना ही सम्प्रयुक्त होती हे । प्रालयविज्ञान के साथ वेदना का योग तो ब्नावदयक है, 
क्रिन्तु उसके साथ सुल या दुःख वेदना सम्प्रक्त नहीं हयो सकती: । क्योंकि श्रालय- 
विज्ञान ही एक मात्र विपाक हे, जो पूर्वकृतं कुशल या अकुशल कर्भ" द्वारा प्रक्षिप्त 
हे भोर जो यावज्जीवनं एक जेवा प्रवृत्त होनेवाला है । यदि भ्रालयविज्ञान के साथ 
मुखा वेदना सम्परगुक्त होती, तो चतुधं ध्यान से उपर कौ सरमी भृतिरयों मे सुखा 
वेदना का अस्तित्व स्वीकार करना होगा; इतना ही नहीं नरक मे भी विपाकरात्मक 
सुख होने का अ्रसंग होगा, जो सवंथा श्रयुक्ठदहै। यदि श्रालयविन्ञान के साथ दुःखा 
वेदना सम्प्रयुक्त होती, तो देव, मनुष्य प्रर ब्रह्मा भ्रादिके श्रालयविज्ञान के साथ 
भी द्ःखा वेदना का सम्प्रयोग स्वीकार करना होगा। इसका परिणाम यहहोगा 
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कि पुण्य कमं प्रौर प्रानेञ्ज्य कम॑भी, जो देव, मनुष्य श्नौर ब्रह्मा रादि के 
भ्रालयविज्ञान का प्रक्षेप करते है, वे दुःखाट्मक विपाक का प्रक्षेप करनेवाले है; यह 
सिद होगा, जो प्रत्यन्तः प्रयुक्िुक्त है । इतना ही नही, श्ररूपधातु मे भी दुःखजल्य 
परिताप मानना पड़ेगा, जो सर्वंथा श्रसम्भव है । श्रालयविज्ञान के साथ सुख या दुःख 
वेदना का सम्प्रयोग मानने में इस प्रकार की श्रनेक श्रसंगतिर्या हें । फलतः उपेक्षा 
वेदना ही भ्रालयविज्ञान के साथ सम्प्रयुक्त होती दै । 

भ्र विचारणीय यह्‌ है फ यह्‌ ्राधारभ्रुत विपाकविज्ञान “्रालय' क्यो कहा 
जाताहे! 

भ्रात्मत्वयोगतयाऽऽलयम्‌ । 

नारकोय सत्त्व से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त सभी जीव विलष्ट मनोविज्ञान द्वारा 
इसी विपाकविज्ञान पे प्रात्मत्वेन उपनिबद्ध किये जाते है, इसलिये यह विपाकविज्ञान 
भ्रालयविज्ञान' कहा जाता है । ऊपर कहा गथा है कि अआरालयविज्ञान या विपाक- 
विज्ञान ही व्यक्ति का जीवन होता है । मिल मनोविज्ञान उसी आ्रालयविज्ञान का 
भ्रात्मत्वेन ग्रहण करता है । उसकी दृष्टि में जीव एवं ग्रामा प्रभिन्न होते है, जो 
परात्मा वस्तुतः प्रसत्‌ होता है । इस पृरी प्रक्रिया के मूलम ब्रालयविज्ञान ही होता 
हे, भ्रतः उसे श्राय यह्‌ संज्ञा प्रदान की गई हे । 

ग्र यहां यहु निद किथाजा रहा है कि इस प्रकार का प्रालयविज्ञान 
कब तक प्रवृत्त होता है मरोर कब उक निवृत्ति होती है- | 


भ्रावज्रोपमनिःशेषसश्युचिछन्नं प्रवतंते ॥ १७ 

हीनयान की निरुपधिशेष निर्वाण की ग्रवस्था तथा महायान कौ वजरोपम 
समाधि कौ श्रवस्या के ग्रनन्तर प्रालयविज्ञान स्वंधा ओर सर्वदा के लिथे निवृत्त 
हो जाया करता है । इन प्रवस्थाभ्रों से पूवं वहु सर्वदा प्रवृत्त होता रहता है । 
शरथात्‌ कभी उसकी धारा हस्ती नहीं । पूवं जन्म के युभ श्रौर अ्रञयुभ कर्मो दारा 
्रक्षप्त आालयविज्ञान वतमान भव भे जन्म से मृष पर्यन्त प्रवृत्त होता है। जब उन 
कर्मो को शक्ति समाप्त हो जाती है तो वतमान भव के श्रालयविज्ञान की निवृत्ति 
हो जाती हे; जन्तु श्रन्य कर्मोके हारा प्रगले भव के श्रालयविन्लान का प्रतिसन्धान 
कर दिया जाताहै। इप्‌ प्रकार पवै-म्रपर जन्मों की परस्परा श्रवििन्नहूप से 
चलती रहती हे प्रौर नये नये प्रालयविक्ञान उन्न होते रहते है । प्रालथविज्ञान 
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की यह धारा बीचमें बिना टूट बराबर चलती रहती ठै। निरूषधिशेष निर्वाण 
श्रथवा वज्रोपम समाधि कौ भ्रवस्या कै प्रनन्तर वह चारा समक्त टो जाती हे, 
इसे पव कथमपि समाघ्च नहीं होती । क्योकि कमं ग्रोर वासनां ग्रालयविज्ञान 
क्रा उत्पाद करते रहते हँ । इसे श्रा चायं वसुबन्छु ने ग्रपने तिक्षिका अकस्खमे भी 
कहा हे- 
| कमणो वासनां ग्राहद्वयवासनया सह्‌ । 

क्षीणे पूव॑विपाकेऽन्थद्‌ विपाकं जनयन्ति तत्‌9 ॥ 


स्थविरवाद एवं वैभाषिक श्रादि श्रन्थ बौद्ध मतों मे चक्षु श्रादि इन्द्रियां भ्रीर 
शरीर श्रादि, विपाक एवं म्रव्याकृत भाने जाते है 1 उनके मत में विपाक होने कै लिये 
उरे इन तीन वेशिष्टयो से युक्त होना चाहिये, यथा-१. साख्यं कुराल या श्रकरुरय 
कर्मा का फल होना, २. किसी व्यक्तिकी सन्तानमें होना तथा ३. भ्रनिवरता 
व्याकृत होना । ब्रभिघमंकोश मे कहा है- 


मनोऽन्यवित्तिश्रद्धादीन्यष्टकं कुशलं द्विधा । 
दौर्मनस्यं मनोऽन्या च वित्तिस्त्रेधाऽन्यदेकधा३ ॥ 


परन्तु इस विज्ञानवाद मेँ इतने से विपाक नहीं हृश्रा करता । इप मत के 
्रनुसार विपाक होने के लिये उसमे निम्न तीन विरोषताये होना नावश्यक द 
यथा--. प्रनिवृताव्याकृत होना, २. यावल्ञीवन प्रवृत्त होनेवाला होना तथा 
३. पूरवकृ ग कुशल, रकरुशल कर्मो हारा प्रक्षिप्त फल होना । ये विशेषतायें सपरिवार 


प्रालयविज्ञान मेही हो सकती दै, ्रन्य विज्ञानो मे नहीं। इसे इस प्रकार समभा 
जा सकता है- 


कुशल चित्त अ्रकुशल चित ऊ प्रतिपक्ष होता है, भरतः वहु भकरुशल चित्त का 
विपाक नहीं हो सकता । इसो प्रकार प्रकरुशल चित्त कुशल वित्त का प्रतिपक्ष होता 
ह, ्रतः वह भी कुशल चित्त का विपाक नहीं हय सकता । एेता भी नहीं होता कि 
कुशल का विपाक कुशल प्रौर प्रकरुशल का विपाक अ्र्रुशल हौ होता हो; ब्रन्थया 
क्लेशो की निवृत्ति प्रसम्भव हो जायमी । जैष्-जो विपाक होता है, वह यावज्ञीवन 


१, द्रग्=-त्रि° कछा० १६ पु २७३. । 
२. द्र°--दभिघ्मं्ोश 2६११ प° ४६। 
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प्रवृत्त होता हे । यदि विपाक कुशल होगा, तो वही निरन्तर प्रवृत्त होता रहेगा, 
फलतः क्लेशो के उत्पाद का प्रवसर ही नहीं रहेगा । जब वले उत्पन्न ही न हो 
सकगे तो उनका निरोध भीन हो सकेगा । यदि विपाक प्रकुशल होगा, तो वही 
यावत्संसार निरन्तर प्रवृत्त होता रहेगा, फलतः उसके परतिपक्षभरुत कुल के उत्पाद 
काभ्रवसरदहीन रहेगा । इसका परिणाम मह होगा कि साक्लेिकं धर्मो की 
निवृत्तिहीन हो सकेगी ¦ इन सब विचारों से यह्‌ निर्चित होता है कि श्रनिवृता- 
व्याकृत श्आलयविज्ञान ही एकमात्र विपाक है । 


वेभाषिक प्रादि हारा सम्मत चक्षु प्रादि कथमपि विपाक नहीं हो सकते; 
क्योकि वे मृत्यु से पूवं कभी मी निवृत्त हो सकते हैँ । फलतः आआलयविज्ञान ही 
विपाक निचित है । यह योगाचार विज्ञानवाद का सिद्धान्त है, जिसका प्रतिपादन 
त्रिशिका एवं स्रभिधमंस्मुच्चय श्रादि शास्त्रों मै स्पष्टतया क्रिया गया उपलब्ध 
होता हे। 

स. प्राघेय प्रालय का लक्षण ~ 


निरोधाभिमुखालेपकेनावलेषनाश्रये | 
शक्त्या स्थाप्यते तन्न साघेयालय उच्यते ॥१८।। 


चक्षुविज्ञान, श्नोत्रविज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, कायविज्ञान, मनोविज्ञान 
एवं विलष्ट मनोविज्ञान वाना के श्रवलेपक हँ । पृव॑कथित श्रालयविज्ञान श्रवलेषन 
का प्राश्य या प्राधारहै। भ्रवलेपक सप्ठविज्ञानगण जब निरोधाभिभुख होते रहै, 
तब उनके हारा श्रवलेपन के श्राश्चयं श्रालयविज्ञान म एक प्रकार की शक्ति स्थापित 
करदी जाती है। यह्‌ शक्ति ही प्राधेय ग्रालय या आधेय बीज कही जाती हे । 
इसे ही वासना था मानसिक संस्कार कह सकते हँ ¦ श्रा्ुनिक सरोविज्ञानश्ाख् मै 
बहुधा चचित दनी हुई इच्छ" या 'प्रन्तर्मन' यहु श्राषेध बीजः है कि नही--इस 
पर विद्वानों को विचार करना चाहिये । हमारे विचार मे दोनों एक चीज है । 
े श्राय बीज या वासना तीन प्रकार के होते दहै, यथा-कुशल बीज, 
्रकरुराल बौज एवे प्रव्याकृत बीज । किन्तु वासना के ये त्रिविध मेद ्रपनौ भ्रोरसे 
नहीं हं, श्रपितु इन भेदो के कारण प्रवलेपक ( स्थापक ) विज्ञान ह। कुशल 
विज्ञानो हारा स्थापित बीज कुशल, भ्रकुशल विज्ञानो हारा स्थापित बीज अकुशल 
तथा प्रव्याकृत विज्ञानो हारा स्थापित बीज श्रव्याकृत होते हँ । चक्षुविज्ञान से 
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लेकर मनोविज्ञानपयंन्त षड़्विज्ञानगण दारा कुशल, श्रकुश्ल एवं न्रव्याकृत~- तीनों 
प्रकार की वासनायं स्थापित्त की जाती है; क्योकि षड्विज्ञानग कुशल, श्रकुक्चल एवं 
म्रव्याकृत तीनों होते ह । किन्तु विलष्ट मनो विज्ञान ग्रौर उसके परिवारण हारा केवल 
ग्रव्याकरृत बीज ही स्थापित किये जाते ह; क्योकि सपरिदार विलष्ट मनोविज्ञान नित्य 
ग्रव्याकरतस्वभाव ही होता हे । 


प्रालयविज्ञान श्रौर प्रवृत्तिविन्ञानयर परस्पर हेतंफलभावेन सम्बद्ध होते हं । 
ग्रालयविन्ञान के एकदेश जो बीज ह, उनके कारण प्रत्रृत्तिविज्ञान होतेह, यह्‌ 
ऊपर कहा गथा है! आलयविज्ञान में जो पुराने बीज स्थित रहते हु, प्रवृत्तिविज्ञान 
उनका वरिपोष करते रहते है, इसलिये प्रवृत्ति विज्ञान उन बीजों के ग्रधिपति-प्रघ्यय 
होते ह । साथ ही भवृत्तिविज्ञान भ्रालधविज्ञानमे नतन बीजों को भी प्राहित 
करते रहते ह, श्रतः वे उन बीजोंके कारण-प्रत्यय मी होते हैँ। यहाँ तक 
समकालीन प्रालयविज्ञान ग्रौर प्रवृत्तिविज्ञानों के बीच हेतुफलभावका निरूपण 
हुम्रा 

प्रसमकालीन भ्रालयचिनज्ञान एवं प्रवृत्तिविज्ञानों के बोच भी हेतुफलभाव 
सुनिर्चित है। बतंमान भ्रालयविन्ञात मे प्रवृत्तिविज्ञानों द्वारा भावी भ्रालय- 
विज्ञान के बीज भी स्थापित किये जाते है, जिनकी वजह से भावी आलयविज्ञान 
का उत्पाद हृश्रा करता है । प्रवृ्तिविज्ञानों की यह सारी प्रक्रिया विना प्रालयविज्ञान 
के नहीं हो सकती । श्रालयविन्ञान ही इसका मूलाधार है। प्रालयविज्ञान के 
गभंमे ही प्रवृत्तिविक्ञानोंका यह सारा खेल सम्पन्न होता रहता है। फलत। 
श्रालयविज्ञान श्रौर प्रवृत्तिविज्ञानों के बीच परस्पर हेतुफलभाव होता हे । 


१, ्यात्महिटि, शात्ममोह, श्रात्ममान एवं ्रात्मस्ने् तथा स्पर्श, वेदना, संज्ञा, मनस्कार 
एवं चेतना थे 8 चैतसिक किद्वष्ट मनोविज्ञान के परिवार है । द०~- 


श्यास्मदष्टचाश्ममीहाध्मभानात्मश्नेहस्तंज्ञितत। । 
यत्रजस्तन्मयैरन्यैः श्पशाचैश्व "° ° ~ ॥-~ 
त्रि का० &-७ पु० १७२-१७६ । 
२, चतर्विज्ञान, भोघ्रविक्चान, त्राणविज्ञान, निह्लादिज्ान, कायविज्ञान सौर मनोविज्ञान 


"्रवुत्तिविक्ञान' कुल्लाते ह । 
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वासना के श्रवलेप का श्राश्रय कैसा होना चाहिये? 


श्रवलेष्याश्नयस्तावत्स्थिरश्चाव्याकतस्तथा । 
स्थाप्यः स्थापक्सस्बद् एकान्ताश्यरणात्सकः ॥ १९॥ 
विलेषेः पञ्चभिथुक्तः 

वासना के प्रवलेपका प्राश्य भ्र्थात्‌ जिस पर वासनाकी स्थापनाकी 
जा सके, उसे इन पांच विशेषता प्रो से युक्त होना चाहिये, यथा--१. स्थिर होना 
चाहिये, २. श्रव्याकृत होना चाहिये, ३. स्थाप्य ( स्थापना करने योग्य ) होना 
चाहिये, ४. स्थापक से सम्बद्ध होना चाहिये तथा ५. एकान्त प्राश्चरयात्मक होना 
चाह्यि । 

१. वासना के प्राश्रयको एक स्थिर वस्तु होना चाहिये। सरवंदा घारा- 
वाहक रूप से भरवत॑मान वस्तु पर ही वासनाकी स्थापनाकी जा सकती है। 
शब्द या विदत्‌ कौ भाति सवथा भ्रस्थिरया चंचल पदाथं भ्रवलेपके ्राश्चरय 
कथमपि नहीं हो सकते । एसे पदार्थो पर यदि वासना का भ्रवलेप कर भी 
दिया जाय तो वहु व्यथं होगा। इस प्रथम विशेषता से ही यह भी सिदहो जाता 
है रि चक्षुविज्ञान से लेकर क्लिष्ट मनोविज्ञानपय॑त सप्तविज्ञानगण श्रवलेपनाश्रय 
नहीं हो सकते । क्थोंकि वे श्रस्थिरस्वभाव होते हँ । उनमें से चक्षुविज्ञान भादि 
पांच इद्दरियविज्ञान तो भ्रत्यन्त ही भ्रस्थिरया चञ्चल होते हं। वे शीघ्र ही उक्पत्न 
होकर विनष्टहो जाया करते है, यह्‌ तो सभी को प्र्यक्षतया ज्ञात है। मनोविज्ञान 
भी भ्रसंज्ञी देवों की भ्रवस्था, भ्रसंज्ञी समापत्ति; निरोधसमापत्ति, मिद्ध एवं सूर््छा 
को भ्रवस्था में निर्ढहो जाया करता हे। कहा भी गया है- 

मनोविज्ञानसम्भ्रूतिः सवंदासंज्ञिकाहते । 
समापत्तिदयान्मिद्धान्मुच्छनादप्यचित्तकात्‌† ॥ 

विलष्ट मनोविज्ञान भी निरन्तर प्रवत॑मान विज्ञान नहींहै। उसकीभी 
धारा बीच बीचमेदूट जाती दहे। श्रहुत्‌ कौ सन्तान मे, निरोघसमापत्तिमे प्रौर 
लोकोत्तर मागं की श्रवस्था मे उसकी निवृत्ति हो जाया करती है। श्रतः वहु कोई 
स्थिर विज्ञान नहींहे। कहा गयाहै- 


१, द्र०-त्रिशिका का० १६ पु० २५६ भौर उसकी गूढा्थ॑दडीपनी भ्यारथा । 
५१ 
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~ ~~ “~ ~“ अहंतो न तत्‌ । 
न निसोधश्मापत्तौ मागं लोकोत्तरे न च१॥ 


फलत! विलष्ट मनोविज्ञान मी वासनं को स्थापनाका योग्य श्राघार 
नहीं हो सकता । रूपी पदाथं मी भ्रवलेप के श्राश्चरय नहीं हो सकते} क्योंकि भ्ररूप- 


` घातु मे उनका भस्तित्व नहीं हृश्रा करता । 


यहां यह सब्देह हो सक्ता है कि एसी स्थित्तिमे तो भ्रालयविज्ञान भी 
वासना की स्थापनाका श्राश्रयनहींहो सकेगा; क्योकि उसकी भी भर्॑त्तव को 
ग्रवस्था भें निवृत्ति हो जाया करती हे । जेसे--कहा गया दै- 


तस्य॒ व्यावृत्तिरहंह्वेर 


समांधान~-यंह सही है कि शआअआालयविज्ञान की श्र्हस्व की श्रवस्था मे निवृत्ति 
हो जाती है; तथापि वह्‌ एक स्थिर विज्ञान है स्थिर होने का तात्पयं हं बिलकुल 
ही नहीं है कि उकी कभी निवृत्तिन हो; श्रपितु उसका आखय केवल तना ही 
हे कि जब तक भ्रवलेपकं विज्ञानों का श्रस्तित्व है, तब तक उक्तका भी ग्ररितिच्व 
बना रहे । भ्रालयविक्ञान ेसाहीहै। भ्र्थात्‌ जब तक श्रवलेपकर सप्तविज्ञानगण 
स्थित रहते है, तब तक वह धारावाहिकिषूप से नि रम्तर प्रवृत्त होता रहता हे । 
गरतः वह्‌ "स्थिर विज्ञान" कहलाता है । भ्रन्य विज्ञान एेसे नहीं ह । श्रतः वे वासना 
कै श्रवलेप के ्राश्रय नहीं हो सकते । केवल भ्रालयविज्ञान ही श्रवलेप का धाश्रय 
हो सकता हे । 

२. वासना के श्राश्रय को भ्रव्याकृत होना चाहिये । उसे कुशल या श्रकरुयल 
नहीं होना चाहिये निस प्रकार चन्दन आदि श्रधिक सुगन्धित वस्तुश्रां परया 
लहसुन, प्याज श्रादि भ्र्युग्र दुगंन्धयुक्त वस्त्रों पर किसी श्रन्य पष्प म्रादिका 
गन्ध नहीं चाया जा सकता, श्रपितु मध्यगन्धवाली तिल श्रादि वस्तुशरोंपरही 
किसी पुष्प श्रादिका गन्ध चढ़ायाजा सकताहै; उक्ती प्रकार कुशल या भ्रकरुराल 
विततो पर वासना का भ्रवलेप नहीं किया जा सकता । वासना के श्रवलेप के लिये 
चित्त कौ भ्रब्याकृत ही होना चाहिये; वर्योकि अव्याकृत चित्त सभी चित्तो के 


१ द्र०--त्रिशिका का० ७ घृ १७७ शरीर उसी गृहाथंदीपनी भ्याङ्या । 
द. द्र०्~त्रिशिका क० ५ पृ० १६३। 
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प्रनुकरल होता हे । वह्‌ किसी का ग्रधिक विरोधी नहीं होता। निष्कषं हहे कि 
कशल, ्रकुशल या विलष्ट चित्त प्रवलेपाश्रय नहीं हो उकते । 


३. वासना के प्रश्रय को इस योग्य होना चाहिये कि उस पर भ्रवलेप किया 
जा सके । प्रनित्य वस्तु ही इस योग्य होती हे । श्राकाश रादि नित्य घर्मो पर वासना 
का प्रवलेप किया जाना नितान्त अ्रसस्मव है। इससे इतना सुस्पष्ट होता है कि 
भरालयविज्ञान एक भ्रतित्य विज्ञान है। भ्रावायं प्रसङ्ग के महायानसंग्रह भादि 
शाल्लों श्रौर उनके टीका-ग्रन्थों मे ये सब विशेषतां भ्रव्यन्त स्पष्टतया. उल्लिखित 
हु । उनका श्रवलोकन करना चाहिये । 

४. वासनाके श्राश्रय को वासना के स्थापक विज्ञानो से सम्बद्ध होना 
चाहिये । ्रवलेपाश्रय होने के लिये ग्रवलेपकों से उसके एक विरोेष प्रकार के 
सम्बन्ध को श्रावद्यकता होती है। यथा ~प्रवलेपक श्रौर अ्रवलेपाश्रय दोनोंक्ो 
एक साथ उत्पन्न भ्रौर एक्-साथ निरुद्ध होना चाहिये । यह्‌ युगपद्‌ उत्पाद एवं 
युगपद्‌ नि रोष ही वह विशेष सम्बन्ध है, जिसके बिना दो धर्मो मेँ परस्पर स्थाप्य- 
स्थापक्भाव नहीं हो सक्ता । निष्कषं यह हूप्रा कि भिन्न सान्तानिकं एवं 
प्र्मका लिक धर्मो में स्थाप्य-स्थापकभाव नहीं हो सकता । 

५. वासनाके प्राश्रयको एकान्तल्पसे प्राश्रयस्वभाव ही होना चाहिये । 
प्रथात्‌ उसे सदा प्राधारही होना चाहिये) कभी भो उचे श्राधेय नहीं होना 
चाहिये । प्रन्थथा जब वह्‌ श्राेय होगा, उक्त समय कोई ्राधार न मिल सकेगा । 
इससे यह भो स्पष्टहोताहैकति प्रालधविज्ान के साथ सम्भयुक्त स्पशं श्रादि पांच 
सवत्रण चतसिकर भ्रवलपाश्रय नहीं है, क्योकि वे प्रालयविज्ञा।न पर प्राधित होने कै 
कारणा ्राघेयरह। 

उपयुक्त पांच विशेषताभ्रोंसे युक्त एकमात्र प्रालयविज्ञान हीदै। भन्य 
कोद भी वस्तु एषो नहीं दहै, जिसमे ये पाचों विशेषतायें विद्यमान हों । फलतः 
भ्रालयविज्ञान ही वासना का श्रवलेपाश्रय है । 

वासना या बीजों के भेद- 


विभिन्न दृष्टिकोणों से वासना के शाखो मे श्रनेक प्रकार के विभाजन 
उपलब्ध होते है, यथा--षड्विध, त्रिविध, चतुरि श्रौर चतुविध । इस तरह्‌ वार 
विभाजनों का यहा प्रदिपादनक्ियाजारहाहै। 





०४ अचार्यचोलापासुमतिकीतिप्रणोरता 


क. वासना के छह मेद- 
बाह्यमाघ्यात्मिकं तथा । 
सावुतं ह तथाऽस्पष्टे पारमाथिकमेव च ।\२०॥ 
षड वा बीजानि मन्धन्ते 

नीज छह भागो में विभक्त किये ज। सक्ते हँ, यथा- 

१. बाह्य बीज यव, ब्रीहि, उत्पल श्रादि के बीज बाह्य बीज कहे जाते 
ह । इनमे बीज शब्द का प्रयोग श्रौपचारिक है । वास्तविक बीज तो वासना दी है । 

२. श्राध्यात्मिक बीज--म्रालयविनज्ञान मे स्थित बीज श्राध्यात्मिक बीज 
या भ्रन्तर्बीज कहलाते हें । 

३-४. द्विविध भ्रस्पष्ट बीज ्रालयविज्ञान मँ स्थित बीज अव्याकृत होवे ह, 
इसलिये वे भ्रस्पष्ट बीज कहलाते हैँ । बीनावस्थ वाघना सक्लेदा एवं व्यवदान दोनों 
म व्याकृत ( स्पष्ट ) नहींकीजा सकती तथा कुशलया श्रकुशलके कू्पमेभी 
व्याकृत नही की जा सकती । फलतः संक्लेश बीज श्रौर व्यवदान बीज भ्रथवा 
कुशल बीज श्रोर भ्रकुश्ल बीज दिविध श्रस्पष्ट बीज कटे जाते हँ । 

ग्रथवा-उपग्रु क्त बाह्य बीज भ्रौर ब्राध्यास्मिक बीज ही द्विविध म्रस्पष्ट 
बीज है। महायानसंग्रहके टीकाकारो ने इस स्थल पर भिन्न-भिन्न पाठ भेद 
करके व्याख्याभेद क्ये हँ, जिनका उल्लेख प्राचार्य चोखापा ने यहाँ के स्वभाष्य 
म क्ियाहे। 

५. सावृत बीज--उपयुः्त बाह्य बीज ही सावृत्त बीज कहलाते हँ क्योकि 
वे सावृततिक ज्ञान के विषयमात्र होते हैँ । 

६. पारमार्थिक बीज -उपयुक्त श्राध्यात्मिक बीजदही पारदमाधिक बीज 
कह जाते हँ । समस्त धर्मो के वास्तविक बीजयेही बीजहै। 

ख. वासना के तीन भेद~ 

दृश्यन्ते त्रीखि वाऽन्यतः । 
प्रात्मद्क चाभिधानं च भवाङ्गवासना इमाः ॥२१॥ 

ग्राघेय बीज तीन भागों मै भी विभक्त किये जा सकते ह, यथा--१. म्रात्म- 

दृष्टि वासना, २. प्रमिघान वासना तथा ३. भवाज्ञ वासना । 
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१. भ्राह्मदृष्टि वासना--विलष्ट मनोविज्ञान एवं तत्सम्प्रयुक्त चैतसिकों 
दवारा स्थापित वासना, जो भ्रात्मप्रतीति का बीज हूभ्रा करती है तथा जिसकी 
वजह्‌ से श्रात्मा एवं श्रन्य जीवों का श्राभाष भ्रा करता है, वह्‌ ्रात्मदृष्टि वासनाः 
है। यह प्रात्मदष्टि से जनित होती है तथा इससे भाविनी भ्रात्मटष्टि का जन्म 
होता है। इसे ही 'सत्कायदृष्टि वासना" भी कहते हँ । क्योकि यह सत्कायदृष्टि से 
उत्पन्न होती ३ श्रौर भाविनी सत्कायदृष्टि का हेतु मी होती हे । 


२. श्रमिघान वासना-लोक मे जितने धमं होते है, बे सब किसी न किसी 
नाम या निमित्तके माध्यमसे ही श्राभासित हुभ्राकरतेहै प्रर किसीन किसी 
नामसे ही हुम उनका ग्यवहार करते हँ। उन नाम या निभित्तोंका मूलकारण 
ग्रालयविज्ञान मे स्थित यही श्रभिघान वासना है, जो सपरिवार मनोविज्ञान 
दारा भ्रालयविज्ञानमे स्थापितकी जात्तीहै। इस वासना से कल्पना बुदधिका 
उत्पाद होता है । उस कल्पना बुद्धि मे जो भ्रभिघेथत्व की प्रतीति होती है, वह्‌ इसी 
वासना का फल है। यह्‌ कल्पना नामय शञन्दों का पदार्थो के साथ संयोग कर 
देती है । फलतः समी घमं नामया संज्ञाद्वारा जाने जावे है। इषीका दूसरा 
नाम श्रपच्च वासना" हे । क्योकि यही वह्‌ बीज है, जिसके दारा विविघ प्रकार के 
मनो्ञान विविध विषयों म प्रवृत्त होते हँ । इस ( वासना) से जिनज्ञानोंका 
उत्पाद होता हे, वे व्यवहा पत्मक मनोज्ञान ही होते ह । 


३. भवाङ्ग वासना--प्रालयविज्ञान मे जो जन्म श्रौर मृघ्युके बीज निहित 
होते हं, वे भवान्न वासना कहलाते है । ये कुशल एवं प्रकुशल प्रवृत्तिविज्ञानों हारा 
्रालयविज्ञान में स्थापित क्यि जाते ह| इसकी वजह से सुगति एवं दुगंति मे 
प्रतिसन्धि एवं च्छति उपपन्न होती हैँ । लोक में जिषे पुण्य या म्रपुण्य कहते, वे 
वस्तुतः इसी वासना के नाम हैं। इसे (विपाक वाना, भो कहते है; वयोकि इसी 
को परिपृष्ट से विपाक निष्पन्न होता है । 


ग, वासना के प्रथम चार भेद- 


बीजं चतुविधं वापि संवेदनमवेवनम्‌ । 
सामान्यं च विज्लेषं च 
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ग्राचेय बीज इन चारभागोंमे भी विभक्त कयि जा सकते ह, यथा- 
१, सामान्य बीज, २. विशेष ( म्रसामान्य ) बीज, ३. संवेदन बज एवं 
४. श्रवेदन बौज । 

१. सामान्य बीज--श्रालय विज्ञान में स्थित वह्‌ वासना, जो भाजनलोकका 
बीज हरा करणी है सामान्य बीजः कहलाती है । इससे नदी, पर्व॑त, सभुद्र, गृह, 
उपवन, रूप, रस श्रादि समस्त भाजनलोक सम्पन्न हृश्रा करता हे । 

२. श्रस्ानान्य बीज--प्रालयविज्ञान मे स्थित वह वासना, जो सत्त्वलोक 
का बीज होती है श्रसामान्य बीजः कहलाती हे। यह इन्द्रिय, देह श्रादि 
स्वसान्तानिक घर्मो काकारणहुश्रा करती दहे) 


माजनलोक के बीजों को सामान्य बीज इसलिये कहते है क्योकि भाजनलोक 


समस्त सत्वो का श्राश्रय या उपभोग्य होताहै। इसी तरह सत्त्वलोक के बीजों 
को प्रसाभान्य बीज इसलिये कहते हँ} क्योकि वे इन्द्रिय, देह श्रादि स्त्रसन्तानगत 
निजी धर्मो के बीज होत्रे है । ये घर्मं स्वयं द्वःरा उपभोग्य होतेर्है। दुरे इनका 
उपभोग नहो कर पाते। इश्लिये इनके बीजों को श्रसामान्य या विशेष बीज 
कहते हँ । 

३. श्रसंवेदन बीज-उपग्रु क्त द्विविव बीजों मे से "सामान्य बीजः ही 
श्रवेदन' या श्रसंवेदन बौज' कहलाते ह । क्योकि भाजनलोक वित्त-चेतसिकों हारा 
उपात्त ( गृहीत ) नहीं होता । 

४. संवेदन बीज--उपयुक्त प्रसामान्य बीज हौ "संवेदन बीज" कह जाते है 
क्योकि इन्द्रिय, देह रादि सत्व चित्त द्वारा परिगृहीत होते हँ। भ्रथवा यह मी 
कटा जा सकता हे कि सत्वलोक ही सुख, दुःख रादि वेदनाभ्रों का मख्य श्राघार है, 
भाजन लोक उनका प्राधार नहीं होता, इशलिये भ्रसामान्य बीज ही "संवेदन बीजः 

कहूलाते हे । 
घ, वासना के हितीय चार भेद- 


यदं वं ततु भ्रकीतितप्‌ ।॥ २२ ॥ 
प्रघ्न्धिह््चान्र वोष्टुल्यं भवतं चाथुक्तमेव च । 


प्राचेय बीजों का निम्न चार भागोंमें भी विभाजन किया जाता है. यथा-- 
१. दौष्टुल्य बीज, २. प्रश्रन्वि बीज, ३. भुक्त बौज एवं ४. प्रभुक्त बीज । 








पि 


1 


प्राख्यविन्ञानविल्टमनोविज्ञानकारिका! ध्रै 


१. दोष्टुल्य बीज राग, देष ्रादि मुलवलेक१ एवं कध, उपनाह श्रादि 
उपक्लेश९ भौ विना वासना के धादुर्भूत नहीं होते । इनके भी बीज प्रालयविज्ञान 
मे निहित होते हं श्रौर ये ही दोष्टुल्य बीज' कहै जाते है । ये बीज भी उन्हीं क्लेशोप- 
क्लेश चेतखिकों हारा स्थापित कयि जाते हं श्रौर परिपक्व होने पर श्रनागत 


वलेशोपक्लेगों के जनक होते हैं । 


२. प्रश्रन्वि बीज-लोक में जो कुशल कमं कहे जाते हँ, वे भी वासना से 
जनित हु्रा करते हं । उन लोकिक सास्रव कुशल कर्मो' के बीज, जो भ्रालयविज्ञान 
मे निहित होवे हें “्रश्नञ्धि बीज" कहे जाते है; क्योकि कुशल चित्तो के साथ प्रध्ञ्वि 
का सम्प्रयोग श्रवद्य होता हे । 

३. भक्त बीज ~ सुगति प्रर दुगंति के जनक बीज, जिनका परिपाकहो 
चुका है, शुक्त बीज" कहलाते ह; क्योकि भ्रव उनका पुनः परिपाक नहीं होना है । 
जेसे--पदव भोजन का पुनः परिपाक नहीं होता । 

४. श्रभुक्त बीज- उपयुक्त ्रमिधान वासना ही श्रथुक्त बीज" कहलाती हैः 
क्योकि वह्‌ बिना ्रयत्न के सभी जीवों मे जन्मतः प्रवृत्त है। भ्र्थात्‌ जन्मसेही 
श्रनेक ग्राह्य ग्राहक प्रपञ्च स्वतः प्रचलित होते हे । 

महायानसंग्रह के कुच टीकाकारो का कहना है कि कुशल वासना श्रौर 
ध्रकुशलवासना, जो श्रभी परिपुष्ट नहीं हुई हँ अर्थात्‌ जिन्हे फल देने में श्रेभी श्रौर 
परिपोष की भ्रावरयकता है 'म्रभुक्त मीज' कहलाती है । श्राचाथं चौंखापा इस मत 
का खण्डन करते ह श्नौर इसके लिये बे सूल महायानसंग्रह के ही सष्ठ वाक्यौका 
निदेश करते हँ । आलयविज्ञान मेँ स्थित ये समस्त ॒वापनायें महत्वपूर्णं है । इनके 
समस्त प्रकारो का यथावत्‌ ज्ञान विज्ञानवाद कै भ्रभ्नान्त भ्रवबोध के लिये 
परमावश्यक हे । 

उपयुक्त सभी वासनायें श्रपने श्राधार श्रालयविज्ञान से द्रव्यतः एकरहँण . 
भ्रनेक ( भिन्न)? | 


१, राग, देष, मोह, मान, दृष्टि एवं विनिकङस्ला ये ह मूल क्लेश ह । इनके स्वरूप 
ततान के लिये द्र०-त्रि० ११.१२ का० द्नोर उनी गृढार्थदीपनी श्याङ्या, 
पू० २०२-२१३ । 

` २, `ष्टम्य~-्रिशिका ` करिका १९ भ्रौर १९ तथा गूडा्थदीपनी पु० २१४-२६१। 





४०८ घाचार्यचोखापासुमतिकीतिप्रणीता 


नाभिन्ना वासना भिन्ना नाश्चयाद्‌ द्रव्यतः स्थिता \! २३ ॥ 
वे वासनायें श्रपने श्राश्चय भ्रालयविज्ञान सेन तो द्रव्यतः एक ( अ्रभिन्न) रहँ 
ग्रौर न अ्रनेक ( भिन्न) हीदहं। 
क्यों ?- 
ग्रालम्बनमथाकारो वास्तनायाः ष्रसज्यते । 
गतिपञ्चकबीजानां धातूनां च व्यतिक्रमः ।॥ २४ ॥ 
ग्रभिन्ना वास्तनातो नो 


वासना यदि अ्रालयविज्ञान से द्रव्यता एक ( श्रभिन्न) होगी तो जेषे 
ग्रालयविज्ञान का भ्रालम्बन श्रौर ्राकार होतारहै, वैसे वास्षनाका भी म्रालम्बन 
ग्रोर प्राकार मानना होगा । फलतः उसका विज्ञान से भेद नहीं हो सकेगा । 


प्रपि च-यदि वासना श्रौर आलयविज्ञान द्रभ्यतः एक होगे तो स्वो को 
पाच गतियो कै बीजों का प्रौर तीन घातुश्रों का व्यतिक्रम हो जायगा । यथा-- 


क. पञ्च सतत्वगतियों का व्यतिक्रम- 

प्रत्येक व्यक्ति की सन्तान मँ भ्रालयविज्ञान होता है श्रौर वह्‌ क्षणिक होता 
हे। पाचों प्रकार क सत्त्वो के बीज भी उसमे एक ही काल में विद्यमान होते हे। 
ग्रलयविज्ञान का सबसे सूक्ष्मक्षण, जो एक श्रौर श्रविभक्त ( ग्रखण्ड ) होता हे, 
उसमे भी श्रनेकविध बीज उपस्थित रहते ह। यदि उस एक प्रौर भ्रविभक्त 
ग्रालयविज्ञान मे निहित बीज उससे भ्रमिन्न होगे, तो वे भ्रवद्य मिलकर एक द्रन्य 
हो जायेगे । फलतः सुगति के बीज दुगंति के बीज हो जा्थँगे भ्रौर दुगंति के बीज 
सुगति के बीज हो जायगे । यहां तक कि कुशल श्रौर प्रकुशल बीजों का समस्त 
क्रम बिगड़ जायगा । 


ख. घातुग्यतिक्रम--यदि वासना श्रौर श्रालयविज्ञान भ्रभिनन होगे तो 
धातुश्रों का भी व्यतिक्रम हो जायगा, यथा-जब कोई कामधातु का एक व्यक्ति 
रूपसमापत्ति (ध्यान } की भावना करता है, तब उस व्यक्ति के श्रालयविज्ञान पर 


१, नारकीय सरव, तिर्थ॑क्‌ , प्रेत, मनुष्य भ्रौर देव पांच गति हे, द्र्भ्य- 
नरकप्रेततिर्थस्ो मानुषा, षड्‌ दिवौकसः । 
=-प्रभि० कोऽ ३११० १११॥. 














आरयविन्ञाचक्रिष्टमनो विन्ञानकारिका। ४०६ 


वासना स्थापित होती है, जिसे रूपधातु का विपाक उत्पन्न होता है । उ च्यवितत 
का ्रालयविक्ञान तो कामधातु का होता है}. किन्तु वासना सूपधातु की होती है । 
यदि वे ( भ्रालयविज्ञान श्रौर वासना ) द्रव्यतः एक होगे तो यह व्यवस्था न बन 
सकेगी । ्रपितु रूपधातु का बीज कामघातु का होने लगेगा । इड प्रकार धातु 
का क्रमं बिड जायगा । 

इन सब भ्रनुपपत्तियों से यह सिद्ध होता है कि वास्षना भ्रालयविज्ञान से 
द्रव्यतः एक नहीं हे । 

ताना भालयविज्ञान से द्रव्यतः भिन्न कर्यो नरीह? 

एकस्सिन्नालयद्यस्‌ । 
श्रसज्यते हि सन्ताने ततो भिन्ना न सा मता।॥ २५॥ 


यदि वासना भ्रालयविज्ञाने से द्रव्यतः भिन्न होगो, तो एक व्यक्तिकी 
सन्तान में दो भ्रालयविज्ञान होने का प्रसङ्ग होगा । क्योकि वासना रूप, सम्धरयुक्तं 
एवं विप्रयुक्त संस्कार तथा सप्तविज्ञानगण किसी मे संगृहीत नहीं होक्ती। वह्‌ 
ग्ररूपघातु मे तथा सप्तविज्ञानगण की निवृत्ति की भ्रवस्था मे भी विद्यमान रहती 
हे । | यदि वहू श्रालयविज्ञान से भिन्न स्वतन्त्र द्रव्य होगी, तो निःसन्देह एक व्यक्ति 
को सन्तान मे दो प्रालयविज्ञानों का भ्रस्तित्व माना पड़गा, जो नितान्त युकितहीन 
भ्रौर सिद्धान्तविरुढ होगा । फलतः वासना भ्रालयविज्ञान से द्रव्यतः पृथक्‌ भी वहीं 
है। इस तरह वासना या नीज के ्रालयविज्ञान से एकत्व नौर भ्रतेक्व दोनों पक्षों 
मे श्रनेक दोष दृष्टिगोचर होते है ।* 
यदि वासना भ्रपने भ्राघारभ्रूत श्रालयविज्ञानसेन द्रव्यतापएकहै श्रौरन 
श्रनेक, तो उसमें किस रूप मेँ रहती है ? 
ततशहचाभधयतस्तत्तवान्यत्वाभ्यां न निरुच्यते । 
्रजञपिमाच्रसदभावाईं | 


वासना श्चपने ्राश्रय भ्रालयविक्ञान से न तो द्रव्यतः एक हे पभ्रौरन श्रनेक} 
वयोकि वह एक प्रकषप्निसत्‌ घमं है । यदि उसका द्रण्यतः श्रस्तिष्व होता, तो षह श्रवष्य 


१, धिष्व जानकार के लिए धायद्रसंगङ्त भमष्टायानसंप्रह भौर उसकी रीका का 
दवल्लोकन करना चाहिये । 
५५२ 





४१० आचाय चोखापापसुमतिकीतिप्रणीता। 


ग्रालयविज्ञान से भिन्न या श्रभिन्न होती। वासना का दोनों प्रकारो ( भिन्न श्रौरं 
प्रभिन्न) मे संग्रह नहीं होता, श्रतः सिद्ध होता है कि उसका द्रव्यास्तित्व नहीं हे} भ्रपितु 
वह्‌ एक प्रज्ञप्तिसद्‌ धमं है । वह श्रपने श्राश्रयभ्रुत अ्रालयविज्ञान मे तत्त्वेन ( श्रभिन्न 
ख्पसे) या श्रन्यत्वेन (भिन्न खूपसे) श्रनिवंचनीयरूपमें रहती हे। वासना 
वस्तुतः ग्रालयविज्ञान मे प्रज्ञप्त एक शक्तिविशेष है, वह्‌ कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं हे। 
बोद्ध आचार्यो के शाको में द्रव्य श्रौर प्रज्ञप्ति शब्दों का उल्लेख बहुधा उपलब्ध 
होता हे रौर उनका भ्रथं सर्वत्र एक जैसा नहीं होता, भ्रपितु एकदम पृथक्‌-पृथक्‌ 
ग्रथं होते हं । ्रायंग्रसंग एवं वसुबन्छु आदि भ्रागमानुयायी विज्ञानवादी भ्राचार्यो 
के मत में द्रव्यसद्‌ घमं वह्‌ दै, जिसका स्वतन्त्र श्रस्तित्व होता है। भ्र्थात्‌ 
जो घमं श्रपने भ्रस्तित्व के लिये किसी पर ्राध्रितन हो, श्रपितु निसकी सत्ता 
निरपेक्ष ( स्वतन्त्र ) होती है, वह घमं द्रव्यसद्‌ कहलाता है, जैसे--भ्रालय विज्ञान 
भादि । इसके विपरीत जो घमं श्रपने भ्रस्तित्वबोध के लिये दूसरों पर श्राध्रित 
होते ६ अन्य की श्रपेक्षा करते है, वे प्रञप्तिसद्‌ कहलाते है, यथा-वासना 
भरादि। समी प्रकारके विप्रयुक्त संस्कार यद्यपि संस्कृत धमंतो माने जावे 
किन्तु वे द्रव्यसत्‌ न माने जाकर प्रलप्चिसत्‌ ही माने जाते हँ। वस्तुस्थिति 
यह हे कि ्राघारभ्रूत प्रालयविज्ञान दरन्यसत्‌ है तथा श्राधेयश्रुत वासना उस पर 
रक्त घमं हे । श्रथवा शक्तिमान्‌ पदाथं ( आलयविज्ञान ) द्रग्यस्त्‌ है तथा शक्ति 
( वासना ) भरञप्तिसतु है । वासना की गणना विप्रयुक्त संस्कारमें की जाती दैः 


वयोक्रि वह वस्तु तोह; किन्तु उसका भ्रन्तर्भावन तो रूपमे होतादै प्रौरन 
ज्ञान मे होता है। | ॑ 


| वासना की द्रग्यसत्ता श्रौर प्रज्प्तिसत्ता तथा ्रालयविज्ञान से उसके 
एकत्व प्रर श्रनेकत्व के विषय पे सृक्ष्म प्रौर गम्भीर विचार करते की ्रावदयकता 
हे । इस विषय में पूर्वाचार्यो' मे भी मतभेद उपलब्ध होता है। वतमान विद्वानों 
मे भी मतमेद हो सकते हँ । इस विषय में किक्षी ्राचायं के मत का श्रध्ययन करते 
समथ उस मत को उसी भ्राचायं से सम्बद्ध समना चाहिए; भ्रन्यथा मतसांकयं 
होने कौ सम्भावना होगी । फलतः विशुद्ध पदार्थस्वरूप के श्रवगम में बाधा होगी । | 


धमं त्रिविध होते ह, यथा-कुशल, भ्रकुदाल एवं भ्रव्याकृत । वासना का इन 
तनो मेंसे किस में श्रन्तर्भावहोतादहे? 
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वासनाञव्याकृता मता ॥ २६॥ 
भरक्षेपकः श्युभो वा स्थादश्चुभो वा 


वासना को स्थापित करनेवाले ( प्रक्षेपक ) प्रवृत्तिविन्ञान चाहे कूशल हो, 
भरकुलल हों श्रथवा स्रव्याकृत हों, उनके हारा स्थाप्रित वासना एकान्तरूपेण 
भ्निवृताग्याकृत होती है । कारिका में केवल "्रव्याकुत' शब्द भ्रयुक्त किया गया 
हे, वहां श्रनिवृत्त' यह॒ वाक्यशेष है । भ्र्थात्‌ श्रनिवृत' का श्रध्याहार 
करना चाहिये । 
प्रशन हो सकता ह कि वासना एकान्तरूप से श्रव्याकृत कैषे हो सकती हे ? यदि 
उसे ्रव्याकृत माना जायगा, तो श्रनेक दोष होगे। ्र्थात्‌ भ्रागमविरोध होगा 
ग्रोर युक्किविरोध भी। 


ग्रागमविरोध--श्रमिधमंसमच्चयमे वासनाके बारे में कुशल, भ्रकशल 
की व्यवस्था कौ गयी है, पथा-“ग्रनुबन्धतः कुशलं कतमत्‌ ?- तेषामेव या वासना” 
ग्रोर श्रागे “श्रनुबन्धतोऽकुशलं कप्तमत्‌ ? - तेषामेव या वासना । इस प्रकार 
वहां कुशल ओर भौर ॒म्रकुशल चित्तो हारा स्थापित वासना को क्रपश्षः अरनुबन्धतः 
कुशल भ्रौर भ्रनुबन्धतः ग्रकुशल कहा गया हे । 

युक्तिविरोघ--यदि सभौ प्रवलिप्त वासनायं प्रव्याकृत होंगी, तो वे "विपाक- 
हेतु" नहीं ही सकेगी; कथकर विपाक को उत्पन्न करनेवाले धमं को श्रवद्य कुशल 
या श्रकशल होना चाहिये । | 

भ्रपि च-कुशल, श्रदरुशल प्रथवा भ्रव्याकृत चित्तो हारा स्थापित वासना 
का निष्यन्द फल श्रसम्भव हो जायगा, क्योकि निष्यन्द फल को श्रपे हेतु से 
सजातीय होना चाहिये । 

भ्पि च--संवरपराप्निसे लेकर संवरत्याग पर्यन्त कुशलधारा का प्रवाहित 
होना भी प्रसम्भव हो जायगा} क्योकि प्रवृत्तिविज्ञानों के निरुद्ध हो जाने पर 
मनोज्ञान उदुभूत हो नहीं सकता रौर वासना के होने पर भी श्राप उसे अरश्याकृष 
मानते हैं? | 

समाघान--वस्तुतः ये सव दोष नही है; क्योकि 

। श्रथ वास्तना । 
शुभा वाप्यश्ुभेतीह साधनं नोपलभ्यते ॥॥२७॥ 
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वासना को वस्तुतः कुराल या श्रकरुलल मानने में कोई साघन (हेतु या तकं ) 
नहीं है । ऊपर जिस श्रागम को. साधन्के रूपमे प्रस्तुत किथा गया हे, उससे 
वासना कुशल या भ्रकरशल सिद्ध नहीं होती ¦ श्रमिधरमंससुच्चय मे वासना के बारे 
मे श्रनुबन्धतः कुशल या श्रकुशल का व्याख्यान श्रवश्य हे, परन्तु भ्रनुबन्वतः कुशल 
या भ्रनुबन्तः अकुशल श्रसली कुशल या श्रकुश्चल नहीं होते; ग्रौपचारिक कुशल या 
प्रकरुशल होवे है, श्रन्यथा श्रनुबन्वतः रूप भौ श्रसली ( प्रधान) खू्पहो जायगा; 
फलतः श्रहप भूमि मे खूप का प्रस्तित्व स्वीकार करना होगा, यथा-स्रभिघमंसमगरुच्चय 
म ही उल्लिखित है कि “कथं रूपि, कति रूपीणि, किमथं रूपिपरीक्षा "““ ˆ !-- 
सम्बन्धतोऽपि श्रनुबन्धतोऽपि प्ररूपणतोऽपि -** निदर्शनतोऽपि रूपि द्रष्टव्यम्‌" । 
इस वचन के अनुधार श्रल्पी धातुम भी ्रनुबन्धतःरूप हता; किन्तु इसका 
ध्ाशय हे किश्रर्पी धातुम रूपकी वासना होती है । निष्कषं यह है कि भ्नुबन्धतः; 
कुशल या अ्रद्रुश्ल प्रधान कुशल या श्रकुशल नहीं होते; श्रपितु ्रौपचरिक कुशल 
या श्रकुशल होते हँ । फलतः उपय क्त श्रागम वासना को प्रव्याकृत मानने मे 
वाधक नहीं हे । 


वासनाको कुशल या श्रकुशल मानने मे वस्तुतः कोई युक्ति भी उपलन्च 
नहीं हे। ऊपर पुदंपक्ष ने जिन युक्तयो का उल्लेल किथाहै, श्रव उनका यहा 
करमशः निरास किया जा.रहा है- 


कुशल या श्रकुशल चित्तो हारा स्थापित वासना को हम विपाक का प्रक्षेपक 
नहीं मानवे । वातना तो उन विततो द्वारा स्वयं प्रक्प्न है, प्रक्षेपक नदीं ! भक्षेपक 
तो वहु होताहे, जो वाक्ना कामी स्यापक्र होता दहै। म्र्थात्‌ कुशल, श्रकुयल 
चित्त ही विपाकहेतुर्है। वासना विपाकका कारणमात्रतो होही कतीह ्रौर 
इसमे कोई दोष भी नहीं है, यथा--पथमक्षणलभावो श्रालयविज्ञान प्रब्याकृत होते 
हये भौ हवितीयक्षलभावौ श्रालयविज्ञान का हेतु होता है) 

वा्नाका जो निष्यन्दफल होताहै, वहू ( निष्ठन्दफल ) इसलिये होता 
है, चू कि वह्‌ श्रपने स्थापक ५वृत्तिविन्नान के सदश्च (सजातीय) टोक्तादहै. भ्रौर 
इतना होना निष्यन्दफल के लिपे पर्थप्तःहै। 


संवरभ्राप्र पृद्गलःजकः विक्षिप्त या श्रचित्तक्‌ श्रवस्थःा मं होता हे, उस समय 
यद्यपि उसकी. सन्ततिभेः, कुशल वित्त नही होताः; फिर भीः संवर या रीलका 
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भ्रमाव नहीं होता । फलतः जब शेक्षयं घर्मो के विपक्ष सम्भव उपस्थितः होते है, 
उस समय उसकी सन्तति मे तत्काल टी, म्रपक्तोप्य श्रौर सभ्प्रजन्य श्रारदि प्रादुशुत 


हो जाते हँ श्रौर दौललील्य के उत्पादका श्रवरोध कर देते है।` शीलवान्‌ होने के ` 


लिये इतना ही पर्याप्त हे । इस प्रकार पूर्वपक् हाराः उपस्थापितः युक्तिविरोधं कां 
निरास कर देने से वास्षना का ग्रव्याकृतत्व सुतरां सिद्ध हो जाताःहै। 


प्रालयविज्ञान पर भ्रवलिप्रं वासनाध्रों मे यंदि हेतु-्रवस्था मे वैविध्य 


नहीं होत; फिर भी उनसे जब.फल भ्रभिव्यक्तं होते ह, तब विविध धर्मोका 


श्राभास होता है। यही महायान का एकं भ्रतिसूक्ष्म प्रतीस्यसपुत्पाद रै, एसा ्रायं 
श्रसज्गं ने घोषित किया है। 


ये सब वासनायें भ्रालयविज्ञान मे श्रादितः उपस्थित रहती दै, या नयी-नयी 
स्थापित होती हें ? 


वासनास्थापनायां तुः न्निविधं भतमिष्धते । 
धमंतःस्थितताऽपूर्वोद्भरुतताः चोभयात्मिका:॥ र ॥' 


वासना की स्थितिके बारेमे योगाचार श्राचार्योके तीन प्रकारके मत 
उपलब्ध होते हं, यथा--१. श्रवलेपक हारा प्रक्षेप के बिना ्रालयविज्ञान में वासना 
को धम॑तः ( स्वभावतः) स्थितं मानना, २; श्रवलेपक हारा नयी-नयी भ्र्थात्‌ 
अरपूवं वासनाभ्रों की स्थापना मानना तथा ३. उपयुक्त दोनों प्रकार मानना। 
ग्रथति कु वासिनाभ्रों को श्रनादि मानना प्रौरं कुठ ` वासनाभ्रों की अपूरवं 
स्थापना मानना । 


महायानसंग्रह. की गूढाथंटीका मे तीनों मत उपस्थित करके उनकी 
्रालोचनाकी गयीदहै भ्रौर दोषोंका परिहार करके दीकाकार ने प्रथम पक्ष 
स्वीकार क्ियाहे। श्राचायं चोखापा ठृतीय मत पसन्द करते ह । उनके विचारो 
का सार यह्‌ हे कि समस्त वासनायें श्रनाखव बीज; निष्पन्दवास्ना ्रौ< विपाक 
वासनामे संगृहीत हो जाती ह । 


भ्रनास्व बीज प्रकृतिगोच्र होते ह । फलतः वे ` घमंतःस्थित है । ` निष्यम्द 


ग्रौर विपाक बीज श्रवलेपक हारा स्थापितं श्रतः ये दोनों वासनायं श्रपूवं 
उद्भूत हं । 








४१४ अचर्य॑वांख(पामुमतिकोतिप्रणोताः 


ग्रनास्रवर बोज जो प्रकृतिगोत्र ( प्रकृतिस्थगोत्र ) हँ भर्थात्‌ जो श्रवलेपक की 
म्रपेक्षा नहीं करते, श्रनादि है| निष्यन्द ग्रौर विपाक वासना दोनों प्रकारकीहो 
सकती हँ । श्र्थात्‌ अ्रनादिमीदहो सक्तो ओरौर सादि भी। सामान्यतः निष्यन्द- 
वासना को हुम श्रनादि कहु सकते हँ । क्योकि जो निष्यन्दवासना होती है, वह 
किप्ी न किपी प्रवृत्तिविज्ञान हारा स्थापित होतीहै प्रोर वहु प्रवृत्तिविज्ञान मी 
किसी निष्यन्दवासना कृ फल होता हे ग्रौर वहु निष्यन्दवास्तना मी किसी 
प्रवृत्तिविज्ञान हारा स्थापित होतीहै। इस तरह इस क्रमका उसी प्रकार कहीं 
ग्रन्त न मिलेगा, जिस प्रकार पुर्गी श्रौर श्रण्डे मे कौन पहले ह, इसका म्रन्त नहीं 
मिलता । फलतः निष्परन्दवासना श्रनादि सिद्ध होतीहै। फिर भी विरेषतः 
निष्यन्दवासना सादिही हे; क्योकि वतंमान कुशल, श्रकुशल चित्तो द्वारा नयी 
निष्यन्दवासनाश्रो को स्थापनाकी जातीहै, जो भावी कुशल, श्रकुशल चित्तो को 
जनिका होती हैँ । इस प्रकार विशेष निष्यन्दवासना तो सादि ही होती है। 
उसका प्रवाह्‌ श्रनादि होता है । यही बात विपाकवास्नाके बारेमे भीलागरहै। 
रथात विरोष ॒विपाकवासना सादिदटै; क्योकि वह उन पुण्य या श्रपुण्य कर्मो 
दारा स्थापित होती, जो (पुण्यया ्रपुण्य कमं) इस समयक्िये जा रहे हँ, 
सामान्यतया विपाक प्रनादि हु; क्थोकि संसार श्रनादि है। 


प्रकृतिस्थगोत्र या परिपुष्टिगोत्र 


पहले कहा गया हे करि वासना के अनेक प्रकार होतेह । उनमें से 
प्रना्तववासना को छोडकर प्रवशिष्ट सभो वासनायं संक्लेशपाक्षिक ( सासव 
या संत्ारगत ) होतो हँ । भ्रनास्तववासना व्यवदानपाक्षिक ( मोक्षभागीय ) होती 
है । यह वासना प्रवलेपक या स्थापके से अनपेश्च होकर धम॑तः (स्वभावतः) 
स्थित होती हे रौर समी प्रना्तव धर्मोःका बीजहुश्रा करती है। घाथदही यह 
सद्धम॑श्रवण श्रौर सम्यक्‌ चिन्तन के द्वारा परिपुष्ट होने योग्य होती है । भ्रातु 
भरत चिन्ता प्रौर भावना मारा इषा विरात क्िथाजा सकताहे। इसेही 
श्रकृतिगोत्र या प्रकृतिस्थगोत्र' कहते ह; क्योकि यह किसी स्थापक हारा नयी 
स्थापित न होकर सभी जोवोँ मे स्वभावतः स्थित होती है। इये श्रुतवासना' 


१, ० ~--परि° १३६२६. कारिका । 
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भी कहते हँ; क्योकि यह बढ, बोधिसत्त्व या गुख्जनों के उपदेश तथा दादशाङ्ग- 
प्रवचनों के श्रवण का भाधार होती है। 


प्रकृतिस्थगोत्र ही दूसरों के उपदेश श्रौर श्रपने सम्यक्‌ चिन्तन श्रादिके 
दारा प्र्थात्‌ श्रुत, चिन्ता, भावना द्वारा शक्तिशाली होकर परिपुषटगोत्र कहलाने 
लगता हे। प्रकृतिस्थगोच्र तथा परिपृष्टगोत्र दोनों एक ही अ्रनास्तववासना कीदो 
प्रवस्थाश्रों के नाम दहें। विज्ञानवादी नय के श्रनुसार यही इ्ृढगोत्र या तथागतगभं 
भीहे। लेकिन सव गोत्र तथागतगभं नहीं है; क्योकि श्रावकगो् भ्रौर प्रत्येक- 
बुदधगोच्र भी होते ह। भ्रागमानुसारी विज्ञानवादी त्रियानवादी होते है। इनके 
ग्रचुसार श्रावक, प्रत्येकबुद्ध म्रौर बोधिसत्व तीनों का अरपना-श्रपना मोक्ष प्राप्ठ 
होने पर गन्तव्य मागं परिपूणं हो जाताहे। 


इस प्रकार विज्ञानवादी गोत्र को संस्कृत धमं मानते ह । माध्यमिको के 
मत मे गोत्र श्रसंस्कृत घमं है, क्योकि वे शून्यता को ही गोत्र मानते हँ । विज्ञानवादी 
माध्यमिको पर भ्राक्षेप करते है कि यदि गोत्र संस्कृत धमं नहीं है श्रौर यदि शून्यता 
ही गोच्रहे, तो शून्यतामें भेदन होनेसे गोत्रभेद सम्भवन हो सकेगा । फलतः 
श्रावकगोन्न श्रादिः गोरो के तीन भेद भ्रस्रम्भव हो जांयगे इत्यादि। विज्ञानवादी 
श्रोर माध्यमिकों का गोत्रविषयक यह भ्रापस्ी वाद-विवाद अ्रभिसमयालद्कार 
कारिका में श्रौर उसकी टीकाश्रों मे विस्तारपुवंक वणित हे, यथा- 


घमंधातोरसम्भेदाद्‌ गोत्रमेदो न युज्यते । 
भ्राधेयधमंमेदात्तु॒तदुभेद! परिगीयते, ॥ 


इत्यादि । 


[ त्रियानवाद; एकयानवाद भ्रोर गोत्र के विषयमे विविघ विचार श्रौर 
भ्रत्यधिक वक्तव्य हँ, उनका व्याख्यान थोडे शब्दो में भ्रसम्भव है । महायानसंग्रह्‌, 
योगाचारभरुमि, महायानसूत्रालङ्कार श्रादि ग्रन्थों ग्रौर उनकी टीकाश्रों का भ्रवलोकन 
इस विषय की विस्तृत जानकारी के लिये श्रपेक्षित है। गूढाथंटीका इन टीकाम्रों 
मे महत्वपुणं है । प्राचायं चोंखापा ने इसकी प्रामाणिकता स्वीकार की है । | 


१, दममिसमयालङ्कार कारिका ४० प्रथम. प्रिवतं | 


४१९ | आ्कार्यचोसखापासुमतिकीत्ि्रणोताः 


इन सारी बातों का सम्क्र परिज्ञान्नन होनेसे एसा भ्रमहो सक्ता है 
किं ्रालयविज्ञान ही गोत्रया तथागतगमभं ह या यही परमाधंसत्य है न्रौर इसका 
साक्षात्कार होने पर मुक्ति मिल सकती है-इव्यादि । यह एक एेसा भ्रम हे, जिसका 
थोडा भी ्राधार नहींदहै। साथ दही इस तरह कामत प्रायं श्रसज्ञं म्रौर ्राचाय 
वसुबन्ु श्रादि विदानो हारा प्रतिपादित विज्ञानवाद से सर्वया बाह्य हे । 


प्रन है कि श्रालयविजान मे स्थित उपु्त वासनाया बीज “शलयः 
क्यो कहे जाते ह? 


_ स्वंसंक्लेश्धर्मषु हेतुतइचाथ कायंतः । 
लीनत्वावालयः 


ग्रालय का ता्पयं भ्राघार होनेषे है। समस्त धमं जिसमें कायस्वेन लीन 
होते ह या उपनिबद्ध होतेह श्रथवा जो समस्त धर्मं मे कारणत्वेन उपनिबद्ध 
या लीन होता है, वह “्रालय कहलाता है । ब्रीज श्रालथ इसलिये कहे जाते हं 
क्योकि समस्त साक्लेशिक प्रौर वैयवदानिक धर्मोकेवेहैतु होतें । विपाक की 
ग्रालय संज्ञा इसलिये हे; क्योकि सभी जीवर क्लिष्टमनोविज्ञान हारा उसका 
प्रात्मत्वेन ग्रहृण करते ह? । 





उस वासना की चिवृत्ति कव होती है ? 


सोऽय वशिनश्चाहंतौ न वे ।१२९।। 
तल्लक्षरगद्यायोगादं 


"समस्त सौक्लेशिक धमं जिसमे कायंत्वेन उपनिबद्ध होते ह श्रथवा जो 
सवक्लेश्चिक धर्मा मे कारशष्वेन उपनिबद्ध होता है, वह्‌ श्रालय' है"-पह्‌ शप्रालय' का 
प्रथम लक्षण है । श्राठवीं भमि के वश्गिखवप्राप्र बोधि, श्रावक प्रहत एवं प्रत्येक्ुद्ध 
ग्रह॑त्‌ इनमे उक्त प्रकार करा भ्रालप्र नहीं होता; ्रयोकि उनके समस्त छ क्लेदिक घर्मो 
का सश्रूल सुण॒च्छेद हो चुका है । श्रालयविज्ञान को भ्रार्मल्वेन देखना, च्रालव का 


१, शअथवाऽऽली यन्ते उपनिव्रध्यन्तेऽदिमनू सर्वधर्मा छार्यभावेन; तदु चाऽऽल्ली यते उपनिबश्यते 
कारणभावेन खवंधर्मेषिवस्वाल्लयः १--्रि० ७०, प° १६७ । 
द, द्र०~--तत्राह्मष्वयोगतयाऽऽत्यसर्‌---परि० ० १७ पु9 ३६७ । 
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दसरा लक्षण हे। इस प्रकार का ्रालय भी उक्त पुदुगलों मे नहीं होता । फलतः 
किसी भी तरह से उनमें भ्रालय नहीं होता । इस प्रकार जिन कारणों से ्ालय 
कहा जाता ह, उन दोनों के न होने से वशित्वप्राप्त बोधिसत्व से ऊपर की श्रवस्थाश्रों 
मे तथा श्रहुंतों की सभी श्रवस्थाग्रों में श्रालय नहीं हृश्रा करता । 


पूवंपक्षी यह्‌ कहु सक्ता हे कि आपके कथन में पूर्वापरविरोध दहै। भ्रापने 
पहले कहा है कि विपाकविज्ञान वज्ोपम्षमाधिपर्यन्त श्रौर निरुपधिरोषनिर्वाण- 
पर्यन्त निरन्तर प्रवृत्त होता है तथा यहाँ श्राप कहु रह हँ कि भ्रालय भ्राठवीं भूमि 
के वशिष्वप्राप्त बोधिसत्व से उपर की श्रवस्थाभ्रों मे तथा श्रहुतों में नहीं हुभ्रा करता ? 


समाधान-- हमने पहले भी श्रनेकधा कहा है श्रौर फिर स्पष्ट कर देना चाहते 
ह कि जो भ्रालयविज्ञान होता है, वहु विपाकविज्ञान भी होता है; किन्तु जो विपाक- 
विज्ञान होता है, उसका प्रालयविज्ञान होना अरावश्यक नहीं है। भ्र्थातु विपाक- 
विज्ञान व्यापक है श्रौर श्रालयविज्ञान उससे व्याप्त है। बोधिसच्व की प्राठ्वीं 
भरमि भ्रौर उसके ऊपर की भ्रवस्थाश्रं म तथा श्रुत्‌ कौ भ्रवस्थाश्रों मे विपाकविज्ञान 
तो होताहै; किन्तु श्रालयविज्ञान नहीं होता। भ्रालयविज्ञान जब तक क्लिष्ट 
मनोविज्ञान का विषय होता रहता है, तब तक वह श्रालयविज्ञान भी हीताह 
प्रौर विपाकविज्ञान भी होता है; किन्तु जब क्लेश विनष्ट हो जाते हं, तब उसका 
“प्रालयांश' नष्ट हो जाता है, केवल विपाकांश श्रवशिष्ट रहता है । योगचारशरुमि 
के विनिर्णयसंग्रह मे श्राय श्रसंग ने ्रालयविज्ञान श्रौर प्रवृत्तिविज्ञान के श्रस्तित्व 
मे चतुष्कोटि प्रदर्शित की है, यथा~ मूर्छवस्था, मिढावस्था, भ्रासंज्ञिकावस्था, 
प्रसंज्ञिसमापत्ति एवं नि रोघसमापत्ति- इन पाच श्रचित्तक श्रवस्थाश्रों मे श्रालय- 
विज्ञान तो होताहै, किन्तु प्रवृत्तिविज्ञानों की प्रवृत्ति नहीं होतीर-यह प्रथम 
कोटि हे। 


१, द्यावच्रोपमनिःशेषमन्युच्िननं प्रवत॑ते-- 
द्र०~-परि० का० १७ प ३8६७ । 


२. तुल ०~-मनोविज्ञानसम्भूतिः सवंद्‌1ऽऽंज्ञिकाइते । 
समापत्तिह्यान्मिद्ानमच्छन। दष्यवित्तरात्‌ ॥- 
त्नि० का० ५६ प° २५३। 
५३ 








४१८ - ाचार्यचोंखापासुमतिकोति्रणीठाः 


चेतन श्रवस्थाभरो मे अरलक्ष ( अर्हत्‌ ) की श्रवस्या तथा श्रवेवतिक बोधिसस्व 
( ्राहवीं भरमि श्रौर उससे प्रागे ) कौ अवस्थाभ्रो मे प्रवृत्तिविज्ञानों की प्रवृत्तितो 
होती है; किन्तु आलयविज्ञान का अ्रस्तित्व नहीं होता । यह दूसरी कोटिदहे। 


इन अ्रवस्थाग्नो को छोडकर श्रवरिष्टं जितनी भी चेतन श्रवस्थायं ह, उन' 


उन सब मे आलयविज्ञान ग्नौर भ्रवृत्तिविज्ञान दोनोंका भ्रस्तित्व होता दहे। यहं 
तीसरी कोटि हे। 


प्रवर्तक बोविसच््व श्रादि जब नि सोधस्मापत्ति मे स्थित होते है, उस परवस्था 
मे तथा निख्पधिशेष निर्वाण की' श्रवस्था में दोनों का भ्रस्तित्व नहीं होता । यहं 


चौथो कोटि हे \ 

इससे बिलकुल स्पष्ट होता है कि बोधिसत्व की श्राठ्वीं भूमि श्रौर उससे 
ऊपर की अ्रवस्थामे तथा ( प्रहूत्‌) की ग्रवस्था मे श्रालयविज्ञान नहीं होता; 
फिर मी विपाकविज्ञान प्रवश्य होता है । चिरिका में भी “तस्य व्यावृत्तिरहंवे "^ 
के श्रवसर पर संक्षेप मेँ उक्त बात कही गयी है। फलतः ग्रत श्रादि को भ्रवस्था 
मे जो विपाकविज्ञान होता है, वह ग्रादान विज्ञान कहा जा सकता है; किन्तु ्रालय- 
विज्ञान नहीं कहा जा सकता । 

[ इस स्थल पर श्रत्‌ श्रवस्था का स्वरूप तथा बौद्ध सिद्धान्तवादियों 
( वेभाषिक, सौत्रान्तिक श्रादि) के तद्विषयक मतभेद श्रादिकी चर्चा करना 


प्रासङ्गिकं था तथा भ्राचायं चोखापा जी ने यहां इस पर भ्रकाल डाला भी हे; किन्तु. 


त्रिहिका की टीका मे हमने यत्रतत्र थोडा-बहुत संकेत कर दिया है, ग्रतः पुनरुक्ति 
ग्रोर विस्तार के भयसे हम वह प्रसंग छोड़ रहे ैँ।] 

निष्कषं--योगाचार विज्ञानवादी मत में श्रालयविज्ञान एक चित्त हे। 
नित्य श्रौर ्रनित्य धर्मम से वह्‌ श्रनित्य घम है। संस्कृत श्रौर भ्रसंस्कृत घर्मामें से 
वहू संस्कृत धर्म हे । परिकल्पित, परतन्त्र भ्रौर परिनिष्परन--इन तीन लक्षणों मे 
से वह परतन्त्रलक्षण है । कल्पना श्रोर प्रदयक्ष दोनोंमेसे वह प्रत्यक्ष तथा 
प्रमाण प्रौर श्रप्रमाण इन दोनोंमेसे वह श्रघ्रमाणकीकोटिमेंश्रातादहे। संसार 
ग्रौर मोक्ष इन में से वह संसारपाक्षिक हे। 

यहां तक ॒श्राघारभूत विपाकालय तथा श्राषेयम्‌त बीजालय के कतिपय 
कठिन स्थलों का विचार समाप्त होतादहे। 


१, द०--च्रि० का० ५प्‌० १६३ । 











वि . 
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क्िठष्ट मनोविज्ञान का स्वरूप 
लक्षण | 
श्लिष्टस्य सनसः पुनः । 
द्रष्टत्वं च विषपाकांलस्यात्मत्वेन तु लक्षणस्‌ ॥३०॥ 
निष्ुताव्याकरते तत्र स्पशंरागादयो नव । 


निम्न चार बातो. द्वारा विलष्टमनोविज्ञान का, लक्षण स्पष्टतया जनाना 
सकता हे, यथा -क. ग्रालम्बन, ख. प्राकार, ग. स्वभाव प्रौर घ. परिवार । 


क. भ्रालम्बन-प्रलयविज्ञान का जो विपाकांश है, वह विलष्ट मनोविज्ञान 
का प्रालम्बन होताहे। उप्ता बीजांश प्रालम्बन नही होता; क्योकि क्लिष्ट 
मनोविज्ञान का भ्रालम्बन होने के लिये श्रात्मा से तुल्यता ( समानता } श्रावर्यक 
-होती हे म्नौर वह्‌ तुल्यता विपाकांशमें ही होती है, बीजांश में नहीं । 


-ख. भ्राकार--भ्रालयविज्ञान को श्रालम्बन बनाकर . श्रात्माका अ्रभिरतिवेक् 
करना, किलष्ट मनोविज्ञान का श्राकाररहै। यहां भ्रालम्बनका तात्पयं  आ्राघार 
होनेसेदै,न कि प्रतिभासि होने सेःहै; क्योकि श्रालयविन्ञान विलष्ट मनोविज्ञान 
को कभी प्रतिभासत नहीं होता। केवल उसके बल से आमा को भ्रान्ति 
होती हे । 


ग. स्वभाव-- क्लिष्ट मनोविज्ञान का स्वभाव निवृत्ताव्याकृत हे । क्रिल उघे 
कहते हँ, जो क्लेशो से मलिन हूभ्रा करता है। विलष्ट मनोविज्ञान आत्मदृष्टि 
 ्रात्ममोह्‌, श्रात्मनान एवं प्रास्मस्नेह नामक चार क्लेशो से मलिन या इषित होता 
दे, भरतः यह्‌ क्लेशो से प्रावृत के प्रथं मे (निवृत कहुलाता हे । 


यह भव्याकृत भी हे; क्योकि कुशल या प्रकरुशल के रूप मे इसका व्याकरण 
( व्याख्यान ) नहीं क्रिया जा सकता । विलष्ट होने के कारण यह कुशल नहीं हो 
सकता । कुशल चित्तो के साथः युगपद्‌ एवं साक्षात्‌. प्रवृत्त होने के कारण अक्ल 
भी नहीं हो सकता । यदि यह एकान्तेन श्रकृशल माना जायगा तो पृथगजनों की 
सन्तति में कुशल वित्त कै उत्पाद का कभी. भ्रवसर ही नहीं रहेगा । 





४२० भ्राचायंचोखापासुमतिकींतिप्रणीतां 


घ. परिवार विलष्ट मनोविज्ञान के परिवार मे स्पशं, मनस्कार, वेदना, 
संज्ञा श्रौर चेतना-ये पाँच सर्वत्रगं चेतस्िक१ तो होते ही है, इनके श्रतिरिक्त 
ग्रात्मदृषटि, श्रविद्या ( मोह ), मान एवं राग-ये चार क्लेश चेतसिक भीसदा 


विद्यमान रहते द । इस तरह कुल नौ चतसिक विलष्ट मनोविज्ञान से सदा 
सम्भ्रयुक्त रहते ह । विलष्ट मनोविज्ञान के इस लक्षण को प्राचायं वसुबन्धु ने तरिरिका 
मे इस प्रकार व्यक्त किया है- 
तदालम्बं मनोनाम विज्ञानं मननाट्मकम्‌ । 
वलेरोरचतुभिः सहितं निवृताग्याकृतेः सदा ॥ 
ग्रात्मदृष्टयार्ममोहास्ममानात्मस्नेहसं ज्ञितेः 
यत्रजस्तन्मयेरन्येः स्पर्लाद्ेदच ~ *“* “° ^` ॥।? 
विलष्ट मनोविज्ञान के परिवार में जो वेदना होती ह, वह सवथा उपेक्षा 
वेदना ही होती है । यदि सुखा वेदना से सम्प्रयोग माना जायगा तो पृथग्जनों कौ 
सन्तान में सवंदा सौमनस्य ( मानसिक सुखानुभूति ) होने का प्रसंग होगा । फलतः 
उनकी सन्तान मे दौमंनस्य ( मानसिक दुःखानुभूति ) उत्पन्न होने का श्रवसर ही 
न रहेगा । श्रपिच-चतुथं ध्यान से ऊपर श्रौर श्रवीचि नरक मे भी उनके 
सौमनस्य से प्रमिश्रुत होने का प्रसंग होगा, जो सवंथा ब्रगुक्तिसंगत है । इसौ न्याय 
से विलष्ट मनो विज्ञान के स।थ दुःता वेदना का स्म्भ्रयोग भी यर क्तियुक्त नहीं = । 
फलतः विलष्ट मनोविज्ञान के साथ उपेक्षा वेदना ही सम्प्रयुक्त हो सकती हे । 
इसके परिवार में नौ चेतसिक ही क्यो मानै जाते रहै ? विक्षेप, प्रमाद भ्रादि 
कया उपसे सम्प्रयुक्त नहीं होते ? 
वे उसके परिवार मे प्रवद्य संगृहीत ह; किन्तु वे स्वतन्त्र चेतसिक न होकर 
भूल क्लेशो मे ही यथायोग्य प्रज्ञप्त है । विक्षेप मान ( श्रहंकार ) में, प्रमाद राग 
ग्रौर मोह्‌ मे, ग्रोद्धत्य राग मे तथा प्रश्नद्धा, कौसीद्य ्रौर स्त्यान मोह मे प्रलप्त हँ । 
द्रव्य चेतसिकों भ से उपयुक्तनो ही रिष्ट मनोविज्ञान के साथ सम्प्रयुक्त हो सकते 
हुं । श्रवशिष्ट विक्षेप श्रादि छं चेतसिक तो प्रज्ञप्तिचेतसिक है । 
प्रव यह्‌ विचार प्रस्तुतदै कि व्यक्ति जिस धातु का होता है, क्या उसका 
विलष्ट मनोविज्ञान भौ उसी धातु का होता है? उदाहर्णाथं यदि व्धक्त कामघातु 
१. हन पाँच के स्वरूपावव्रोध के ल्लिये द्र्टष्थ---धरि० कान ३, पृ० १४६ ओर उसकी 


गू° दी० ध्याङ्या । 
२. द्र०~-च्रिशिका का ५--७ पु° १६७-१७५ । 











आङयविज्ञ(नविरुष्टमनो विज्ञे(नकारि क ४ ७२१ 


काहे तो क्था उका क्लिष्टमनोविज्ञान भी काम्घातु काहे ग्रौर यदि व्यक्ति 
रूपधातु या प्ररूपघातु का हे तौ क्या उसका क्लिष्ट मनोविज्ञान भी तत्तद्‌ धातुभ्रो 
काटे? यदिवा है तो कामघातु का कोई पुद्गल कामधातु से विरक्त होकर 
जब ध्यानसमापत्ति प्राप्त कर लेता दहै, तो भी उसकी सन्तान में कामक्लेगों की 
साक्षात्‌ प्रवृत्ति का असंग होगा; क्थोकि उस सभय उसका विलष्ट मनोविज्ञान तो 
निवृत्त हुभ्रा नहीं है, साथ ही वह्‌ कामधातु कं क्लेशो से युक्तै? 

व्यक्ति जि धातु कां है, क्लिष्ट मनोविज्ञान यदि उस घातु का नहीं होता 
प्रपितु म्रन्य धातु का होता हे, तो ““यत्रजस्तन्भयेः"* ( भ्र्थात्‌ व्यक्ति जि धातुका 
होता हे, किलिष्ट मनोविज्ञान उसी घातु के क्लेशों से युक्त होता है )- इख सिद्धान्त 
से विरोध होगा ? 


ऊपर जिन दो पक्षो को उपस्थित किया गया है, उनमें से हम द्वितीय पक्ष 
स्वीकार नहीं हे; क्योकि उसे मानने पर सिद्धान्तविरोध होता ह, साथ ही वह्‌ पक्ष 
युक्किहीन भी है । प्रथम पक्ष हमे स्वीकार है। उपे मानने पर पूर्वपक्षी तेजो दोष 
दिखलाये हे, वस्तुतः बे दोष उस पक्ष मे दँ नहीं। कामधातु का पृथग्जन जब 
कामक्लेशों से विरक्त होता है, तब शमथ के बल से उसमे दौमंनस्य का समुदाचार 
नहीं होता । पांच कामवस्तुम्रों के परति उदुभ्रूत राग भी उसमे प्रवृत्त नहीं होता। 
फलत; वह्‌ उनसे सन्तप्त नहीं होता । मेथुनराग से वहु स्व॑था विरक्त होता है। 
इसीलिये वस्तुतः वह कामक्लेशों से विरक्तं कहा जाता है। जिन कामक्लेशों से 
विरक्त होने पर ध्यानसमापत्ति की प्राप्ति हुभ्रा करती है, वे कामक्तेश प्रधानतः 
मेथुनराग प्रादि बाह्याभिश्ुली कामक्लेश होते है । विलष्ट मनोविज्ञान के षाथजो 
राग भ्रादि क्लेश सम्प्धुक्त होते दै, वे एकान्तलूप से श्रन्तपरंखी क्लेश होते हँ । श्रतः 
पूवंपक्षी दवारा प्रद्ित श्राक्षेप स्वंथा युक्तिरहित है । 
किंलष्ट मनोविज्ञान कब निवृत्त होता है ! 
समाहिते निरोधे तु तस्थ तात्कालिकः क्षथः॥ ३१॥ 
वशिनश्चाहुतश््चैव स्वंथा क्षय उच्यते ॥ 


विलष्ट मनोविज्ञान की निवृत्ति दो प्रकारकौ होती है, यथा - तात्कालिकी 
या श्रस्थायी निवृत्ति तथा भ्रस्यन्तिक या स्थाय निवृत्ति । ब्रार्यो कौ समाहित 


१. द०--त्रि° का° ७ पु० १७५ 








७२२ भ्राचार्यचोखापामुसतिकीविश्रणीताः 


ञ्रवस्थामे तथा निसेधक्षमापत्तिके काल में क्लिष्ट मनोविज्ञान की तात्कालिक 
निवृत्ति होती है । अर्थात्‌ भ्रायं जब तक समाहित श्रवस्थामें स्थित रहताहे 
ग्रथवा निरोधसमापत्ति मे समापन्न रहता.है, तब तक उसमे किल॒ मनोविज्ञान 
निवत्त रहता हे ! यह्‌ निवृत्ति तात्कालिक या प्रस्थायौ निवृत्तिदे; क्योकि इन 
ग्रवस्थान्नों घे व्युत्थित होने पर पुनः क्लिष्ट मनोविज्ञान प्रवृत्त होने लगता हे । 


वशिघ्वप्राप्र बोधिसत्त्व जो आठवी भूमिमें स्थितहे, उसमे तथा वहाँसे 
से लेकर बृद्धावस्था तक की समी अ्रवस्थाग्रों मे विलष्ट मनोविज्ञान का समुदाचार 
बिलकुल नहीं होता । श्रावक ग्रौर अरत्येकबुदधो को ब्रहैतु ्रवस्थामे मी विलष्ट 
मनोविज्ञान सर्वथा प्रवृत्त नहीं होता \ यह निवृत्ति श्राव्यन्तिको प्रथवा स्थायी.है; 
कंयोकि फिर कभी उनमें विलष्ट मनोविज्ञान उत्पन्न नही होता । विलष्ट मनोविज्ञान 
की इन निवृत्तिसीमाश्रो का व्याख्यान त्रिका मे निम्न प्रकार से किया गया है- 


ग्रहतो न तत्‌ । 
न॒ निरोधसमापत्तौ मागं. लोकोत्तरे न च» ॥ 


जब हम मन को चर्वाकरतेदहैँतो यह्‌ ध्यान मे रखना चाहिय कि मनदो 
प्रकार का होता हे, यथा~ त्रहम्बोधक मन तथा समनन्तरमन। दोनों को क्रमशः 
वास्तविक ( पारमांथिक ) मन श्रौर व्यावहारिक ( सांवृत्तिक ) मन भी कह सकते 
हु । प्रथम मन प्रत्यन्त प्राध्णारिमकं { भोतरो ) होता है ग्रौर इपकी प्रक्रिया भीतर 
ही मीतर ग्ठर्प से चलती रहती है, जिसका बोध हमारी सामान्य चेतना हारा 
नहीं हो पाता । इसको वजह से हमारे चक्षुविज्ञान आदि षडविज्ञानगण प्रपच्च में 
फस जाया करते हँ तथा क्लेश एवं साखव धर्मो की भ्रभिवृद्धि होती रहती है । यह 
मन एक प्रकार से षडविज्ञानों का -प्राघार होता है श्रौर यही शास्त्रों मं विचष्ट 
मनोविज्ञान" कहा गया है । द्वितीय मन चक्षुविज्ञान : श्रादि : विज्ञानो का समनन्तर- 
प्रत्यय हुप्रा करता हे ग्रोरःइसी से भावी कत्पनाश्रों ;का -श्रादुर्मावः हुश्ना करता हे । 
फलतः विभिन कल्पना-बुद्धियां उत्पन्न होत. । इसी को -हम “वष्ठ.मनोविज्ञानः 
कहते है । इन दोनों का मेद श्रवद्य समभ लेना चाहिये, नन्यथा दोनों को एक 
 समभनेकाश्रमदहो सकता दहें। 


१, द्र°=त्रि० का ७पु० १७७। 











ति 





आल्यविज्ञानक्लिष्टमनोविज्ञानकारिका २8३: 


यदि वरित्वप्राप्त बोधिसत्व, श्रहंत्‌ एवं श्रार्या के समाहितः ज्ञान की भ्रवस्थां 


म त्रल्ट॒ मनोविज्ञान नहीं होता है तो भ्रापके मतम दो दोष उपस्थित होगे । 
पहला यह कि उन भ्रवस्थाश्रों मे मन भी प्रवृत्त नहीं हयो सकेगा; क्योकि उसकां 
अधिपतिग्रत्यय किलष्ट मनोविज्ञानं है, जो निवृत्तं हो गया है। दूसरा यह्‌ कि उन 
्रवस्थाग्रों मे समताज्ञानः कौ भराप्निका प्रसङ्ग होगा, जो कि बुदढावस्थामे ही 
होता हे; क्योकि विलष्ट मनोविज्ञान कौ निवृत्ति हो जाने पर उसकी श्रगली घारा 
समतज्ञान हौ होती है भौर किसीभी ज्ञान की जातिधारा समाप्तं नही हुभ्रा 
करती हे ? 
समाघान- 

किलिष्टत्वस्थापकस्थात्मग्राहस्यापि निवतंने ॥३२॥। 

तज्जातिमात्रसद्‌भावाद्‌ धमंग्राहानिवृत्तितः । 

मनोऽभावे समनज्ञाने दषणं नोपपद्यते ॥२३॥ 


व्यक्ति भ्रपने व्यक्तित्व का क्रमराः विकासं करतां हुश्रां जब आर्थावस्था 


प्राप्तकरलेताहेग्नौर समाहित श्रवस्थामे स्थित होता, उक्ष समय'वह्‌ केवलः 
नेरात्म्य का साक्षात्कार करता है। उसं समय लोकोत्तर संमाधिःके बल से उसमे 
श्रात्मदृष्टि श्रादि क्लेश प्रवृत्त नहीं होते। भ्र्थात्‌ समाहित अवस्था मे वे क्लेश निवृत्त 


हो जाया करते ह । ग्रहत्‌ म्रवस्थामेतो सभी क्ले सवदा के लिये सवथा समाप्त 
हो जाते हैँ ।' फलतः इन प्रवस्थाग्रों मे क्लेशो का होना बिलकुल सम्भव नहीं 
हे। श्रारमदृष्टि, भ्रविद्या प्रादिः क्ले ही प्रधानतः क्लेश हैँ । इनसे सम्प्रयोग के 
कारण ही त्रिलष्ट मनोविज्ञान का (किलष्टः यह विशेषं साथंक होता है। उपयुक्त 
भ्रवस्थाग्रों मे क्लेशो के निवृत्त हो जाने से वह सत्तम मनोविज्ञान विलष्ट तो नहीं 
कठा जो सकता; किन्तु मनोविन्ञानांश की विद्यमानता में कोई श्रायत्ति नहीं है । 
ज्ञातव्यं है कि समस्त बौद्धो मे क्लेश प्रागन्तुक माने जोते दह। वे चित्तके 
स्वभावगत घमं नही हुं। उपमाद्वाराइसेयों संमाजां सकता टै-कालापनं 
कोयले का स्वभावंगत धमं है श्रौर श्वेतं वश्च पर लगी हई कालिमा ( मेल ) वस 
का श्रागन्तुक मंलहें। कोयलेकी कालिमा को किसी प्रक्रियां हारा कोयले से 
पृथक्‌ नहीं किया जा सकती, किन्तु वंके मेल को जल श्रादि उपकरणों हारों 
वस्त्र से पृथक्‌ क्रिया जा सकता है । कये से कालिमा को समाप्त करने मे कोयेले 





४२४ आचा्यंचोँखापासुमतिकीतिप्रणीताः 


को स्वयं समाप्त होना पडेगा; किन्तु वस्त्रसे मैलके हटाये जाने पर भी वस्त 
ग्रवरिष्ट रह जाता है । ठीक इसी प्रकार राग श्रादि वलेशों की निवृत्तिहो जाने 
पर भी चित्त तो श्रवक्िष्ट रहता हीहै। उपयुक्त समाहित श्रादि ग्रवस्थाग्रो में 
यद्यपि उन राग प्रादि क्लेशो की निवृत्ति हो जाती है, जिनकी वजह से मनोविज्ञान 
करी "विलष्ट मनोविज्ञान यह प्राख्याहो जातीटे; फिरभी कलेदारदह्ति मनोमात्र 
तो श्रवरिष्ट रहता ही है । वही विविध मानसिक वुद्धियोंका ग्रघिपतिग्रच्यय हो 
सकता है । फलतः श्रारयो की समाहित श्रवस्था एवं अर्हत्‌ प्रादि कौ ग्रवस्थाग्रों में 
हमारे मत मे मनोविज्ञान के भ्रमाव का दोष नहीं हे। | 
उपयुक्त दोक्ष्य-प्रायं की समाहित आदि भ्रवस्थाश्रों में विद्यमान मन, 
लिसका विलष्ट विलेषण श्रव समाप्तहो गयादै, वह्‌ साखव है कि ग्रनालव {-- 
इस विषय मे योगाचार प्राचार्यो के द्विविध मत्त उपलब्ध होते ई। कख ग्राचार्यो 
कामत है कि दोक्ष्य-प्रायं की समाहित मादि म्रवस्थाश्रों मे सास्व मन सम्भव नहीं 
है, अतः श्रवश्य ही वह भ्रना्व मन होताहै। दूसरे प्रकारके प्राचार्याका 
ग्रभिमत है कि वह साख्रव मनहोताहै। सास्लवहोने पर भी वह्‌ रल नहीं 
होता । वह सासव इसलिये हँ; कंोकि भविष्य { पृष्ठलन्ध-ग्रवस्था ) मे उससे 
क्लेशो का उत्पाद होतादै। ज्ञातव्यहै किउस मनमें दो प्रकार को दाकिति्थां 
निहित होती ह, यथा--ग्रालयविज्ञान को प्रात्मःके रूपम प्रण कर क्लेशो को 
उलयन्न करनेवाली शक्ति तथा विविध विकल्पात्मक बुद्धियों को उल्पन्न करनेवाली 
शक्ति, पहली शक्ति वलेशावरण की जनक होती हे श्रौर उसी कौ वजुहं से किल 
मनोविज्ञान की व्यवस्था होती है । द्वितीय शक्ति ज्ञेयावरण की जनक है तथा वह्‌ 
समाहित श्रौर श्रत्‌ श्रादि श्रवस्थाग्रौ मे भी विमान होती हे । कहने क्रा भ्राज्ञय 
यह्‌ है कि ्रहुत्‌ भ्रादि श्रवस्थाग्नों म यद्यपि पुदलात्मदृष्टिका प्रहाण हो जाताहे 
तथापि उनमें घर्मास्मदष्टि श्रमो विद्यमान होती है, फलतः उनम समताज्ञान की 
प्राप्ति का प्रसङ्ग नहीं होगा । समताज्ञान की प्राप्तितो तब होती दै, जब समस्त 
ज्ञेयावरणों से भी मक्तिहो जाती हे। 
सारा यह है कि वरिलप्राप्बोधिसच्व, प्रत्‌ मरौर ्रार्थो की समाहित 
श्रवस्था मे यद्यपि विलष्ट मनोविज्ञान नहीं होता; फिर भी मनोविज्ञान ( मनोमात्र )} 
होताहै। इसी प्रकार यद्यपि प्रालयविज्ञान नही होता; फिर भी विपाक- 


विज्ञान होता दे। 








भर ख्यविज्ञानविरष्टमनोविज्ञानकारिका! ४२१ 


मुक्त श्रवस्था मे चित्तोंकी प्रवृत्ति का क्रम चलता रहताहै किं नहीं? 
सभी जीव सक्त हो सकते हँ कि नहीं १ इत्यादि प्रदम भ्र्यन्त महत्वपूणं है रौर 
इनका समाधान उपर वित विचारोंपर भ्राध्रतदहं। योगाचार शास्त्रोमे इस 
विषय का विस्वृत विवेचन किया गया है तथा श्राचायं चोंखापाने मी यहाँ इस 
विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला है । हमने केवल दि निदशमात्र किया है । 


२. ्रालयविज्ञान श्रौर क्िलष्टमनोविज्ञान की सिद्धि 


क. श्रालयविज्ञान को सिढि- 
इन्हे सिद्ध करने के लिथे बौद के लिये श्रागमप्रददंन तथा बौद्धेतर लोगों 
के लिये युक्तियों का प्रद्ंन किया जायगा | 
विश्वस्तागमयुक्तिभ्यः षडविज्ञानातिरिक्तक्षस्‌ । 
सिद्धमाल्यविज्ञानं मनतचेत्यवधीयताम्‌ ॥ ३४ ॥ 


महायान सूत्रोंको प्रामाशिक मानतेहूये भी जो { महायानी ) भ्रालय- 
विज्ञान ओर क्रिलिष्ट मनोविज्ञान को स्वीकार नहीं करते, उनके भ्रति महायान के 
विक्वस्त एवं पविक्न श्रागमों का उद्धरण काज रहाहै। महायान अरभिधमंसुध 
मे उक्त है- 
भ्रनादिकालिको धातु स्वंधमंसमाश्रयः। 
तस्मिन्‌ सति गति! सर्वा निर्वाणाधिगमोऽपि वा ॥ 
ग्रायंसन्धिनिर्मोचन की विकश्षालमतिपरिपृच्छा मे भी कहा गया है- 
स्रादानविज्ञानगभीरसृक्ष्मी रोधो यथा वतंति सबीजो । 
बालान एषो मयि न प्रकाशितो मा हैव भ्रात्मा परिकल्पयेयुः२ ॥ 
इसी तरह लद्कावतारसत्र मेँ भी श्रनेक स्थलों पर भ्रालय विज्ञान का उल्लेख 
हे । योगाचारभरुमि की पूवंटीकामें १७ ्रागमों का उद्धरण किया गया है, जिनमें 
सेसाततो हेनयानिकसृष्रहु, जिन्हं वे ( हीनयानी ) लोग भी प्रामाणिक मानते 
ह । श्रावकवर्गीय सिद्धान्तवादियों के लिये, जो महायान सूत्रों को प्रामाणिक नही 
मानते महाकौष्ठिल्यसूध्र, महासांधिक सूत्र, स्थविरवादी सूत्र, सर्वास्तिवादी सुत्त, 


१. दर त्रिशिका, पु० २८२। 
९, द्र० --त्रिशिका, पु० २४८ । 
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ताञ्नपर्णीय सूत्र एवं महीलासक रों का उत्लेख किया गया हे* । विलष्ट मनो- 
विज्ञान का श्रस्तित्व भी श्रायंसन्धिनिर्मोचन एवं सुवणंप्रभास श्रादि सूत्रों से 
स्पष्ट होता हे । 
युक्तिप्रददन- 
विज्ञानवादिल्नास्त्रेषु साधनानन्त्यमीरितम्‌ । 
तथापि तेषां सर्वेषां सग्रहोऽ्टासु हश्यते 1 ३५१ 


उपादानत्वमादित्व स्पष्टत्वं बोजकसंरी । 
कायविच्च समापत्तेहपपत्तिश्च्युतिस्तथा \1 ३६ ।। 
इत्येतेषामयोगःस्याद्‌ 


योगाचार शास्त्रों मे भ्रालयविज्ञान एवं विलष्ट मनोविज्ञान को सिद्ध करनेवाली 
युक्तयो कौ सीमा नहीं है । भ्र्थात्‌ भ्रनन्त यक्तं का प्रयोग किया गया हे। 
फिर भी हम उनका संक्षेप मे संग्रह कर सकतेटं। महायानसंग्रहमें भ्रालयन 
मानने पर क्लेश, कर्मं एवं उपपत्ति-षाविलेशिक घर्मो के श्रभावका तथा लौकिक 
एवं श्रलौकिक वैयवदानिक धर्मो के प्रभाव का प्रसंग दिया गयादहै। इन प्रसगों 
की उपक्षाखायें तो भ्रपरिमितर्ह। पंचस्कन्धप्रकरण मे मुख्यतः चार गुक्िर्या 
प्रदर्शित की गयी ह । प्रतीत्यसमृत्पादसूत्रटीका एवं योगाचारभूमि की टीका 
भ्रनेक युक्तया उल्लिखित हँ । विनिणंयसंग्रहग में मुख्यतः भ्राठ कितया दिखलायी 
गयी है । इन्हीं मे प्रायः समस्त युक्तियों का संग्रह हो जातादै। श्रता हम य्ह 
उन्हीं श्राठ युक्तयो का निरूपण प्रस्तुत कर रहे हं । 

१. उपादान का श्रयोग~-यदि श्रालयविज्ञान न होगा तो विलष्ट मनोविज्ञान 
भीन हो सकेगा । फलतः चक्षुविज्ञान भ्रादि षड्‌ विज्ञानो को ही उपादानका 
ग्रहण करना होगा । भ्र्थात्‌ जन्मग्रहण करना होगा; किन्तु निम्नलिखित कारणों 
से वे उपादान का ग्रहण करनेवाले विज्ञान नहीं हो सकते । 

क. षड्‌ विज्ञान पूर्वं जन्म के कर्मो के विपाक नहीं ह) श्रपितु वे भ्राध्यात्मिक 
ष्ह्द्रियों एवं बाह्य भ्रालम्बनों पर भ्राध्रित ( निभेर) विज्ञान ्ह। वे दिक्षा 


१. दुर्भाग्य से इनमे से बहुत सूत्र भाज संस्कृत ओर तिरत मे उपन्ञडध नीं हे । 
द, यह प्रल्थ षोगाचारभूमि काटी एक थगहे। | 











> "मग "सं 


भा ख्यविज्ञानकिरष्टमनो विन्ञ(नकारिकाः । ४२७ 


( देखने की इच्छा ), सुश्नूषा ( सुनने को इच्छा ) भ्रादि समनन्तर-परस्ययों से उत्पन्न 
 होवेरहै। 

ख. षड्‌ विज्ञान प्रतिसन्धि के समय विद्यपान नदीं होते, भयपितु प्रतिसन्वि कं 
भनन्तर वतंमान भव मे यथायोग्य श्रपने कारणों से उत्पन्न होते है । 

ग. प्रतिसन्धिविज्ञान को एकान्तल्प से भ्रव्याकृत होना चाहिये, जबकि 
घवृत्तिविन्ञान कुशल श्रौर ्रकरुशल भी हृश्रा करते हैँ । 

घ. प्रतिसन्धिविन्ञान को श्रवद्य विपाक होना चाहिये श्रौर उसे यावस्नीवन 
निरन्तर प्रवृत्त होनेवाला होना चाहिये, जब कि प्रवृत्तिविज्ञान यावल्नीवन निरन्तर 
प्रवृत्त नहीं होते । 

ड, प्रतिसन्धि ग्रहण करनेवाले विज्ञान को सम्पूणं देह में व्यापक ( ष्याप्त 
रहनेवाला ) होना चाहिये जबकि भ्वृत्तिविज्ञान सम्पूणं देह मे व्यापक नहीं होते, 
भ्रपितु देह्‌ में उनका स्थान नियत ह । फलतः शरीर का वह भाग, जो प्रवृत्तिविज्ानों 
से व्याप्त नहीं है, उसे मृतवत्‌ प्रनुश्रुत होना चाहिये, किन्तु एेषा नहीं होता । 

च. यदि प्रवृत्तिविज्ञान प्रतिप्तन्षि ग्रहण करनेवाले विज्ञान मान लिये जायं, 
तो एक ही भव ( जन्म ) मेँ अ्रनेक बार जन्म ( प्रतिसन्धि) मानना पड़ जायगा, 
कंयोकि वे श्रनेक बार निवृत्त होवे है रौर पुनः उत्पन्न होते है । 

इन सब कारणो से निषचित होता है कि षड प्रवृत्तिविज्ञान प्रतिसन्धि 
रहण करनेवाले विक्ान नहीं हँ। किन्तु प्रतिसन्धि ( जन्म ) होतौ तो भवय है, 
भरतः जन्म ग्रहण करनेवाला विज्ञान प्रवश्य श्रालयविज्ञान है । 

२. आरआादित्व का श्रयोग--यह्‌ पुवंपक्षो को दिया गया प्रसङ्ग है। पूरवेपक्षी 
कौ मान्यताहे किएक काल मे भ्रनेक विज्ञान (दो विज्ञान भी) नहीं हो सकते। 
यदि प्रालयविज्ञान माना जायगा, तो एक काल मे श्रनेक विज्ञानो का भ्रर्तित्व 
स्वाकार करना पड़ेगा, क्योकि श्रालयविनान तो सवंदा निरन्तर वृत होनेवाला 
विज्ञान हे भ्रौरं प्रवृ्तिविज्ञान भौ कभी कभी ( प्रत्यय होने पर ) वृत्त होते ही है । 
एेसौ स्थिति में जब प्रवृत्तिविज्ञान उत्पन्न होगे, तन भ्रालयविज्ञान भी विद्यमान 
रहेगा, फलतः एक काल म भ्रतेक विन्ञानों की उपस्थिति माननी पड़ेगी, जो 
ग्रयुक्तियुक्त है । 

दस पर योगाचार विज्ञानवादियोंका कथनटहैकि एक काल में भ्रनेक 
विज्ञानो का भ्रस्तिश्व मानना कोई दोष नहीं है} कथि एक साय प्रतेक विज्ञानों 
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की प्रवृत्ति होती ही है। मान लीजिये किसी व्यक्तिके सम्मुख रूप, शब्द प्रादि खहों 
ग्रालम्बन समान खूपसे विद्यमानर्ह श्नौर उनमें से किसी भी एक के प्रति उसमें 
कोई खास श्राक्षंण नहीं है । भर्थात्‌ समतन्तर प्रत्यय भी समानरूपं से विद्यमान 
है एसी स्थिति मे श्राप (पूर्वंपक्षी ) ही बतलाइये कि किस विज्ञान का उत्पाद 
सर्वप्रथम होगा ? वयोकि आपएक कालमे एक ही विज्ञान का उत्पाद मानते 
मरोर यहा किसी भी एक विज्ञान के पहले उत्पन्न होनेका कोद विशिष्ट कार्ण 
विद्यमान नहीं है । फलतः श्रापके मतानुष्ार कौर भी विज्ञान उत्पन्न नहो सकेगा । 
हमारे सामने एे्षी परिस्थितिमे कोई कठिनाई नहींहे; क्योंकि हम एक काल से 
ञ्ननेक विज्ञानं का उत्पाद स्वीकार करते हँ । किन्तु श्रापके सामने यह्‌ कठिना 
हे कि श्राप यह्‌ नहीं बतला सक्ते कि छह विज्ञानोंमे कौन विज्ञान पहले होगा । 
फलतः श्रालयविज्ञान न मानने पर श्रापकरे मत भै आदिघ्वके ्रयोगका प्रसङ्ग 
उपस्थित होतादहे। 


द. स्पष्टत्व का श्रयोग--यह्‌ प्रसन्न उन लोगों को दिया जा रहा दह, जिनके 
मतम एक कालम ( युगपद्‌ ) नेक विज्ञानो को उस्पत्ति नहीं मानी जाती। 
मनोविज्ञान मे ल्प रादि धर्मोका भ्राभास कभीतो स्पष्ट होतादै भौर कभी 
परस्पष्ट । उदाहरणार्थं रूपन्ञ चक्षुधिज्ञान का भ्रनुसरण करनेवाले मनो विज्ञानम खूप 
काश्रामाप्र स्पष्ट होताहैम्मौरब्रन्य कालम ब्र्थात्‌ स्मृति श्रादिके काल मे उन्पन्न 
ननोविज्ञानमे ह्व का ्राभास अरस्पष्ट होता है। योगाचार विज्ञानवादियो के 
्रनुषार स्मृतिकालिक मनोविज्ञानमें रूपका श्राभास इसलिये भ्रस्पष्ट होता है; 
कोक्रि उस समय चक्षुविनज्ञान अतीत हुश्रा रहता है तथा रूषन्ञ चक्षुविन्ञान से 
उपक्रृत मनोविज्ञानमें स्पका श्रामास इसलिये स्पष्ट होता है; क्योकि उस खमय 
चक्षुधिज्ञान अ्रतीत नहीं रहता । ब्र्थात्‌ चक्षुधिज्ञान के काल मे विद्यमान मनो- 
विज्ञानम ल्पका्राभाष स्पष्ट होताहै तथा चक्षुधिज्ञान के कालम ग्रविद्यमान 
रथात्‌ अन्यं क्ालमें विद्या मनोशिज्ञानपने रूपका श्रना त्रस्पष्ट होता हे । 
यदि श्राप (पूर्वपक्षी) ख्पज्ञ चक्षुवज्ञान का श्रनुसरण॒ करने वाले मनो विज्ञात के काल 
मे चक्षुविन्ञान को ब्रहील मानते है श्रौर एेला प्राप इसलिये मानते; क्योकि 
्रापके यहाँ एक कालमे दो विज्ञानं की उपस्थिति श्रभान्य हे, तो एेती हालत मे 
इस मनोविज्ञान मे श्रौ स्मृति कै काल भें उत्पन्नं मनोविज्ञान मै कोई फकं नहीं 
रहेगा, क्योकि दोनों मनोविज्ञानों के समथ चन्षुविन्नान अतीत हे । फलतः दोनों 
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समयसरू्पका भ्राभात प्रस्पष्ट ही रहेगा । परिणामतः चक्षुविज्ञान से उपकृत रूपञ्च 
मनोविज्ञानमेजोसख्पका स्पष्ट प्रतिभास हुभ्रा करता है, उस स्पष्टत्व का आपके 
मत में ्रयोग होगा । भ्र्थातु ्रापके मत में स्पष्टत्व के ्रयोग का प्रसङ्ग होगा ! 


४. बीज की ग्रसम्भवता--यदि प्रालयविज्ञान नहीं माना जायया तो कुराल 
एवं श्रकरुशल चित्तो के बीज भ्रसम्भव हो जायेगे; क्योकि उनके बीजों का राश्रय 
नहीं मिलेगा । श्रालयविज्ञान ही बीजों का प्राश्य हो सकताहै; क्योकि वह 
प्रग्याकृत होता हे, फलतः वह॒ कुशल भ्रौर प्रकुशल दोनों के भ्रनुकरल होता है । 
्रालयविज्ञान न मानने पर षड्‌ विज्ञानो को बीजों का श्राश्चय मानना होगा; किन्तु 
वे कथमपि श्राश्चय नहींहो सके; क्योकि बे स्वयं कुशलया अकुशल होते है । 
कुराल चित्त में अ्रकुशल का बीज होना या अकुशल चित्तम कुशल का बीज होना 
स्वधा भ्रसम्भव है। इत्यादि भ्रनेक दोष पहले भी कहे जा चुके है । 


५. कमं को मरसम्भवता-कमं का तायं यहां प्रतीति, विक्ञप्नि यां चित्त 
को प्रक्रियासे हे। इसके द्वारा यहा यह दिखलाने का प्रयत्न कियागया हे जि युगपद्‌ 
ग्रनेक विज्ञानो को उर्स्थितिन मानना प्रतीति-विरुढहे। यथा जब्रहम श्रिसी 
रास्ते से गुजर रहे होते है, तो उप्त समय हमे उस रास्ते की प्रतीति, पावो के उडाने 
श्रोर रखने की प्रतीति तथा उस रास्ते के दायये-बायें स्थित भ्रन्य सत्त्व श्रौर पदार्थों 
की प्रतीति युगपद्‌ होती है- यह प्रत्यक्षतः सिद्ध है । अ्रनेक विज्ञानो की युगपद्‌ श्रव- 
स्थिति न मानने पर उक्त प्रतीति का प्रभाव होगा । फलतः श्रालयविज्ञान मानने 
परं श्रनेक विज्ञानं को युगपदु उपस्थिति हो जनेकाजो दूषश पूर्वपक्षीने दिया 
था, बह दूषण ही नहीं हे । 


६. कायवेदना की भ्रसम्भवता--मनोविज्ञान जिस समय समाहित्त भरवस्या 
मे स्थिति होताहेया किप किसी ग्रन्य पाप विषयमे प्रवृत्त रहता है, उक्त समय 
सारे शरीर परे एक व्यापक वेदना की अनरभूति होतीदे। प्रदन दहै, उश्च व्यापक 
वेदना का श्राश्रय कौनदहै? मनोविज्ञान उसका श्राश्चयहो नहीं सकता; क्योकि 
मनोविज्ञान उस समय यातो भ्रन्तभ्ुल होता दहै याम्नन्य विषय में प्रवृत्त रहता 
हे । उसके लिये वह्‌ सम्भव नहीं है कि एक प्रोरतो वहु श्रपने विषयका ग्रहण 
करता रहे भ्रौर दुसरी प्रोर वेदनाकोभी आश्य प्रदान कर सके। भ्रालयधिज्ञान 
न माननेवालों के पक्षम प्राश्रयकेन होने षे उस समय कायिकी वेदना के प्रभाव 
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का प्रसन्न होगा । हमारे ( योगाचार ) मत में श्रालयविज्ञान ही उस वेदना का 
्ाश्रय होता है । अ्रतः ्रालयविज्ञान प्रवद्य मानना चाहिये । 


७. समापत्ति की भ्रनुपपत्ति-श्रसंज्ञिसमापत्ति एवं निरोधक्षमापत्ति को 
श्वस्था मे पुद्गल की मृत्यु तो नहीं हो जाती; श्रपितु वे जीवित होवे ह । प्रश्न है 
कि यदि उस समय श्रालयविज्ञान नहींहोत्ताहै तोवे जीवित केसे हे? क्योकि 
उस सभय षड विज्ञान तो निरुद्ध रहते हँ । केवल षड्‌ विज्ञान माननेवालों के 
मत म उस समय किसी विज्ञान केन होने से पुद्गल जीवित नहीं रहं सकता । 
यदि व्यक्छि जीवित है, तो उक्त दोनों समापत्तियां उपपन्न नहीं हो सक्रतीं । हमारे 
( योगाचार ) मत मे उक्तं समापत्तियों को श्रवस्या मे प्रालयविज्ञान विद्यमान 
होता है, श्रतः व्यक्ति जीवित रहता हे भ्रौर समापत्तियां भौ उपपन्न होती हं । 
श्रत प्रालयविज्ञान भ्रवह्य माना जाना चाहिये । 


८. च्युति की श्रनुपपत्ति-जिस्र समय व्यक्तिकी मृष्यु होती है, उस समय 
र्यात्‌ मरणासन्न काल म शरीर कौ ऊष्मा क्रमराः संकुचित होती हे । एेसा नहीं 
होता कि सारेशरीरकी ऊष्मा एक क्षणमेंही समाप्त हो जाती हो। हारीरिक 
ऊष्मा एवं वेदना का क्रमशः विसजंन करनेवाल। विज्ञान ही हो सकता हँ, जड 
पदाथं एसा नहीं कर उक्ते । विज्ञान मे भी चक्षुधिज्ञान भ्रादि इन्द्रियविज्ञान यह्‌ 
कायं नहीं कर सकते; क्योकि वे सम्पूणं शरीर मे व्यापक नहीं होते; ग्रपितु शरीर 
मे उनका अपना नियत स्थान होता है । यदि चक्ुरादिविज्ञान ऊष्मा श्रौर वेदना 
के श्राधार माते जा्यंगे या उनका (ऊष्मा श्रौर वेदना का) विसजंन करनेवाले 
माने जार्थैगे, तो जीवितावस्थामे भीवे स्थान मृतवत्‌ प्रतीत होने चाहिये, जो 
( स्थान ) चक्षुरादिविज्ञानों से व्याप्त नहीं है; किन्तु एेसा नहीं होता । मनोविज्ञान 
भी सम्य शरीरम व्यापक नहीं है तथा मूच्छ श्रादिकी भ्रवस्थामे जब कि 
मनोविज्ञान नही रहता, उस समय भी शारीरिक ऊष्मा का प्रभाव नहीं होता । 
ग्रतः यह निदिचत होतादहे कि षड विज्ञान मरणावस्थां शरीरका ध्याग 
करनेवाले विज्ञान नहीं ह । श्रालयविज्ञान ही सम्पूणं शरीर में व्यापक एकमात्र 
विज्ञान ै। लिन कर्भो द्वारा वहु ( प्रालयविज्ञान ) प्रक्षिप्त किया जाता है, उन 
कर्मो की शक्तिके क्षीण हो जाने पर उस्र ( प्रालयविज्ञान ) का दारीरमे रहना 
श्रसम्भव हो जातादै। शरीरके जिस भ्रंग मे प्रालयविज्ञान नहीं रह प्राता, वहं 
मंग वेदना श्रौर ऊष्मा घे रहित हो जाता है। जिषक्रमसे श्रालयविज्ञान शरीर 
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के भंगोंकाप्याग करताह, उसीक्रमसेवेवेमंग ऊष्मा श्रोर वेदना से रहित 
होते जाते हँ । भ्रन्ततोगत्वा सम्पूणं करीर ऊष्मा एवं वेदना से रहित हो जाता है 
भोर मूत्युहो जाती है। इस विवेचन से यह सुनिश्चित प्रतीत्त होता है कि श्रालय- 
विज्ञान का श्रस्तित्व है । 


उपयु क्त भ्राठ युक्तियों हारा भ्रालयविज्ञान की सिद्धिकी गयीहे। उनमे 
से प्रथम, चतुथं, षष्ठ, सप्तम एवं श्रष्टम शुक्ति दवारा भ्रालयविज्ञान न मानने पर 
पूर्वपक्षो को प्रसङ्ग ( श्राक्षेप) देते हए भ्रालयविज्ञान मानने की भ्रनिवायता 
भरतिपादित की गई है तथा श्रवरिष्ट हितीय, ठृतीय एवं पञ्चम युक्ति हारा पूवैपक्षियों 
ढा रा प्रदत्त भ्राक्षेपों का समाधान दिया गयादहै। इस प्रकार इन भ्रवरिष्ट॒युक्कियाों 
घ्रा परम्परया म्रालयविज्ञान की सिद्धिकी गयी है। गरूढाथंटीका आदि योगाचार 
शासो मे एक एक युक्ति श्रनेकों प्रकार से प्रस्तुत की गई है तथा एक एक युक्ति 
को भी श्रनेक शाखायें प्रस्तुत की गयी है, जो पठनीय, मननीय एवं अत्यन्त 
महतत्वपुणं हे । 


क्या भ्रालयविज्ञान केवल महायानसूत्रोंमेही उल्लिखितहै या हैनथानिक 
सूत्रों में भी उसक्रा उल्लेख समुपलन्व है ? 


भ्रालयः समुदीरितः । 
 हीनयानेऽपि शास्तरेष्वासंसारस्कन्धमालयः ॥३७॥। 
भवङ्कुः भुलविज्ञानं पययिविविधैरिति। 


महायान सूत्रों में ज्ञेयस्थान, अ्रादानविज्ञान श्रादि विमिन्न नामों से 
प्रालयविज्ञान सम्पुणं लक्षणों के साथ उपदिष्ट है। केवल महायान सृत्रोमें ही 
नहीं, श्वावकवर्गी सूत्रों में मी श्रालयविजान दुसरे दूसरे पर्यायो हारा निर्दिष्ट हे । 
यथा--एकोत्तरागम के तथागतोदुभवचतुरनुशंसासूत्र मे उल्लिित है किं लोक 
मे तथागत के उत्पादका यही उहोष्य या महत्व है कि वे भ्रालय के प्रति स्नेह 
( भ्रासक्ति ) रखनेवाले जीवों को उसके त्याग का उपदेश करते है, जिसे सुनकर 
भ्रोर तदनुक्ुल भ्राचरण करके वे भ्रपना लक्ष्य सिद्धकर लेते है। इस पर्याय 
हारा भगवान्‌ ने श्रावकवर्गीथ पिटक मे भ्रालयविज्ञान की श्रोर संकेत किया 
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है* । महासांधिक श्रागम मे "मलविज्ञान' इस नाम से श्रालयविज्ञान निर्ष्ट है; क्योकि 
प्रालयविज्ञान" सभौ चित्त-चेतसिकों का मल होता है। महीशास्क अगम में यहं 
( भ्रालयविज्ञान ) यावत्षंस्कारस्कन्ध, श्रासंसारस्कन्ध या संसारकोटिनिष्ठ स्कन्ध 
नाम से संकेतित दै; क्योकि यह संसारकी समाप्ति तक प्रवतमान होता रहता 
है । स्थविरवादी श्रागम मेँ यही "मवाङ्ग' नाम से उपदिष्ट है । फलतः ज्ञेयस्थान, 
प्रादानविज्ञान, श्रालयविज्ञान, मलविज्ञान, यावत्संप्ारस्कन्ध एवं भवाज्ञ ये सब 
पयविवाची शब्द ह| एेसाहोनेचर भी जैसे महायानसूत्रो मे भ्रालवविज्ञान का 
गोपांग वर्णन उपलब्ध है, वैसे तत्तद्‌ श्रागमों में उसके लक्षण, स्वरूप, क्रिया 
यादि पूर्णतः उपदिष्ट नहीं है। दैनयानिक श्रागमों मे उसके पूणंतः स्वरूप प्रकट 
करते की श्रावश्यकता भी नहीं हैः क्योकि एक तो वहां उसका कोई उपयोग नहीं 
है, दूसरे उससे हानि की भी सस्मावना हे । 
ञ्रालयविन्ञान के सागोपांग स्वह्प का निरूपल समस्त ज्ञेय धर्मो के सम्यग्‌ 
ग्रवबोध के लिये किया जाता है, जब कि श्रावक को श्रपना लक्ष्य सिद्ध करनेके 
लिये समस्त सूक्ष्म ज्ञेयो के प्रवबोध की प्रावश्यकत। ही नदीं दै। वहतो कही 
गाथाश्नोंया कारिकाश्रोंके श्रम्यासया भ्रानुभाव से अपने क्लेक्लोको समाप्त कर 
मुक्ति प्राप्तकर संकताहै, जैसे कि श्रतु लघुपथिक? ने दो, तीन कारिकाभ्रों के 
प्रानुमाव से मुक्ति प्राप्तकरलीथी। | 
हानि की सम्भावना एेसीहै करि यदि श्रावकयानियों को यह्‌ बतला दिया 
जाय कि “ग्रालयविज्ञान हौ समस्त घर्माके बीजों का प्राश्रयदहे। वही समस्त 
भाजन एने संत्व कादहेतु है। वही यावस्संसार निरन्तर प्रवृत्त होता रहता हे 
तथा बन्ध श्रोरं मोक्षे सवका श्रोधार दै" तो निक्चय दही वे यह समने लगेगे कि 
श्रालयविज्ञान श्रात्मा है" । एेसी स्थित्तिमेयातो वे वक्ता के प्रति श्रश्रद्ालु होकर 


१, तं०--तथागततस्छ भिक्खवे, शरहतो सम्माखश्बुद्धरत पातुभावा चत्तारो अच्छुरिया 
अबमुता धमता पातुमवन्ति। कतमे चत्तारो ? अआलयारामा भिक्खवे, पजा 
आल्लयरताः अआलयसमुदिता; सा तथागतेन अनालये धम्मे देस्ियमाने 
सुस्सूृखति सोतं द्योदुहति श्रञ्जा चित्तं उपद्धपेति*°-ं ° नि०, दधि° भा० 
( दुतियतथागतभ्च्छरिय सुत्तं ), प० १३८। 

१. ऋ०-~ भादानविक्वानगमीरसूकष्मो रोघो यथा वर्तति सवंबीजो। 

घाघ्लान एषो मयि न प्रकाशितो मा दैव च्राप्मा परिकत्पयेयुः ॥ 
= छायं घन्विनि्मो चनचतुत्र । 


4 | भक 
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उसके हारा उपदिष्यमान घमं के श्रवणसे विरतहीजायेगेया फिर श्रास्मवादी 
नन जायगे। इस अनिष्ट सम्भावनाको दृष्टि म रखकर उपायकूशल भगवान्‌ 
दध ने हेनयानिक पिटको मे ्रालयविज्ञान का संकेत तो करिया; किन्तु उसके सम्पुणं 
स्वरूप का प्रदरंन नहीं किया । | 


महायान के विनेय जन बोधिसत्त्व होते है, जिनका लक्ष्य सव्॑ञत्व की प्राप्ति 
होता है । समस्त सूक्ष्म ज्ञेयो का श्रवबोध बिना किये उनका वह्‌ लक्ष्य सिद्ध ही 
नहीं हो सकता । श्रत; उनके लिये भ्रालयविज्ञान का स्वरूप बतलाना जरूरी था 
ग्रोर उनके लिये इसका उपयोग भी है। बोधिसत्व को जब आलयविज्ञान का 
सम्यक्‌ स्वल्प दिखलाया जाता हे, तो इससे उनके नैरात्म्यज्ञान में प्रकषं ही 
प्राताहै, आ्रात्मदृष्टि म पतित होने का तोष्रदन ही नहीं उठता। यही कारण हे 
कि महायानसूत्रों मे श्रालयविज्ञान का विस्तारपूव॑क सम्यक्‌ प्रतिपादन उपलब्ध 
होता है । । 


तथा निरूपितोऽप्येष मिन्नवामनघोवक्ेः ॥३८॥ 
स्कन्धवेदनसत्कायहश्चभिष्रायतो मतः । 


एकोत्तरागम भ्रादि श्रागमोंमे संकेतित भ्रालयविज्ञान का अ्रमिप्रायमी 
तत्तद्‌ भ्राचार्या ने भ्रपनी प्रपनी इ्ुद्धिके भ्रनुसार भिन्न भिन्न समभा है। मदन्त 
वसुमित्र का कहना है कि “भ्रालय रामा भिक्लवे, पजा भ्रालयरता भ्रालयसमदिता” 
मे प्रयुक्त श्रालय' का तास्पयं पाच उपादान स्कन्धो से है। भदन्त वामन कहते 
दकि उक्तसूत्रका श्रभिग्राय साव सुखा वेदनासे है तथा भदन्त घोषकका 
कहना हे कि सूत्रकाश्रमिग्राय सत्कायदृष्टिसेहे। 

उक्त प्राचार्य ने पूर्वोक्त सूत्र का प्रमिप्राय जेसा प्रकट क्याहै, क्रया वैसा 
 श्रभिभराय महायान मतमें मी मान्यै? 


प्रधोयानमतेनार्थो स्धाथ्यो युक्तस्तथापि सः ॥३९॥ 
महायानागमादौ त्वालयविज्ञानमेव हि! 
तथार्थाधिगतौ सर्वं चतुरल्लं श्रजायते ॥७०॥ 


वसुमिन्रादिभिः श्रोते यतोऽ्थो वोषदूषितः । 
५५ 








७३४ भ्राचार्यचोंखापासुमतिकोतिप्रणीता! 


अ्रधोयानिक विनेयजनों मे वह पाच्तादही नहींहै कि उन्हं भ्रालयविज्ञान 
का यथादतु स्वरूप दिखलाया जाय । अतः उन्हे श्रालयविज्ञान श्रज्ञात हे । फलत) 
उक्त श्राचार्यो हाया शालयः का श्रन्यथा श्रयं करना स्वाभाविक दै। अर्थात्‌ 
ठेसा करने मे उनका श्रघिक दोषनहींहै। हैनयानिक दृष्टिसे किसी तरह ठीक 
होने पर भी माहायानिक दृष्ट से उक्त तीनों भदन्तों का मत दोष से बाहर नहं हे । 
वरयोंकि आलयविज्ञान माननेमें कहीं पर भी कोई भी श्रडचन या परेशानी नहीं 
है । अर्थात्‌ श्रालयविज्ञान मानने पर रेस कोई समस्या या प्रापत्ति नहीं खड़ी 
होती, जो श्रसमाघेय हो। बल्कि खारी समस्याश्रों का सन्तोषजनक समावान 
हो जाता है। महायान के विनेयजन बोधिसत्व हँ श्रौर उन्हें ्रालयविज्ञान के प्रति 
किसी तरह का मोह्‌ मी नहीं हे । श्रतः उनके लिये श्रालय' का श्रमिघ्राय -्रालय- 
विज्ञान स्वीकार करना गुक्तिथुक्त एवं उचित हे । 


ख. विलष्ट मनोविज्ञान की सिद्धि 
 गुक्तिप्रदर्शन = 


यदि विलष्ट ननो न स्थादभावहच प्रसज्यते ।\७१। 

ग्रवेरिक्या श्रविद्यायाः खसतायाच पश्चभिः । 

समावत्ति विशस्य व्युत्पत्तीनां च सवंज्ञः ।।४२। 

श्रसंज्ञिवच्ववन्ताने चाहंहर्ष्टोहि सवदा । 

प्रहम्बोधस्य तस्माद्‌ वै मनः विलिष्टं च गृह्यताम्‌ ।\४३॥ 

विलष्ट मनोविज्ञान न मानने पर निम्न छह प्रभावों का प्रसंग उपस्थित 

होता है, यथा--१. भ्रावेखिक अविद्याका प्रभाव, २. पांच इन्द्रिय विज्ञानों के 
साथ मनोविज्ञान की सटशहता का भ्रभाव, ३. दोनों उमापत्तियों भे विशेष (भेद ) 
का श्रभाव, ४, ग्युत्पत्ति का प्रभाव, ५. ध्रसंज्ञिसत्तव की सन्तान मे प्रह्द्श्टिका 
गरभाव एवं ६, हमला शहम्बोध होते रहने का भ्रवाव । भ्रब यहां उक्त छहं भ्रभाव- 
प्रसज्ञों का कछ विद्रादीकरण प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


१. श्रावेणिकी श्रविद्या का अ्रभाव--भ्रावेिक का तास्पयं श्रमिधित्त' 
से है। हम साघारण पृथग्जन .अरनात्म या नेरात््य का साक्षात्कार करने मे सवथा 
्रसमर्थं रहते है ; बथोकि कुशल, अकुशल एवं भ्रव्याकृत चित्त-चैतसिका को सभी 








आख्य विज्ञानविरुष्टमनो विज्ञानकारिका? ४३५ 


ग्रवस्थाप्रौमे ह्मे सदा भ्रात्मा का भ्राभास होते रहता है। इससे प्रतीत होता 
हे कि एक एेसी भरविद्यारै, जो हमारी सन्तति मे सर्वदा विद्यमान रहती हँ । वह्‌ 
भ्रविद्या का एकं चेतसिक है, ग्रतः उखे श्रवश्य किषी चित्त से सम्प्रयुक्त रहना चाहिये। 
चक्षुविज्ञान भ्रादि षड विज्ञान केसाथतो वह्‌ सम्प्रयुक्त हो नहीं सकती, भ्रालय- 
विज्ञान के साथ भी उसका सम्प्रयुक्त होना श्रसम्भवहै। अतः एक एेसा विज्ञान 
होना चाहिये, जिसके साथ वह्‌ सम्थ्रयुक्त हये सके। वह्‌ विज्ञान विलष्ट मनोविज्ञान 
ही हो सकता हे । | 
इस भ्रविद्या के श्रावेशिक होने मे म्राचार्यो मे मतभेद हे। भदन्त निःस्वभाव 
काकहनाहे कि यह्‌ श्रविद्या केवल क्लिष्ट मनोविज्ञान परही आराधित होती दहै, 
ग्रन्य विन्ञानों पर नही; श्रतः यह्‌ भ्राश्रयतः भ्रवेणिकदहै। श्राचायं गूढर्थंका 
मन्तव्य हे कि इसको शक्तिसे हो भ्रत्य क्लेश श्रानीतहो सकते, भ्र्यज्ञानोंसे 
नही; भ्रतः यह्‌ शक्तितः ्रावेणिक है । इन दोनों मतों मेषे प्राचार्य चोंलापा 
प्रथम मत को पसन्द करते हं । अ्रतः भ्रावेशिक का तात्पयं भ्राश्रयतः भ्रवेछिक से 
हे। भ्र्थात्‌ इस प्रवया का प्रश्रय प्रमिधितया श्रषाधारण हि। वह्‌ कभी भ्रत्य 
को श्राश्रय नहीं बनाती। सवदा त्रिलिष्ट मनोविज्ञान परदही श्राधधित रहती है। 
क्योकि उक्त श्रविद्या केवल क्लिष्ट मनोविज्ञान से ही सम्प्रयुक्त होती हे, अ्रन्य विज्ञानों 
से कथभपि सम्प्रयुक्त नहीं होती । यदि क्लिष्ट मनोविज्ञान न माना जायगा, तो उक्त 
ग्रविद्या कै ञ्रभाव का प्रसंग उपस्थित होगा । 


२. पांच इन्दरियवि्ञानों के साथ मनोविज्ञान की सद्ता का प्रभाव- 


जिस प्रकार पाच इन्दरियविज्ञानो के श्राभ्रय केवल स्रतीत दही नहीं होवे; 
प्रपिततु समकालीन श्मश्रयमभी होतेह; ठीक उकी प्रकार मनोविज्ञान का भ्रश्य 
भी भ्रतोत एवं समकालीन इष तरह हविविध होना चाह्यि । रेषा होने पर क्लिष्ट 
मनोविज्ञान भ्रपने-म्राप सिद्धहौो जाता हे; क्योकि मनोविज्ञान का समकालीन अआाक्चय 
विलष्ट मनोविन्नान ही हो सकता है । म्रन्य कोई भी एसा उपयुक्त विज्ञान नहीं है, 
जो मनोविज्ञान का सहज ( साथ उत्पन ) होते हुये उसे जन्म दे सके । यर्हां कोई 
( वादी ) एेसा कह सकते हँ कि मनोविज्ञान का समकालीन भाश्चध हृदय वस्तु हण 


१. त्ाञ्नपणींय हदयवल्ठु को मनोविज्ञान धातु का आश्रय कषिपित करवै है । स्थविरवादी 
ओ ह्दयवस्तु को मनोधातु का निश्षथ मानवेदहै- 
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किन्तु उनका यह्‌ कथन वस्तुस्थिति से सवथा विरुद्ध होगा । क्योंकि यदि मनोविज्ञान 
हृदयवस्तु पर श्राधित होगा, तो वह कदापि सविकल्पक न हो सकेगा । समस्त 
मनोविज्ञान चक्षुविज्ञान श्रादि विज्ञानो की माति निविकल्पक हो जार्येगे। किन्तु 
सभी मनोविज्ञान निविकल्पक नहीं होते, श्रतः ह्दयवस्तु को उसका समकालीन 
ध्राश्रय मानना भ्रनुपगुक्त है । फलतः सहज विलष्ट मनोविज्ञान ही उसका समकालीन 
प्राश्रय हो सकता है । यदि विलष्ट मनो विज्ञान स्वीकार नहीं किया जातादहे, तो 
मनोविज्ञान की पान इन्द्रिय विज्ञानो से समताके श्रमाव का प्रसङ्ग होगा । 


३. दोनों समापत्तियों मे विलेषता ( भेद ) का श्रभाव- 


यदि क्लिष्ट मनोविज्ञान स्वीकार नहीं किया जायगा तो श्रसंज्ञिस्मापत्ति 
ग्रोर निरोधसमापत्तिमे भेद नहीं ज्रियाजा सकेगा) क्योंकि दोनों समापत्तियों की 
ग्रवस्था मे षड्‌ विज्ञान समानल्पसे निष्द रहते हं श्रौर विलष्ट मनोविज्ञान स्वीकृत 
नहीं है। किनष्ट मनोविज्ञान माननैसे योगणावार मत में यह्‌ दोष नहींहे। क्योकि 
ग्रसंज्निसमापत्ति को श्रवस्या मे प्रहंदष्टि, भ्रात्पस्नेह श्रादि विद्यमान रहते ह 
म्रौ र निरोधसमापत्ति की ग्रवस्था मेवे विद्यमान नहीं रहते । इसी लिये श्रसंजि समापत्ति 
ग्रजञान्त होती हे ओ्रौर निरोधसमापत्ति शान्त होतीहि। इसी न्राघार पर दोनों 
समापत्तियो मे मेद किया जा सकतादहे। यदि व्लिष्ट मनोविज्ञान न माना जायगा 
तो दोनों समापत्तियो मे भेदका कोर ्राधारन मिल सकेगा । किन्तु उनमें भेद 
होना ्रावदयक हे । भ्रतः क्लिष्ट मनोविज्ञान सिद्ध होता हे। 


४. व्युपत्ति का भ्रभाव-- विलष्ट मनोविज्ञान श्रहुं का स्वंदा प्राह्क होतादहे। 
इपलिये शास्त्रों मे वहु सदाहङ्धारणम्‌' कहा जाता है* । यदि क्लिष्ट मनोविज्ञान न 
जायगा, तो 'सदाऽहङ्कारः क्रियतेऽनेनेति सदाऽह ङ्का रका रणम्‌” उसक्ती यह्‌ ज्धुत्पत्ति 


द्रः योगाचारदुरशने त॒ षड्विन्ञानव्यतिरिक्तोऽप्यस्ति मनोवा । ताञ्नपर्णोया 
रपि हृदयवस्तु मनो विज्ञानध।(तोराश्रयं कष यन्त ।--स्फुः ०,प्‌० ३६ । 

मनोधातु-विञ्जाणधावनं निस्घवयलकशवणं हदयदत्थु ।--विखु ° (चणुदंश- 
परिष्डेद्‌ ) पृ० ६० । 


१. द्र ° = 
विपर्यासनिभित्तं कु मनः किलष्टं सदेव यत्‌ । 


कुशलाश्पाकृते वित्ते सदाऽद्कारङारणम्‌ ।--प्र्टायामसंग्रह 
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निरथक हो जायगी । क्योकि श्रालयविज्ञान एवं प॑च इन्द्ियविज्ञानों द्वारा कमी 
भौ ्रहंकारका ग्रहण नहीं होता । मनोविज्ञान द्वारा श्रहुग्रहण होने पर भी वह्‌ 
सवदा नही होता । फलतः सव॑दा ग्रहुकार का ग्राहक विलष्ट मनोविज्ञान सिद 
होता हे। | 

१. श्रसं्ञिषत्त्व की सन्तान मे श्रहटष्टि का अभाव- 


यदि विलष्ट मनोविज्ञान न होगा तो भ्रसंज्ञिसत्तव की सन्तान में श्रुष्टि 
काम्रभावहौो जायगा, जो ( प्रहुटष्टि) उसकी सन्तान मे प्रतिसन्वि से लेकर 
चछुतिपयंन्त सवंद। विद्यमान रदेती है । षड्‌ विज्ञान तो भ्रसं्िपतस्व मे निरु 
ही रहते है, यदि श्रहंटष्टि उसमे न रहेगी, तो वह्‌ ( अ्रसंज्ञिदतत्व) क्लिष्ट भीनहो 
सकेगा । ग्रतः श्रहदष्टि का होना षिद्ध होता हे श्रौरउपीसे विलष्ट मनोविज्ञान 
का श्रस्तित्व भी सिद्ध होतादहे। 


६. हमेशा ्रहम्बोध होते रहने का भ्रभाव- 


जब हम कोर पुण्यकमं करते हूं, यथा-दान देते हँ, उस समय यह समते है 
क्रि “भे दानदे रहा ह" । जब कोई श्रकूशल कमं करते है, यथा-्राणातिपात 
(हव्या ) करते ह, उस समथ यह सममे हँ कि भ्म जानसे माररहा हेः। 
भ्रग्याकृत कमं करने को प्रवस्थामेभी भँ स्नान कर रहा हू"-इत्यादि का भान 
होता रहता है । इस तरह हम देखते है कि कुशल, भ्रकुशल एवं श्रव्याकृत सभी 
प्रवस्थार््रो मे श्रहुम्बोध होता रहता है । यह्‌ तभी सस्मव है, जब विलष्ट मनोविज्ञान 
माना जाय; कणोकि उषसे श्रतिरिक्त प्रविष्ट सात विज्ञानोंमेसे कोई भी एक एसा 
विज्ञान नहीं है, जो सभो श्रवस्थाश्रों मे समानलूप से विद्यमान रहे ओर ग्रहंदष्टिका 
प्राश्य हो । इन उपयुक्त सभी कारणों से विलष्ट मनोविज्ञान सिद्ध होता है । 
३. नो विज्ञान माननेवालों के मत का परिहार- 
पूवपक्ष- 
श्रादानं सपरन ज्ञानं त्रिधा चालयमष्टमस्‌ । 
श्रमलं नवमं ज्ञानं परमार्थेन मन्यते ॥४४॥ 


बौद्ध भ्राचायं विज्ञान कै कितने प्रकार मानतेह, इस विषय पर चीनी 
श्राचायं वेन देगा ने श्रपनी श्रायं्न्धिनिर्मोचन' की "वृहत्‌^टीका मेँ पर्याप्त प्रकाश 
डालाहे। प्रावयं चोंलपाने यहां उसी म्रन्यका भ्रनुसरण करके एतदूविषपक 
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विवरण भ्रस्तुत किया है। हम संक्षेप म उसका परिचय दे देना भ्रावस्यक 
समभते हं । 


श्रावकवर्गीय भ्राचायं विज्ञान की संख्या छह ही मानते हँ । सात या श्राठ 
विज्ञानो की वे चर्चा तक नहीं करते ्रौरन उनपर विचार करते दँ । सहायानके 
श्राचार्यो मे इस विषय ( विज्ञान की संख्या के विषय) मेदो प्रकार के मत पाये 
जाति है । पहला मत श्राचायं नार्गाजुनग्रञ्ुल माध्यमिको कादहे। जो निरिचतसूप 
से छह विज्ञान ही भानतेहै। साथ ही जिच्टोने षड्गण से प्रतिरिक्त विज्ञानो के 
ग्रस्तित्तव पर श्रत्यधिक ऊपापोह्‌ करके एवं सूक्ष्म विचार करके भ्रतिरिक्त विज्ञानों 
को सत्ता का प्रवल युक्तयो हारा खण्डन किवाहै। दर्रा मत प्रायं मेत्रेयन!थ एवं 
उनके साहिव्य का श्रनुधर्छ करनेवाले ्राचार्यो काह म्रौरनजो सुवणंप्रभ श्रादि 
सूरो पर प्राधृतहै। इस मतके श्रनुयायियों मे तीन प्रकार के पक्ष उपलन्ध होते 


है, यथा- 
प्रथम पक्ष--इकके प्रतिषछठापकर श्राचायं "बोदेलेऊ' है, जिन्होने 'विज्ञप्तिमात्रता- 


सिद्धि" के श्राधार पर यह प्रस्थापनाकी हैकि विज्ञान या चित्तदो प्रकारका 
होता है । पहला चित्त घमंताचित्त हे, जो तत्त्वस्वभाव काहे ओर सालम्बन नही 
हे । दूसरा वह्‌ चित्त दै, जो श्वद्धा भ्रादि कुशल चेतक्िकों से तथा राग आदि क्लेशो 
से सम्प्रयुक्त हौता हे । 

द्वितीय पक्ष--इपके प्रमुख प्रवक्ता “्राचायं परमार्थ" ह, जिन्होंने विनिश्चय- 
कोश्ास्व, के श्राधार पर नौ विज्ञानों की स्थापना कीहे। छह तो चक्षुविज्ञान से 
लेकर मनोविज्ञान तक वे ही छह विज्ञान ह, जिनका श्रन्थ शस्तो मे भी उल्लेख 
है । सातवांँ विज्ञान श्रादानविज्ञान हे, जो श्रष्टम विज्ञान कै प्रति प्रात्मा~प्रा्मीय दृष्टि 
रखता है । यह केवल व्लेशावरण से गुहे, घमंग्रहण इसमे नदीं है । श्रष्टम 
विज्ञान श्रालयविज्ञान दै । इषके तीन भेद हँ । पहला'स्वमाव-श्रालयः' है, जो ब्ुद्धस्व- 
सिद्धिकाश्राघारहै। दूसरा विपाक-ग्रालय' है, जो ्रष्टादक् धातुग्रों का श्रालम्बन 
करता है । तीसरा “सं विलष्ट-प्रालष' है, जो तथतताविषय का भ्रालम्बन करके मान 
को जन्म देता है। यह्‌ केवेल घमंका ही ग्रहण करता दहे, पुद्गल का नहीं । नवमं 
विज्ञान विमलविज्ञान है । यह्‌ तथतास्षभाव का होता हे । तथता का तात्पयं विषय 
एवं विषयी दोनों से दै । तथतास्वभाव एक विमलविज्ञान मे दो श्रयं सम्मिलित है । 
एक श्रालस्ब्य-विषयतथता, जिघे धर्मता हा जाता हे । दूखरा भ्रालम्बकतथता, जिसे 
विमलविज्ञान, दिवित्‌ श्रादि नामों दे श्रमिहित किया जति दहे। 








< 
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तीसरा पक्ष-यह पक्ष चीनी श्राचायं ह नच्वाड ने ल्कावतार श्रादि सूत्रों 
कै श्राधार पर उपस्थित किया है। इसके ग्रनुसार विज्ञानो की संख्या श्राठ मानी 
जाती हे । 

इस प्रकारे श््राचायं वेन देण, नै तीन पक्ष उपस्थित किये मरौर वे स्वयं 
श्राचायं ह्न च्वाड' का श्रनुखरण करते; जो अष्टविज्ञानवादी है । ये तीनों 
पक्ष बहुत प्रचीन नहीं हं; अ्रपितु भ्राचायं स्थिरमति एवं धमंपाल भ्रादि से पीलेके 
* तीत होते ह । श्राचायं घमंगल के समक्ष सम्भवतः यह्‌ प्रशन नहीं था कि विज्ञानं 
कौ संख्या ्राठ से भी श्रधिक भ्र्थात्‌ € है। 


उपयुक्त तीन पक्षों मे वृत्तीय मतदही समीचीन है। प्रथम एवं द्वितीय पक्ष 
खण्डनीय हँ; किन्तु प्राच्यं चोंखापाजीने दोही विज्ञान माननेवाले प्रथम पक्ष 
का पृथक्‌ खण्डन नहीं किया} क्योकि उसके श्रनुसार भी एक तत्वस्वभाववाला 
धम॑ताचित्त माना जाताहै, जो विचार करने पर द्वितीय पक्ष के विमलचित्त से 
भिन्न नहीं प्रतीत होता । ग्रतः विमलविज्ञान का खण्डन कर देने से उसका स्वतः 
खण्डन हो जाता दहे। ग्रतः विमलविन्ञान माननेवाले श्राचायंपरमाथं कै दहितीय 
पक्ष का यहाँ खण्डन किया जा रहा है- 


श्राचायं परमाथ के मत का निरास- 


प्रषटक्ादधिकं ज्ञानं प्रधानं यदि मन्यते। 
साधनं नास्ति तत्पक्षे नित्यतायाः प्रतङ्तः ॥४५॥ 


ग्राठ विज्ञानो से श्रतिरिक्त यदि नवम विज्ञान का श्रस्तित्व स्वीकार किया 
जायगा, तो यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि सं्षारमें नित्य वस्तुभीहुभ्रा करती 
ह्‌; क्योकि नवम विज्ञान प्र्थात्‌ विमलविज्ञान, श्रावायं परमार्थं के भ्रनुसार तथता- 
स्वमाव होने के नाते नित्य भी होताहै, साथदही सालम्बन विज्ञान होनेके नाते 
उसका वस्तु होना भी ग्रावक्यक हे । इस तरह विमलविज्ञान संस्कृत रोर भ्रसंस्छृत 
दोनों पदार्थो करा एक सम्मिलित रूप होगा जो कि युक्ति प्रौर न्याय दोनों से सवथा 
विपरोत हे। चाहे विज्ञानवाद हो, चाहे माध्यमिक नित्य विज्ञान कहीं भी नहीं 
माना जाता । जो लोग शून्यताया परमार्थं सत्यको चैतन्य मानते दहै, उन्हीं पर 
यह दोष लागु होगा । विज्ञानवाद के प्रामाणिक शास्त्र का सम्यग्‌ श्रध्ययन न. होने 
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के कारण श्रनेक प्रकार की श्रान्तियां विज्ञानवाद के मन्तव्योंकै बारेमे भ्राज फेली 
हुई रै । कुछ लोग कहते हँ कि विज्ञानवाद के श्रनुसार रूप, शब्द श्रादि धर्माका 
कोई अस्तित्व नहीं है, सर्वत्र केवल विज्ञान ही विज्ञान है तथा विज्ञान ही परमाथ 
सत्य है- इत्यादि । इस तरह को बातें श्रायं अ्रसंग आ्रआदि विज्ञानवादी भ्राचार्यो 
क - शास्त म॑ कहीं मी उपलब्ध नहीं होती; श्रपितु इनसे विपरीत बातें उपलन्ध 
होती है जिनका थोड़ा-बहूत परिचय हमने विशिक्रा श्रौर चत्रिशिका को व्याख्या क 
त्रसंग में यत्रतत्र यथामति दिया हे। 


ग्राठ विज्ञानो से श्रतिरिक्त विज्ञान के भ्रस्तिघ्व के विषयमे कोई भी शास्त 
प्रमाण उपलब्ध नहीं है । इसी ( द्वितीय ) पक्ष मे सप्तमविज्ञान को जो श्रादान- 
विज्ञान" यह संज्ञा प्रदान की गई है, वह्‌ भी किसी शास्त्र मै उपलन्ध नहीं होती । 
इस तरह नौ विज्ञान मानना प्राचायं श्रसंग, वसुबन्ु, स्थिरमति ग्रादिप्रामासिक 
विदानो के श्रमिप्रायसे सवंथा विपरीत है; क्योकि उनके ग्रन्थों मे कहींभीएेसा 
उल्लेख नहीं है । उपयुक्त हितीय पक्ष के खण्डन के स्िलसिले में श्रन्य भ्रनेक बातें 
भीकहीजा सकती दहै, श्रौर श्रधिक विस्तार से विचार किया जा सकता हे किन्तु 
विस्तारभय से इतना ही पर्याप्त समकर विराम कियाजातादे। 


४, एक ही विज्ञान माननेवालों के मत का परिहार- 

पूवपक्ष- 
एकमेव मनस्तावतु पुथगिन्द्रियवस्तुषु । 
चरवारोपमात्राखि नामानि लभते पृथक्‌ ॥\५६॥ 
वर्गे च ब्राह्मणे सूत्रे द्वादल्लायतनाभिषे । ` 
मन श्रायतनं ह्येक षडज्ञानानां च देक्ितम्‌ ॥४७\। 
तस्माञ्ज्ानानि सर्वाखि त्वेकमेव सनः किल । 


एक ही विज्ञान माननेवाले कुच बोधिसत्व ये, जो ब्राह्मण वर्ग श्रौर हादसा- 
यतनसूत्र के श्राधार पर एक ही विज्ञान की सत्ता स्थापित करते थे, जैसे कि 


ब्राह्मण वगं मे कहा मी गया हे- 
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दुरङ्गममेकचरमशरीरं गुहाशयम्‌ । 
ये चित्तं दमपिष्यन्ति ते मोक्ष्यन्ते मारबन्धनात्‌ ॥ 


दवादकायतनसूत्रमे भी उक्त है कि छह विज्ञान एक मनायतन है 1 उनका 
कहना है कि इन वचनों के हारा भगवानु ने एक ही चित्त दिखलाया है । फलतः 
समस्त चित्त, जो हमे पृथक्‌ पृथक्‌ दिखलाई पडते ह, मूलतः वे एक मनोविज्ञान के 
ही भेद हँ । एक ही मनोविज्ञान के पृथक्‌ पृथक्‌ इद्दियों ( श्राश्रय ) से प्रवृत होने के 
कारण भिन्न भिन्न नाम पड़ जाते हैँ। जेषे- 


ग्रनेक चिद्रो से यक्त गृह मे स्थित दीपक का प्रकाश चिद्रों की स्थिति भ्नौर 
प्राकारके श्रनुषखार नानादूपों मे निकलता हुमा दिखलाई पड़ता है; फिरभी 
उस गृहम दीपक तोएकहीहोताहे, उसी प्रकार विज्ञान भीएकही होताहै। 
विज्ञान के एक होने परमभो उस्केदो भ्रंशहँ। एक वह्‌, जिसमे विषयमाच्रका 
प्रतिभास होताहि रौर जिसमें कल्पनांश नहीं होता । दूसरा वह्‌, जिसके हारा 
प्रतिभासित विषय का भ्रध्यवसाय होता है । एलतः एक ही विज्ञान के मानने पर 
भी हमारे मत में विज्ञान के केवल निविकल्पक ही होने का दोषभी नहीं 


लागू होता। 


१. तत्र दूरज्गमं शाण्तुः सव॑ललोकधातुस्थविनेयका्यंकरणात्‌ । एकचरं युगपद्‌ द्वितीय वि च।- 
भावात्‌ । अशरीरं मुश्यंमावात्‌ क्रियामा्रानुमेयस्वभाव।च । गुक्टाशयं शरीरवन्नन 
तदश्चुत्तिष्यक्तेरिति~ षिण भ्रण व°, पर ७६। 


तु ° ~-दुरद्खमं एकचरं सरीरं गुषहासयं। 
ये चित्तं सञ्जमेसन्ति मोक्लन्ति मारबन्धना ॥ 
~ धम्म ० ( चित्तवग्गो ) , का० ५। 
तत्थ दुरङ्गमं ति चित्तस्स मक्कटसुकत्तमत्तकभ्पि पुरत्थिमादिदिस।मागेन गमनं नाम 
नदथ, दूरे सन्तभ्पि ्रारम्मणं सखस्पटिच्छृत्तीति दुरङ्खमं नाम जातं । सत्तह्चित्तानि पन एकतो 
करिणिकाबद्ानि एककले उप्पजञ्जितु समत्थानि नाम नस्थि । उष्पत्तिकाल्ञे एकमेव चित्त 
उष्पञजति, तस्मा- एकचरं नाम जातं । चित्तश्छ सरीरघयडानं वा नील्लादिष्पकारो वणभेदो 
वा नत्थीति अखरीरं नाम जातः । गुहा नाम चतुमहामूतयुश, इदं च हश्यरूपं निस्साय 
वत्ततीति शुहासयं नाम जातः । --धम्म० घट्‌ढ०; पृ० ३०४ । 


त०--मनःसंक्तकमन्योऽपि खक्षविज्ञानधातवः ॥--घभि० दी०, का० ५,प्‌० ५। 
मन ध्ायतनं च तत्‌ ।--घभि० को०, का० १६, प० २७। 


६ 
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सिद्धान्त पक्ष 


श्रागमार्थस्तु केनापि ग्रहीतु ह्यक्यतेऽभ्यथा \1८८)। 
एवं सतीश््रियज्नानंग्रंहुरणं च भविष्यति 1 
ग्रतीतानागतार्थानां परोक्षा्थंस्य सवथा ।४९॥ 
एकवादिमतं तस्षात्‌ भ्राप्रमान्ध्यसयस्‌" ˆ ` 


प्रापने जिन श्रागमोंका उद्धरण किया है, उनसे एक विज्ञान कौ सिद्धि 
नहीं होती । ब्राह्यणवगं मँ जो चित्त को /एकचरम्‌' कहा गया है, उसका वह्‌ अथं 
नहीं है, जैसा श्राप सममते है; श्रपिततु उससे भिन्न प्रतिविस्दृत प्रथं हे। च्रुतमय 
ग्रधिगम से लेकर बुदधत्वप्राप्ति तक के सभी दशन एवं भावन भ्रादि मागं मनोविज्ञान 
हारा ही निष्पन्न किये जाते ह| इन्ियो कै श्र्थौ म भी मनोविज्ञान प्रवृत्त होता 
है तथा वह्‌ इन्दियविज्ञानों का हेतु भीदहोतादहै। यही कारण दहै कि मनोविज्ञान 
को श्रनेक स्थलों मे न्य विज्ञानों की तुलना प्रधान निदिष्ट किया गयाहे। 
द्रादक्ायतनसूत्र का श्नभिघ्राय भी वैषा नहीं है, जैसा प्रापने सममा हे। उस सूत्र 
का स्पष्ट श्रथ यहद कि जव ब्रष्टाद्च धातुन्रों कां बारह श्रायतनों में विभाजन 
किया जाता है, तब षड्‌ विज्ञान मन्रायतनम सैगृहीत होवे दहं। प प्रादि दह्‌ 
विषय-म्रायतन, चक्ष श्रादि पांच इन्दा एवं मन ये छह विषयी-्रायतन इस तरह्‌ 
बारह श्रायततन होते है । एक बात श्रौर ध्यान देने की यहद करि मन प्रर 
मनोविज्ञान मे भ्रन्तरहै। मन तो सभी चित्तोंको कह सकते हँ; किन्तु मनोविज्ञान 
केवल षष्ठ एवं सप्तमविज्ञान ्रौर उनके परिवारकाहीनामदे। 


एक विज्ञान मानने मे युक्तिविरोध--यदि समस्त विज्ञान द्रभ्यतः एक ही ह 
तो इन्द्रिय विज्ञात हारा भी परोक्ष विषयों का अनुमान होना चाहिये तथा उनके 
ररा श्रतीत एवं श्रनागत विषयों का भी ग्रहण होना चाहिये । श्रपि च~-समस्त 
जान सर्वथा निविकल्पक हो जायंगे, क्यो{क इन्द्रियविज्ञान सदा निविकल्पक ही 
होते ह श्रौर उने द्रभ्यतः भिन्न श्रन्य कोई विज्ञान नहीं हे । श्रथवा--समस्त ज्ञान 
सविकल्प हो जायंगे; क्योकि मनोविज्ञान सविकल्पक है ओ्रौर उससे भिन्न किसी 
श्रन्थ ज्ञान का श्रस्तित्व नहीं है। इस प्रकार इस पक्त भें श्रनेक दोष उपस्थित 


होते ह । 


¶ शह 


~ न ता) रो क दोरिति ५ चाकि ोककदाकग्किगदोगय िपीिििि_ 
7 8. त 
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एक ही विज्ञान कै सविकल्पक श्रौर निविकलपकये दौ भ्रंश भौ सम्मव नहीं 
दै; क्योकि एक वस्तु के परस्पर विरुद दो स्वषाव कैत हो सकते है ? प्र्थात्‌ नहीं 
हो सकते । यदि श्रापदो स्वभाव मानेंगे, तो एकत्व का सिद्धान्त नष्ट हो जायगा 
भ्रौर यदि विज्ञान का एकत्व मानेंगे तो उसकेदो स्वभाव यादो भ्रंश होना 
युक्किसंगत होगा । फलतः एक विज्ञान मानने मे न कोई प्रमाणटहै भौर नं 
युक्ति हे। 

महायानसंग्रह्‌ मे यच्यपि एकविज्ञानवाद का साक्षात्‌ खण्डन उपलब्ध नहीं 
होता; तथापि टोकाकायों ने उसकी चर्चाकीहै। उनका कहना है कि श्राठ विज्ञानों 
की सिद्धिसेही एक विज्ञानवादका खण्डन श्रपने-श्रापहो जाताहै। इसप्रकार 
विज्ञान न तो भ्राठसे अ्रधिकं होतेहैश्रौरनश्राठसे कम। 


ततः । 
विश्वस्तागभतकंस्तु ज्ञानसश्गणान्वितम्‌ ॥५०॥ 
मतं तदेव बोद्धव्धं गुह्याततत्वविक्लारदेः | 
पण्डितरिति विनज्ञाना्टकमेवावसीयतास्‌ ॥५१॥ 


ग्राठ्सेकम या धिर विज्ञान मानने के पक्ल में म्रागम एवं युक्तिसे 
प्रनेकेविध बाधा होने के कारण आठ विज्ञान ही सिद्ध होतेह श्रौर यही मत सर्वधा 
समीचीन एवं प्रामाणिक है । ग्रतः विज्ञप्ति के गम्भीर एवं मामिक अ्रभिश्राय के 
ज्ञाता विद्वानों को श्राठ विज्ञानो को ही स्वौकार कर उनका सम्यग्‌ अवबोध 
करना चाहिये । | 


ग्रन्थके प्रारम्भमेंहौ यह प्रतिज्ञाकी गई थी कि अ्रालयविन्ञान एवं क्रिलष्ट 
विज्ञान के लक्षण} षिद्धि, नौ विज्ञान साननेवाले प्च का निषेव एवं एक विज्ञान 
म(ननेवाले पक्ल क्रा निषेव ~यही इध ग्रन्थ का प्रतिपाच है, यथ। । 


चतुमिरालयं सिदधिनेवेकक्षेपलक्षणेः। 
विलष्टं मनश्च विम्‌" “~~ ॥ 


इस तरह इस संग्रहगाथा दारा उदष्ट विषय का यहां तक निद किया गया 


ठे। प्रच कुचं भ्रवरिष्ट ज्ञातव्य बातों गी भ्रोर संकेत करना हम भ्रावद्यक 
समभते है । 
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ऊपर कहा गया है कि भ्रालयविन्ञान समस्त साक्लेशिक एवं वैयवदानिक धर्मो 
का ्राश्रयहे। श्रालयविज्ञान के होनेपर ही संसार की प्रवृत्ति एवंसंसारसे 
निवृत्ति दोनों सम्भव हे। जव तक संसारचक्र निरुद्ध नहीं होता, ्रपितु प्रवृत्त होता 
रहता हे, तत्र तक भ्रालयविज्ञान कमं एवं क्लेशो का तथा जन्म एवं मृच्ुका 
भ्राघार बना रहता हे, किन्तु अआ्आलयविज्ञान मे भ्रन्य वासनाग्रों के साथ प्रनाख्व 


वीज भी निहित होते ह, जिसकी वजह से जीव कल्याणमित्रों से कुश्चलदेशना का 


भवण भी कर पाते हे श्रोर तदनुसार कुशल कर्मो का सम्पादन भी कर सकते ह । 
इतना ही नही, मार्गो की भावना करके ुक्तिकीश्रोर गमन भी कर सक्ते दै म्रौर 
भन्ततोगत्वा एक एषी श्रवस्था भी प्राघ्र कर सकते है, जिसमे उन क्लेशो का सर्गथा 
महाण हो जाता हे, जिनकी वज्रह्‌ से वे श्रव तक संतारमे बद्ध एवं दुखी थे । 
यही श्नवस्था सक्ति य! मोक्ष कौ ्रवस्था ह । 


मुक्ति समी बौद्ध मानते है, किन्तु उसके स्वरूप कै बारे में उनमें परस्पर 
मतभेद ह । वेभाषिक एव प्रचीन सौत्रान्तिक का मत है कि निरुपधिरोष निर्वाण 


र ही भवस्था मे पाचों स्कन्धो का सर्वथा निरोष हो जाता है, कु भी शेष 
नहीं रहता । 


त्राचाय अ्रसङ्ग के श्रनयायी प्रागमानुसारी विक्ञानवादियों के मतानुसार 


निर्वाण दो प्रकारका होता है, यथा-हेनयानिक निर्वाण एवं माहायानिक निर्वाण । 


इन्हे वे क्रमशः निर्वाणा एवं महानिर्वाण कहते हे । 


इनके भ्रनुसार श्रावक एवं प्रत्येकं बुद्ध पुद्गल जब निरूपधिक्षेष निर्वाण का 
लाभ करते दे, तब देह एवं चित्त दोनों कौ सन्तति का उच्छेद हो जाता है, तथापि 
यह्‌ स्थिति वेमाषिक श्रादिकी मान्यता से भिन्न है। वैभाषिक निरूपधिशोेष निर्वाण 
को प्रप्रतिसंसपानिरोघ एवं द्रष्य मानते हँ, साथ ही उसे ब्रसस्कृत धमं भी मानते 
हे । सौत्रान्तिक उपे परसज्यप्रतिषेधस्वलूप ब्रथातु ्रमावमात्र मानते है, क्योकि 
उप समय स्कन्धो से शून्यता होती है श्नौर अभाव कोवे द्रव्य नहीं मानते । किन्तु 
प्रागमानुसारी योगाचार मत के श्रनुसार वह्‌ ( निरुपधिशेष निर्वाणा ) म्रभावमात्र 
मी नदीं हे ग्रौर द्रव्यसत्‌ भौ नहीं है, प्रपितु जड एवं चित्त की प्रवृत्ति से शान्त, नित्य 
एवं श्रपरिवतनशील है । उस समय वेदनारूपौ सु तो नहीं होता, किन्तु समस्त 
दुःखों से निवृत्तिरूपी सुख होता है । 
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निरुपधिशेष निर्वाण कौ भ्रवस्था मे समस्त वित्तप्रवृत्तियों का निरोष हो 
जाने के कारण उस ्रवस्था में व्यक्ति के महायान में प्रवेश का प्रश्न ही नहीं उठता, 
किन्तु उससे पुवं की श्रवस्था भ्र्थात्‌ सोपधिक्षेषनिर्वाण कौ अवस्था से कु श्रावक 
या प्रत्येक बद्ध पुद्गल महायान में प्रवेश कर सक्ते हु । यदि वे महायान में भ्रविष्ट 
हो जाते है, तो उनकी चित्तसन्तति का कमी विच्छेद नहीं होगा। जो श्रावक या 
पत्येकलुद्ध पुदुगल महायान में प्रविष्ट नहीं हो सके, उनकी देहं भ्रौर चित्त की सन्तति 
तिरुपधिशेष निर्वाण की श्रवस्था मे समाप्त हो जाती है । भ्र्थातु यही उनके गन्तव्य 
को भ्रन्तिम सीमा है । बोधिससव का गन्तव्य स्थान बुद्धत्व है । इस तरह श्रावक, 
प्रतयकवद्ध एवं बोधिसत्व तीनों के श्रपने भ्रपने गन्तव्य स्थान पृथक्‌ हैँ । इस प्रकार 
की मान्यता के कारण प्रागमानुस्तारी विज्ञानवादी त्रियानवादी कहलाते है । 

युक्त्यनुसारी विन्ञानवादी एवं सभी माध्यमिक एसा नहीं मानते । भर्थात्‌ 
इनके अनुसार तीनों प्रकार के पुद्गलों का भ्न्तिमि गन्तव्य स्थान पृथक्‌ पृथक्‌ 
नहीं है; श्रपितु एक है। भ्र्थात्‌ सभीको कभीन कभी इ्ुद्धत्व प्राप्त करना है । 
फलतः ये एकयानवादी कहलाते ह । इनका कहना है कि ध्नावक या शत्येकबुद्ध 
पने मागे के भ्रनुसार प्रागे बढते हुये निरुपधिशेष निर्वाण तक पहुंवकर चाहे वहां 
लासो ववं निर्वाण की शान्ति में डूबे रहं, तथापि उनका व्यवितत्व विद्यमान रहता 
हे श्रौर चिततप्रवृत्ति समाप्त नहीं होती । भ्रवसर श्राने पर वे प्रवद्य महायानमें 
पविष्ट होतेह श्रौर एकन दिन ब्खुद्धघ्व लाभ करते है। 

प्रागमानुषारी योगाचार मतके भ्रनुपार जो व्यक्ति महायान मागं से भ्रपने 
गन्तव्य लक्ष्य तक पहं बते ह, उनके श्रालयविज्ञान मे स्थित सवलेक्लिक वासनायं 
क्लोण हो जाती हैँ तथा भ्रनाखव बीज का पक्ष उत्तरोत्तर विकसित होता जाता 
दे। जब व्यक्ति बुद्धावस्थामे पहंव जाता है प्र्थात्‌ बद्ध हो जाता है, तब उ्तके 
भ्रालयविज्ञान के सभी लक्षण पूणंतया समाप्त हो जाते हँ । भ्र्थातु उक्तकी सन्तति 
मे शरन ्रालयविज्ञान का अस्तित्व नहीं रहता। इस तरह भ्रालयविज्ञान की 
जातिधाराके समाप्तहो जाने पर भी उसकी द्रव्यधारा कभी समाप्त नहीं होती । 
म्र्थात्‌ श्रालयविज्ञान किसी प्रन्यज्ञानके रूपमे परिणत दहो जाता है। यही स्थिति 
क्रिल मनोविज्ञान एवं प्रवृत्तिविज्ञानों की भी है । 

जिस प्रकार सामान्य जनमे काय, वाक्‌ एवं मनये तीन होतेह, उकी 
तरह्‌ बुद्धके भी काय, वाक्‌ एवं मनये तीनों होते है। यह दूसरी बाते कि 
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साधनाके बलसे वे सामान्य जनके काय, वाक्‌ ्रौर मनसे प्र्यधिक उत्कृष्ट 
होते है । बुद्ध का शरीर दिव्य शरीर होता है। मां श्रवस्थाकाजो उपायपक्तहे, 
अर्थात्‌ मागं अ्रवस्थः मे जो श्रपरिमित पूर्य का संचय क्रिया गयादहे, ब्रु का शरीर 
उषसे उक्छन्न है । मां श्रवस्था में श्रभ्यस्तप्र्ञा ब्र्थातु ज्ञानसम्भार से चित्तकी 
मलिनता दूर की जाती है। फलतः श्रालयविन्ञान मे निदितं दौष्टरुल्य वासनायें 
एवं मन में स्थित क्लेश स्व॑था प्रहीण हो जाते हं । इसलिये फल ( ब्ुदधत्व ) अ्रवस्था 
में श्रालयविन्ञान भ्रालयविज्ञान नहीं रह जाता, श्रपितु वह्‌ भमस्त क्लेक्षावरणों भ्रोर 
ज्ञेयावरशों के क्षीशत्व का भाधारदहोजाताहै, जिसे महानिर्वाण या ्रव्रतिष्ठित 
निर्वा कहा जाता हे । | 

ग्रालयविन्ञान की परावृत्ति होने पर वह्‌ श्राददंज्ञलनके रूपमे परिणत 
हो जाताहै, जो बुदधावस्थाका एक श्राघारभरुतज्ञान हे भ्रौर जो समस्त धर्मोको 
उसी प्रकार प्रत्यक्षतः जानता ह, जिष प्रकार दपा में प्रतिबिम्ब स्पष्टतया दृष्टिगोचर 
होते हैँ । इुढावस्था में केवल श्रालयविन्ञान ही परावृत्त नहीं होता; अ्रपितु पृथग्जन 
ग्रवस्थाके समी ज्ञान परावृत्त हो जाते टं यथा--विलष्ट मनोविज्ञान की परावृत्ति 
होने पर वह्‌ समताज्ञान के रूपमे परिणत हो जाता दहै, जो दीष्टुल्यों के प्रभाव 
से सर्वथा शान्त होता है रौर जिम वेवम्य का लश्च भो नहीं होता । षष्ठ मनोविज्ञान 
की परावृत्ति होने पर वह प्रत्यवेक्षणज्ञान हो जाह्है, जो समस्त ज्ञेयो को 
ग्रमिधितहूप से श्रौर जिस प्रकार वे स्थितै, उस रूप में ( यथाथंतः ) जानता हे। 
चक्षुविज्ञान श्रादि पांच इन्दरियविज्ञानों की परावृत्ति होने पर वे कृत्यानु्ठानज्ञात 
के रूपमे परिणत हो जाते ह, जिसकी वजहये बरुद्धके समस्त कमं श्रनाभोगेन 
( स्वतः ) भवृत्त हुध्रा करते ह । 


मुक्त श्रवस्था मे चित्तसन्तति के चलते रहने पर भी उसके श्रनित्य एवं 


क्षणिक होने से उक श्रात्मवाद से तुल्यता के सन्देह का श्रवसर नहींहै। सक्ति 
ग्रवस्था एवं बुद्त्व के विषय मँ प्रायं श्रसंग भ्रौर टीकाकारो ने श्रत्यन्त सूक्ष्म एवं 
विस्वृत विवार किया है, श्रतः एतदुविषयक योगाचार मान्यता जानने के लिये 
उनके म्रन्थों का मवलोकन करना चाहिये । 

बरद्ावस्था में दश बल, अ्रष्टादश प्रावेणिक गुण, चतुर्वेलारद्य प्रादि श्रपरिमेय 
गृण प्रादुर्भूत होते ह । महाकर्णा कौ प्रवृत्ति म्पूणं जगत्‌ मे व्यापक होती हे। 
र्यात्‌ कोई भी प्राणी उस के प्रभाव से वंचित नहीं रहता । अ्रतः बद्ध समस्त जीवों 
का श्रशेष कल्याणा सिद्ध करते दे । 


र 


 - ~ ~ 


~ 
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उपसंहार 
मनसइचालयतस्यायं गढततत्वाथंदशेकः । 
निषेवितश्च  विदवदुभिगुंरवागचुसारतः ॥५२॥ 
प्रबन्धस्तु परित्राजा कृतः सुमतिकीतिना । ` 


योगाचार सिद्धान्त मे भ्रालयविज्ञान एवं शिलष मनोविज्ञान भ्रव्यन्त दुर्बोध 
एवं गढ स्थान हँ । उनके भ्रविपरीत स्वल्प का परिज्ञान कराने के लिये पूर्ववर्ती 
उत्कृष्ट विद्वानों ने जेठा माना है तथा गरुने जैसा उपदेश किया है, उपक ्रनुसार 
( मेने ) परिन्नाजक सुमतिकीति ( चोंखापा ) ने इस प्रबन्ध की रचना की हे । 


ग्राचायं चोंखापा सूमतिकीति ने अ्रपने जीवन मे सस्पुणं भोट देश मे श्रनेक 
नार परिभ्रमण क्याथा। वेदेच को समस्त शिक्षासंस्थाग्रों मे यये, जहाँ उनसे 
ग्रनेक दाशंनिकों एवं गुरुश्रों का साक्षाक्तार हभ्रा। उनके साथ ्राध्यात्मिक 
विषयों पर विविध प्रकार की चचिं हुई, जिसकी वजह से उनका ज्ञान प्रत्यन्त 
विस्तृत एवं सृक्ष्मग्राही हयो गया था तथा समस्त बौद्ध विद्याभ्रों पर उनका अ्रसन्दिग्ध 
प्रधिकार हो गया था | श्रतः उनका "परिव्राजक" यह्‌ विशोषण सार्थक ही है। 

परिणामना- 

तेन पुण्येन लोकेऽस्मित्‌ वधंतां भुनिल्लास्तनम्‌ ॥५३॥। 


इस ॒ग्रन्थरचनारूपी पवित्र कमं से सुभे जो पुण्य प्राप्त हूभ्राहो, उसके बल 
से समस्त विष्व मे महामुनि भगवान्‌ बुद्ध के शासन ( धमं ) की प्रमिवृद्धि हो, 
यही मेरी काभनादहेः बुद्धका लासन द्िविधरहै, यथा--ग्रागम ्रौर अ्रधिगम। 
भ्रागम च्रिपिटकान्तगंत ब्ुद्धवचन ह तथा बोधिपक्षीय धमं श्रधिगम रह ।* 
भ्रागमात्मक बुद्धवचन भी कोई स्वेच्छया ( जैसी इच्छा हुई वैसे ) निःखत भाज्ञा 
ध नियम नहीं; श्रपितु उनके पीचे श्रधिगमक्रा बल है तथा एेहलौकिक श्रौर 
पारलौकिक हित कीदृष्टिसे करणीय श्रौर श्रकूरणीय कर्मो का परिचय देनेवाले ह । 


॥ भवतु मङ्गलम्‌ ॥ 


१, चार स्सष्युपस्थान रौर चार प्रण चादि ३७ बोधिपाक्षिक धमं होते है । 
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। नमो मञ्‌ श्रिये क्रुमारभूतायं ॥ 


ग्राचायंवसुबन्धुभ्रणीतः 
त्रिस्वभावनिदशः 


कल्पितः परतन्त्रज्व परिनिष्पन्न एव च। 
जयः स्वभावा धीराणां गम्भौरनेयमिष्यते॥ १॥ 


परिकल्पित, परतन्त्र श्रौर परिनिष्पन्न ये तीन स्वभाव हौ सुद्ढ 
्ज्ञावाले यथाथेवेत्ताभ्रों के गम्भीर ज्ञेय ( जानने योग्य घमं ) होते ह । 


यतु खधाति परतन्बोऽसौ यथा ख्याति स कल्पितः। 
प्रत्ययाधीनवबृत्तित्वात्‌ कल्पनामात्नभावतः ॥ २॥ 


जो ( घट श्रादि द्रव्य } ख्यात ( प्रतीत ) होते ह, बे परतन्त्र है तथा जिस 
भकार ( ग्रह्यश्राहकभावसे ) ख्पात होते हं, वे परिकल्पित है; क्योकि परतन्वको 
सत्ता ( श्राल्मलाम ) हेतु-प्रस्वयों के प्रघीन है भ्रौर परिकल्पित का भ्रस्तित्व कल्पना 
पे भ्रारोपितमाच्र है । 


तस्थ दयातुयथाह्यानं या सदाऽविद्यमानता । 
जेयः सष परिनिष्न्नस्वभावोऽनन्यथात्वतः ॥ ३॥ 


ख्याति के भ्रनुलूप उस परिकल्पित कौ जो सदा भ्रविद्यमानता ( भभाव ) 
दे, वही परिनिष्पन्न स्वमाव है-एेषा जानना चाहिये} क्योकि वह ( सदा ) 
भ्रविकारी स्वभाववाला हे। 








४१५२ ग्राचायंवसुबन्धुप्रणीतः 


तन्न कि च्यात्यसत्कत्पः कथं याति दयात्पना । 
तस्य का नास्तिता तेन यां तजाऽहवधर्मता |! ४ 11 


क्था ख्यात होता है ? श्रभ्रूतपरिकल्प ({ चित्त-चेतसिक ) ख्यात होता 
है । किस प्रकार ख्यात होता है? ग्राह्य श्रौर ग्राहुकदइनदो ल्पोंमे ख्यात होता 
है। उस ( श्रसत्परिकल्प ) की नास्तिता क्यं? उस ( विक्ञप्िमात्र) मे जो 
प्राह्यग्राहकदय का श्रभाव है, भ्र्थात्‌ ब्रह्मपघमता हे । 

श्रतत्कल्पोऽत्र कश्चित्तं यतस्तेन हि कल्प्यते । 

यथा च कल्पयत्यर्थं तथाऽत्यन्तं न विद्ते ॥ ५॥ 


यहाँ श्रसतकल्प कौन है ? ( वेधातुक } चित्त । वयोंकिं उसके हारा घमं 
कल्पित किये जावेद । किन्तु उसके द्वारा (धमं } जिक्त भ्रकार कल्पित क्रिये 
जाते ह, उसका श्रत्यन्त श्रमाव होता हे। 


तद्धेतुफलभाकेव चित्तं दिविधमिष्यते । 
यदालयाख्यं विज्ञानं श्रबृत्याख्यं च स्रधा &॥ 


हेतु ओर फलके रूपमे वह्‌ चत्त दो प्रकारकादहै। श्रालयः नामक 
विज्ञान हेतुचित्त है तथा खात प्रकार के “भवृत्ति' नामक विज्ञान फलचित्त हे । 


संव्लेश्षवासनाबीजद्चितत्वाच्चित्तमुच्यते । 
चित्तमाद्यं द्वितीयं तु चित्राकारध्रबुत्तितः॥ ७।। 


प्रथम श्रालयविज्ञान इसलिये चित्त कह्लाता है; क्योकि वहं क्लेश श्रौर 
उनके वाषना-बीजों से उपचित या परिपृष्ट होता है तथा सप्तविघ भरवृत्तिविज्ञान 
इसलिये चित्त कहलाते हँ; क्योकि उनको प्रवृत्ति सिन्न-भिन्न श्राकारों को ग्रहण 
करते हुये होती है । भ्र्यात्‌ उतकौ वित्राकार प्रवृत्ति होती ह । 


समासतोऽभतकत्पः सं चेष चरिविधो मतः| 
व॑पाक्किक्ंत्तथा नैसित्तिकोऽन्यः श्रातिभासिकः ॥ = ॥| 


संक्षेप मे वह श्रभूतपरिकल्प ( समस्त चित्त) इन तीन पभ्कारों में 
संगृहीत दै, यथा- वैपाकिक, नैमित्तिक एवं प्राति मासिक । 


1 
^ ऋरि == ~ ~ ~ ~ न~ ~ यन  - ननन = 
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थमो सूलविन्ञानं तदविपाक्ताह्षकं यतः । 

प्रभ्यः प्रह्ुत्तिविज्ञानं हश्यहग्वित्तिषत्तितः ॥ < ॥ 

मूलविज्ञान ( श्रालयविज्ञान ) पथम श्र्थात्‌ वेपाक्िकि है; कयोकरि वह्‌ 
( कुराल-श्रकुशलों का } विपाकस्वरूप है ठथा प्रवृत्तिविज्ञान नैमित्तिक श्रौर 
प्रातिभासिक हे, क्रथोकरि वे अ्रपने विषय ( हर्य } में द्रषटृष्वेन एवं ज्ञादृतवेनं 
प्रवृत्त होते हं । 

सदसतत्वाद्‌ द्येकत्वात्‌ सक्लेशब्यवदानयोः । 

लक्षरणाभेदतश्चे्टा स्वभावानां गभोरता ॥१०॥ 

सत्‌ लक्षण भ्रौर श्रसत्‌-लक्षण, हय(त्मक श्रौर एकात्मक, संक्लेशलक्षण 
प्रौर व्यवदानलक्षण तथा उनका म्रभेद-इन दृष्टियों से उपश्रुत तीनों 
स्वभावो की गम्भीरता को जानना चाहिये । 


सत्वेन गृह्यते यस्मादत्यन्ताभाव एव च । 

स्वभावः कल्पितस्तेन सदसल्लक्षणो मतः ॥*११॥ 

परिकल्पित-स्वभाव सतुलक्षण भी है ्रःर ्रसतु-लक्षण भी है। क्योकि 
उसका सत्वेन ग्रहण होता हे. इसलिये वह॒ सत्‌-लक्षण हे श्रौर क्योकि उक 
भ्रव्यन्ताभाव होता हे, इसलिये वह्‌ भ्रसतु-लक्षण भी हे 

विद्यते आन्तिभावेन यथाख्यानं न विद्यते । 

परतन्नो यतस्तेन सदसल्लक्षरणो मतः ॥१२॥ 

परतन्त्र स्वमाव सत्‌-लक्षण भौ है म्नौर ्रक्त्‌-लक्षण भी है । क्थोकि 
वह भ्रन्तिके क्षेत्र मे विद्यतान होता है, इपलिये वहु सत्‌-लक्षए है श्रौर 
कपोकि जेता उपे प्रतिभं होतारहै, वेरा ( वस्तुस्थितिमे) नहींहै, इसलिये 
वह श्रषत्‌-लक्षण भी हे । 

प्रह्यत्वेन यच्चास्ति हवस्थाभाव एवं चे। 

स्वभावस्तेन निष्पन्नः सद्त्लक्षसयो मतः ॥१३।। 

परिनिष्पन्न-स्वभाव सत्‌-लक्षणः भी है ओ्रौर श्रषत्‌-लक्षण मी है। वयोकि 
वह श्रहयरूप से विद्यमान है, इस्तनिये वह॒ सुतुलक्षक्त हे श्रौर क्योकि वहु यभावे 
( ग्राह्यग्राहक्द्रपभाव } से नहीं है, इक्षलिये वह्‌ प्रषतु-लक्षश भी है । 
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ढं विध्यात्‌ कल्पिता्थस्य तदसत्त्वंकभावतः । 

स्वभावः कल्पितो बालं येकत्वात्पको सतः ॥१४।। 

बाल-पृथग्जनो दारा कत्पित-स्वभाव हचात्मक भीर रौर एकात्मक भीदहे। 
वह्‌ इ याष्मक है क्योकि कल्पित प्रथं (ग्राह्य ग्रौर ग्राह या सदसत्परिकल्पित भेद से) 
दो प्रकारके होतेह तथा वह एकात्मकमभी है; क्योंकि वस्तुतः न होना, यही 
उसका एकमात्र स्वभाव हे । 


प्रह्यानाद्‌ दयभावेन  आन्तितान्नेकभावतः 
स्वभावः परतन्त्राख्यो दयेकत्वाव्पको सतः ॥१५।। 


परतन्त्र नामक स्वभाव द्रयात्मक भी है श्रौर एकात्मक भी हे। 
वह्‌ द्यात्मक है; क्योकि वह ( ्राह्य-ग्राहुक ) दय के रूप में ( पृथक्त्वेन ) भाषित 
होता है तथा वह एकात्मक भी है; क्कि श्रान्त होना, यही उसका एकमात्र 
स्वभाव हे। 

दयाभावस्वभावत्वादह्येकस्वभावतः 

स्वभावः परितिष्पन्नो दयेकत्वात्मको सतः ॥\१६।। 

परिनिष्पन्न स्वभाव हयात्मक भी हे श्रौर एकात्मकमभीहै। वह्‌ हयात्मक है; 
कंयोकि वह्‌ हयामाव ८ ्राद्य-प्राहुकाभाव })-स्वभाव है तथा वह्‌ एकात्मक भी है; 
वोँकि वह्‌ ्रद्रयस्वभाव हे । 

कल्पितः परतन््रह्च ज्ञेयं संक्लेश्लक्षरणस्‌ । 

परिनिष्पन्न इशटस्तु व्यवदानस्य लक्षणम्‌ ॥ १७1 


परिकल्पित ग्रौर परतन्वर दोनों संक्लेशलक्षण है -एेसा जानना चार्हिए 


तथा परिनिष्पन्नलक्षण ग्यवदानस्वल्प इष्ट हे । 


श्र्दहयस्वभावत्वात्‌ तदभव्स्वावतः | 

स्वभावात्‌ कल्पिताञ्ज्ञेयो निष्पन्नोऽभिन्नलक्षरणः ॥११८॥ 

स्वभावदय (ग्राह्य.ग्राहकटय) के भ्रसत्‌ होने से तथा उसके श्रभावस्वभाव 
होने से परिकल्पितस्वभाव से परिनिष्यन्नलक्षण अ्रभिन्नलक्षणही है ( भ्र्थातु चट से 
पट की माति भिन्न नहीं है )--एे्ा जानना चाहिये । 








विस्वभावनिर्देशः ठ्‌ 


द्रहयत्वतस्वभावत्वाद्‌ू दयाभावस्वचावतः । 

निष्पन्नातु कल्पितश्चैव विज्ञेयोऽभिन्नलक्षणः ॥ १९ 

ग्रहयस्वभाव होने से तथा इयाभावस्वभाव होने से परिनिष्पन्न वे 
कत्पितस्वभाव भ्रमिन्नलक्षण है ( भ्र्थात्‌ घट से पट की माति भिन्न नहीं है)- 
एसा जानना चाहिये । 

यधाद्यानभसद्‌ भावात्‌ . तयाञसत्वस्वमानतः । 

स्वभावात्‌ परतन्त्राद्यान्निष्पर्नोऽभिन्नलक्षरणः ॥२०॥ 

ख्याति के भ्रनुरूप श्रसत्‌ होने से तथा उप्त प्रकार से भ्रभावस्वभाव होने से 
परतन्त्रस्वभाव से परिनिष्पन्नस्वभाव ्रभिन्नलक्षण है । 

भ्रसद्द्यस्वभावत्वाद्‌ ययाद्यानास्वमावतः । 

निष्वन्नातु परतन्त्रोऽपि विज्ञेयोऽभिन्नलक्षरः ॥२१॥ 

हयस्वभाव के श्रसत्‌ होनेसे तथा प्रतीति के भ्रनुरूप स्वभावरहित होने से 
परिनिष्पननस्वभाव से परतन्त्र भी श्रमिन्नलक्षण है-एेसा जानना चाहिये । 


क्रमभेवः स्वभाधानां व्यवहाराधिक(रतः! 

तत््रवेक्षाधिकाराच्च व्युत्पत्त्यर्थं विघीयते ॥२२॥ 

( उपगु क्त तीनों ) स्वभावों का व्यवहार के श्रधिकार को दृष्टि से 
एवं उनमें प्रवेश के श्रधिकारकीटृष्टि से क्रमभेद जानने के लिये प्रतिपादन क्षिया 
जा रहा हे। 

कल्पितो व्यवहारात्मा व्यवहूर्नत्मिकोऽपरः। 

व्यवहारसमुच्छेदस्वभावःचान्य इष्यते ॥२३॥ 

परिकल्पितलक्षण व्यवहा रात्मक ( व्यवहायं ) है, परतन्त्रलक्षण व्यवहार 
कारकं स्वभाववाला है तथा परिनिष्पन्नलक्षण ( समस्त ) व्यवहारो के सयुच्छेद 
स्वभाव का हे। 


दयाभावात्मकः पुर्वं परतन्त्रः श्रविह्यते। 
ततः प्रविह््यते तत्र कल्पमान्नमसदूहयस्‌ ॥२४॥ 


टय (ग्राह्य-ग्राहुक)-प्रभावात्मक परतन्त्र भें प्रवेश पहले होता है । तदनन्तर 
उस (परतन्वर) मे कल्पितमात्र प्रविष्ट होता है, निकमे देत (सवथा) भ्रसदश्ुत है । 
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ततो ठयाभावभावो निष्पन्नोऽत्र प्रविश्यते । 

तथा ह्यसावेव तदा श्रस्तिनास्तोति चोच्यते ।\ २५॥। 

तदनन्तर उसमें दय ( प्राह्य-ग्राहक }-स्रमावस्वभाव पररिन्िष्पन्नलक्षण 
प्रविष्ट होता है। इस तरह उस समय यह्‌ ( परिनिष्पन्न लक्षण }) हौ भावाभाव 
स्वभाव कहुलाता हे । 


त्रयोऽप्येते स्वभावा हि श्रद्रयालम्बलक्षरणाः । 
प्रभावावतथाभावात्‌ तदभावस्वभावतः ।\२६।। 


ये तीनों स्वभाव भी ( क्रमक्ञः) अ्रसद्‌भूत होने खे, श्रतथाभत होने से तथा 
कल्पिताभावस्व माव होने से रहय श्रौर प्रनालम्बनलक्षण हें । 


मायाकृतं मन्त्रवक्ञातु द्याति हस्त्यात्सना यथा । 

प्राकारमाज्ं तन्नास्ति हस्ती नास्ति तु स्वंथा ॥२५७॥ 

जिस तरह माया द्वारा निमित वस्तु मन्त्र (श्रादि) के वहसे हस्ती | 
(श्मादि)केल्पमें प्रतीत होती हे, ( फिर भी ) वहां केवल श्राकारमात्रही हौता 
है, हस्ती तो वहाँ सवथा ( ही ) नहीं होता । 


स्वभावः कल्पितो हस्ती परतस्त्रस्तदाकृतिः । 

यस्तन्न हस्त्यभावोऽसो परिनिष्वन्न इष्यते ॥ २८॥ 

उपयु त ( दृष्टान्तः में ) हस्ती परिकल्पित स्वभाव हे ' हस्त्याकृति परतन्त्र- 
स्वभाव हैः तथा उस श्राकृरति मे हस्ती का जो ( वस्तुतः) श्रश्मव हे, वह्‌ 
परिनिष्पन्नस्वभाव इष्ट हे । 


श्रसत्कल्पस्तथा द्याति भुलचित्ताद्‌ दयात्मना । 

दथमत्यन्ततो नास्ति = तत्रास्त्याकृतिमाच्रकम्‌ ॥॥२९।। 

मूलचित्त ( श्रालयविज्ञान ) से ( सण्दुभूत } श्रसत्कल्प ( प्रवृत्ति-विज्ञान ) 
प्राहचग्राहुकद्वय कै ल्प मे स्यात ( प्रतिभात) होते हँ । वर्ह ग्राहः 
्राहकष्टयः ( तो सर्वथा ); अ्रस्धन्तः ्रसतु है, केवल आ्राकास्मात्र ( विन्नप्तिमा ) ही 
८ विद्यमान ) है । 


























विस्वभावनिदः ४५७ 


मन््रवन्मूल विज्ञानं काघ्रुवत्तथता मता । 

हस्त्याकारवदेष्टन्यो विकल्पो हस्तिवद्‌ दयस्‌ ॥३०॥ 

प्रालयविज्ञान मन्त्रके समान है। काष्ठ ( श्रादि सामग्री ) के समान तथता ` 
( भ्र्थात्‌ परिनिष्पन्नलक्षण ) है, हस्त्याकार कै समान विकल्प ( भ्र्थात्‌ 
चित्त-चतसिक परतन्त्रलक्षण ) है तथा हस्ती के समान ग्राहयग्राहकदय र्यात्‌ 
परिकल्पितलक्षण ) है । 

श्रथततत्वप्र तिवेधे थुगपल्लक्षणन्नयस्‌ । 

परिज्ञा च प्रहारं च प्रापरि्चेष्टा यथाक्रमस्‌ ॥३१॥ 

वस्तु कौ यथाथस्थिति ( घमंता ) का साक्षात्कार हो जाने पर तीनों लक्षणों 
का श्रवबोध युगपदु होता है। (किन्तु) परिज्ञा, प्रहाण एवं प्रापि क्रमशः 
इष्ट हे । 


परिज्ञाऽ्तुपलस्भोजत्र हानिरख्यानमिष्यते । 

उपलम्भनिमित्ता तु प्राप्ठिः साक्षास्क्रिधाऽपि सा ॥३२॥ 

( ग्राहय ग्राहकभाव कै) श्रतुपलम्भ का ज्ञान ( साक्षाक्तार ) परिज्ञा 
है । भ्रर्याति ( श्रारोपित्ताकार का दिलाई न पडना ही) प्रहास है तथा प्राप्ति ` 
वह्‌ हे, जिसका निमित्त उपलम्भ ( निरोध या प्रहाण ) होता है मरौर वह ( प्राप्ति ) 
साक्षाच्कारमभीहे। 


हयस्यानुषलस्भेन हयाक्ारो विगच्छति । 

विगसातु तस्य॒ निष्पन्नो हयाभावोऽधिगम्यते ॥३३॥! 

( ्राहय-ग्राहक )-दय के भ्रनुपलम्भ से देतप्रतिभास ( सवथा ) विलुप्त 
हो जाता है। हेतप्रतिभासका विलोप हो जाने से श्राहुषग्राहकाभावस्वभाव 
परिनिष्पन्नलक्षण श्रधिगत होता है। 


हस्तिनोऽनुपलम्भञ्च विगम्च तवाङतेः । 
उपलम्भश््च काष्ठस्य मायायां युगपद्‌ यथा॥३४॥ 
( ठीक उसी प्रकार) जेसे माया के विषय पे हस्ती का भ्रनुपलम्भ, 


हस्त्याकृति का विलोप एवं काष्ठ ( प्रादि ) को उपलब्धि एक-साथ होती हे । 
५८ 














श ^ श्राचायंवसुबन्घुभ्रणीतः 


विरश्दधधीवाररएत्वाद्‌ बुद्धया वैयथ्यंदश्ञंनात्‌ । 
ज्ञानच्रयाव्रदुत्तेश्च मोक्षापषल्तिरयत्ततः ॥१३५।। 


( प्रतिपन्न )-बुद्धि द्वारा विपक्षबुद्धि का प्रहाण कर देने भ्रौर 
निर्बाहियाथंता का दशन करने से हथा श्रुतमयी, चिन्तामयी श्रौर भावनामयी प्रज्ञा 
का श्रभ्यास करने से अनायास मोक्ष की प्राह्ि सम्भव दहे। 


चित्तमान्रोषलम्भेन जेयार्थाचुपलस्भता । 

ज्ेया्थत्िषलम्भेन स्याच्चित्ताचुपलस्भता ।।३६॥ 

चित्तमा्र की उपलन्धिसे ज्ञेय श्रयं ( बाह्य ग्राह्य } की भ्रनुपलन्धि होती 
है त्थाज्ञेय अ्रथंके प्रनुपलम्भ से ( ग्राहक ) चित्तका भी भ्रनुपलम्भ होताहे। 


दयोरनुषलम्भेन धमंधातूषलस्भता । 

धमंधात्पलम्भेन स्याद्‌ विभुत्वोषलम्भता ॥\३७\। 

( ग्राह्य श्रौर ग्राहक } -दोनों के भ्रनुपलम्भ से घमंघातु { शून्यता) का 
उपलम्भ होता दै तथा ध्मंघातु के उपलम्भ से ( श्रनेकविधघ ) विभृत्वोंको 
उपलन्धि होती हे । 


उपलम्धविथुत्वश््च स्ववराथंप्रचिदधितः | 
प्राप्नोत्यनुत्तरां बोधि धीयाच्‌ काचन्नयात्विक्तास्‌ ।॥ ३८।॥। 


स्वाथं श्रौर परार्थं सम्पत्ति की सिद्धि से विसुव्वप्राप्र बुद्धिमान्‌ 
बोधिसत्व कायत्रयात्मक ( घमंकाय, सम्भोगकाय मरौर निर्माणकाय स्वल्प }) म्ननुत्तेर 
स॒भ्यक्‌-संबोधि को प्राप्त करता हं । 


इति त्रिस्वमावनिदशः समाप्तः ॥ 
कृतिराचायं वसुब्कुपादानामित्ि ॥ 
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